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शिवपृजन-रचनावली 


( साहित्यिक रचना-संग्रह ) 


[ तीसरा खण्ड ] 


श्रीशिवपूजन सहाय 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्र 
पटना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
पटना-३ 


नवीन संस्‍्करण, वेशाख, १८७६ शकाब्द 
विक्रमाबद २०१४, खीष्टाब्द १६५७ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित 


मुल्य आए रुप, पत्हत्तर नये पसे : सॉजिल्द दस रुपये 


मुद्रक 
भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा 
तपन प्रिंटिंग प्रेस 
पटना-४ 


जो संस्कृत के स्तोत्रों, हिन्दी-साहित्य के रस-छन्द-अलंकारों 
ओर नायिका-भंद के मॉर्मिक रसिक थे 

जिनके सम्पक-सत्सड से मेरा मन साहित्यानुराग राग-रंजित हुआ 

जो मेरी इन हल्की-फुल्की रचनाओं कोसराहते अघाते न थे 


अपने उन्हीं स्नेहशील बढ़े बदनोई 
मुन्शी कालिकाप्रसाद की दिवंगत आत्मा के प्रीत्यर्थ एवं तृप्त्य्थ 


शिव 


वक्तव्य 


(चनावली' के पहले ओर दूसरे खण्डों मे इसके प्रकाशन के कारणों का 
स्पष्टीकरण किया जा चुका है । यहाँ इतना ही संकेत पयीत्त है कि हमारी दीघेकालीन 
रूरणता में बिहार-सरकए ने चिकित्सा के लिए आशिक सहायता देने के साथ ही हमएी 
समस्त रचनाओं को परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित कराने का भी आथिक प्रबन्ध कर दिया 
भा। फलस्वरूप तीन खंड हिन्दी-संसार के सामने आ चुके ओर संभवतः चोथा 
खण्ड भी निकट भव्रिष्य में उर्पस्थित होगा | 

ऋआज इन रचनाओं की अविकल रूप में प्रक्राशित देखकर हमें बड़ा संक्कीन्च 
हो रहा है; क्योंकि वस्तुतः हमारी रचनाएँ अत्यन्त सामान्य कोडि की हैं, इसलिए 
अरसी उपलब्ध श्रेय की अधिकारिणी नहीं थीं। तब, यही कहना पड़ता हे कि जो 
प्रभु 'तुन ते ऋुलिस, कुलिस तुन करहीं' उन्हीं की क़णा से '“पंगु चढ़ा गिरिवर गहन! ! 
यह बनावटी बात नहीं, प्रकट सत्य है। किन्तु , यही समझकर कुछ सन्‍्तोष हों रहा है 
कि इस छोटे नमूने को देखऋर महान्‌ साहित्यकार्रो की लुप्तत्रथ रचनाओं के उद्धार 
की प्रेरणा मिलेगी और यह अनुमान भी किया ज संक्रेगा कि विस्मृति के गर्म में 
विलीन हुई रसचर रचनाओं को लोक-लोचन के समक्त लाने से साहित्यिक शोध-समीक्ता 
के काम में कितनी अमूल्य सहायता मिल सकती है । 

इन रचनाओं से कोई ओर लाभ हो य। न हो, यह तो पता लग ही जाथगा 
कि हमारी मनोर्व॒त्ति और प्रवृत्ति कब केसे रही। हमारी रचना-शैली के विकास-क्रम 
का ऋष्ययन करने में भी सहायता मिलेगी । खेद हे कि हमारी अनेक प्रारंभिक रचनाएँ 
मिली ही नहीं। प्रस्तुत रचनाओं में भी कुछ अघूरो ही हैं। कई तो एसी मी हें 
जिनको आज पढ़कर हँसी तक आती है। कुछ में तो दो-तीन लेख, एक ही विषय 
के होने से, सम्मिलित कर दिये गये हैं । किन्तु, ऐसे स्थलों में भी कोई नवीन परिवर्तन 
नहीं किया गया है। 

हों, कई जगह ऐसी बातें काटकर निकाल दी गई हैं, जिनकी अब कोई 
आधवश्यकता या साथकता नहीं है। समयाभाव के कारण सबको हम दुबारा पढ़ नहीं 
संके, इर्सालए जहाँ-तहों फालत्‌ बातों का रह जान संभव है। यें तो हमने पुरानी 
शैली को कहीं व्यर्भ नहीं छेड़ा है। अनेक स्थानों में भाषा-माव-सम्बन्धी खठकनेवाले 


(ख) 


दोष भी दृष्टिगत हुए; पर उन्हें भी हमने ज्यों-का-त्यों रहने दिया। जहाँ कुछ भी काट- 
छाँट या हेर फेर हुआ है, वहाँ पाद-टिप्पण में स्पष्ट सुचना दे दी गई है। फिर भी इन 
रचनाओं को दो-दो बार लिपिबद्ध ओर मुद्रित होना पड़ा है, इसलिए असली रूप 
कुछ विकृत हो गया हो तो आएचये नहीं । 

हम इनके निरीक्षण-परीक्षण के निमित्त पयोत्त अवकाश नहीं पा संके। हमरे 
भागिनेय श्री सिद्धे श्वती प्रसाद ने इनकी खोज ओर प्रतिलिपि तथा मूल से इनका 
मिलान करने में बहुत परिश्रम क्रिया है। हमोरे और उनके घरेलू संग्रहालय 
में जो कुछ मिल सका, वहीं छुपा । कई लेख मिले ही नहीं। खोज का काम अभी 
जारी है। यदि कुछ सामग्री मिलेगी तो चोथे खण्ड क परिशिष्ट में खणा दी जायगी. 
क्योंकि उसमें विशेषतः साहित्यिक संस्मरण ओर सम्पादकीय लेखादि ही 
प्रकाशित होंगे । 

यह विचार क्रिया गया था कि प्रकाशन काल क क्रम स य रचनाएँ सजाई जायेँ. 
पर सब्रके एकत्रित होने में बहुत अधिक समय लगने वी संभावना देख, सरऋए से 
मिली निधि का सदुपयोग कर लेने के लिए, पुस्तक को छपाई का श्रीगऐणश कर देना 
पड़ा। अतः ज्यो-ज्यों रचनाएँ मिलती गई, त्योत्यों छुपी गई। इस प्रकार 
ऋ्रमबद्धता रखना संभव न हुआ। आशा है कि स्थिति समझकर क्रमभंग दोष से 
होनेवाली असुविधा के लिए पाठक छमा करेंगे । 
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। सम्मति 


शिवपूजन-रचनावली ( प्रथम खण्ड ) हिन्दी के यशस्वी लेखक 
श्री शिवपूजन सहायजी की रचनाओं का संग्रह है। इस प्रथम खण्ड 
में तीन पुस्तकें सम्मिलित हैं जो पहले प्रकाशित हो चुकी हैं--(१) 
बिहार का विहार, (२) विभूति तथा (३) देहाती दुनिया। “बिहार का 
विहार” में बिंहार ओर उजद्गीसा प्रान्त का प्रामाणिक ऐतिहासिक, प्राकृतिक 
तथा भोगोलिक परिचय है। नये संस्करण में, जबकि उद्दीसा एक 
अलग राज्य बन गया है, बिंहार-राज्य के नृतन उपलब्ध आऑँकई भी 
दे दिये गये हैं, जो बिहार की सब प्रकार की आधुनिक जानकारी से 
पूर्ण है। द्वितीय पुस्तक विभूति” में सोलह ललित कथाओं का 
संग्रह है। ये सभी कथाएं अत्यन्त रोचक, भावपूर्ण तथा मनेंवेज्ञानिक 
तथ्यों एवं रसों के परिपाक से समृद्ध हैं | भाषा ओर शली इतनी प्रांजल 
तथा कलापूर् है कि उनकी तुलना में आज के सुप्रसिद्ध कलाकार्गों की 
कहानियों में नीरसता दिखाई पड़ने लगती है। तीसरी पुस्तक “देहाती 
दुनिया' हमारे गाँवों की उज्ज्वल क्षेत्तियों का मनोमीहकर चित्रण है। 
सीधे-सादे भावुक ग्रामीणों की भावनाओं एवं तरंगों का उन्हीं के थाग्य 
सीधी-सादी, अलंकार आर क्ृत्रिमता से विहीन, सरल भाषा में प्रस्तुत 
यह देहाती दुनिया! सह्ृदयों के लिए भी पड़ने की चीज है। श्सर्मे 
विविध समस्याओं के बीच भी कथा का रस अविन्ध्धिन आर पगा। है । 
उदाकत्त भावनाओं की मधुरिंमा पदे-पदे प्रवहमान &। श्न तीनों 
अनबच्य रचनाओं का यह संग्रह बढ़े काम का है ।_ 
-- सम्मेलन-पत्रिका” (प्रयाग) 





परिषद-प्रकाशनों पर कुछ सम्मतियोँ 


किक 


थोड़े-से ही समय में परिषद! ने ग्राशातीत सफलता प्राप्त की है। विशेष महत्त 
की बात यह है कि परिषद्‌ के उद्देश्य उसकी उदार वृत्ति और व्यापक दृष्टि के बोतक हैं| 
इसके द्वारा हिन्दी-साहित्य सर्वाज्ञपूणं होगा ओर सच्चे साहित्य को प्रोत्साहन मिलता 
रेगा। 
--आचाये नरेन्‍्द्रदेव 
डः 
आपकी पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है और गव भी होता है। आप हिन्दी के 
भण्डार को सर्वाज्ज-सम्पन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देखकर यह 
विश्वास होता है कि शीघ्र ही हमारा वाडमय ऐसे स्तर पर पहुंच जायगा कि किसी को उसपर 
आत्षेप करने का साहस न हो सकेगा | 
- डाक्टर सम्पूणोनन्द 
कं 
परिषद्‌ ने ग्रन्थ-प्रकाशन के जिस आयोजन का भ्रीगणेश किया है, वह देश-भर में 
निससन्देह अनूठा है। देश की ज्ञान-गरिमा और उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्त्ति के 
लिए, यह शानदान की शास्त्रीय विवेचनात्मक परम्परा का-टोटे का--धन्धा कोई अ्रन्य 
प्रकाशक कर भी तो नहीं सकता । इन पुस्तकों के प्रकाशन से “बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद! 
एक विद्यापीठ बनती चली जा रही है। प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना तथा आपका 
सम्मिलित यज्ञ उत्तरोत्तर उन्नत, विस्तृत तथा सफल हो | 
--( 'कमवीर'सम्पादक ) माखनलाल चतुर्वेदी 


( छ ) 


आजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिन्दी में ऊँचे साहित्य की 
न्यूनता है। ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनय-पूर्वक ऐसे कार्य करके ही 
देना है, जता कार्य “बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌” कर रही है। ऐसे प्रकाशनों से कोई भी 
साहित्य गौरवान्बित हो सकता है। 
--राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त 
मूह 

हिन्दी के प्रत्येक पुस्तकालय, शिक्षालय और अ्रध्येता के पास परिषद्‌ के प्रामाणिक, ठोस 

ओर उपयोगी सद्ग्रंथों का रहना अति आवश्यक है | 
-- मासिक “नया समाज' (ऋलकरत्ता) 


आशा हैं कि परिषद्‌ अपने प्रकाशनों से भारतीय वाइमय की प्रतिष्ठा बढ़ायगी | 
--डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यो 
मे 


परिषद्‌ का अंथ-निधि देखकर चित्त गदगद हो गया । 
--3]० वासुदेवश्रण अग्रवाल 
६ 


महत्त्वपूर्ण अंथों को प्रकाशित करके परिषद्‌ ने हिन्दी के पाठकों और अ्नुसंघान-विद्यार्थियों 

के प्रति बड़ा उपकार किया है| इस समय हिन्दी की जो सेवा परिषद्‌? से हो रही है, वह 
अद्वितीय ओर मुक्तकण्ठ से सराहनीय है । 

-ड० जिलोकीनाथ दीक्षित 


डे 
बिहार राष्ट्रभापा की ठोस सेवा कर रहा है। 
--पं० रामनरेश ज़िपाडी 
श 
'परिषद्‌? राष्ट्रभापा की जो सेवा कर रही है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हष 


होता है| 
--30० अमरनाथ का 


श्र 
धपरिषद्‌? निश्चय ही देश की एक प्रधान संस्था बनेगी ओर उसके द्वारा उपयोगी कार्य 
होंगे। जहाँ हिन्दी की अन्य संस्थाएँ आपसी मतभेद से खिन्न हो रही हैं, वहाँ परिषद्‌! ने 
नया आदश्श और नया संदेश दिया है | 


--डा० रामकुमार वमी 
् ह 
(परिषद्‌? के प्रकाशन अभूतपूर्व हैं। बिहार वत्तमान में राष्ट्रभारती की जो श्रीवृद्धि कर 


रहा है, वह ओरों के लिए अनुकरणीय है | 
--जैनाचाये मुनि कान्तिसागर 


गितातान-गताक्ी 


[ तीसरा खण्ड ] 


सुधा 


[ भंग की तरंग ] 


कलित कालिदी-कूल, कमनीय कदंब-कंंज, सद्यभस्नाता सुन्दरी सीमंतिनी श्री राधा- 


रानी-- 
विहँसति सकुर्चति-सी हिए 
कुच ऑँचर-बिच बाँहि। 
भींजे पट ठठ को चली 
फिर-- 
का समेटि कर, भुज उलदि-- 


--मेचक-कुंचित केश-कलाप से नीर निचोड़ती हैं। पीछे के केलि-कुज से “जानु-पानि 
महि विचरत” आनन्द-कन्द ब्रजचंद मंद-मंद आकर, मुह बाकर, कुन्तल-राशि से रस-रस 
चूते हुए विमल वारि-विन्दु पान करते हँँ--मानों मेघमाला से चातक की खुली चोंच में 
स्वाती-सलिल-विन्दु टपक रहा है--कमल के विकच-कोश में मोती मर रहे हैं | सुधा वहाँ 
टपक रही है। 


रस-पान कर तृप्त तरुण त्रिमंगी कट वंशी के छोटे-छोटे छबीले छेदों पर वही सुधा - 
सिक्त अधर स्थापित करते हैं। अधर-सुधा-मधु मधुर कंपन के साथ चारों ओर बहने लगता 
है। नीरव प्रकृति एकाएक हिल जाती है--उसकी संजीवनी शक्ति अनायास खिल जाती 
है--बून्दावन विप्लावित हो उठता है। सुधा वहाँ ढलक रही है | 

द्रोपदी-दुकूल दलन दुःशासन के चूणं-विदीण वक्ष पर वीरासनासीन वृकोदर अपने 
दोदं ड भुजदंड से उसका गला चाँपे ओर रौद्र-विस्फारित लोहित लोचनों से उसे देखते 
हुए, अमध॑-पूरित द्वीपि-दंतों से उसका रक्ताक्त छृत्पिड पकड़कर खींचते हैं| देन्य-दलित 
दुःशासन अतीव करुण-कातर दृष्टि से उनका प्रतिशोध-प्रदी्त पराक्रम देख रहा है--मानों 
भीमकर्मा बृकोदर के अग्नि-स्फुलिंगमय नेत्रों की भीपण तृषा शांत करने के लिए प्रकृत करुणा 
का लबालब प्याला छलक रहा हो | दुर्दशाग्रस्त दुःशासन के नेत्रों से, अतृत्त मीम के लिए-- 
वहाँ सुधा छलक रही है | 
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अमृत-तटी गोदावरी-नदी की भ्र -भंगिमा से विलसित चित्रपटी-सी पंचवटी में प्रणय- 
पल्‍लवित पणु-कुटीर के ललित-लताबृत द्वार पर मेथिली और मेथिलीवल्लम भीरामचन्द्र हिले 
मिले बेठे हैं | 
चुनि कुसुम सुहाये 
निज कर भूषन राम बनाये | 
सीर्तहिं पहिराये अति सादर। 
प्रेम-विभोर वेदेही--लटकती हुई लोनी लता की छबीली छहिरयाँ में--गलबहियाँ 
डालकर, अपने शुचिस्मित-विकसित कोमल कपोलों से राम के स्नेह-स्फीत वक्ष में धीरे-धीरे 
गुदगुदाकर, उनके पुलक-प्रफुल्लित वदनारविंद की और मुग्ध नयनों से निहार रही हैं। 
राम के निर्निमेष नेत्र नीरब भाषा में कुछ बतरा रहे हैं। उनके सामने ही, जनकनन्दिनी के 
नयनों में--वहाँ सुधा कलक रही है | 
फिर तरुणी हरिणाक्षी हृदयेश्वरी के ताम्बूल-रंजित पललवाधर पर चूना चमक रहा 
था--नासा-मौक्तिक का स्फटिकोज्ज्वल प्रतिविंब नहीं | हृदयाराध्य छुदयेश रसिकेश ने अरुणा- 
धरों को प्यार से चूमकर चूना छुड़ा दिया। रसिकेश हृदयेशजी के अधरों पर--बहाँ 
भी 'सुधा' कलक रही है। 
ओर देखिए | नंदिग्राम की एक कुश-कुटी में वह तेजस्वी तपस्वी-- 
राम-चरन-पंकज मन जासु 
लुबुध मधुष इंच तजइ न पासु-- 
ध्यानावस्थित है। साधना ओर शांति चैबर ढारती हैं, भक्ति आरती उतारती है। 
भानु-कुल-भानु की ध्यान-प्रभा से हृदय-शतदल विकसित है। चित्ताकाश में घनश्याम-घटा 
घिरी हुई है। वहाँ सुधा बरस रही है | 
यौवन-वसंत का एक प्रथम कुसुम, दांपत्य-दीपक की स्नेह-सिक्त शिखा, किशोर द॑पती 
के सरस विनोद का मृदु-अधर आधार, धूलि-धूसरित नग्न-जटिल योगी--जिसके दंतावली- 
किरण-विहीन मुखचन्द्र पर घंघराली लट॒रियाँ लोट रही हैं--नन्ही-नन्ही सुकुमार हथेलियों 
और सुडोल घुटनों के बल घुटुरुवन चाल चलकर किलकारियों की पिचकारियाँ छोड़ रहा है | 
युवा दंपती के नेत्रों में प्रसन्नता का लास्य-दृत्य हो रहा है। वहाँ सुधा छहरा रही है। 
त्रिभुवनतारिणी गंगा का रमणीय तट, विश्वविस्मृत एकांत-सा शांत वन प्रांत, शभ्र 
शरद-राका-रजनी --चन्द्रिका-धवलित शिलाखण्ड पर आत्मविस्मृत-सा कोई सुन्दर युवक--- 
नितांत मंत्र-मुग्ध--निष्कंप दीपशिखावत्‌ निश्चल बेठा है। यह सुदूरागत कामिनी-कल- 
कंट-ध्वनि उसके कर्ण-कुहर में गँज रही हे-- 
बड़ सुख-सार पात्नोल तुत्र तीरे 
छोड़इत निकट नयन बह नीरे 
कर जोरि बिनमओ विमल-तरंगे 
पुन दरसन होए पुनर्मते गंगे॥ 
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अहा | वह सुस्तर-लहरी-प्लावित पुण्य प्रदेश | सुधा वहाँ लहरा रही है । 
अच्छा , अब फिर कभी कल्पना-कल्लो लिनी लद॒ रायगी | 


“मासिक सुधा (लखनऊ), वर्ष १, खण्ड १, संख्या १ 
श्रावण, १६८४ वि०, अगस्त, १६२७ ई० । 


माधुरी 


यह संसार असार है; ऐसा वेदांतियों का विचार है। उनके लिए ईश्वर भी 
निराकार है; किन्तु हमारे साहित्य-संसार का ईश्वर साकार है। ज्ञानियों का संसार माया 
का बाजार है; हम साहित्यिकों का संसार अमृत का भंडार है। उनके लिए संसार कारागार 
है; हमलोगों के लिए करुणावतार का लीलागार है। उनके लिए £श गार दुराचार है; 
हमलोगों के लिए वह गले का हार है--अलंकार हैं। उधर झंकार का आधार है; इधर 
नन्‍्द-कुमार का अधिकार है। बड़ा ही विचित्र व्यापार है । 

उनके ईश्वर के अकल, अनीह, अनामय, अखंड, ज्योतिस्वरूप, सच्चिदानन्द आदि 
नाना नाम हैं; हमलोगों के ईश्वर इंदीवर-दल-श्याम, लोक-ललाम, सकल-सुपमा धाम, 
लोक-लोचनामिराम हैं। उनका हृदय आलोकमय शून्यलोक की तरह एक अजीब खुदाई 
नूर से भरपूर है; हमलोगों का हृदय सघन-स्निग्म सजल-जलद-कांति घनश्याम का मयूर 
है। उनके लिए त्रिकुटी ही त्रिवेणी ओर तल्‍्लीनता ही तीथं है; हमलोगों के लिए धजरज 
ही पारिजात-पराग और वंशीवट तथा कदम्ब-पुज्ञ का छायाकुज्ञ ही पुण्य-तीथ है। उनके 
लिए सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध मकड़ी का जाला, जहर का प्याला और अग्नि की ज्वाला है; 
किन्तु हमलोगों के लिए सुख ओर सोमाग्य का निराला मसाला है। 

हमलोगों के लिए दुनिया की माधुरी में सर-पुर की कलक है; उनके लिए दुनिया 
की माधुरी में माहुर की छलक है। इसलिए हम दुनियादारों को उनकी बातें छोड़कर 
अपनी बातों की ओर देखना चाहिए | 

हमलोग, जो साहित्यानुरागी हैं, दुनिया में हर जगह माधुरी ही पाते हैं। वह 
केसी माधुरी है, यह कहने से कहा नहीं जा सकता | उस माधुरी की प्राप्ति से कभी कंठ 
गदगद हो आता है, कभी पुलकावली छा जाती है, कभी स्नेह और कभी करुणा के आँसू 
छल्तछला उठते हैं, कभी मानस-स्थल दयाद्र हो जाता है, कभी मंद मुसकान की रुचिर 
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रेखा खिच जाने से वदनांबुज विकसित हो उठता है, कभी विस्मयानंदोत्फुल्ल निर्निमिष लोचन 
मुसकिराते ही रह जाते हैं, कभी सह्ृदयता और सहानुभूति से द्वदय द्रवीभूत हो जाता है, 
कभी अंग-प्रत्यंग में शेथिल्य आरा जाता है, कभी इन्द्रियाँ जड़ीभूत हो जाती हैं, कभी आत्मा 
तन्‍्मय हो जाती है, कभी कल्पना-कानन में वसंत आ जाता है, कभी भव्य भावों की 
भागीरथी एकाएक तरंगित हो उठती है, कभी चोट खाकर चित्त चंचल हो जाता है, कभी 
लालायित मन व्यग्र होते-होते अधीर हो जाता है, कभी लालसा-लता लहलहा उठती है, कभी 
आशा का आकाश-चुम्बी महल भूमिसात्‌ हो जाता है, कभी धेय॑ धराधर का उत्तुंग श्ूग 
बिना बादल के वज्रपात से चूर्ण हो जाता है, और कभी प्रेम-पयोधर की अजस्र वारिधारा 
तकंशिलाओं को तोड़-फोड़कर निर्मेल नि्रिणी निकाल देती है | 


माधुरी सब जगह है; पर सवंसाधारण के इन चम-चक्तुओं से देख नहीं पड़ती । हिये 
की आँखें ही उसे देख सकती हैं। जिसका हृदय विशुद्ध साहित्य की सरसता से ओत-प्रोत 
है, जिसका अनुभव गहरा ओर बारीक है, जिसकी मानसिक शक्ति अ्मोध है, जिसका 
मस्तिष्क-बल अक्लांत है, जिसके विवेक-त्रिलोचनों ने उस अपार सौंदयं-सागर के एक-एक 
कण से बने हुए विविध रंगरंजित इन्द्र-चाप, भुवन-मोहन ऋत॒राज, राका-रजनीश सुधाधर 
ओर जगदानन्दकर जलधर में उसी नारायण के रूप की माधुरी देखी है, वही--केवल वही-- 
इस विलकज्ञण विश्व-संसार के प्रत्येक पदार्थ म॑ माधुरी का पता पा सकता है। उसे चाहै 
कवि कहिए, ज्योतिर्विद कहिए, साहित्यिक कहिए, अनुभवशील कहिए, तत्त्व-वेत्ता कहिए, 
या रसराजरसिक कहिए। उसके लिए तो अतसी-कुसुम-श्याम आकाश में भी माधुरी 
है ओर चिताग्नि-ज्वाला-प्रदी्त मसान में भी माधुरी है। दोनों को देखकर वह एक-सा 
प्रसन्‍न होता है। उसके लिए गोघूलि-धूतर सन्ध्या और विहँग-दल-कलकूजित प्रभात में 
जो माधुरी है, वही माधुरी प्रचंड मातड-तप्त ग्रीष्म और तडिल्लतावेष्टित घन-पटल-पूरित 
बरसात में भी है। वह प्रत्येक वस्तु को कल्पना के चूड़ांत शिखर पर ले जाकर मलय-माझुत 
से आंदोलित और आनन्दित करता है| उसके लिए हिमानी-संपात-सिक्त हेमन्त में जो मांधुरी 
है, वही माधुरी रसाल-मंजरी-मंडित वसंत में भी है | 


वह चराचरमात्र में माधुरी की कल्पना --तारीफ यह कि युक्तियुक्त और मनोमोहिनी 
कल्पना--कर सकता है। शिशिर के सीत्कार में, पावस की बौछार में, अमावस के 
अंधकार में, पूणिमा के सोलह £गार में, मलार पर छिड़े सितार में, युद्ध की ललकार में, 
वीर की तलवार में, जंगल के शिकार में, विनयी के उद्गार में, श्रभ्यागत के सत्कार में, 
सद्ग्हस्थ के परिवार में, पराये के उपकार में, जातीयता के त्योहार में, ससुराल की ज्योनार 
में, प्रेमपात्र को यादगार में, हृदय-हारिणी के मुक्ता-हार में, मानिनी की फटकार में, माता के 
प्यार में, गरीब की पुकार में, समाज-सुधार के विचार में, यश के विस्तार में, प्रजारंजक 
राजा के दरार में, साधुसंत के व्यवहांर में, ज््माशील के हथियार में, रसिकों की रार में, 
अधीनस्थ की जुहार में, श्रद्धा के आहार में, प्रेम के उपहार में, अन्यायी के अत्याचार में, 
परवरदिगार के एतबार में, दंतद्य ति के उपमान अनार में, स्वच्छुंद बिहार में, स्वदेशी व्यापार 
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में, स्वतंत्र रोजगार में, ईमानदार दूकानदार में और उधार खरीदार में--जहाँ कहीं देखिए, 
सूक्मदर्शों साहित्यज्ञ की पेनी दृष्टि के लिए सत्र ही माधुरी है । 


वह चाह नेपाल में रहे, नेनीताल में रहे, भूपाल में रहे, बंगाल में रहे, पानीपत-करनाल 
में रहे या फिजी-ट्रांसवाल में रहे, हर जगह माधुरी को निरखकर निहाल रहता है | सारी खुदाई 
का जितनां कुछ जलबा-जमाल है, उसकी टकसाल का वह पक्का दलाल है| उसका खयाल 
विशाल विश्वविटपी का आलवाल है, और संसार-कासार का मंजुल मराल है। वह जब 
रसाल के लाल-लाल पल्‍लवांतराल से सायंकाल के सूय को माँकते हुए देखता है, तब उसके 
मानस-मंदिर में माधुरी की मनोमोहिनी मूर्ति प्रकट हो जाती है। जब वह गगनांगण-विहारी 
अंजन-बर्ण मेघों के सघन अंग में विक्षिस विद्य ल्लता को देख लेता है, तब कादम्बिनी और 
सौदामिनी के गाढ़ालिंगन में माघुरी के दर्शन पाकर कल्पनाकूट के गगनारोही शिखर पर 
अनायास आरूढ़ हो जाता है। जब वह किसी धवल-धाम के गवाक्ष-रंध्र से कटाक्ष का बिलास 
देख लेता है या किसी बिललोर-बिजटित मिलन-मंदिर को मधुर-मधुर पाद-मंजीर-शिंजन से 
मुखरित होते सुन लेता है, तब उसका छ्वृदय माधुरी की मदिरा पीकर अपनी सुध-बुध बिसार 
देता है | 


तीनों लोक में ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ उसे माधुरी न मिलि। जब स॑तानवत्सला 
माता के निष्कलंक चुबन में ओर सती-साध्वी रमणी के पतिचितारोहण में उसे एक-सी 
माधुरी नजर आती है, तब भला उसे सवत्र पवित्र माधुरी क्‍यों न मिलें? बाणविद्ध 
मृगशावक की करुण-कातर दृष्टि, असहाय रोगी की सेवा-शुश्रुपरा, आदश स्वेच्छा -सेबक की 
सेवा-प्रणाली, देशभक्त की यंत्रणा, पापी की पीड़ा, क्षुधित भिन्नुक की दीनता, युवती 
सुन्दरी की विरह-वेदना, विजयी वीर की अ्रंग-प्रफुल्लता, सुहृद-सखाओं की पाररपरिक 
मेत्री और अभिमानी अधिकारी की भीति-जनक भत्सना, सब कुछ उसकी दृष्टि में माधुरी- 
मिश्रित है। 


अहंकारी रावण ने विभीपण पर पाद-प्रहार किया--उस पाद-प्रहार में भी माधुरी है । 
ध्रब॒ की विमाता ने उन्हें अपनी गोद से उतार दिया--उस तिरस्कार में भी माधुरी है। मकटा 
नन नारद का दिया हुआ शाप-संताप रमा-रमण ने अद्जीकार किया - उस सहप स्वीक्षति में 
भी माधुरी है। माधुरी कहाँ नहीं है ? लेकिन उसका मिलना ही मुश्किल है। आसान 

भी है, मगर सिर्फ उसी के लिए जो बड़ी खूबी के साथ इतना ही जानता है कि-- 

' या गोविंदरसप्रमोदमथुरा सा माधुरी माघुरी।” 
--मासिक माधुरी (लखनऊ), वर्ष १, खंड १, संख्या २, 
सन्‌ १६२१ ई० 


६ शिव पूजन-रचनावली 


चुम्बन 
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प्राणप्रयाणोपधि | 


भला, कहो तो, साढ़े तीन हाथ के मनुष्यों के लिए यह साढ़े तीन अ्च्षर का शब्द 
(चुम्बन) कितना सरस, कितना सुहावना, सुकोमल और कितना सुष्ठु सरल है| इसकी ममंतल- 
स्पशिनी मधुरिमा का अ्विरल स्वादु जानते हुए भी तुम मानोन्नता होकर--हृठ ठान कर-- 
अड़ी हुई हो कि “न दूंगी! न दूंगी |! अच्छा, बला से, यही सही, न दोगी, मत दो। 
यह तो मन मानने की बात है। इसमें किसी का बलात्कार थोड़े है! क्‍या दुनिया-ऊपर 


कक कनमम«»- न मन जलन 
++ 


. # ऐ चुम्बन ! तुम सु-स्निग्ध स्नेह के सुशीतल चित्र हो ! भावी भानन्द के नाजुक जमानतदार 
हो। नित-नूतन प्रेमियों के हृदय बाँधनेवाले भद्ृश्य, पर मधुर बन्धन हो। प्रेम की नई पौध की एक-मात्र 
विकसित कलिका हो । तुम्हीँ पवित्र प्रमोद कौ प्रतिमा हो। तुम्दां सुमिष्ट-नाषिणी मौनता हो ! मूक 
होते हुए भी रनेद्र की रवीकृति के समथक दो । प्रेमोक्तण्ठा के उत्तेजक दो । बाल्य-लीला की तरह रनेह« 
संचारक हो ! शान्तिमयी प्रीति की प्रतिमूर्ति हो ! निष्कलंक प्रेमाज्षा के रूप ही हो! तुम्दीं, बस, 
उज्ज्वल (सुख के) दिनों के समुज्ज्वल सुप्रभात दो | (अहा | मिलन-मन्दिर की पुष्प-शय्या पर तुम्दारा 
दिव्य स्वरूप कितना मंजुल-मृदुल, मनो-मुग्धकर भोौर प्रायोन्मादी था। किन्तु समय के पलटा खाने से 
प्रेमनबन्धनवंद्ध शुद्ध हृदर्यों में जब वियोग-व्यथा का संचार होने लगा, तब तुम्दारी भौ काया-पलट हो गई। 
भव वह्दी तुम; दाय !) शोक के पर्द में आहाद की भलक बन गये। बिछुड़न की बेर--बिदाई (जुदाई १) 
के समय--के भन्तिम कृत्य तुम्दीं दो ! भद्दा | संकोचवश शिथिल पड़नेवाले उत्सुक भधर जब यह समझकर 
मिलने लगते हैं कि न जाने फिर कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा तब कौन-से ऐसे उपयुक्त शब्द हें, जो तुम्दारी 
तरह कभी प्रेम की वह दिल हिलानेवाली मीडो-मौढी भोर प्यारी-प्यांरी वाणी का स्पष्टतया उच्चारण 
कर सकते दैं [--लेखक 
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तुम्हारा ही है ! देखता हूँ कि कबतक तुम्हारा हठ ठहरता है, देखूंगा कि भला कितने दिनों 
तक यह गुमान टिकेगा। मेरे हाथ कया हैं, मानों साँप के बच्चे हैं। जहाँ इन्हें तनिक भी 
बढ़ाता हूँ, बस सहमकर सटक जाती हो। जबतक निगोड़ी आँखें एक-टक निहारती 
रहती हैं, तबतक तो तुम एक जगह चुपचाप खड़ी होकर संकोच-सागर की थाह लेती 
रहती हो | किन्तु जब मैं तुम्हारी स्वणं-शलाका-सी अँगुलियों को पकड़ना चाहता हूँ तब तो 
पवनान्दोलित कुसुमित लता की तरह तुम इपत्‌ कम्पित होकर भूषणों का रूणत्कार मात्र 
(पुष्पवत्‌ ) पृथ्वी पर माड़ देती हो | 


मुझे तो यह मालूम भी नहीं था कि तुम्हारा सारा अंग नव-विकसित पुष्पों से ओर निष्क- 
रुण हृदय वज्र के टुकड़ों से रचा गया है । यदि पहले से यह रहस्य जानता होता कि पवितन्न 
मिलन-मंदिर में कुलिश-ककश पापाण प्रतिमा स्थापित है तो कभी पत्थर पर तीर मारने नहीं 
आता | केवल मेरी जड़ीभूत (पथरीली) आँखों के ही लिए तुम उपल-गठिता मूति हो, पर 
बेचारे स्पश-लोलुप हाथों के लिए तो लजोनी घास (छुई-मुई) से मी बढ़कर हो | 


अहा ! एक दिन जब शेशव के अलौकिक सुख-स्वप्न में निमग्न होकर मैं पलने में 
पौढ़ा हुआ, भूलता-भूलता अपने नन्‍हे-नन्हे मुलायम हाथ-पेरों को हिलाता और उछालता हुआ, 
उजले चावल के चिकने दानें-सें नये पनपे हुए दाँतों को दिखाता हुआ, अपनी मीठी-मीठी 
मुस्कराहट से माता के दिल की कली-कली खिला रहा था, तब उस दिन माता ने भी 
मेरे स्पश-सुखावह गुल-गुल गालों पर एक सरल शुद्ध स्फीत-चुम्बन जड़ दिया था ! अहा ]! 
उस चोखी चाट-भरे चुम्बन ने निस्सन्देह अमृत की घट पिलाई--रोम-रोम में संजीवनी शक्ति 
की सत्ता जगाई--प्रेम की शिक्षास्थली दुनिया में लालसाभरी लगन लगाई--हृदय में मातृ- 
भक्ति की धवल धारा बहाई- मानसुत््षेत्र में श्रद्धा की कॉप्ल उगाई--शअन्तरात्मा में स्नेहपूरो 
ज्योति जगाई--ओऔर इस तुच्छ मानब-जीवन को धन्य बनाने के लिए विश्वप्रेम की रोशनी 
जलाई | भला उस विशुद्ध चुम्बन के सामने तुम्हारे चढुल चुम्बन की क्‍या हकीकत है ? क्‍या 
उस चुम्बन की मधुरिमामयी स्मृति तुम्हारे पाषाण-हृुदय पर अंकित नहीं है 


बीसियों बार बिनती कर चुका कि कनक-कुण्डल-कलित कल-कपोलों पर अड़े हुए साँप के 
काले पोए (अलक) को अलग कर दो | किन्तु केवल मुझे उस लोलालकाबृत गण्डस्थल के 
स्पश-सुखानुभव से वंचित रखने के लिए तुम कमल-कोश में कोले नाग का पोआ पोसे हुई 
हो। तुम भी यह बात गाँठ दे कर याद रकखो कि जबतक तुम-सी तन्वद्जी तरुणी के तड़ि- 
द्विनिन्दक तरल-ताटझ्ु-मण्डित कपोलों पर इन मेरे ताम्बूल-राग-रंजित अधरों से दो-दो गुलाबी 
लकीरें न खींची जायेगी तबतक लटकता हुआ भयंकर भुजंग, भ्रमरावली के रूप में नहीं 
बदल सकता। ईश्वर ने यह कञ्चन-कलश, अमृत भरकर, रखने के लिए दिया है-- 
विष भरकर नहीं । यह सोने का प्याला मधुर मिसरी-मिश्रित दूध पिलाने के लिए है-- 
जहरीली शरबत की घुँट पिलाने के लिए नहीं | 

मैं भी जानता हूँ कि अधरमधुवधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति !!--किन्तु यह सपने में भी 
मत सममना कि सभी दिन मैं अभागा ही बना रहूँगा | ठुम भी यह मेरी बात--बस एक ही बात 


प्र शिवपूजन-रचनावली 


अपनी चित्तभित्ति पर चित्रित कर लो-- 


“बरस पन्दरह या (के सोलह का सिन, 
मुरादों की रातें जवानी के दिन ! 
कहाँ यह जवानी कहाँ फिर यह सिन ९ 
मसल है कि है चाँदनी चार दिन॥” 


महाकवि ने सचमुच ठीक ही कहा है कि याशञ्ञामोघा वरमधिगुण नाधमे लब्ध- 
कामा |” उसे ही चरिताथ्थ करने के अभिप्राय से मैं घण्टों से प्रेममयी याचना कर रहा हूँ। 
नहीं तो क्‍या ऐसे-ऐसे चुम्बन ही नहीं मिलेंगे ! मिलने को तो लाख गण्डे मिलेंगे। किन्तु 
चातक के चित्त की चाह स्वाती के सिवा जलघर-बृन्द भी नहीं पूरी कर सकते। केबल 
यही इतना समककर कि तुम “न च गन्धवहेन चुम्बिता न च पीता मधुपेन मल्लिका! हो, में 
रह-रहकर अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिए इतनी उत्सुकता प्रकट कर रहा हूँ | क्‍या तुम्हें मालूम 
नहीं कि जिस लावश्यबती लाड़ली ने अपने मानभज्जन की गव॑-गज्जन कथा भूलकर 
बिना आगा-पीछा सोचे-विचारे कह डाला था कि “फूलन की माला मों सों कहत मुलायम-सी 
फूलन की माल मेलि राखतन क्‍यों गरे ; मेरे मुख चन्द सों बतावे त्रजचन्द रोज कहो 
ब्रजचन्द जू सो चनन्‍्द देखिबो करें ”--उस त्रिभुवनदुलंभ सुन्दरी किशोरी को भी केबल 
एक बार 'केलिचलन्मणिकुए्डलमण्डित गण्डयुगस्मितशाली” चूमने के लिए कई महीनों-- 
बल्कि बरसों--तक इसी तरह तरस-तरस कर तड़पना पड़ा था १ 


“कऋफिर तुके अज्ञाह ने सूरत तो परी दी! 
पर हैफ्‌ ! तेरे दिल में मुहब्बत न जरी दी” 


में भी तो अच्छी तरह जानता हूँ कि--यः कान्ताधरपन्लवे मधुरिमा नान्यत्र 
कुत्रापि सः---पर तुम्हें भी इसकी पूरी जानकारी करा देना चाहता हूँ कि परम पावन छृदयो- 
दूगार के इस एक विमल बिन्दु में कितना और केसा अलौकिक माधुय्य है। पुलक-पल्‍ल- 
वित अंग से आज इस प्रेमपीयूष का पहला प्याला पीकर अ्रमर हो लो | नहीं तो, इस 
मनोज मिलन-मन्दिर में फिर कभी यह पुष्प शय्या नहीं बिछेगी--रजतमयी रजनी में राकेन्दु 
की रुचिर रश्मि ऐसी नहीं रुचेगी। बला से मेरा तो कान्ताकोमल-पल्लवाधररसः पीतो 
न चन्द्रोदये” यह पश्चात्ताप अन्त काल तक बना ही रहेगा, पर तुम भी इस (साढ़े) तीन 
अक्षर के शब्द की रसज्ञता विना कौड़ी की तीन ही बनी रहोगी। 


अच्छा, मन्मथनदि प्रणयिनि || हुआ सो हुआ, 'स्त्रीणामाद्थ प्रणयवचनं विश्रमो 
हि प्रियेषु *--यही सही। तरज्ञिता नदी की तरह हाव-भाव-लहरी दिखलाकर तुमने इस 
पुलक-प्रफुल्लित गात्र को, गद्गद कण्ठ को, प्रेमोच्छुवास से उद्बं लित हृदय को ओर मुकुलित 
मन को भाव-सागर में--रससिंधु की उत्त ज्ञ तरंगों में--निमग्न कर दिया । “यह हाँ ते भली 
नाहीं तू कहाँ ते सीख आई हो १” आओ, द्ृदय जुड़ाओ, दाम्पत्य प्रेम को अ्रमर बनाओ, 


साहित्यिक रचनाएँ & 


पतिपूजा में चित्त लगाओ, संसार-भर की ममता धो बहाओ, इस प्रेम-भिक्षुक को मत 
भरमाओ--जान दे मान की औधि गई, अ्रव प्रानप्रिया बस तू मेरे प्रान में'-- 


“सोन दो तुम दो ही दो 
'बोसे! वो लेकिन ठब के दो, 
चश्म के दो, जुल्फू के दो 
दस्त के दो, लब के दो॥” 
- मासिक 'लक्ष्मी' (गया), १६२० ई० 


आलिंगन 


आलिंगन, स्नेहालिंगन, गाढ़ालिंगन, दृढालिंगन, प्रेमालिंगन, स्वप्नालिंगन, ह्ृदयालिंगन, 
नयनालिंगन, अधरालिंगन, कपोलालिंगन, करतलालिंगन, भुजालिंगन, अंकालिंगन, भावा- 
लिगन, विचारालिंगग आदि अनेक आकार-प्रकार के आलिंगन हैं। आलिंगनों का 
क्या ठिकाना १ आलिगनों ने ही तो मानव-जन्म को सार्थक बनाया है | जन्म से ही देखिए, 
पलने का सुकोमल और सुमधुर आलिंगन, माता का मातृ-ममत्वपू्ण आलिंगन, लगोटिया 
यारों का आलिंगन, क्रीड़ाभूमि आँगन का आलिंगन, कोमल कपोलों की धूलि पोंछनेवाले 
माता के अंचल का आलिंगन, सहपाठियों का सरलालिंगन, लावण्यव॒ती ललना का ललित 
लालसालिंगन, प्रसन्नानना-पत्नी की गोद में किलकारियाँ भरकर मुसकिरातें हुए तोतले 
तोते! का आलिंगन, दफ्तर जाते समय मिठाई के पेस माँगनेवाले बच्चों का कोमलालिंगन, 
आफिसों से वापस आने पर मिठाई पाने की आशा रखनेवाले मगन-मन बालकों का हठ।लिंगन, 
अभिन्न-हृदय मित्रों का पुलक-प्रफुल्लित आलिंगन, शादियों में सल्ददय समधियों का आलिंगन, 
परदेशी पति के प्रयाण-काल में प्रणयिनी का प्रेम-परिरंभण, मिलन-मन्दिर में मन्मथनदी 
मृगनयनी का मनोन्‍्मादी आलिंगन, बिछुड़े हुए उत्कण्ठित छृदयों का हौसले से भरा आलिंगन, 
मृत्युकाल में बन्धु-बान्धवों का आलिंगन, कफन का आलिंगन, चिताग्नि-ज्वाला का आलिंगन, 
श्मशान के भस्म-कर्णों का आलिंगन', भागीरथी की शांति विधायिनी तरंगों का आलिगन, 
अपने किये हुए पुए्य-पापों के फल का आलिंगन, आत्मा और परमात्मा का आलिंगन आदि 
ग्रायन्त आलिंगन ही आलिंगन तो हैं| मानव-जीवन आलिंगनमय है, सारा संसार आलिंगन- 


मय है | 


नीफनजन कम न आन ब जनाब» ++ चलन भवन न्‍ नई * नल न न्‍ तन हि आज + ८ 


१० बर्यों न तुमसे लिपटकर सोएँ ऐ. कब्र | 
मैंने भी तो पाया है तुके जान देकर | 
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यौगियों की चिन्ता परब्रह्म के आलिंगन का सुखानुभव करती है। कवियों की कल्पना 
लोकोत्तरानन्द का आलिंगन करती है। चतुर चित्रकार का चित्त मौन सजीवता का 
खालिंगन करता है। देशभक्त का हृदय राजनीति का आलिंगन करता है। रणघीर 
बोर हँसते-हँसते मृत्यु का आलिंगन करता है। स्वदेशामिमानी मनस्वी आपत्तियों का 
आलिंगन करता है। संन्‍्यासी 'सोषहमस्मिः की अल्वण्ड वृत्ति का आलिंगन करता है | 
पुण्यात्मा पुरुष कीति का आलिंगन करता है। अपव्ययी दरिद्रता का आलिंगन करता है । 
वाशिज्य-व्यस्त व्यक्ति लक्ष्मी का आलिंगन करता है। परोपकार-परायण पुरुष दया का, 
तपस्वी क्षमा का, उद्योगी सफलता का, मनोयोंगी विद्या का, साहसी सिद्धि का ओर ब्रह्मचर्य- 
त्रती तेजस्विता का आलिंगन करता है | किन्तु, प्रेम विश्व-ब्रह्माण्श का आलिंगन करता है । 
प्रेम के लिए सब्र कुछ आलिंग्य है--ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो प्रेम से आलिंगित न हो सके | 

“आलिंगन! कितना सुन्दर शब्द है? केंसा मधुर-भावशद्योतक है १ केवल सुन्दर या 
मधुर ही नहीं, व्यापक और प्रभावशाली भी है। पौराणिक कथाओं में भी बड़े मधुर-मधुर 
ग्रालिंगन पाये जाते हैं | यदि उन आलिगनों को चित्त-भित्ति पर अंकित कर लिया जाय, तो 
यह आलिंगनमय संसार सचमुच स्वरगं-सहोदर बन जाय | कहिए न, ऋष्यमूक पर सती-सीम॑- 
तिनी सीता के अंचलखण्ड' का आलिंगन वियोग-विहल भगवान रामचन्द्र के लिए कितना 
शांति-प्रद था १ रण-ककंश कुम्मकर्ण के लिए, रण-यात्रा के समय, रावण का आ लिंगन' कितना 
संतोपदायक था $ संजीवनी बूटी लानेबाले हनुमान का आलिंगन' बंघु-वियोग-विहल 
रामचन्द्र के लिए कितना आनन्दवद्ध क था १ फिर, मटपट जी उठनेवाले लखन-लाल' के 
आलिंगन का तो कहना ही क्‍या है? ज्ञण-मात्र के अन्दर होनेवाले इन दोनों आलिंगनों का 
आलिंगन संगम--कितना माधुयंमय है? सीतासंदेशवाही पवनएत्र का आलिंगन' सीता- 
चिंतापरायण रामचन्द्र के लिए केसा प्राण-दाता हुआ था ? दूतों द्वारा प्राप्त जनकजी के 
विजय-संवाद-सूचक निमंत्रण-पत्र को अयोध्या में कोसल्यादि माताओं ने, कितनी बार, कितनी 
प्रसन्नता से, आलिगित' किया था ! फिर जनकपुर के जनवासे में प्राणाधिक प्रिय पुत्र का 
आलिंगन”" अवधेश के लिए कितना आह्वादजनक हुआ था 2? पतितपावन रामचन्द्र के सखा 
निपाद-राज के लिए श्रातृ-भक्त भरत का आलिंगन* केसा तृस्तिकर हुआ था १ इन्हीं अक्वूत- 

१. माँगा राम तुस्त तेइ दीन्हा, पट उर लाइ सोच अति कीन्हा। 


२. अब भरि अड्डु भेंटु मोहि भाई, लोचन सुफल कर में जाई। 
३. हेरषि राम मेंटेठ हनुमाना, अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना | 
४. हृदय लाइ मेंटेउ प्रभु भ्राता, हरपे सकल भालु कप ब्राता | 
४. सुनत क्ृपानिधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि हिय लाए | 

कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट बेठावा | 
६. लेंहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती। 
७. सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे, मृतक सरीर प्रान जनु मेंटे । 


८. भैटत भरत ताहि अति प्रीती, लोग सिहाहिं प्रेम के रीती | 
तेहि भरि अछ्छ राम लघु श्राता; मिलत पुलक परिपूरित गाता। 
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उद्धारक राम और भरत का आलिंगन' चित्रकूट में चलकर देखिए | वहाँ तो आलिंगन का 
अगाध समुद्र ही उमड़ा हुआ दिखलाई पड़ेगा। दो अधीर एवं अतृप्त भ्रातृ-हृदयों का 
योगपूर्ण आलिंगन' देखकर चित्रकूट ने भी कुशांकुरों द्वारा अपना रोमांचित होना प्रकट करके 
निररों के रूप में प्रेमाअ की धारा बहाई थी'। जब पापाण-मय चित्रकूट का दिल पिघल 
गया, तब भला लंका से लोटे हुए रामचन्द्र को भी अधीर बनानेबाला वह अलौकिक 'भरत- 
मिलाप” वानरी सेना के मुखियों को क्‍यों न बेसुध बनाता ? यद्यपि वे धन्य थे, तथापि 
रामचन्द्र के बार-बार के आलिंगनों ने उन्हें भी तो पांस्स बना दिया था | 


रामायण में आलिंगनों की बाढ़न्सी आ गई है। उस आकूल-प्लाबिनी बाढ़ का 
प्रशस्त प्रवाह-क्षेत्र मेरा कोई दूसरा ही लेख बनेगा। मे उद्धरणों की बाढ़ में इस लेख को 
डूबने देना नहीं चाहता | खेर, रामायण तो आप देख ही चुके | अब्र जरा महाभारत भी 
देखिए | महाभारत में भी एक-से-एक अपूर्व आलिंगन हैं। सुभद्रा और अजुन का 
आलिंगन केसा प्रेम-पीयूष-परिपूर्ण है? भीम की लोहमूर्ति का आलिंगन धृतराष्ट्र के 
लिए. केसा हीतल-शीतल-कारक है ? फिर, मेनका और विश्वामित्र का, शकु'ठला और 
दुष्यंत का | मत्स्योदरी और पराशर का तथा माद्री और पांडु का आलिंगन क्‍या कुछ कम 
जबरदस्त आलिगन है? किन्तु, हाँ, इनसे भी बढ़ें-चढ़े आलिंगन मौजूद हैं-- जैसे द्रोणाचार्य 
अजु न का हस्तलाघव देखकर उन्हें गले से लगा लेते हैं और माथा सँघकर आशीर्वाद देते हैं | 
अपने परम प्रिय भाई के सुपुत्र श्रीकृष्ण को देखकर कुन्ती कूलें अंग नहीं समाती, और ललक 
कर, अद्भुत स्नेह की मूर्ति बनकर, श्रोकृष्ण को कलेजे से लगा लेती है। परंतु सबसे बढ़कर 
आलिंगन, महाभारत में, एक ही है| नहीं, भारतवर्ष के इतिहास में वह एक चिरस्मस्णीय और 
समादरणीय आलिंगन है | वह है - उत्तरा ओर अभिमन्यु का आलिंगन | वही है ऐसे हृदयों 


१. रामस्तमाकृष्य सुदीधवाहदोंम्यां परिष्वज्य सिपिज्च नेत्रजेः | 
जलेरथाझ्लोपरि सन्यवेशयत्पुनः पुनः संपरिपस्वजे विभु:॥ 
-अभध्यात्मरामायण (अयोध्याकाण्ड ६/१७) 
२. बरबस लिये उठाय उर लाए क्ृपानिधान। 
भरत-राम की मिलनि लखि बिसरा सबहि अपान | 


३. सानुज मिलि पल महँ सब काहू, कीन्ह दूरि दुख दारन दाहू। 
परे भूमि नहिं उठत उठाए; बल करि कृपासिन्धु उर लाए। 
राजीव लोचन स्वत जल॒ तन ललित पुलकावलि बनी; 
अ्रति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहिं मिले प्रभु त्रिभुवन घनी | 
प्रभु मिलत अनुजहिं सोह, मो पहिं जात नहिं उपमा कही; 
जनु प्रेम अद सिंगार तनु धरि मिलत बर सुखमा लही | 


४. पारस मां अरु संत माँ, बड़ो अन्तरो जान | 
वह लोहा कंचन करे, करें ये आपु समान ॥ 


१३ शिवपूजन-रचेना वली 


का आलिंगन, जिनका चित्र अट्वित करना साहित्य की भाषा के लिए असम्भव है | अहा | रण- 
मेरी बज चुकी है। शत्रु के सैन्यसं गठन का संवाद सुनकर धर्मराज करतल पर कपोल घरे बेठे हैं । 
शक्ति की परीक्षा हो रही है। अपना नम्बर आते ही एक पषोड़शवर्षीय नवयुवक उठकर धर्मराज 
की चकित आँखों को अपनी ओर खींच लेता है। ओर, घनघोर घोष के साथ, सूख़ता हुई खेती 
पर उमड़-घुमड़ कर जीवनदाता की तरह बरस जाता है। धमराज उसके कबच में न अँटनेवाले 
शरीर को छाती से लगाकर निहाल हो जाते हैं । (भगवन्‌।| क्या वेसा आलिंगन अब किसी भार- 
तीय नवयुवक को नसीब न होगा ?) यह रण-रस-रसिक नवयुवक पहले बीर-भगिनी, बीर-पत्नी 
ओर बीर-माता सुभद्रा के पास जाता है, ओर उसकी फूली हुईं छाती से लगकर विदा होता है । 
कुती के कारुणिक रनेह से सने हुए आलिगन उसे कातर बना देते हैं, ओर फिर किसी प्रेममयी 
बिजली की कोमल गल-बहियों से आलिंगित होकर वह अपना रणरोषपूर्ण घन-घोष भूल जाता 
हे--जसे अरविंद-मकरंद पीकर मलिंद गुजन-ध्वनि भूल जाता है। कितना प्राणोन्मादी 
आलिंगन है। केसा आबद्ध आरलिंगन है?! कितना आनन्द-सम्मोहित आलिंगन हैं? कैसा 
अगाध शिथिल आलिंगन है | 

इस प्रकार, यदि यूकृम विचार-दृष्टि से देखिए तो यह संसार आलिंगनों का 
अखाड़ा है | मेघ और बिजली का आलिंगन, कमल और भ्रमर का आलिंगन, वृक्ष और 
लता का आलिंगन, शेैल-श्ट ग ओर नीलाम्बर का आलिंगन, नदी और समुद्र का आलिंगन, 
मलयाचल और मारुत का आलिंगन, चंदन ओर भुजंग का आलिंगन, विश्वास और श्रद्धा का 
आलिगन, आत्मत्याग और सेवा का आलिंगन, शान और मुक्ति का आलिंगन, अभ्युदय 
आर एकता का आलिंगन, असहयोग ओर कांग्रेस का आलिंगन--कहाँ तक कहूँ ! आलिंगन 
का अड्डा कहाँ नहीं है ! समुद्र में बड़े-बड़े जहाज उमंग-भरी तरंगों को छाती से लगाते रहते 
हैं, बन में मृग ओर मृगी अर्दधोग्मीलित लोचनों से आलिंगन-जनित पुलक का अनुभव करते 
रहते हैं, संसार में घटनाओं का आलिगन होता ही रहता है| विधाता ने आलिंगन को ही 
मानों सारे संसार का आलम्बन बनाया है। ५च-तत््वों का आलिंगन ही तो संसार का अ्रव- 
लम्बन है ? 

सात प्रकार की बहिरंतियों में एक आलिंगन भी माना गया है-- 

५आलिंगन, चुस्वन, परस, मर्देन, नख-रद-दान, 
अधर-पान सो जानिए बहिरति सात सुजान।” --केशवदास 

आलिगन को सबसे प्रथम स्थान मिला है; क्‍योंकि आलिंगी के लिए शेष छः 

विशेष सुलभ हैं ! 


साहित्यिक रचनाएँ १३ 


में इस लेख के आरंभ में अनेक आकार-प्रकार के आलिंगनों के नाम ले चुका हूँ । 
स्नेहालिंगन', गाढ़ालिंगन', दृढालिगन' ओर प्रेमालिंगनं का दृश्य आप देख ही चुके। 
अब स्वप्नालिंगन भी देख लीजिए। “द्विजदेवजी” कहते हैं -- 


“सोवत अज़ु सखी सपने 'द्विजेंदेवजुः आएनि मिले बनमाली, 

ज्योही उठी मिलिबे कहूँ चाय, सो हाय | भुजान भुजान पे घाली | 

बोलि उठे ये पपीगन तो लगि 'पीठ कहाँ?” ऋहि कूर कुचाली; 

संपति सी सपने की भद्दे मिलिओं ब्रजराज को आज को आली |” 
किसी अन्य कवि का कथन है-- 


“ब्याकुल काम सतावत मोहि, पिया त्रिन नीक न लागत कोई: 
प्रीतम से सपने भइ भेंट, भली बिच सो लपठाय के से । 
नेन उधारि पसारिके देखें, तो चोंकि परी कहूँ नहिं कोई: 
एरी सखी | दुख कासों कहों ! मुसुऋय हँसी, हैँ सि के फिरि रोई |” 
१. कोसल्यादि मातु सब धाई, निरखि बच्छ जनु धनु लवाई। 
जनु पेनु बालक बच्छु तजि ग्रह चरन बन परबस गई; 
दिन-अंत पुर-रख ख्रव॒त थन, हुकार करि धावत्त भई। 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटीं, बचन मृदु बहु विधि कहे; 
यह बिपम बिपति बियोग भव, तिन्‍्ह हरप सुख अगनित लहे। 


२, ननाम शिरसा भूमों गुहोडहमिति चात्रवीत्‌ | 

शीघमुत्थाप्य भरतो गांढमालिंग्य सादरम ॥ --अध्यात्मरामायण (अयो०) 
३. आजु मिले बहुते दिन भावते भेंटत भेंट कछ्ू मुख भाखो; 

ये भुज-भूषन मो भुज बाँघि, भुजा भरिके अधरा रस चाखौ | 

दीजिए मोहिं ओढ़ाय जरी-पट, कीजिए जू जिय जो अमिलाखो:; 

“देव” हमें-तुम्हें अंतर पारत, हार उतारि इते घरि राखो | 
४... दोऊ दुहूँ पहिरावत चूनरि, दोऊ दुहूँ सिर बाँधत पार; 

दोऊ दुहूँ के सिंगारत अंग, गरे लगि दोऊ दुहूँ अनुराग । 

'संभु! सनेह समाय रहे, रस ख्यालन में सिगरी निसि जागें; 

दोऊ दुहूँन सों मान करें, पुनि दोऊ दुह्ूँन मनावन लागें। 
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अब हृदयालिंगन' की परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं रह गई ; क्योंकि वह 
विशेष स्वाभाविक है। नयनालिंगन' को देखिए; कितना सुन्दर दृश्य है-- 


ज् 
राधा हरि मुख रुख लखें, हरि राधा की ओर; 
दोऊ आनन इन्दु भे, चारो नयन चकोर | 
बस इसी दोहे के वजन पर अधरालिंगन', कपोलालिंगन', करतलालिगन'", 


भुजालिगन' (गलबहियाँ), अंकालिंगन” आदि समझ जाइए। 

अब रह गये भावालिंगन और विचारालिंगन | भावालिंगन का तातपय तो आप 
तभी समभेंगे जब शेक्सपियर और कालिदास तथा शेख सादी ओर तुलसीदास की कवि- 
ताओ्रों को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से यह स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा कि 
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१.  अपूर्वों बिग्यतें वहिः कामिन्याः स्तनमण्डले 
दुराद्धि दह्मते गात्र द्वदि लग्नस्तु शोतलः | -“*थ गार-तिलक 


“दोऊ चोर मिहींचनी खेल न खेलि अधघात; 
दूरत हिय लपटाइ कें, छुब॒त हिये लपठात | 
“लगालगी लोयन करें, नाहक मन बँघि जाहिं |”? --बिहारी 


चुम्बन 
४. आलिंगन-काल में कपोलों का संघर्ष । 


५. 8॥976 ॥8708., (हाथ मिलाना) 
“मेलि गलबहीं केलि कीन्हीं चितचाहीं; 
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न्ध्ए.. ९) 


यह हाँ ते भली नाहीं, सो कहाँ त॑ सीखि आई हो १ --दूलह 
मैं मिसहै सोयो समुझरि, मंह चूम्यी ढिग जाय 
“हत्यों, खिस्यानी, गल गह्यो, रही गरे लिपटाय | --बिहारी 


“सुज में कसी-सी सिंधु गंग ज्यों धँसी-सी, 
जाके सी-सी करिबे में सुधा-सीसी-सी ढरकि जात | 
फन्‍नद में फैसी-सी भरि भज में कसी-सी 
जाके सी-सी करिबे में सुधा-सीसो सी ढरकि जात |”! 
७, “ग्ंक में बीति गई रतियाँ, पें 
तऊ छतियाँ तिय छोड़ि न पावति ।” 


पुन/-- - 
ल्ेठि परजंक पे निसंक हों के अंक भरों 
करौंगी अधर-पान, मेन-मत्त मिलियो ।” --प्रबीनराय 


“बावरी जो पे कलंक लग्यो तौ 
निसंक हो क्‍यों नहीं अंक लगावति ।” 
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दो दुरस्थ देशों के भिन्न-भिन्न भापा और काल के कवियों के भाव किस खूबी से पररपरा- 
लिंगित हुए हैं। इसी प्रकार बुद्धदेव, मुहम्मद, ईसा और गांधी के विचारों का आलिंगन 
भी समक लीजिए। दो विशाल एवं विशुद्ध हृदयों के भावों और विचारों का पारस्परिक 
आलिंगन वास्तव में गंगा-यमुना-सरस्वती के पवित्र आलिंगन की तरह माहात्म्य-मय है। 
अब लगे-हाथों दो महत्त्वपूर्ण घटनाओं का आलिंगन भी देख लीजिए-- 'एक ही अवस्था 
में, एक ही तरह के मामले में, लोकमान्य ओर महात्माजी, एक ही अवधि ( छः वर्ष) के लिए 
दण्डित हुए ।” घटनाओं के ऐसे-ऐसे आलिंगन नित्य ही संसार में होते रहते हैं, जिन्हें देखकर 
भी हम लोग नहीं देखते; किन्तु उक्त 'घटनालिंगन! तो मारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास 
में ऐसा महत्त्वपूण है कि स्वरणवर्णाज्लित होकर रहेगा | 


विरह की दशा में आलिंगनाभिलांप की विशेष वृद्धि होती है । विरहियों की 
आलिंगन-लालसा पर कवियों की अनेक अद्भुत उक्तियाँ हैं। उन्हें उद्धत करने के लिए 
यहाँ स्थान नहीं है। महाकवि के मेघदुत का एक श्लोक है-- 


मित्वा सद्यः क्रिसलयपुटान्देवदारुद्रमारएं 
ये तत्वीरल तिछुरभयो दक्षिणन प्रव॒त्ताः। 
आलिंग्यंते गुण्‌वंत मय ते तुषाराद्रिवाता: 
पूवे स्पृष्ट यदि किल भेवेदंगमेभिस्तबति ।' 
फिर हनुमन्नाटक में सीता-वियोगी भगवान रामचन्द्रजी का वचन है-- 
हरो नारोपितः कंण्रे मया विश्लेषभीरुणा। 
इंदनीमन्तेर जात: पता: सरिता द्रमा :। 
विरही यक्ष और वियोग-व्यथित श्री रामचन्द्रजी की उक्तियाँ आप सुन ही चुके । 
अब विरहविह्ला स्मणियों की आलिंगनाकांक्षा के सम्बन्ध में महाकवि बिहारी लाल की 
कुछ उक्तियाँ भी सुन लीजिए--- 
एक आलिंगनामिलापिणी विरहिणी अपनी फड़कती हुई बाम भुजा से कहती है-- 
“बाम बाहु फरकत मिलें जो हरि जीवन-मुरि, 
तो तोही सो भेटिहों राखि दाहिनी दूरि)” -- बिहारी 


१. प्यारी ! देवदारु वृक्षों के नये कोमल पल्‍लवों को भेदती हुई और उनके दूध की सुगन्ध से सिक्त 
दक्षिणी वायु जब आती है, तब मैं यही समभकर उसका भालिंगन कर लेता हूँ कि वह हिमाचल से भाते 
समय तेरी देह से लगकर भाई होगी । 

२. हा ! सीते ! हम झालिंगनदान के समय, अपने और तुम्हारे हृदय में बाल-भर का भन्तर भी न 
सह सकने के भय से, तुम्दारे गले में पुष्प-दार नहीं पहनाते थे। किन्तु इस समय तो हमारे भौर तुम्हारे बौच 
में अनेक नदौ, पव॑त भर वृद्ध हो गये दें । 
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एक विरहिणी अपने ग्राणवल्‍लभ के प्रेमपत्र का किस प्रकार आलिंगन करती है, 
देखिए --- 


“हर ले चाँम चदाय सिर, उर लगाय भुज भेंटि, 
ल॒हि पाती पिय की तिया, बाँचति चर्रति समेंटि 
रैंगराती रांते हिये, प्रीतम लिखी बनाय 
पाती काती बिर की, छाती रही लगाय।” --बिहारी 


विरहिणी के लिए प्राणेश्वर की प्रत्येक वस्तु अत्यन्त प्रिय होती है। वह प्रत्येक 
पदाथ में प्राणुश्वर की प्रतिमा देखती है | वह अपने पति की किसी चीज को भी बड़े प्यार 
से गले लगाती है। यथा-- 


भेंट्त बनत न भावतो, ज्चित तरसत अति प्यए 
'चररति लगाय लगाय उर, भूषन बसन हृथ्यार । --बिहारी 


अब विरहानल-दग्ध दंपती का, कुच-कंचुकी के समान गाढ़ालिंगन देखिए-- 
बिछुर जिये सक्तोच यह, बोलत बने न बेन; 
दोऊ दोरि लगे हिंये, किए निचोहें नेन 
ज्यों-ज्यों पावक लपठ-सी ठिय हिय सो लप्टाति 


त्यो-त्यों छुही गुलाब की छतियाँ अति सियरति। . --बिहारी 


इसी प्रकार संस्कृत, हिन्दी ओर उद्‌ के कवियों ने इस विषय पर बड़ी-बड़ी चुटीली 
उक्तियाँ कही हैं। यदि तीनों भाषाओं का कोई अच्छा विद्वान ओर अनुभवी अधिकारी 
इस विषय पर लेखनी-संचालन करे, तो एक पोथा टेयार हो जा सकता है। किन्तु ऐसे-ऐसे 
सरस साहित्यिक विपयों की ओर अब कोई ध्यान ही नहीं देता । क्योंकि अधिकांश सज्जन 
चुम्बनालिंगन' शब्द को ही अश्लील! मानते हैं। कितने लोग कह उठते हैं कि 
“चुम्बनालिंगन! की चर्चा श्टगार रस के साथ शोभा देती है। श्टगार रस (आदि रस) 
से आजकल के बहुसं ख्यक हिन्दी-प्रेमी घुणा करते हैं। यहाँ तक कि तत्परिणाम-स्वरूप बज- 
भाषा को श्वगार-रस-प्रचारिणी भाषा समककर भूलते जाते हैं। किंतु सूछमदर्शों के 
लिए कुछ भी अश्लील नहीं है, ओर सब कुछ अश्लील ही है । 


-- माथुरी' (छ्खनऊ), वर्ष १, खंड १, सं० ३ 
मा्गशीष, २६६ तुलसी-संवत्‌, सन्‌ १६२२ ई० 
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का ॥ 


थचय्य 


“आपत्समुद्धरणुघीरधियः.. पेरेषां 
जाता महत्यपि कुले न भर्वान्ति सर्वे 
विन्ध्याटवीपु विरला: खलु पादपास्ते 
ये दन्तिदन्‍्तमुसलोझ्लिखनं सहन्ते ॥५॥” 
धेय्यं ही एक ऐसा उपाश्यदेव है जिसके सामने प्रत्येक कमंयोगी को सिर कुकाना पड़ता 
है। जिसको संसाररूपी कार्यक्षेत्र मं वीर बनकर सुयश-रूपी फल की इच्छा हो उसे अवश्य 
धैर्य का अभ्यास करना चाहिए | धेंय वह गुण है जिसके बल से मनुष्य पहाड़-सी 
आफत को भी फ़ूंककर उड़ा देता है और नाना प्रकार के उद्रण्ड उपद्रबों से भी हासित 
नहीं होता । कबीरदास की वाणी है-- 
पहिले दही जमाइए पीछे दहिए गाय । 
बल॒वा वक्क पेट भें गोरस हाट बिऋाय ॥ 
तन कहो दही जमाइये मन का दहिए गए । 
घीरज बछुवा पेट में क्रीरति हाट बिकय 0 
बिना धेयरूपी घुरे के जीवन-रथ इस जगत-पथ पर कभी सुख से नहीं चल सकता | 
सभी विपत्तियाँ घेय-देव के हां पदतल पर दीन होकर लोटती रहती हैं | जिन्होंने घेय-घन प्राप्त 
किया है व जो कुछ चाहें, प्राप्त कर सकते हैं। जो नोका मन्द वायु के ककोरे से भी डगमगा 
जाती हैं वह न बोक ढो सकती है ओर न तूफान के बाद उसकी सूरत नजर आ सकती है । 
पर जो नोका भारमय होने पर भी पतवार तानकर दृढ़ रूप से सनसनाती निकली जाती है, 
शायद, वही ईश्वर की सहज दयालुता से, अपने लक्ष्य-स्थान पर बेखटके जा पहुँचती है । 
विद्वानों ने कहा है कि अपने लक्ष्यमा्ग पर उस चट्टान के समान पड़े रहिए जो बड़ी-से- 
बड़ी आँधी के हिलाने से भी नहीं हिलती | एक क्षण का धेयं-धारण शायद कई वर्षों उक 
सुख देता रहता है। थैय रूपी बृक्त काँटों से भरा है, लेकिन इसके फल बड़े मीठे होते हैं। 
यदि हम थधेय को विपत्तिरूपी विशिप-कराल से बचानेवाला कवच, विपत्ति: 
वृद्धता का सहायक लकुट, विपत्ति-श्रम से थके हुए का उपधान, शोकसागर का जहाज और 
सुखरूपी महल का सुदृढ़ रतम्भ कहें तो शायद कुछ भी अत्युक्ति नहीं समकी जायगी। ऊँचे 
धौरहरे पर चढ़नेवालें को जेंसे नीचे की चीजें अजहद छोटी दीख पड़ती हैं बेसे ही 
धेयंरूपी बुलन्द धौरहरे पर चढ़ने से संसार भर में बिचरती हुईं सब विपत्तियाँ--चाहे पहाड़- 
सी क्‍यों न हों--राई और लाई सी-दीख पड़ती हैं। 
देखिए, भत्त हरिजी कहते हैं--“सिन्धुमंथन के समय रत्नसमुदाय निकलने से भी 
देवता सन्त॒ष्ट नहीं हुए और न भीषण विधोद्गार ही से उनकी दृढ़ काय-प्रवृत्ति में कुछ त्रुटि 
पहुँचने पाई | आखिर बिना अ्रमृत निकाले उन लोगों ने दम नहीं मारा, सो ठीक ही था 
क्योंकि बिना बांछित फल प्राप्त किये धीर पुरुष अपनी टेक नहीं छोड़ सकते |” 
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पुनः उन्हींका कथन है--“"जो जन नीच हैं वे विष्नभमय से कार्यारम्भ ही नहीं करते, 
मध्यम जन कार्यारम्भ के बाद, विध्न को देखते ही, कार्य को छोड़ बेठते हैं; पर उत्तम जन 
बार-बार विष्न होने से भी अपनी चेष्टा का परित्याग नहीं करते |” 
पुनरप--“नीतिज्ञ लोग चाहे भला कहें या बुरा, लक्ष्मी रे या चली जाय--जैसी 
उसकी इच्छा; आज ही मरें या दूस-बीस साल बाद मरें; पर धीर पुरुष सत्पथ से कभी 
विचलित नहीं होते ।” 
मनुजी ने धर्म के दस लक्षण गिनाते हुए सर्वप्रथम धैय को ही गिनाया है। मन से 
चंचलता को बलाश्कारपूवंक खदेड़िए ओर सुस्थिरता को आसन दीजिए; क्‍योंकि मनुष्य का 
मन स्वाभाविक ही चाश्चल्ययुक्त है--जेंसे सोनार और बनिये की तराजू। पर भ्रेय के बराबर 
भार पड़ने से चित्त अवश्य ही स्थिरता प्राप्त करने का अभ्यास कर लेगा | कहा गया है कि 
सज्जनों के हृदय विपत्ति में ओर सम्पत्ति में क्रमराः वज्जादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि! 
होते हैं। यथा-- 
संपत्सु महतां चित्त भवत्युत्मलक्तोमलम्‌ । 
आपत्सु चमहाशेलशिलासंघातकऋकशम ॥ 


सुख एक बड़ी ही नाजुक चीज है। विपत्तियों के भय से वह घेय की शरण में चला 
जाता है। आप चाहें तो घेय की पूजा करके फिर उसे ले सकते हैं | अदा | श्रीदशरथजी महा- 
राज का प्रिय प्राण भी जब घेयंधाम से निकल भागा, तब कहीं सुखाश्रय -ग्रहण नहीं कर सका | 
पाठकगण ] क्या आपलोगों ने कभी ड्रबकर यह विचार किया है कि श्रीसीतादेवी लंकागढ़ में 
अशोकवृत्ष-तले रहती थीं या घेय-वृक्ष-तले १ भला कहिए तो पांडवों ने किसके सहारे से दो- 
दो बार राजपद से च्युत होकर बारह-बारह वर्षतक बनवास के असह्य क्लेशों को सहन 
किया था १ द | 

महाभारत में तालध्बज ओर मयूरध्वज की जगद्मसिद्ध कथा देखिए | विस्तार-मय 
से नहीं लिख सके। उसमें बेशक धैर्य की अपरिमेय महिमा कलकती है | देखिए, श्रीगोसाई- 
जी ने--प्रसन्‍नतां या न गताइमिपेकतः तथा न मम्लों वनवासदुःखतः” इस अमूल्य पद 
को लिखकर श्रीरामचन्द्रजी के धेय॑धुरन्धरत्व का केसा दृढ़ परिचय दिया है। पुनः जगद्न्या 
कौसल्या महारानी की वाणी सुनिए जिसे सुनकर 'धोरज हूँ कर धीरज भागा-- 

“नाथ ! समुक्ति मन करिय विचार, राम वियोग परयोधि अपारू। 

करनचार तुम अर्वाधि जहाजू, चढ़ेठ सक्ल प्रिय बनिक समाजू। 

'दीरज' 'चरिय तो पाइय पारू, नांहिं ठ बड़हिं सब परिवारू। 

जनम मरन सब दुख सुख भोगा, हानि लष् प्रिय मिलन बियोगा। 

काल कमेबस होहिं गुसाई | बरस रात दिवस की नए । 

सुख हर्षेहिं, दुख जड़ बिलखाई, दोठ सम "थीर' धघर्राहें मन माहीं। 

एक विद्वान का अत्युत्तम कथन है कि मस्त हस्ती के पकड़नेवाले को हम कभी वीर 
नहीं कह सकते--हम उसी को वीर कहेंगे जो काम एवं क्रोध की आँधी में वृक्ष-स्थागु-सा 
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तनिक भी न डिगे, बल्कि धीरतापूवंक डटा रहे। असली धेय॑बान की पहचान में यह 
निम्नोद्ध,त श्लोक तावीज में मढ़ लीजिए -- 

कान्ताकटाक्षतरिशिषा न लुर्नान्त यस्य चित्त न दहते कोपकूशानुताय:। 
ऋषेन्ति भूरि विषयांश्च न लोभपाशा लोकत्रयं जय॑ति कृत्स्नमिदं स थीरः ॥ 

कृपया अधोलिखित 'दत्त-कवि-कृत कवित्त दत्तचित्त होकर हृदयंगम करतें रहिए-- 

“कैसे काज हेहें १ हाथ | बात सब वृड़ि जेंएें, कादरता ऐसी कब्नें भुलि हैँ न ऋरिए । 

करि के विवेक सुसाज निज जो में, पत्ति रच के उपाय निज व्याकुलाई हरिए ] 

हारिये न हिम्मत, सुकीजे कोटि किम्मत को, 'दत्त' कहे काह के न जाम पाँव परिए । 

इेश्वर को याद के, जनेये पुरुषरथ को आएरपति में पति राखि 'थीरज' को 'घरिण।” 

“मासिक मनोरंजन! (आरा), वर्ष १, अंक १२९, अक्टुबर १६१३ ई० 
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पुरुषाथ, श्रमशीलता एवं सदुद्योग द्वारा सद्धमंयुक्त जो कुछ 3पाजन हो सके उसीको 
ईश्वरदत्त समक, सह स्वीकार कर, सुखी रहना ही सन्‍्तोष की सहज परिमाषा है | 
सनन्‍्तोष वह गुण है जो मनुष्य की सब अमिलापाओं को भली-भौँति पूरा करता है। 
संसार में सब लोग सुख की आकांक्षा स नाना प्रयत्न करत हैं; पर जितनी ही सुख की प्राप्ति 
होती है उतनी ही सुख की चाह अधिक बढ़ जाती है । विष्णुपुराण ग॑ लिखा है कि-- 
न जातु काम: कामानामुपभोगेन शाप्याते १ 
हविषा कृष्णवर्त्मंत भय एवामिबद्धेंते ॥ 
अर्थात्‌--“मनुष्य की अभिलापा सुखभोग करते ही रखने से न्यूनता को प्राप्त नहीं 
होती, बल्कि घृताहुति पाकर धधकनेवाली अग्नि के सइश बढ़ती ही जाती है । ” क्योंकि एसा 
कहा हुआ है कि -- 
भोगेच्छा नोपभोगेन भोगिनां जात शाप्यति। 
लवणेनान्तरालेन तुष्णा प्रत्युत जायते ॥ 
अर्थात्‌--“भोगियों की भोग-इच्छा कभी भोग करने से पूरी नहीं होती | जैसे खाते समय 
नमकीन चीजें बीच-बीच में खाते जाने से खाने की चाट बढ़ती जाती है ।” 
एक विद्वान क्‍या ही बढ़िया उक्ति कह गये हैं कि “जों मनुष्य असन्तोपी होते हैं उन्हें 
यदि धन में डुबो दिया जाय तोभी उन्हें पूर्ण तृप्ति नहीं हो सकती ; जेसे आकण्ठ जलमग्न 
होने पर भी कुक्कुर जल को जीम से चाटता ही रहता है।” 
बिना सनन्‍्तोष के इस शुद्ध अन्तरात्मा की तुष्टि-पुष्टि कदापि स्वप्न में भी नहीं होती । 
एक कवि ने क्‍या ही यथार्थ बात कही है कि जो धन के समुद्र में तेरता है वह अवश्यमेव अश्र 
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के समुद्र में ड्बता है। क्‍या लक्ष्मी अत्यन्त प्रसन्न होकर सनन्‍्तोष से बढ़कर कोई अमूल्य 
धन दे सकती है! सन्‍्तोष ही सातक्तिक सुख को देनेत्रांला है। विना सन्‍्तोप के मनुष्य 
केक्षुद्र मस्तिष्क में शान्तिशीलता नहीं आ सकती और बिना शान्तचित्त हुए लोकिक 
आनन्द एवं सच्चिदानन्द परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्रीकृष्ण भगवान ने 
श्रीमदूभगवद्गीता में स्पष्ट कह दिया है कि 'अशांतस्य कुतः सुखम्‌ १ अनुभवी महात्मा 
गोसाई जी ने कहा है कि-- 
'कोउ बिस्ताम कि पाव १ तात सहज सनन्‍्तोपष बिनु | 
चले कि जल बिनु नाव १? कोटि जतन पचि रचि मरे ॥” 
इस संसाररूपी आगरार सागर में मानब-जीवनरूपी जहाज का केवते सन्‍्तोष ही है ओर 
प्रमोद-पोत की पतवार भी वास्तबर में सन्‍्तोप ही है। सन्‍्तोप ही के बिना इस जीवात्मा 
को बारम्वार आवागमन के दुसह दुःख से पीड़ित होना पड़ता है; परन्तु निष्काम होकर तपरवी 
लोग मोक्षपद को पाते हैं। यथा-- 
'तोष मोष का बीज' 
सनन्‍्तोष-आशुनोप ( शिव ) के पास काम ( मदन एवं कामना ) जाते ही भस्म हो 
जाता है; इसलिए सन्तोप का आश्रय ग्रहण करना चाहिए ; क्योंकि सन्तोप-कोप के जो 
अध्यक्ष हैं उनके लिए इन्द्र-पद भी तुच्छ है| यथा--“निरपृहवस्य तृणं जगत्‌ |? 
पारस के स्पश से केवल लोहा सुबण हो जाता है; परन्तु सन्तोपरूपो अनुपम एवं 
अद्भुत पारस के स्पश से सब वस्तुएं कांचन से भी बहुमूल्य हो जाती हैं। सृष्टि भर 
में यही एक अद्वितीय कोष है जिसे पाकर मनुष्य सवंथा अयाची हो जाता है अर्थात्‌ कुछ 
भी अधिक पाने के लिए हाय-हाय नहीं करता | 
भाषा-रामायण में विजय-रथ-वर्शेन करत हुए गोसाईजी ने सनन्‍्तोप को कृपाण 
निरूपण किया है अथांत्‌ सन्तोपरूपी चन्द्रहयस से लोभ-महीपालरूपी प्रबल शत्र का वध 
करके सुख-सिहासनारूढ़ होना ही इस निस्सार संसार में विजय पाना है। थोड़े ही धन से 
संतोष करनेत्राले पुरुषों को अधिकाधिक धन-प्राप्ति होती जाती है। जेसे मनुष्य भोजन 
के लिए बेठता है तो प्रथम पत्तल आगे पड़ती है | जो लोग पत्तल को (केवल पत्ता जानकर 
अधीर हो ) छोड़कर उठ जाते हैं वे सर्बस्व से हाथ धो बठते हैं; पर जो सन्‍्तोष के सहारे बेठे 
ही रह जाते हैं वे अवश्य ही मोदक भी आगे देख लेते हैं। अहा | जब पत्ते पर 
न्तोप करके मनुष्य स्वादिष्ट व्यंजनों तथा पकव मिशज्नञीं का भागी हो जाता है, तब भला 
एक पसे पर, एक सेर सत्तूशाक पर सन्तुष्ट होकर, ईश्वर पर भरोसा किये हुए, सदुद्यम 
द्वारा यदि अतुल सम्पत्ति को प्राप्त कर लेवे, तो इसमें सन्देह क्या है ! 
एक विद्वान की सुसम्मति है कि “जो मनुष्य संतोष को अपना परम धन समझता 
है ओर अपने दुःख की निन्‍दा परमेश्वर से अथत्रा और किसी से नहीं करता और सनन्‍्तोष 
के प्रकाश से तृष्णा-तम का विनाश कर जीवात्मा को प्रकाशित करता है, वही पुरुष वास्तव 
में उस परमपिता का कृपापात्र बनता है।” 
. सन्‍्तोष ही सुख का सहवासी है, सन्‍्तोष ही सुख का कारण है, सन्‍्तोष ही ईश 
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की सत्ता है ओर सकल सम्पदा तथा सुखों से सनन्‍्तोष ही में विशेष महत्ता है। सनन्‍्तोष 
ही के विना मनुष्य को ईष्या-द्वेप के विकट चक्र में पड़कर नाना कष्ट सहने पढ़ते हैं। 
जिसे सनन्‍्तोष से भेंट नहीं, वह दूसरों की सम्पत्ति और उच्च पदत्री देख देखकर अश।त- 
चित्त हो कुद्ता रहता है ओर जो सनन्‍्तोपी है वह दूसरों की भलाई चाहता और 
दूसरों की उन्नति देख-देखकर सदा प्रसन्न रहता हैं ओर अपनी दशा सुधारने के लिए 
चेष्टा करता और मन बढ़ाये रहता है। सन्‍्तोप का यह अर्थ कभी नहीं जानना चाहिए. 
कि हाथ-पाँव तोड़-मोड़कर बेठ रहना ओर जो भाग्यवश मिले उसीसे तुष्ट हो जाना; क्योंकि 
यह आलसी, मुख ओर निरुण्मम पुरुषों का काम है। धर्म द्वारा यथाशक्ति भली-भाँति 
उद्योग करने से जो कुछ प्राप्त हो जाय उसी पर सन्तोप करके सुखी रहना और उद्यम के 
लिए अपना साहस ओर उत्साह बढ़ाये रखना चाहिए ; तथा अधिक के लिए हाय-हाय 
करना अथवा सिर घुनना उचित नहीं है; क्योंकि जो मेरा अपना होगा वह दूसरों के पास 
कदापि नहीं जायगा और यदि मेरा नहीं होगा तो दूसरे के पास तो है ही । 
एक विद्ृदधरशिरोमणि का अनूठा वचन ऐसा है कि “मनुष्य के हृदय के भीतर एक 

शतदल है | वह ईश्वररूपी सूर्य को देखकर विकसित होता है, अन्यथा नहीं; उसमें सन्‍्तोष ही 
मधुर मकरन्द है जिससे इस जीवात्मास्पी भ्रमर की तृश्टि-पुष्टि होती है। जंसे सब नदियाँ 
समुद्र की ओर दोड़ती चली जाती हैं उसी तरद् सम्तोषी पुरुषों के पास, जो रत्नाकर-सहश हैं, 
सकल सदगुण और ऋद्धि-सिद्धिरपिणी नदियाँ दोड़कर जाती हैं |” 

अल्पधनयुक्त होने पर भी सन्तोपी पुरुष परोपकारादि धर्म्माचरण का अभ्यास 
रखते हैं; पर लोभी धनिर्कों से कुछ भी नहीं सपरता, वे केंवल भारवाही गदभ के समान हैं । 
सन्तोषरूपी तपस्या को धारण करके मुनिजन निजन बन में रहकर भी विशाल अट्ालिका 
एवं सुखद उद्यानों के भोगविलास से नाक सिकाड़ते हैं ; भस्म एवं रुद्राक्ष-तुलसी-माला 
पर सन्‍्तोष करके कनक-मणिरत्नों को तुच्छ तृणवत्‌ समभतें हैं एवं वन्य फल-फूल-कन्दों से 
तुष्ट होकर नाना रिनम्ध स्वादिष्ट भोगों का निरादर करते हैं। सन्तोपरूपी मुक्तादल को 
शिरोधाय कर जंगली हाथी वन्य-जात शुष्क शप्प भांजन करके बलिष्ठ होते हैं | पुनः सम्तोष 
रूपीमणि को ही धारण कर सपंगण केवल वायुमात्र ही के आधार पर जीवन अतिवाहित करते 
हैं। जिधघर देखिए उधर सन्तोष ही सुख का संगी है । एक विद्वान ने कहा है कि “ईश्वर 
के निकट सन्तोपरूपी मणिदीप प्रज्वयलित हो रहा है। उसके द्वार पर पर्दा नहीं हे--कहीं 
कुछ ओट-चोट नहीं है। अपने मुख पर से तृष्णा का घरँघट उठाओ ओर अपने सामने 
उसको ( ईश्वर को ) देख लो। अपने हृदय-सम्पुट में सन्‍्तोपरूपी रत्न को यत्न से रखकर 
जोहरी बनो तब बेघड़क उस महाराजां के पास पहुँच जाओगे और हृदय खोलकर दिखाने 
से वह बहुत प्रसन्न होगा और वही उस रत्न का मोल जानता है। यदि तुम्हारा हृदय- 
सम्पुट सन्तोष-रत्न से शून्य है तो उसके द्वारपालों से धक्का खाओगे, यदि कष्टवश 
पहुँचोगे भी तो लज्जित और निन्दित होओगे ।” 

राजा को नीति द्वारा धनोपार्जन करने में और विद्यार्थी को विद्योपाजन करने में 
सन्‍्तोषी होकर बेंठ जाना यथार्थ नहीं है। विद्यार्थी को उचित है कि सदा नूतन विद्या 
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को लूटने के लिए लालायित रहे और विद्या को प्राप्त करने में कभी स्वप्न में भी सन्तुष्ट न 
हो। राजा भी प्रजा-पालन करते हुए सदा धम द्वारा राज्यश्री की वृद्धि करे; पर उसी में 
उद्विग्न रहकर सात्तिक सुख को गाँठ से न छोड़े | दूर्‌दर्शोी कवियों ने कहा है -- 
इच्छति शती सहस्न' ससहर्न: कोटिमीहते कते । 
कोटियुतोडपि न॒पत्व॑ नुपोईषि बत चक्रर्वात्तितवम्‌ ॥ 
चक्रध्रोंपि सुरत्वं सुरोषषि सुरााजमीहते कत्तुमू। 
सुराजोप्यध्बंगतिं तथाषि न निबक्‍त्तेते तुष्णा॥ 
सर्वेया 
जो दस बीस पचास भई सत होइ हजएन लाख मैंगेगी। 
कोटि अरब्ब खरब्ब असंख्य पृथीपति होन की चाह जगेगी । 
स्वर्ग पताल को राज करों तुस्ना अधिको अति आग लगेगी। 
'मुन्दर एक सनन्‍्तोष बिना सझ तेरी तो भूख कब्नों न भगेगी | 
कहते हैं, किसी लोभी मनुष्य ने एक हंस पाला था | वह हंस नित्यप्रति एक श्रनममोल 
मोती उत्पन्न करता था। एक दिन उस दुष्ट लोभी ने विचार किया कि इस प्रकार एक-एक 
करके मोती पाने से हम धीरे-धीरे व्यय कर देंगे और द्रव्यसंचय न हो सकेगा ; अच्छा 
होगा कि इसका वध करके एक ही बार मुक्ताभाण्डार लूट लूँ ओर शीघ्र ही धनी हो जाऊँ। 
बस, कट उसने उस हंस का हृदय फाड़ डाला। पर हा | हन्त |! उस असन्तोषी दुष्ट 
को नित्यप्रति मिलनेवाला एक मोती भी हाथ न लगा ओर उस कुबेरोपम हंस से भी 
हाथ धो बेठा | एक कवीश्वर ने केसा अनुपम भाव दरसाया है-- 
गन्धादयां नवमल्लिकां मधुकरस्त्यक्वा गतो यूथिकां 
देवात्ताज्ष विहाय चउम्पकबन॑ पश्चात्सोज॑ गत । 
बद्भध॒त्तत्न॒ निशाकरेण. सहसा क्रन्दत्यलो मूठचीः 
सन्तोषेण बिना पराभ्नवपद॑प्रप्नीति मूढहो जनः 0 
अर्थात्‌- एक मन्दबुद्धि श्रमर सौरभान्वित एबम्‌ नवविकसित चमेली के फूल को 
छोड़कर जूही पर गया तथापि तृप्त नहीं हुआ ; उसे छोड़कर चम्पकारणय में गया तब भी तृतत 
नहीं हुआ; पुनः कमल-बन में गया | वहाँ देवयोग से अन्द्रोदय के कारण कमल का मुख 
बन्द हो गया और वह आसजन्न विपत्ति को जानकर विलाप करने लगा। सच है, सन्तोष 
के बिना मूर्ख जन गाढ़े संकट में पड़कर दुख पाते हैं !!| 
उसी कमलबद्ध भ्रमर पर एक कविवर यों बुद्धि लड़ाते हैं-- 
रा्िगमिप्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पडुजश्रीः । 
इत्थे विचिन्तर्यति कोषगंते द्विरिफे 
ह! | हन्त | हन्त ' नलिनीं गज उज्जहार 0॥ 
वह भ्रमर अब सोचने लगा--“रात्रि बीत जायगी, सुभग प्रभात आवेगा, सूर्योदय 
होगा, तदुपरान्त वनज-वन विकसित होगा ( तब हम बाहर विहार करेगे )। वह कमल के 
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भीतर ही ऐसा विचारता था | तबतक एक हस्ती ने मृणाल का मूलोत्पाटन कर दिया |” हा ! 
उसके सब मनोरथों पर पानी फिर गया । भावाथ इसका यह है कि जब मनुष्य बालक 
रहता है तो यही चाहता है कि तारुए्य का सुस्वाद चर्खें, जब तरुण हुआ तो तरुणी रमणी 
की इच्छा हुईं, जब विवाह हुआ तो पुत्र की इच्छा। पुत्र हुआ तो पुत्रवधू देखने की 
इच्छा ओर फिर पुत्र को दुलारने पढ़ाने-लिखाने की इच्छा; तदुपरान्त पौत्र-मुख- चुम्बन 
करने की अमिलाषा उपजी, तब धन बटोरने का विचार, भ्रर्थात्‌ इसी तरह क्रमशः तृष्णा 
का सत्र स्रोत हृदय को ककमोरता रहता है, पर अन्तकाल कुछ सिद्ध नहीं होता, शीश 
पर काल नाचता रहता है, समय पाकर अपना कवल बना लेता है। इसी विपय पर हमें 
एक कवि की उक्ति अचानक स्मरण हो आई | यथा-- 
उच्चे रेघ तरः फलब्न बिपुल दृष्टेब हृष्टः शुक्र 
पत्रव॑ शुलिवनं विहाय जडधीस्तन्नारिकेलं गतः । 
तत्रारछ् वु्भुक्तितिन मनसा यत्नः कृतो भेदने 
आशा तस्य न केरल विर्गलिता चन्नू गंता चुणंताम्‌ ॥ 
भावार्थ यह है कि “एक शुक किसी फलान्वित उच्च वृक्ष को देखकर सहप्ष पके 
हुए धान के खेत छोड़कर, उस नारियल के वृक्ष पर गया। वहाँ जाकर फल खाने की 
इच्छा से फल को ठोर से फोड़ने के लिए प्रयत्न करने लगा; पर हाय | उसकी आशा ही नष्ट 
नहीं हुई में उसकी चोंच भी चूर-चुर हो गई |” इसी तरह जो पुरुष अपने जीवन को सुखमय 
व्यतीत करने के योग्य सामग्री पाकर भी कामना-कहलोल में बह जाता है, थह अवश्यमेव 
शौक-सागर के अतल गभ में ड्ब जाता है | 
भोजराज के शासनकालीन माघ नामक कवि का यथाथ कथन है कि-- 
दारिद्र यानलसंतापः शांतः सन्तोषवारिणा । 
याचकाशांविधातान्तदोहः केनोपशार्म्यति ॥ 
ञ्र्थात्‌- दरिद्रता की श्रग्नि से उत्चन्न हुआ ताप, सन्तोप रूपी जल से शांत हो 
जाता है। परन्तु याचकों की आशा भन्ढ होने से आनन्‍्तरिक दाह किसी भाँति से 
शीतल नहीं होता है।” 
प्रिय पाठकगण | अपने मनोस्थ के चंग को ( जो आकाश पर चढ़ गया है | ) 
नीचे खींचिए और आशा-तृष्णा की तीज आँधी से इस देहद्रम को बचाइए तथा सन्तोष- 
रूपी सुधा-धारा से तनु-तरुमूल का सिचन कीजिए | 
--मासिक 'मनोरंडन' (आरा), भाग १, संख्या ३-४, जनवरी-फखरी, १६१३ ई० 
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परोपकार 


परोपकाराय फर्लन्ति वुक्ताः 
परोपकाराय वहन्ति नद्यः। 
परोपकाराय दुर्दन्ति गण: 
परोपकाराथेमिदं शरीरम्‌ ॥ 
“--( पत्चतन्त्र ) 
प्राणपण से बद्धपरिकर होकर यथाशक्ति दूसरों की भलाई करना और साथ-ही-साथ 
स्वाथंशून्यता को धारण किये रहना ही परोपकार की सरल परिभाषा है। परोपकार ही सब 
धर्मशास्त्रों का सार, निखिल पुण्यकर्मों में सर्बोत्कष्ट और लौकिक तथा पारलोकिक उन्नति 
एवं आनन्द का बीज है। यदि इस तुच्छातितुच्छ मानव-जन्म को साफल्य प्रदान करनेवाला 
कोई उपार्यदेव है तो वह परोपकार ही है। 
इसी ब्रत को धारण कर श्रीकृष्ण भगवान ने गिरि-गोवद्धन को नख पर उठा लिया 
था, द्रोणाचाय्य-कर्णादि महांवीरों ने कुरुक्षेत्र के भयानक रणांगन में अपने प्राण तक त्याग 
दिये थे। इसी परोपकार का साधन करते-करते जठायु ने सीता को हरकर ले जाते 
समय लक्ढापति दुद्ध ष॑ रावण के साथ घोर युद्ध करते हुए अपनी जान दे डाली थी। इसी 
लिए मय्यदापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र ने राज्य को तिलांजलि दे, वन-बन में अटन कर, 
प्राणाधिका प्रिया सीता का दुग्सह विरह सहकर, रावणादि घोर राक्षसों की अत्याचारागिन 
से धघकती हुई वसुधा को शान्त किया था | पुनः परोपकार-ब्रत में ही लीन होकर कामदेव 
ने अपने शरीर को त्याग दिया था और साथ ही यह अनुपम तथा अ्रनुकरणीय उपदेश भी 
कह छोड़ा थां कि--- 
परहित लागि ठर्जाह जे देही 
सन्‍्तत सन्त प्रसंसत तेही।॥ 
इसी प्रकार आप प्रथ्वी के अनन्त इतिहास-पुराणों के पन्ने उलटते हुए चले जाइये-- 
उन्हीं का नाम इतिहास में चमकता हुआ पावेंगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ की चिन्ता में यह 
दुलंभ नरजन्म न गँवाकर परोपकार में अपना मन लगाया था। अच्छा, यह भी जाने 
दीजिए, प्राकृतिक उपकारों की ही ओर लक्ष्य कीजिए--परमात्मा के सिरजे हुए इस जगत्‌ भर 
के पदार्थ अकातर भाव से एवं निःस्वार्थ रूप से निरन्तर हमारी सेवा और रक्षा में दत्तचित्त 
हैं। इससे क्‍या प्रत्यक्ष होता है ! क्या यह बात स्पष्ट ही नहीं कलकती कि उस विश्व- 
नियन्ता की यही इच्छा है कि उसकी सृष्टि का प्रत्येक सजीव या निर्जीव पदार्थ परोपकार 
करे। ऐसा नहीं होता तो पुण्य-सलिला सरिता सुरसरि पव॑त-पति हिमालय के उत्तुंग शिखर 
पर जन्म लेकर भी क्‍यों क्षुद्र नदियों से जा मिलती ओर नाना नगरों में भ्रमण करती, कितने 
अग्निबोटों ओर बड़ी-बड़ी नावों को अपनी पीठ पर लाद-लादकर दूर-दूर तक पहुँचाया 
करती १ ये वृक्ष ही क्‍यों वर्षा, धूप और गर्मा सहते हुए छायाप्रार्थी मनुष्यों को विश्राम देते 
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और अन्त में उन्हीं के काम के लिए अपना सारा तन कटवा डालते १ क्‍यों वे दोनों बेला 
स्वार्थी मानव-कुल की भोज्यसामग्री प्रस्तुत करने के लिए अपनी देह आग में फुकवाकर 
कोयला बन जाते ? यह मान्या प्रथिवी-माता ही काहे को हल से जोती जाती और अशेष 
कष्ट सहती हुई भी जीवों को भोजन और मनोरंजन की सामग्रियाँ दिया करती 
सुधा-वर्षी भगवान चन्द्रदेव की ओर आँख पसार कर देखो | निरन्तर किसके कल्याण 
के लिए वे अपनी उज्ज्बल किरणों को फेलाकर औपधियों में संजीवनी-शक्ति भरा करते हैं १ 
क्या उनका यह काय एकमात्र परोपकार के लिए नहीं है ! इसी प्रकार सूर्य भगवान, जो अपने 
सहख्र करों का विस्तार कर अखिल संसार के तम को दूर करते हैं, ओर, अयाचित भाव से 
उष्णता का उत्ताप दूर करनेवाले पवनदेव के उपकारों को ध्यान में ले आइये--क्या वे इस 
निखिल ब्रह्माण्ड को उपकृत कर यही शिक्षा सब सांसारिक जीवों को नहीं दे रहे हैं कि जिस 
दयासागर परमेश्वर ने हमलोगों की रचना की है उसका एकमात्र उद्दश्य है कि उसकी 
सृष्टि का प्रत्येक सजीव-निर्जीव पदाथ एक दूसरे की सहायता करे १ 
इसलिए जो पुरुष परोपकार का अवलंबन नहीं करते उन्हें कोई अधिकार प्रांप्त 
नहीं है कि इन प्राकृतिक लाभों का वे उपभोग करें-यदि वे स्वयं किसी जीव की 
भलाई में श्रद्धावान और उद्योगशील नहीं हैं। इसलिए जो पुरुष स्वाथत्यागी होता 
हुआ परमार्थसाधन में तत्पर होता है वही परमात्मा के बतलाये हुए माग 
का सच्चा पथिक है और इसी से उसे ही सत्पुछष कहा जा सकता है। एक परोपकार- 
ब्रत का ब्रती नाना दुलंभ सदूगुणों का स्वामी शीघ्र ही बन जाता है। 
कितने ही '्रद्धासंबलरहित' जन कहा करते हैं कक हम तो स्वयं धनहीन हैं, क्‍या 
दूसरों की भलाई करेंगे १ लेकिन उन्हें यह जान रखना चाहिए कि केवल घन से परोपकार 
नहीं होता | विद्वान अपनी विद्या का फल दूसरों को चखा कर ओर बुद्धिमान अपनी बुद्धि 
के प्रभाव से दूसरों का उपकार कर सकता है। कितने धनवान हैं जो दीन-दुःखी-दरिद्रों को 
भोजनाच्छादन द्वारा सहायता पहुँचाते हैं? हमने तो कितनों को कार्पए्यवश द्वार पर आये 
हुए भिक्षुक को बूढ़े बानर की-सी डरावनी घुड़की देते हुए अद्ध चन्द्र दिलवा देते देखा है । 
ऐसे ही वेशाखनन्दर्नों के लिए एक दोहा मिल गया-- 
रहिमन वे नर मर चुके, जो कहें मॉगन जांहिं। 
उनते पहिले वे मेर, जिन्ह मुख निकसत नाहिं ॥' 
हम तो परोपकारशूल्य मनुष्यों को तृण से भी गया-बीता समभते हैं; क्योंकि मदुल 
शस्य भी पशुओं का पेट भरता, कृषकों और गाय चरानेवालों को शय्या का सुख देता, कीट- 
पतंगों का अपने सहारे पर जीवित रखता ओर निरबलम्ब ड्ूबते हुए मनुष्यों का सहारा होता 
है| देखिए, कवि ने क्या ही अच्छा कहा है-- 
'परोपकारशुन्यस्थ चिडः मनुष्यस्थ जीवितम्‌। 
जीर्वान्ति पशुवों येषां चउमीप्युपकरिष्यति ॥ 
यस्मिज जीव॑ति जीर्बन्ति बहुवः स तु जीवतु। 
काकोपि कि न कुरुते चन्न वा स्वोदरप्रणम ॥ 
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जीविते यस्य जीर्बान्ति विप्रा: मित्रारिए! बान्चवा: । 
सफल जीवितं ठस्य अएत्मार्थ कोन जीव॑ति ! 
इसका मतलब यह है कि अनुपकारी पुरुष को धिक्‍्कार है | उसकी अपेक्षा तो पशुओं के 
जीने से औरों का अधिक लाभ है। कारण, वे जीवन-भर तो यथासामथ्य टहल बजा लाते ही हैं, 
मरने के बांद भी उनकी हड्डी ओर चाम से कितनी ही उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं | जिसके आश्रय 
से बहुतेरे जीते-खाते हैं उसी का जीना जीना है, नहीं तो कुत्ते और कौए भी अपना पेट पाल 
लेते हैं। अपना उदर भरने की धुन में मरते रहना कभी मनुष्यत्व नहीं कहा जा सकता | 
परोपकारी पुरुष की सम्पत्ति कभी घटती नहीं, बढ़ती ही जाती है, वह दिन-दिन लहंलहाती 
जाती है; उसकी कीर्ति का भी दिन-दिन विकास होता जाता है। कृपण और खलगरण अल्प 
समृद्धि पाकर भी अकड़ते फिरते हैं ओर परोपकारी पुरुष लक्षाधिपति होकर भी अपने ओदास॒य॑ 
के सामने उसे तृणवत्‌ समझकर अहंकार नहीं रखते, वे समुद्रवत्‌ अशेष कोश पाकर भी 
ऊँचे नहीं चलते, नव जलधर-सदृश नम्न हो जाते हैं ओर फलभारनम्र विटप की 
समानता को प्राप्त होते हैं। जेसे विना याचना किये मेघ सृष्टि-मात्र को जीवन प्रदान 
करता है, चन्द्रमा जिस प्रकार बिना प्राथना किये ही निष्काम भाव से कुमुदकुल को 
विकसित करता है--चकोरों को आनन्द के समुद्र में डुबो देता है-समुद्र को प्रेमानन्द से 
मकोरता है ओर भूतमात्र पर आनन्दामृत की सुबृध्टि करता है; उसी प्रकार परोपकारी पुरुष 
भी सर्वताधारण का उपकार करते हैं और जीवमात्र को सुख देने का उपाय सोचते-बिचारते 
हैं। उनका हृदय नवनीत के सदश कोमल होता है| भेद इतना ही है कि वह अपने 
परिताप से पिघलता है ओर परोपकारी का कलेजा दूसरे के दुःख से दुखी होता है।. परोपकारी 
पुरुष के पुण्य की थाह नहीं है; उसकी कीत्ति चिरस्थायिनी और उसका महत्त्व अबर्णनीय है। 
देखिए, गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हँ-- 
सनन्‍्तन मिलि निरेय कियो, मथि पुरान स््र्‌तिसार । 
तुलसी सन्तन की मता, जुग-जुग पर-उपकर ॥ 
परहित सरिस अर्म नहिं भाई, पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई। 
कविवर भत्तु हरि महाराज भी कहते हैं-- 
श्रोन्न॑ श्रुतनेव न कुएडलेन, दानेन पारिएन॑तु कड्णेन। 
विभाति काया करुणापराणां परोपकारे नेतु चन्दनेन॥ 
अर्थात्‌--कान कुण्डल पहनने से नहीं सोहते, बल्कि शास्त्र-अ्रवण करने से; कंकण से 
कर शोभित नहीं होते, प्रत्युत दान देने से; ओर करुण हृदयवालों की काया चन्दन से नहीं, 
बरन्‌ परोपकार से ही शोभती है ।! 
इसलिए है प्रिय पाठको | आप लोग इस सिद्धान्त को स्थिर समककर इस निरसार शरीर 
को परोपकार-यश में बलिदांन कीजिए; अपने दुखी परिजन, कुटुम्ब, देश और देश-भाइयों 
को सुखी बनाने की चेष्टा कीजिए | भारत के अभ्युदय का एकमात्र द्वार मातृभाषा को ही 
समझ हिन्दीसेवा में आज ही से कमर कस तेयार हो जाइये और अपने काँचरूपी जीवन 
को हीरा बना डालिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत का उपकार करने की चेष्टा 
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में, मातृभाषा हिन्दी की समधिक समुन्नति के साधन में, कभी आपको मृदु शय्या छोड़ कठिन 
परिश्रम करना पड़ेगा, पदरस भोजन त्यागकर सादी रोटी-दाल पर गुजर करनी होगी, 
खस, निवारी और गुलाब की टषट्टियों से आते हुए शीतल मन्द-सुगन्ध समीरण को छोड़कर 
कभी-कभी धूप में दोड़ना पड़ेगा, ग्रीष्पकाल की रातों में बेठकर विचार के मैदान में 
मस्तिष्क को चक्कर खिलाना पड़ेगा, ओर सदेव यही चिन्ता करनी होगी कि किस प्रकार 
भारत, भारतीय भाषा और भारतीय भाइयों का उपकार होगा। तभी यह देश उन्नति- 
शेल के उत्तज्ञ शिखर पर आसीन होंगा और सौमाग्य-सूर्य उदित होगा | इस काम में आपको 
कितनी ही बार कितने लोगों के आच्षेप-प्र्षेप ओर कोप में पड़ना होगा; कितने ही समय तो 
जिनके हित के लिए आप अपना अमूल्य समय, धन एवं जीवन तक खर्च करने को तेयार 
हों, वे ही आपको जली-कटी सुनावेंगे और भलाई करते बुराई करेंगे; पर देखिए, इनकी ओर 
ध्यान देने ही से आपको कत्तंव्यच्युत होना पड़ेगा; क्‍योंकि परोपकारी पुरुष को औरों के 
व्यवहार भूल जाने पड़ते हैं। 'मंद करत जो करे भलाई, उमा सन्त की इहै बड़ाई'-- 
परोपकारी की पूरी पहचान यही है | 

तलसी सन्त सुअस्ब तरु, फर्लाहें फर्लाहें परहेत। 

इतते सत्र पाहन हनें, उठते वे फल देत॥ 

--मासिक मनोरंजन! (आरा), वर्ष १, संख्या १, नवम्बर १६१२ ई० 
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ओदाय्य ( उदारता ) मानव-द्वदय का वह सवश्र ४ गुण है जो मनुष्यत्व को देवत्व 
में परिणत कर देता है। विचक्षण पुरुषों ने अनन्त विश्वप्रेम को ही ओदाय्य की संज्ञा से 
अभिहित किया है, जेसा कि इस जनश्रत वाक्य से प्रकट है-- 

उदारचरितानां तु बसुधेव कुटुस्बक्रम ।! 

'वसुधेव कुटम्बकम! में जो उदात्त भाव हैं. उसकी आवृत्ति भारतीय साहित्य में 
सेकड़ों स्थानों में हुई है। आर्य्य॑-साहित्य में जितने अपूव आदर्श मिलते हैं उन सबके 
चार चरित्र विश्व-प्रेम के उद्दाम उछवास से आकएठ परिपूर्ण हैं। आप जिस-किसी 
भारतीय आदश को लीजिए--प्राचीन अथवा श्र्वाचीन--सबके चरित्र में आद्यन्त चूड़ान्त 
ओदाय्य का ज्वलन्त उदाहरण मौजूद है। राम, कृष्ण, शिवि, दधीचि, रन्तिदेव, रघु, 
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भीष्म, युधिष्ठिर, भोजराज आदि--चाहे जिस भारतीय आदश को देखिए, वह ओऔदार्य्य 
का अवतार ही है। गगनाकार निस्सीम हृदयवाले ये देव-ऋषिकल्प महापुरुष ही नहीं, 
महामहिम भारतीय महिलाएँ भी ओऔदाय्य की स्वर्ण-प्रतिमाएँ ही थीं। श्राय्य-ललनाललाम 
सीता, महिलामौलिमणि सावित्री, राजमहिषी कौसल्या, बीरमाता सुमित्रा, कुन्ती, द्रौपदी, 
धात्री पन्ना आदि के पुण्य-चरित्रों का पाठ कीजिए, आपको फिर स्पष्ट यह बात मालूम 
हो जायगी कि उनके निष्कलंक चरित्र-चन्द्र में ओदाय्य अमृत बनकर बसा हुआ है | 

आप तो जानते हैं कि जिस समय भारतमुखोज्ज्वलकारी महात्मा विवेकानन्द 
अमेरिका की एक महती सभा में उपस्थित नर-नारी-बून्द को प्यारी बहनो और भाइयों! 
सम्बोधित कर पुकार उठे, उस समय भारतीय ओदाय्य॑ की महिमा देखकर संसार के 
स्वदेशाभिमानियों के ललाट में सिकुड़न पड़ गई थी। वे केवल दाँतों अंगुली दबाकर ही 
नहीं रह गये, प्रत्यत स्वामीजी का लोहा मान गये | मनीपिमएडली को चकित ओर मुग्ध 
करनेवाला वह उदार सम्बोधन क्या था १ वही था ओदाय्य का असली सोन्दय्य | वह 
था ओदाय्य का प्रकृत माधुय्यं। वही था ओदाय्य का अतल गाम्भीय्य ) वही था 
भारतीय महत्ता की इयत्ता। वही सम्बोधन आधुनिक संसार का उदबोधन-मन्त्र होने योग्य 
है। वही सम्बोधन--बहनो ओर भाइयो--विश्वप्रेम-रत्न का जालीदार सम्पुट है। वही 
रत्न की ज्योति--भीतर और बाहर--एक-सी, जगमगाती रहती है | उस दिव्य 
मणिदीप!” को 'जीह देहरी द्वार॑ पर रखिए--तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसि 
उजियार'--हृदय का मोहान्धकार मिट जायगा |-- 


दलन मोह तम हंस प्रकासू। 
बड़े भाग उर अआर्छहि जासु॥ 
उधर्रादं बिम त बिलोचन ही के । 
मिर्टहिं दोष दुख भव रजनी के 0 
आदाय्य का किड्चित्‌ संकुचित अथ 'दानशीलता” में भी है। किन्तु केवल दान- 
शीलता से ही विश्वप्रेम का भाव-भरण नहीं होता । दानशील “उदार अवश्य होता हे; 
पर “उदार! केवल दानशील ही नहीं होता। दानशील की वदान्यता, सम्मव है, किसी 
देश-विशेष या किसी खास समाज या जांति की सीमा में परिमित हो; पर उदार का उत्सर्ग 
तो विश्वकल्याण के निमित्त ही होता है। उसके दया-दाक्षिण्य कां द्वार दुनिया भर के 
लिए खुला रहता है | जगजीबनदाता जलद के लिए ऊसर और उबर तथा स्वदेश और विदेश 
क्या ! कहा भी है कि >ज्योत्स्नों नोंपपसंहरते चन्द्रश्चाएडालवेश्मनः |? 
हाँ, किन्तु दानशीलता ओऔदाय्य का एक अनिवाय्य॑ अज्ल अवश्य है। नीतिकारों 
का कहना है-- 


भक्रयती प>च्सहर्री कियती लक्षएपि कोटिरपि क्ियती 
ओदारय्येन्लितमनसों रत्नवती वसुमती कियती ॥/ 


जो उदार हैं उनके लिए दानशीलता की पराकाष्ठा प्यन्त पहुँचना बायें हाथ का 
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खेल है। धन-नाश की चिन्ता तो उनकी छाया भी नहीं छूती। वे तो विश्वहितेषणा की 
प्रेरणा से सानन्द आत्मोत्सग तक कर डालते हैं | देखिए--- 
करोंस्त्वच्न शिविमीस जीव॑ जीमतवाहनः । 
ददो दचीन्चिस्थीनि नास्त्येदेयं महात्मनाम ॥ 
जिसके लिए कुछ भी अदेय नहीं, उसी की दानशीलता चरम सीमा को भी पार कर 
जाती है। वह शअ्रत्रस्था मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। तभी तो कहा गया है 
कि भनुष्यों में -- 
श॒तेषु जाय॑ते श्रः सहस्रेषु तु परिडतः । 
क्ता दशुसहस््नेषु दाता भर्वति वा न बा॥ 
जब लाख में कोई एक दाता होता है तब उदार की तो बात ही निराली है। उदार 
की दानशीलता का द्वार चराचर-मात्र के लिए उन्मुक्त रहता हैं । परमहंस-शिरोमणणि 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने पम्पासर के वणन में लिखा है-- 
न्त-हृदय जस निमेल वारी। 
बाँचे घाट मनोहर चारी॥ 
जहँ ठहैँ पिर्याहिं जिबिय मुग नीरा । 
जिमि उदार गृह जाचक भीरा॥ 
उक्त चौपाइयों का अर्थ देखने में तो बड़ा सहज है, पर समभने में बड़। गृढ़ है । पम्पासर 
बिना भेदभाव के सभी जन्तुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, पथिकों, ऋषि-मुनियों ओर अ्रन्य 
जीवों की सेवा करता था। उसके तीर के बृच्च शाखारूपी हाथ हिलाकर दूर-दूर से पथिकों 
और पत्तियों को बुलाते थे, श्रान्त पथिकों को अपनी शीतल छाया में आश्रय देते थे, 
अपनी डालियों पर बेठे हुए कलकूजनकारी सुन्दर पत्तियों की मीठी-मीठी बोली से स्वागत 
करते थे और कलहंसों की ध्वनि तथा श्रमरों के गुझ्जार से पम्पासर भी उनका आतिथ्य-- 
सत्कार--करता था। जड़ होते हुए भी पम्पासर यह बतलाता था कि उदारतापूर्वक 
अभ्यागतों का स्वागत करना ही सर्वोत्तम गाहस्थ्य-धम है। पम्पासर की उदारता का चित्र 
अंकित करके गोस्वामीजी ने भी यही बतलाया है कि औदाय्य ही ऐश्वय की शोभा है। 
बिना औदाय्य के ऐश्वर्य--/लवन बिना बहु ब्यज्जन जैसे--निष्प्रयोजन है। जड़ प्रकृति 
अपने प्रत्येक ऐश्वय्यं को, भेद-भाव-विहीन होकर, विश्वहितेषणा की प्रेरणा से, मुक्तहस्त हो, 
वितरण करके औदाय्य की महिमा प्रकट कर रही है और प्राणियों को इस बात की शिक्षा 
दे री है क ओऔदायय ही ऐश्वय्य को स्थायी बनाता है तथा जिस ऐश्वय्यंशाली में 
ओदारय्य नहीं है, वह स्वार्थान्ध है| सज्जन-हृदय-रूपी पम्पासर में भी चार घाट बँधे हैं--दया, 
क्षमा, धैय्यं और शान्ति | जिस प्रकार पम्पासर का कोई घाट किसी जीब-विशेप के लिए 
ही नहीं था, वेसे ही उदार सजनों का हृदय भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-विशेष, समाज- 
विशेष अथवा देश-विशेष के लिए ही अपने गुणों का प्रसाद नहीं वितरण करता; उसके 
लिए सारी वसुन्धरा अपनी ही जागीर हे, समस्त ब्रह्माण्ड के जीवमात्र अपने ही सगे- 
सम्बन्धी हैं। उसके लिए अपने-पराये का भाव वन्ध्यापुत्र हो जाता है| 
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ऐसे उदार पुरुष भूमएडल के अलड्ढार होते हैं। विरला ही भूखण्ड ऐसे उदाराशय 
सजनों से अलंकृत होकर धन्य होता है। भारतवर्ष की पुए्यभूमि ऐसे-ऐसे उदारचेता पुरुष- 
सत्तमों से सदेव अलंकृत, अतएव धन्य हो चुकी है। भारत में ही आत्मवत्सवभूतेषु” का 
उदार-भाव सबसे पहले जाग्रत्‌ हुआ था। भारत में ही 'मैं अरु मोर तोर तें माया! का 
सिद्धान्त माना जाता है। भारत में ही विश्वसेवा और विश्वप्रेम की भव्य भावना 
अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित ओर फलद होती आई है। भारत में ही अहिंसा-भाव ओर निः्स्त्रार्थ 
जगद्धितेषणा की विजय-शह्बडुधनि से दिदिगन्त परिव्याप्त हुआ है। भारत के सिया 
आदार्य का ऐसा सरस एवं उबर विकासन-्षेत्र कहाँ मिलेगा ? भारत के सिवा ओऔदार्य्य 
के नाम पर आत्मोत्सग करनेवाला देश कहाँ मिलेगा ? भारत के सिवा सवस्व त्यागकर, 
यन्त्रणाएँ सहकर, भूखों मरकर, ओदाय्य॑-ब्रत पॉलनेवाला देश क्‍या मूमएडल में दूसरा भी 
कोई हे ? 
आज भारत में असनन्‍्तोष की अग्नि धवक रही है। आसमुद्र-हिमालय अशान्ति 
का राज्य फेला हुआ है । विदेशी-शक्तियों और भावों से एक विकट पवित्न युद्ध ठन गया है, 
ओर विदेशी शासन के प्रति घोर घ॒णा का भाव चारों ओर फेल रहा है। पर, तोभी 
प्रत्येक विदेशी स्त्री-पुरुष भारतीयों के भ्रातृ-भाव का प्रशस्त परिचय पा रहा है, प्रत्येक विदेशी 
ललना--भाइयों के बीच में प्यारी भगिनी की तरह--स्वच्छन्द विचरण कर रही है, प्रत्येक 
विदेशी पुरुष आतृत्व के पवित्र वायुमण्डल में सानन्द विचरण कर रहा है। यदि ऐसा 
भीषण क्रान्ति-युग किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुआ होता तो लोगों के प्राण निश्चय ही 
सझ्डुटापन्न होते । किन्तु भारत की यही अद्वितीय जिशेषता है। कृतष्न को भी आश्रय 
देना, अपकारी को भी प्यार करना, अहितेपी पर भी दया करना और शत्रु को भी क्षमा 
प्रदान करना--भारत की भूलोकदुलंभ विशेषता है। इसी विशेषता ने आज सेकड़ों वर्षों 
से भारत को “गजभुक्तकपितथवत्‌” बना डाला है; पर इतने पर भी--मर-मिट जाने पर भी-- 
भारत का ओऔदाय्यब्रत अखण्ड है और अखण्ड बना रहेगा | अपने-आप भूखों मरकर भी 
दूसरे को आप्यायित करना, अपने शरीर के मांस और रक्त से भी दूसरे का उपकार करना, 
अपनी हड्डी तक देकर दूसरे का कल्याण करना और सकल संसार के मड्गल के लिए अपने 
सवस्व की उपेज्ञषा करना ही जिस देश की सम्यता का प्राण है, वह देश--वह धर्मप्राण 
भारत--वह रन्तिदेव, शिवि, दधीचि, रघु और राम की जन्मभूमि--धन्य है, अनन्य है | 
केवल भारत के साहित्य में ही औदाय्य के आदश प्राप्य हैं, सो बात नहीं है। भारत- 
निवासियों के प्रतिदिन के जीवन पर ओदाय्य का गाढ़ा रक्ष चढ़ा हुआ है । भारत में गहस्थ 
का सर्वोत्तम धर्म है अभ्यागत-स्वागत | णही के लिए अतिथि ही भगवान के समान पूज्य है | 
अतिथ्य ही ग़हस्थ का शास्त्रोक्त कत्तव्य है | तब भला कौन कह सकता है कि आतिथ्य का 
सविधि सम्पांदन किये विना औदाय्ये की सार्थकता सम्भव है? कोन नहीं जानता कि भार- 
तीयों के लिए नवागन्तुक प्राणाधिक प्रिय है $ किसे नहीं मालूम कि अतिथि की आवभगत करने 
में ही भारतीयों की उदारता की मय्यांदा है? चाहे वह आगन्तुक शत्रु हो या मित्र, भेदी 
हो या पथिक, देशी हो या विदेशी, क्रूर हो या कृतथाती--कुछ भी हो, किसी अ्रनिष्ट कामना 
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से ही आश्रय क्यों न ग्रहण करता हो; पर अतिथि का-- नारायण के रूप में आया जानकर-- 
सत्कार करना ही भारतीय गहस्थ का वेदविहित एवं नीतिकथित ठथ श्पस्श्सभ्ण्त फिद्धपन्त है. 
ओर यह सत्य-सन्ध के अमोघ प्रण की तरह अटल सिद्धान्त है। किसी कहनेवाले ने क्‍या 
खूब कहा है-- 
(तुलसी यहि जग आईके, सब सों मिलिए चाय 
न जाने केहि भेष में, नारायन मिलि जाय ए 
इतना ही नहीं, भारत का विश्वबन्धुत्व संसार के अस॑ख्य छ्ृुदयों को पविन्न कर चुका 
है--आज भी पवित्र कर रहा है। कोन कह सकता है कि थियौसोफिकल सुसाइटी का 
विश्वप्रम (ए7ए०88] 37007०70०0 ) वाला सिद्धान्त भारतीय नहीं--विदेशी है! 
कोन कह सकता है कि, श्री रामकृष्ण मिशन ने इस वेज्ञानिक युग में भी आध्यात्मिकता के 
अनन्त सल्भीत से विदेशियों को मुग्ध करके विश्वप्रेम का अमर मंत्र नहीं पढ़ाया ? कौन नहीं 
मानता कि महात्माजी के अहिसात्मक भावों ने पाश्चात्य जगत्‌ के प्रकाएड मस्तिष्कों पर 
प्राच्य सभ्यता के गोरव का सिक्‍का जमा दिया है ! 
जिस प्रकार सत्संग का अभ्यास करने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार प्रेम 
ओर सेवा द्वारा क्रशः ओदारय्य से हृदय अलंकृत हो जाता है | 
--मासिक 'समन्वय? (कलकत्ता), वर्ष २, अ्रंक ३, चेन्र १६७६ वि० 


प्रेम ओर सेवा 


प्रेम और सेवा? से ही छ्ृदय में ओदार्य का उदय होता है। अतएव, यह पत्यक्ष 
प्रकट होता है कि प्रेम और सेवा का सम्मिलित भाव ही विश्वप्रेम है। विश्वप्रेग के 
क्रमिक विकास पर ध्यान देने से 'प्रेम और सेवा” का वास्तविक तत्त्व समक में आ जायगा। 

एकाएक कोई विश्वप्रेमी नहीं होता | नदी के मूल से आप उसके मुहाने की ओर 
जाइये। आपको मालूम होगा कि वह ज्यॉ-ज्यों आगे बढ़ती गई है, त्यॉ-त्यों उसका 
प्रवाह-क्षेत्र प्रशस्त होता गया है, और अन्त में वह अनन्त सागर में मिलकर अनन्त 
हो गई है| उसी प्रकार--' यथा नदीनां बहवोडम्युवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्ववन्ति---ओऔर--- 
सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति! आदि के अनुसार मनुष्य भी अपने प्रेमकेन्द्र का 
विस्तार करते-करते अन्त में उसी छोर को छू लेता है, जहाँ पहुंचकर यत्परों नास्ति' आनन्द 
में निमम्न हो जाने के कारण, वह आगे का पता नहीं पाता। आज तक उस छोर को 
तलाश में जितनी किश्तियाँ गई, कभी लौट कर नहीं आई । इसलिए उसकी महत्ता का 
इयत्ता कहीं नहीं जा सकती। यही विश्वप्रेम की अखण्ड समाधि है। यही विश्वप्रेम का 
केवल्य परमपद है । यही विश्वप्रेम की जीवन्मुक्ति है। यही विश्वप्रेम की आत्म-विस्मृति है। 
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जेंसे समुद्र की ओर जानेवाली नदी कठोरतर पर्वत की शिलाओं, अगम्य मस्स्थलों, 
बीहड़ जंगलों और जनश॒स््य प्रान्तरों को चीरती-फाड़ती अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुँच 
जाती है, वेसे ही मनुष्य भी संसार के अभेद्य स्नेह-जालों, अच्छेय्य प्रणय-बन्धनों, अटूट प्रीति- 
तन्तुआं और अखगण्ड प्रेम-श्ट'खलाओं को तोड़ता-फोड़ता हुआ, अप्रतिहत गति से अपने चरम 
लछ्दय तक पहुँच जाता है। एकबारगी कोई गगनारोही अ्रट्टालिका पर नहीं चढ़ सकता | 
घनघोर माड़खण्डों और घाटियों को पार किये विना कोई शेलशिखर पर आरूढ़ नहीं हो 
सकता | कठिनाइयों का दमन किये विना कोई अभीष्ट-सिद्धि नहीं पा सकता | राक्षसों को 
'परास्त किये विना कोई सुरलोक के सिंहासन पर बेठ नहीं सकता । इन्द्रियों का निग्नह किये 
बिना मन की निरंकुशता पर कोई विजयी नहीं हो सकता | 
लोग कहते हैं कि ढाई अच्छर प्रेम के पढ़े सो पणिडत होय!ः--किन्तु वह कौन- 
सा ढाई अक्षर का प्रेम है जिसे पढ़कर मनुष्य पण्डित हो सकता है ? परिडत भी केसा / 
जरा परिडत की परिभाषा सुनिए-- 
'मातुबत्‌ परदोरेषु परद्रन्येषु लोष्ठबत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वेभुतेषु यः पश्यति स परिडतः ।१ 
यही है पश्डित की परिभाषा | तो फिर ऐसा पण्डित बनने के लिए क्‍या ढाई अन्ञर 
के प्रेम का पाठ भी पढ़ना पड़ेगा ! हाँ, जरूर पढ़ना पड़ेगा । अच्छा तो परिडित की 
परिभाषा के साथ-ही-साथ उस ढाई अक्षरवाले प्रेम की परिभाषा भी सुन लीजिए। प्रेमी 
कवि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है-- 
'जाको लहि कछु लहन की, चाह न हिय में होइ। 
जयति जगत पावन करन, प्रेम बरन यह दोई ॥' 
यह लीजिए। ढाई से दो हो गये | सम्भव है, आगे चलकर केवल (२ और “म! 
ही रह जायेँ, जिनके विषय में प्रेममूतति तुलसीदास ने लिखा है-- 
एक छात्र इक मुकुटर्मनि, सब बरनन पर जोउ' 
फिर यह भी संभव है क्रि सिद्धाथ-कुमार की तरह छुत्र और मुकुट-मणिण फेंककर, 
किसी तेजस्विनी शोभा के साथ, वह अनन्त की ओर चला जाय ! क्योंकि उधर ही उसका 
अक्षय एवं अजेय दुग है जिसमें निरन्तर शंख-ध्वनि होती रहती है--ओम |!] 
खेर, भारतेन्दु की किरणों की ओर देखिए। वे प्रसादिनी और आह्नादिनी हैं। 
उन आलोकमय अचक्ञरों से क्‍या ध्वनि निकलती है?! यही न कि "जिसे पाकर फिर कुछ 
पाने की इच्छा न रह जाय--वही है 'प्रेम' 2” तो क्‍या एक ही बच्चे से प्रेम करके माता- 
पिता सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं? क्‍या एक ही संतान का लाड़-प्यार करके पिता तृप्त हो जाता 
है? क्‍या मातृभक्ति में ट्रूबकर लड़का अपने कौत॒की सखाओं को भूल जाता है १ क्‍या 
पितृभक्त युवक इस संसार में फिर किसी में श्रद्धा रखना नहीं चाहता १ क्या गुरुभक्त 
विद्यार्थी के दृदय-तल की भक्ति-गंगा में गुच्चरणों का घाट नहीं बँध जाता १ क्‍या 
स्वंगुणागरी नागरी पत्नी को पाकर पति के हृदय से सन्तति-वृद्धि की लालसा तिरोहित 
हो जाती हे: क्‍या सर्वाज्ञसुन्दर पति पाकर और मधुर दाम्पत्य-प्रेम में तन्मय होकर पत्नी, 
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आप्तकाम हो, अपने हृदय से वात्सल्य-भाव को दूर कर देती है ? धनकुबेर क्या लोभ से 
रहित हो जाता है? सम्राद क्‍या चक्रवतित्व के बाद और कुछ नहीं चाहता १ साधक 
क्या सिद्धि पाकर निष्काम हो जाता है ? तपस्वी क्‍या वरदान पाकर सदा के लिए अयाची 
हो जाता हे ? 


यदि हाँ, तो वे प्रेम-रप्न के पक्के पारखी हैं ओर वे वस्तुतः 'प्रेम-कल्पद्र म! की 
छाया में पहुँचकर अविरल शान्ति पा चुकें हैं|! यदि "नहीं'-- और यह “नहीं” सबथा 
सम्भव हे--तो वे उसी नदी की तरह भूलोक में भठकते फिरनेवाले हैं जो अपने 
प्राणवज्लम रप्नाकर की तलाश में रेगिस्तानों और पहाड़ों तथा जंगलों की खाक छानती 
फिरती हे। विनां खाक छाने खाहिश पूरी भी नहीं हाती । जो अपनी लगन का धुनी 
नहीं हे वह धूनी रमाकर कुछ पा नहीं सकता | जो अपनी प्यारी वस्तु को पाकर निहाल 
हो जाता है वही सच्चा प्रेमी है, वशर्तें वहीं उसकी इच्छाओं की इतिश्री हो जाय | किन्तु 
यह मानब-प्रकृति के परे की बात है ; क्योंकि यहाँ तो “दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई” 
वाली कहावत चरितार्थ हैं। इसलिए, सूछम दृष्टि से देखने पर सांसारिक प्रेम केवल 
कामनाओं का पुञ्न है, वासनाओं की वाटिका है, मनोरथों का हवाई महल है, अभिलापाओं 
का ताण्डवनृत्य है ओर लालसाओं का भीपण हाहाकार हैं। तभी तो किसी मस्त प्रेमी 
ने कहा हे-- 


“लगन में कार्सो राम लगाऊँ १ कोई दिलदार न पाऊँ 
इससे स्पष्ट विदित होता हैं कि संसार में जितना कुछ प्रेम देख पड़ता है वह 
अन्ततोगत्वा निराशाजनक है। यदि सांसारिक प्रेम का फल नेैराश्यपूर्ण न होता, तो 
यह संसार स्वग से कुछ अधिक सुन्दर होता | किन्तु आगे चलकर में 
बतलाऊँगा कि यह संसार भी किस प्रकार रवर्ग बनाया जा सकता है। अस्तु | 
यदि यह संसार असली प्रेम की प्राप्ति के मार्ग में घातक बटमार न होता तो प्रेम! - 
जंसे शुद्ध, शुम, सुन्दर, सरस, सुकोमल, सुरुचिकर ओर सुख-सौभाग्य-शान्तिमय पदाथ 


को कवि-समाज इस तरह दुलभ न बतलाता | यथा-- 


"चंदन प्रेम तरंग पे, चलिबो पाक माँहिं। 

प्रमपंथ अति ऋष्िन है. सब कोउ निबहत नाहिं ॥ 

प्रेम मिलन अति कठिन है, जेसे लम्ब खजूर। 

चढ़े तो चाखे प्रेमरस, गिरे तो चकनाचर ॥! 
“अति खीन मुनाल के टरँ ते तेहि ऊपर पाँव दे आबनो है। 
सुई बेह लो बेह सकती न ठहाँ परतीति को टॉड़ों लदावनो है। 
कवि 'बोध! अनी घनी नेजहुँ त चद़ि ता पे न चित्त डरावनो है। 
यह प्रेम को पंथ कराल महा ठरवारि की थार ऐै घावनो है 
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गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी रामायण के बालकाण्ड के मुखबन्ध में एक पवित्र 
'प्रेमपुष्करिणी' की सृष्टि की है। बानगी देखिए-- 

'सुर्मत भूमिथल हृदय अगायु। बेद पुरान उदधि घन साधु ॥ 

बरखईहिं बारि सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 

लीला सगुन जो कहहिं बखनी। सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 

प्रेम भर्गति जो वर्रन न जाई) सोइ मधुरता सीतलताई ॥' 

इतना कहकर प्रेम-सरोवर की दुर्गमता के विषय में रपष्ट कहते हैं-- 

“अ्रति खल जे बिषयी बक्त कागा। यहि सर निकट न जांहि अभागा। 
अआवत यहि सर अति कणिनाई। रामकृपा बिनु आई न जाई॥' 
जे श्रद्ध सम्बल रहित, नहिं संतन कर साथ ॥ 
तिन कहेँ मानस अगम अति, जिर्नाहें न प्रिय रघुनाथ ॥ 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातहिं नींद जुड़ाई होई।॥ 
जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गयउ न मज्जन पाव अभागा॥ 
सकल जिष्न ब्यार्पहिं नहिं तेही । राम सुकृषा बिलोर्कहिं जेही।॥ 
जे नहाइ चह इंहि सर भाई। सो सतसंग# कर मन लाई॥ 


देखा आपने ? गुसाई'जी ने भी प्रेम-सरोवर का मार्ग कितना दुर्गम बतलाया है ! 
जिसमें ऐसे दुर्गंम मार्ग को तय करने की शक्ति नहीं है, वह वास्तविक आनन्ददायक प्रेम 
को कस पा सकता हैं? एक विद्वान ने बहुत सच कहा है कि "मैं प्रेम को साक्षात्‌ शिव- 
रूप जानता हूँ; क्‍योंकि काम उसके सामने होते ही जल जाता है।! फिर एक जगह 
कहा है कि 'जबतक हम अपने दुश्मन को घर से नहीं निकालते--हमारा दोस्त घर में 
नहीं आ सकता ।? इसी प्रकार गुसाई जी ने भी कहा है-- 
'जहाँ राम तहेँ काम नहिं, जहाँ काम नहें राम। 
तुलसी कब्हूँ होत नहिं रत्रि रजनी इक ठाम॥! 
इससे यही सिद्ध होता है कि संसार में जो कुछ 'प्रे'' के नाम से प्रसिद्ध है, वह 
प्रकृत प्रेम कहा जाने योग्य नहीं है। जबतक द्वुदय से वासना की बू नहीं जाती तबतक, 
प्रेम! प्रत्यक्ष नहीं होता | प्रेम जब अपने असली रूप में प्रत्यक्ष होता है, तब वह इस तरह 
आँखों में बस जाता हैं कि अखिल ब्रह्माण्ड प्रेममय दृष्टिगोचर होने लगता है। उसी 
अवस्था में पहुँचकर एक पहुँचे हुए महात्मा ने कहा है-- 


"सियाराममय सब जग जानी | करें प्रनाम जोरि जुग पानी॥' 


यही विश्वग्रेम का बीजमंत्र है। यही विश्वप्रेम-संगीत की टेक है। यही विश्वप्रेम 
की पराकाष्ठा है। इसी की उपलब्धि हो जाने पर 'सेवा? करने में सफलता होती है, अन्यथा 


* में अपने औदाय?-नामक लेख के अन्त में लिख चुका हूँ कि सत्संग से ज्ञान की वृद्धि होती 
है!। निमल ज्ञान प्राप्त होने पर असली भोर नकली प्रेम को पहचान हो जाती है |--ले० 
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लोक-सेवा का अत नहीं निभता । भगवान्‌ रामचन्द्र ने अनन्य सेबकः ओर “विश्वग्रेमी” 
को पर्यायवाचक बतलाया है। यथा-- ५ 
'सो अनन्य जाकी असि मति न ठर हनुमन्त । 
में सेवक सच्राचर  रूपरासि भगवन्त |! 
इसीलिए भतृ हरि ने कहा है-- 
“सेवाचमें: परमगहनो योगिनामप्यगस्यः 0! 
फिर गुसाई जो ने भी कहा है-- 
'हररगिरि ते गुर सेवक धरम! 

अतः में यहाँ यह बवलाना चाहता हूँ कि यह भीषण कारागार-तुल्य संसार किस प्रकार 
रमणीय ननन्‍्दनकानन बनाया जा सकता है । यदि सच पूछिए तो यह संसार ही उस स्वर्गीय 
प्रेम का महाविद्यालय है ओर परिवार उसका प्राथमिक शिक्षास्थल है। इस महाविद्यालय 
का छात्र रहकर भी जा अनेसगिक प्रेम की उपासना करता है वह निश्चय ही सफलकाम 
होता है। जो प्रेम के प्राथमिक शिक्षास्थल से उत्तीणं होकर महाविद्यालय में जाता है, 
उसके लिए गुसाई जी ने चेतावनी दी है-- 

कर ते कमे करे विषि नाना। मन राखे जहेँ कुपानिधाना॥' 

यही सांसारिक प्रेमियों की उन्नति का मुलमन्त्र हे। यही उनके जीवन-संग्राम की 
विजय-पताका है। यही उनका परम-प्रवीण पथप्रदर्शक है । द 

एक महात्मा का वचन है कि 'जो कोई अपनी आँखों के सामने रहनेवाले सगे 
भाई को प्यार नहीं करता वह उस अदृश्य अगोचर परमात्मा को कभी स्यार नहीं कर 
सकता |! इस न्याय से सांसारिक प्रेम आदरणीय और अमूल्य प्रमाणित होता 
है। अनुभत् भी यही कहता है कि ज्ञानगरिमायुक्त सांसारिक प्रेम क्रमशः बढ़तें- 
बढ़ते विश्वप्रेम में परिणत हो जाता है। अपने बच्च को प्यार करत-करत जब मनुष्य अपने 
परिवार के दूसरे बच्चों को भी उतना ही और बेसा ही प्यार करने लगता है, तब उसके प्रे- 
का संकुचित क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। धीरे-धीरे बह अपने पड़ोसियों के बच्चों को, फिर 
गाँव-भर के बच्चों को, और इसी तरह जहाँ-कहीं जाता है वहीं के लड़कों को अपने ही 
लड़के के समान सममने लगता है। कहने का तात्यय यह कि परिवार से पड़ोस, पड़ोस 
से गाँव, गाँव से तहसील (परगना), तहसील से जिला, जिले से प्रान्त, प्रान्त से देश और देश 
से विदेश तथा संसार भर में प्रेम क्रमशः फेलता है ; व्यश्टि से समष्टि की ओर दोड़ता है ; 
एक से अनेक की ओर जाता है। उसे ही विश्वप्रेम का विकास कहते हैं ओर वही 
क्रमिक विकास संसार को धीरे-धीरे ऊँचा उठाता जाता है--श्रन्त में उसकी पृणता से 
संसार साज्षात्‌ स्वर्ग-सा प्रतिभात होने लगता हैं। अनन्त सांसारिक प्रेम-सोपानों को 
पार कर मनुष्य प्रेम-साकेत की गगनभेदिनी अद्टालिका पर पहुँच जाता है--जेसे सच्चा पारखी 
जब मणि की तलाश में निकलता है तब कंकड़ों को हाथ में उठा-उठाकर ध्यानपूर्वक देखते 
हुए आगे बढ़ता जाता है; पर असली पत्थर पाते ही वह तिरस्कृत कंकड़ों के साथ-साथ 
अपने को भी भूल जाता है | प्रेम-साकेत के प्रासाद-शिखर पर आएरूढ़ होते ही सांसारिक प्रेम 
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ज्ुद्र और तच्छ मालूम होंने लगता है--जेसे ऊँचे धोरहरे पर चढ़ने से नीचे के आदमी भेड़- 
बकरी-से जान पड़ते हैं। उसी सर्वोच्च प्रेम को, ठुलसीदास ने, प्रेम-रूप-धारी सांसारिक 
प्रलोभन का महाजाल तोड़कर, प्राप्त किया था । उस सर्वोत्कृष्ट प्रेम ने भेदब्रुद्धि का 
काला पर्दा हटों दिया। इतने में भीतर से आवाज आई-- 
'सियाराममय सत्र जग जानी, करें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥! 
-मासिक समन्वय? (कलकत्ता), वर्ष २, अंक ८, भाद्रपद १६८० बि० 


सेवा 


दो अन्चरों के इस शब्द में गजब का जादू भरा हुआ है । किन्तु यह जादू उनपर नहीं 
चलता जिनके हृदय में, स्वार्थ के ज्वालामुखी का भीपण प्रस्फोट होने से, मानवोचित गुणों 
की बस्ती बरबाद हो गई है। यह जादू उसी पर कारगर होता है जिसके हृदय में कलकल- 
निनादिनी करुणा-कल्लोलिनी प्रवाहित होकर भावन-राज्य की भूमि को शस्यश्य|मला सुजला- 
सुफला बनाती है। 

पसेवा' का उच्चारणमात्र ही हृदय को शीतल और शुद्ध बना देता है। किन्तु उस 
हृदय को नहीं, जो मनुष्यत्व के पविन्न आदर्श का ज्ञान नहीं रखता; बल्कि उस हृदय को, 
जो आत्म-गौरव के भाव से मण्डित ओर विराट-विश्व-रूप की आराधना के लिए उत्सुक रहता 
है। जिस समय शान्‍्त, सुशीतल हृदय-तल में 'सेवा-रूपिणी 'बीणा” का मधुर मंकार 
गूंज उठता है और श्वास-वायु के साथ वदन-विवर से बहिर्गत होता है, उस समय इस काया- 
कानन -कुञ्ञ में विश्राम करनेबाली इन्द्रिय-मृगियाँ मुग्ध होकर अपना अस्तित्व मूल जाती हैं । 

लोग कहते हैं, 'सेवा' दो प्रकार की होती है--एक वह जो अथंलाभ के लोभ अथवा 
प्रत्याशा से की जाती है और दूसरी वह जो बिना किसी तरह की स्वाथसिद्धि की प्रेरणा से 
ही की जाती है। पहली तरह की सेवा का नाम नोकरी-चांकरी, ताबेदारी या गुलामी 
है ओर दूसरी तरह की सेवा का नाम है लोकोपकार, देशभक्ति अथवा विश्वसेवा । चाहे 
जो हो, 'सेवा” शब्द की पवित्रता और उसके उदात्त भाव पर जब सौम्य सहृदयता विचार 
करती है तब अनायास यही ज॑चता है कि 'नौकरी-चाकरी” और 'ताबेदारी' तथा 'गुलामीः 
--जे से शब्दों को 'सेवा! का पर्यायवाची कहना 'सब धान बाईस पसेरी? करना और “हीरा! 
तथा 'सिल” को एक ही पत्थर करार देना है। जमीन को आसमान से क्‍या निस्बत ! 

हाँ, जिस सेवा के उपलक्ष में किसी तरह का नियमित पारिश्रमिक (निश्चित वेतन) 
नहीं लिया जाता अथवा जिसकी कोई अवधि निश्चित या किसी तरह की वक्त की पाबन्दी 
नहीं रहती, वल्कि किसी प्रकार के सम्मानपुरःसर-प्रदत्त पुरस्कार की कामना रहती है, वह 
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सेवा निकृष्ट होने पर भी “चाकरी” या 'गुलामी' के नाम से नहीं पुकारी जा सकती | किन्त॒, 
यदि कहना चाह तो, उसे तामस-सेवा कह सकते हैं। राजस सेवा वह है जो केवल निष्कलंक 
यश-मात्र प्राप्त करने को लालसा से की जाती है। ओर, सात्त्विक सेवा तो वह हैं जिसके 
मूल में यश, पुए्य या मोक्ष की अभीश्-सिद्धि की गंध तक न हो, हो केवल निष्काम कतेव्य- 
पालन का अविचल भाव | इसी तरह की सेवा करने का जिसे सोभाग्य प्राप्त होता है बह 
जीवन्मुक्त हो जाता है, अपना अस्तित्व भूल जाता है-- उसे दूसरों के अस्तित्व में अभिन्न 
भाव से मिश्रित कर देता है--उसे दूसरों के लिए उत्सगग कर देता है, मिटा देता है। 
अगर कहें तो ऐसे ही सेबक को आदश तपस्वी कह सकते हैं । 

जो सेवा का प्रतिदान नहीं दे सकता वही 'सेबा? से वास्तविक सुखी होता है। बही 
सेवा का पात्र भी है। उसी की अनन्‍्तरात्मा रोम-रोम से सेवक को असीसती है। वही 
सेवक को कृतक्ृत्य करता है। किन्तु जो सेवा का प्रतिफल देने में समथ है वह सेवा का 
मूल्य अथवा महत्त्व नहीं जानता। वह ज्षणिक आनन्द के सिवा स्थायी तृप्ति नहीं पा 
सकता, दूसरों की निःस्वार्थ सेवा करने का शुद्ध भाव उसके हृदय को पवित्र नहीं 
कर सकता | 

जो सात्तविक सेवा करता है वही विश्वप्रेमी कहलाता है। उसके लिए ऊँच ओर नीच 
तथा स्वदेश ओर विदेश वराबर हो जाते हैं। वह समस्त भेदभाव भूलकर यथाशक्ति प्राणि- 
मात्र की सेवा करता है। जिसे जितनी सेवा की आवश्यकता होती है, वह उसको उतनी 
ही सेवा पहुँचाने का प्रयत्न करता है। राजा से रकु ओर सिंह से चींटी तक, अपनी- 
अपनी आवश्यकता के अनुसार, उसकी सेवा से लाभ उठाते हैं। राजा या प्रजा से 
उसको कोई प्रयोजन नहीं | जिस-किसी को सच्ची रोवा की आवश्यकता होती है, उसी के 
लिए. उसकी सेवा सुलभ रहती है | 

सच्ची सेवा की वास्तविक आवश्यकता उसे ही होती हैँ जो सेवा का प्रतिदान देने में 
असमर्थ है। जो सेवा को खरीदना चाहता है उसे स्वप्न में भी सच्ची सेवा नहीं मिलती | 
विश्व का ऐश्वर्य भी सात्त्िक सेवा को खरीद नहीं सकता। वह अमूल्य है--किन्तु 
प्राणिमात्र के लिए बेसे ही सुलभ है जेसे सूरज-चाँद की रोशनी, गक्ढला की निमल धारा तथा 
बुक्त की शीतल छाया। जिस प्रकार प्रकृतिदेवी के इन ऐश्वरयों से, अपनी-अपनी 
आवश्यकता के अनुसार, सभी श्रेणी के प्राणी लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार सातक्त्विक 
सेवा से भी | माघ-पूस का घाम जितना गरीबों को अच्छा लगता है, उतना अप्रीरों को नहीं । 
जेठ की दुपहरी में पेड़ की छाया जितना गरीबों को सुख देती हे, उतना धनवानों को नहीं | 
चाँदनी रात, गरीबों के लिए, दीपक की आवश्यकता दूर करके, जितनी सुखदायिनी बनती 
है, अमीरों के लिए उतनी सुखदायिनी नहीं होती--विलासबासनावद्धिनी भले ही हो। 
गहन पापियों को जिस तरह गले लगाती है, गरीबों की जेसे प्यास बुकाती है, बसे बफ और 
शरबत पीनेवालें अमीरों की नहीं। जिसे आवश्यकता होती है-अमाव होता है--वही 

सच्ची सेवा का मूल्य जानता है। प्राणियों की आवश्यकताएँ दूर करने में जो जितना ही 

समथ है, वह उतना ही श्रेष्ठ-सेवा-धर्म-परायण है। जिसकी आवश्यकता मूल्य दे सकती 
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है, उसकी आवश्यकता का नाम अभाव नहीं है। असला अभाव वह है जो अपनी पूर्ति 
के लिए कुछ भी न दे सके । ऐसे ही अभात्रों की पूर्ति सत्सेवा-परायणों द्वारा होती है। 

भगवान श्रीक्षष्ण ने युधिष्टिर से कहा है-- 

दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय मा प्रयच्छेश्वेर धनम । 
व्याघितस्योषध॑पशथ्यं नीरुजस्य किमोषचेः 0 

अतः जिसे अन्न का अभाव हो उसे अन्न देना, जिसे वस्त्र का अभाव हो उसे बस्तर 
देना, जिसे जल का अभाव हो उसे जल पिलाना, जिसे ज्ञान का अभाव हो उसे ज्ञान देना, 
जिसे द्रव्य या ओषधि या शक्ति या किप्ती तरह की सुख-शान्ति-विधायिनी सामग्री की आव- 
श्यकता हो उसे उन आवश्यकताओं से मुक्त करना ही सत्सेबा का सुद्देश्य है। ऐसे ही 
सत्सेत्रापरायणों के लिए कवि ने कहा है-- 

'ऑप्तेत्राए-परायर में नारायण में दया अन्तर है /? 
'रहीम! ने भी कहा है-- 
'दीन सर्बनि को लखत हैं, दोर्नाहें लखे न कोय। 
जो रहीम दीनहिं लखे, दीनबन्धु सम होय।' 

सच पूछिए तो अभाव-पीड़ित प्राणियों की पूजा ही नारायण की सच्ची पूजा है। 
जो लोग एक देवमृति को पञ्चगव्य से स्नान कराते हैं, विविध व्यज्जन और सुमिष्ठ पक्वान्न के 
भोग लगाते हैं, वे नारायण को सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते | जो विश्वत्रह्मणड का अधिनायक 
ओर परिपालक है, जो चराचरमात्र का जीवनदाता और प्राणियों का अन्नदाता है, वह 
तो केवल श्रद्धा-मक्ति का भूखा है, उसे छृप्पन प्रकार के भोग नहीं चाहिए, उसे चमकीले- 
भड़कीले व्त्रों की आवश्यकता नहीं, उसे हीरा-जवाहिरों की कमी नहीं, उसे सक्जञममर 
के महल म॑ रहना अभीष्ट नहीं । उसके तो करोड़ों कुबेर किड्छुर हैं। वह तो केबल प्रेम 
के एक फूल से ही प्रसन्‍न होता है। वह एक बूंद प्रेमाश्र से ही तृत हो जातां है। बह 
सद्जममर के मन्दिर में नहीं -विश्वास के मन्दिर में रहता है; रत्नजटित सिंहासन पर नहीं--प्रेम 
के सिंहासन पर विराजता है, घृत-कपूर की आरती नहीं--श्रद्धाभक्ति की आरती से परितुष्ट 
होता है। 

किन्तु उस जगदाधार परमात्मा के प्रति 'सचाई के साथ” प्रेम और विश्वास तथा 
श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने का केवल एक ही मार्ग है--निष्काम लोक-सेवा | लोक-सेवा से मतलब 
दुखियों की सेवा से है। पीड़ित प्राणियों के सिवा पवित्र सेवा का अधिकारी दुसरा नहीं | 
असह।यों और गरीबों की सेवा ही वास्तविक सात्तिक सेवा है। समथों और समृद्धों की सेवा 
का नाम दासत्व हे--सेवा नहीं | असहाय और दीन-जन ही ईश्वर के भरोसे पर जीते हैं 
ईश्वर की याद करते हैं ओर ईश्वर का गुणगान गाते हैं, क्योंकि यह स्वाभाविक है-- 

दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय ॥' 

जिनके हृदय सांसरिक ऐश्वय की लहरों में ड्बे हुए हैं उनके मन में कभी ईश्वर का 

वेसा ध्यान नहीं बंधता जेंसा एक अनाथ दरिद्र के। सावन-भादों की उमड़ी हुई नदी के 
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जल में सूय का प्रतिबिम्ब नहीं देख पड़ता | किन्तु शरत्‌ की कृश-कल्लोलिनी के दर्पणोज्ज्वल 
जल में वह प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। इसीलिए दीन और अनाथ की अश्न धारा में ईश्वर का 
जैसा दिव्य रूप प्रतिबिम्बित होता है बेंसा ओर कहीं नहीं । 

जो लोग विविध भाँति के पदार्थों का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहते 
हैं वे भगवान को भुक्खड़ सममते हैं। जबकि भगवान के भरोसे रहनेवाले लाखों गरीब, भूखों 
मर रहे हैं, तब क्या भगवान मोज से चकाचक माल चाभ सकते हैं? जबकि भगवान की दया 
की आशा लगाए रखनेवाले लाखों गरीब विना ओढ़ने-बिछोने के जाड़े की रात में ठिद्धर 
रहे हैं, तब क्‍या भगवान कभी मखमली सेज पर शयन कर सकते हैं ? जबकि दूटी-फूटी 
फूस की राम-मंड़े या में शीत और वर्षा के असह्य कष्टों को राम-राम कहते सह लेनेवाले गरीब 
किसी तरह दिन काट रहे हैं, तब क्‍या दयासागर दीनबन्धु भगवान सज्ञममंर के मन्दिर में 
रत्नजटित सिंहासन पर आराम से बेठ सकते हैं? हरगिज नहीं। उन्हें फिर भगवान 
कहेगा कौन 2 

भगवान जिसका नाम है वह आडम्बर से प्रसन्न नहीं होता । वह तो सिफ सरलता 
ओर भावुकत! देखता हैं। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र को शबरी के जठे बेर ओर 
लीलाललाम भगवान श्रीकृष्णचन्द्र को सुदामा के तण्डुल जितने प्यारे और स्वादिष्ट लगे थे, 
क्या उतने रुचिकर भोजन उन्हें कहीं ओर भी मिलें / भगवान रामचन्द्र जितनी ललक के 
साथ निषादराज से मिले, उतनी उत्कण्ठा से कभी किसी राजा के साथ भी नहीं मिले | 
भगवान कृष्णचन्द्र ने कोरवों का राजगसी भोज छोड़कर बेचारे विदुर के घर बासी अलोना 
साग बड़ी रुचि के साथ खाया था। यदि दरिद्रों से उन्हें प्रेम न होता, तो उन्हें दिव्य 
अवतार कहता ही कोन ! 

दरिद्रों को गले लगाना और दरिद्रों को ही सन्त॒ष्ट करना ईश्वर की प्रसन्नता का 
सबसे बड़ा साधन है। जो लगड़े, लूले, अन्धे, अपाहिज, कोढ़ी, कज्ञाल ओर अनाथ हैं, 
उन्हीं के दुख से दुखी ओर उन्हीं के सुख से सुखी होनेवाले मनुष्य वास्तविक ईश्वरभक्त हैं। 
जो मेले-कुचेले चिथड़े लपेटे हुए ज्लुधा-पीड़ित कंगाल को देखकर घृणा करते हैं, जो अ्रछ्ृत 
ओर अपूत समझकर बेचारे गरीब से अलग रहते हैं, वे चारों धाम की यात्रा करके भी महापापी 
हैं ओर लक्ष लक्ष मंत्रों को जप करके भी घोर अघी हैं। जो बरसाती नदी की तरह उमड़ 
हुई अनाथों की अशभ्रु धारा में प्रवाहित होते रहते हैं, जो असमर्थों और निस्सहायों के 
छलछलाते हुए आँसू पोंछने के लिए अपने द्वदय का स्नेहाञ्चल आगे बढ़ाते हैं, जो पीड़ितों 
ओर दीनों की कातर दृष्टि पर करुणाम्ृत की वृष्टि करते हैं, वही परमपिता के सच्चे पुत्र और 
परमात्मा के अनन्य उपासक हैं। वही मानवजाति की आदशं-सम्यता की सबसे अच्छी 
उपज हैं | 

उत्तप्त ग्रीष्म का मध्याह है। प्रचण्ड धूप से प्रृथ्वी गरम तवे की तरह तप रही है। 
एक भूखा-प्यासा किसान सिर पर बोक लेकर दोड़ा चला आता है। उसका शरीर पसीने- 
पसीने हो रहा है। एक सघन वृक्ष की छाया में पहुँचने पर उसे एक ऐसे सहायक की 
आवश्यकता पड़ जाती है जो उसका बोक उतार दे। उस समय, यदि हम उस आतप-क्लान्त 
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मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सके--हमारी सेवा उसे घड़ी भर विश्राम करने योग्य बना 
सकी- पास ही के जलाशय से जल लाकर हम उसके शुष्क कए्ठ को सींच सके--मीठी-मीठी 
बातों से उसकी श्रान्ति दुर करके शान्ति प्रदान कर सके--तो फिर हमारे लिए और कौन-सा 
तीथ -ब्रत बाकी रहा १ 

एक बूढ़ी बेकस बेवा औरत किसी तरह अड्ोस-पड़ोस के दो-चार घरों में घूमकर 
टुकड़े माँग लाती है। फटे चिथड़े में सेकड़ों गिरर लगाकर अपनी लज्जा ढंकती है। 
अपने रवर्गीय पति और पुत्रादि की याद करके अपने वर्तमान पर अतीत स्मृति का असह्य 
भार लादती है। जब सामने कोई मिल जाता है तब जस्ते का फूटा हुआ कटोरा उसके 
आगे बढ़ाकर दाँत दिखाती हुई कातर दृष्टि सें दया की भीख माँगती है। यदि किसी दिन 
हम उसकी ऐसी संबा या सहायता करने का सुअवसर मिल जाय कि वह गदुगद कणठ सें, 
रोम रोम से, असीसने लगे तो यह मालूम हो जायगा कि जो वस्तु प्रभुवर के पदपओं में सादर 
सबिनय समर्पित की गई थी, उसकी पहुँच तार द्वारा प्राप्त हो गई | 

एक असहाय रोगी फटी चटाई पर व्यथा से छटपटा रहा है। उसके छोटे-छोटे 
बच्चे भुख से व्याकुल हैं। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं | दवा के लिए 
पैस नहीं। चलने की शक्ति नहीं। कोई अस्पताल से भी दवा लानेबाला नहीं | पानी 
पीने और पद्धा कलने का काम आप ही कर लेता है। जब किसी हमदद का हाथ उसके 
सिर पर पड़ता है तो करुणा-कातर दृष्टि से ऊपर की ओर देखकर लम्बी साँस खींचता है। 
उसकी सेवा-शुश्र पा में यदि हम कृतकार्य हुए, तो क्या यह चरिताथ नहीं हुआ ४ 

'जप माला छापा तिलक, सेरे न एको ऋाम। 
का ने कौँचे वथा, सौच राचे राम ॥! 

वास्तव में, जहाँ तृपित की तृष्णा और क्षुधित को उदर-ज्वाला शान्त होती है, 
जहाँ अनाथ सनाथ ओर दरिद्र तृप्त होता है, जहां पीक्षित आश्रय और असहाय अवलम्ब 
पाता है, जहाँ दलित आलिड्लित होता और पतित उद्धार पाता है, वहीं--क्रेवल वहीं--तीथ- 
राज हे, यशशाला है, पुण्यक्षेत्र है, स्वगंभूमि है | विपदग्रस्त, भयत्रस्त जहाँ शरण पाता है, 
शरणागतवत्सल भगवान वहीं रहत हैं। जहाँ असहाय के आँसू दया के दरिया में मिलकर 
शान्ति-सागर की ओर प्रवाहित होते हैं, दयासागर भगवान वहीं रहते हैं। जहाँ अछूतों 
का गले लगानेत्राले उदार-चरित नर-देव रनेह की नम्मंदा बहाते हैं, पतितपावन परमेश्वर का 
वहीं परमधाम है | 

इसीलिए, संसार में सेबाधमं--सेवावुत्ति नहीं-सर्वश्रेष्ठ धर्म है। जो बाढ़ और 
दुर्भिक्ष में पीड़ितों के पास पहुँचकर श्रद्धा, उत्ताह और स्वेच्छा से उनकी सत्सेवा में प्रवुत्त 
होता है, उस एक ही धन्यजन्मा स्वय सेवक पर परदे की आड़ में घएटा हिलाकर राग-भोग 
में तुलसी दल छोड़नेवाले कोंटि-कोटि मनुष्य न्योछावर कर देने योग्य हैं। अविद्या और 
दरिद्रता के दारुण दुःख से व्यथित होकर शान्त नभोमण्डल को हाह्कारमय बनानेवाले 
किसानों को अपनी दयाद्र आँखों से सुखी देखने के लिए जो अपनी हस्ती तक मिटा देने 
को तेयार द्दे उसके पवित्र पद-प्रान्त पर कोटि-कोटि मठाधीश और धर्माचाय' उत्सग कर 
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देने योग्य हैं। दलित प्राणियों के त्राण के लिए अपने पराणों को तुच्छ तममनेत्राले ऐसे 
ही निरीह सेवकों की-परमात्मा के प्यारे सपू्तों की--भूमएडल के अलझ्लारों की--इस 
समय भारतवर्ष में परम आवश्यकता है। ईश्वर करें, ऐसे नौनिहालों से भारत-माता 
निहाल होती रहे | एवमस्तु | 

--मासिक “समन्वय (कलकत्ता), वर्ष २, अंक १२, पोष १६८० वि० 


सत्सड़ति 


चन्दनं शीतल लोक चन्दनादपि चन्द्रमा: । 
चन्द्रचन्दनयोमेध्ये शीतला साघुसड्तिः ॥ 

संसार में सत्सक्ञति की बड़ी महिमा है। सत्सज्ञति से ही संसार में ऐसें-ऐसे महापुरुष 
उत्पन्न हुए हैं, जिनके विपय में पहलें कभी कोई उच्च धारण। या कल्पना भी नहीं कर सकता 
था | पहले स्वामी विवेकानन्द को ही लीजिए | वे पहले घोर नास्तिक ओर ताकिक थे | किन्तु 
परमहंस श्री रामकृष्ण के सत्संग से उनके हृदय में ईश्वर-प्रेम की ऐसी अखण्ड ज्योति 
जगमगा उठी कि उनके हृदय का मोहान्धचकार आनन-फानन्‌ दूर हो गया | सत्संग का केवल 
यही भाव नहीं है कि सन्‍्तों के पास रहकर उनसे ज्ञान सीखा जाय; सन्त-महात्माओं के बनाये 
हुए ग्रन्थों के पढ़ने ओर उनके शुभ विचारों तथा सिद्धान्तों के मनन करते रहने से भी 
सत्सज्ञति का फल प्राप्त होता है। आज स्वामी विवेकानन्द इस धराथाम पर नहीं हैं; पर 
उनके विचार आज भी संसार के असंख्य मनुष्यों के हृदय में जाणति का संदेश और स्वर्गोय 
उपदेश भर रहे हैं। गोस्वामी ठुलसीदास की रामायण पढ़कर आज तक कौटि-कोटि 
मनुष्य भवसागर से उद्धार पा चुके; पर क्या किसी ने गुसाई जी का सशरीर सहवास प्राप्त किया 
था १ नहीं केबल उनके अन्नय यशःशरीर के सहवास--रामायाण-पाठ--से ही न जाने 
कितने जीवों के दोनों लोक सुधर गये। महात्मा गांधी प्रत्येक भारतवासी के पास तक नहीं 
पहुँच पाते; पर उनके आदेशों ओर उपदेशों से न जाने कितनी आत्माएँ शूद्ध हो गई'। 
संसार के जिन बड़े-बड़े लोगों ने मद्ात्माजी को जगद्दरेए्य महापुदष स्वीकार किया है, 
उनमें महात्माजी के विचारों ओर सिद्धान्तों से लाभान्वित होनेवाले तो सभी हैं; पर कितने 
ऐसे हैं जिन्होंने महात्माजी का साक्षात्कार या सहवास प्राप्त किया है / तपस्वी अरविन्द का 
सहवास तो किसी के लिए सुलम नहीं है; पर उनके विचारों के सत्सज्भ से न जाने कितनों के 
हृदय पतित्र होते रहते हैं। कवीन्द्र रवीन्द्र की अनूठी कल्पनाशओ्रों के कलकल प्रवाह में संसार की 
असंख्य आत्माएँ अ्वगाहन करती हैं, उनकी गीतांजलि के पारिजात-पुष्प का सत्संग प्राप्त कर 
भाव जगत्‌ के करोड़ों मधुप-प्राणी तृप्त होते हैं; पर ऐसों की संख्या उगलियों पर गिनी जाने 
योग्य है, जिन्होंने शान्ति-निकेतन के श्रद्धा-कुब्ज में उस कमनीय कविता-मूत्ति के साथ बेठ- 

द््‌ 


४२ शिवपूजन-रचनावली 


कर कुछ दिन भी सत्संग किया हो। तात्पय यह कि संत-महात्माओं की सेवा में अहनिश 
उपस्थित रहकर, उनके सत्संग से जितना लाभ उठाया जा सकता है, उससे कहीं अधिक 
लाभ उनके विचारों के अनुशीलन ओर सिद्धान्तों के परिपालन से हो सकता है। महात्मा 
गांधी के दशन और चरण-स्पश करनेवाले लाखों लोग उतने लाभान्वित नहीं हुए, जितने 
सिर्फ इने-गिने कुछ ही लोग उनके आदर्शों का पालन करके हुए। किसी संत महात्मा के 
संग से हम तबतक कुछ लाभ नहीं उठा सकते, जबतक हम उनके विचारों को ह्ृदयज्ञम 
करके उनके अनुसार आचरण करने न लग जायेँ। साधु पुरुषों की सेवा में निरन्तर उप- 
स्थित रहते हुए भी यदि हम अवसर पाते ही लुक-छिपकर अपनी दुर्वासनाओं की उत्तेजना 
शान्त करने में प्रवृत्त हो जाये, तो वस्तुतः साधु-सज्भति निजल मेघमाला की तरह निष्फल है । 

मनुष्य स्वभावतः मिलनसार होता है। वह सज्जी-साथी के विना रह नहीं सकता | 
प्रत्येक मनुष्य किसी-न-किसी के सद्भ का अभिलाषी अवश्य होता है। एकान्त-प्रिय मनुष्य 
इस संसार में बिरस्‍ल हैं। योगी, त्यागी या संन्‍्यासी केवल अपने ध्येय के संग रमण 
करते हैं। उन्हें और किसी का साथ पसन्द नहीं। केवल ब्रह्म उनका चिरसंगी है। 
किन्तु सभी मनुष्य ऐसे नहीं हो सकते | सवसाधारण के लिए ब्रक्ष को या किसी एक ध्येय 
को अपना चिर-सहचर बनाना असम्मव है। साधारण जन तो अपने पास-पड़ोस और मेल- 
जोल के मनुष्यों से ही हिल-मेलकर सहवांस-सुख प्राप्त करते हैं। उसी सहवास-सुख 
की प्राप्ति में विवेक-बुद्धि भी रहनी चाहिए । विवेक-चबुद्धि के अभाव से मनुष्य कुसंगति में 
पड़कर भ्रष्ट हो जाता $। कुसंग के कारण कितने बड़े-बड़े घराने खाक में मिल गये हैं | 
कुसंग से मनुष्य अनेक दोपों की खान बन जाता है और सुसंग से मनुष्य के हृदय में अनेक 
गुणों का विकास होने लगता है। सत्संग के प्रभाव से नारकी जीव भी सदाचारी और 
सहृदय हो जाते हैं; ओर कुसंगत के फन्दें में फैसकर बड़े-बड़े सच्चरित्र भी पथ-श्रष्ट होकर 
अपने ही हाथों दोनों लोक बिगाड़ डालते हैं। अपनी वास्तविक भलाई चाहनेबाले मनुष्य 
के लिए एकान्तवास उस संगति से कहीं अच्छा हे, जिसकी बदौलत वह मनुष्यत्व की श्रेणी 
से नीचे खिसकता चला जाता है। कहीं अकेले में चुपचाप बैठ कर सद्ग्रन्थ पाठ, भगवद्‌ 
भजन अथवा हरि-कीतन करना ही अच्छा हे; पर सत्संग के अभाव में, केवल मिलनसारी 
की खुजली मिटाने के लिए. कुसंग के जाल में फँसना अच्छा नहीं। हमारे देश के असंख्य 
होनहार नवयुवक कुसंग में पड़कर अपना अमूल्य जीवन नष्ठ कर देते हैं। वे वस्त॒तः 
विवेक-बुद्धि-विहीन नहीं होते; पर कुर्संग से उनकी दुष्प्रवृत्ति इतनी कठोर हो जाती है कि उनकी 
कोमल प्रकृति उस ककशा प्रवृत्ति पर विजय नहीं पा सकती । स्कूलों और कालेजों के मृदुल- 
मति बालक छात्र, जो देश के भावी आशा-कुसुम हैं, कुसंग के कड़वे फल चख रहे हैं 
ओर तारीफ यह कि उनके माता-पिता कुसंग के कारण उनके हृदय में पनपनेवाली 
बुराइयों के नतीजे आँख पसारे देख रहे हैं; फिर भी कोई चारा नहीं। स्कूलों और 
कालेजों के सभी लड़के दुष्ट नहीं होते, अधिकांश सुशील भी होते हैं। और दो-चार-दस 
दुष्ट समत्त सुशील-समुदाय को विचलित भी नहीं कर सकते। वास्तव में लड़के खराब 
हो रहे हैं भ्रष्ट साहित्य के पाठ और दूषित शिक्षा-प्रणाली से | एक दुष्ट मनुष्य की संगति 
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से जितनी क्षति हां सकती है, उससे कहीं अधिक हानि एक गन्दी किताब के पढ़ने से होती 
है। हमारे देश में बहुत कम ऐसे बालक या नवयुवक हैं, जिनके हाथों में तुलसी, कबीर 
मतीय, विवेकानन्द, समथराम, रामकृष्ण, गुरुगोविन्द, तिलक, दयानन्द, गांधी या अर- 
विन्द शोभा पाते हों। अधिकांश ऐसे ही हैं, जो नितान्त उद्देश्य-उपदेश-शून्य उपन्यासों 
के संग में ही दिन विताते हैं। यहाँतक कि उनके पाठ्य ग्रन्थ भी उनकी कुप्रवृत्तियों के 
भड़काने में काफी सहायक होते हैं। परिणाम यह होता है कि प्राप्तयस्क अथवा उच्च 
शिक्षा-प्राप्त होने पर भी वे कुवासनाओं के शिकार बने ही रह जाते हैं | अ्रतएव शिक्षा का लाभ 
तो हवा हो जाता है; पर उनकी जिन्दगी की टेंठी डाल में एक जहरीला फल लटकता रहता 
हैे। ऐसी भीषण परिस्थिति में अब आवश्यकता इस बात की है कि देश के बालक ओर 
नवयुवक ऐसे आदश ग्रन्थों के सत्संग में अपनी चित्तवृत्ति नियुक्त करें, जिनसे उनका वस्तुतः 
कल्याण होना सम्भव है। संसार में सद्ग्रन्थ से श्रेष्ठ कोई संगी नहीं | सद््ग्रन्थों के 
सत्संग से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। सदूग्न्थ-सत्संग ही कामधेनु है कल्पद्रुम है, चिन्ता 
मणि है। संसार में यदि कोई मनुष्य अपना जीवन उन्नत और आदर्श तथा धर्मनिष्ठ और 
यशस्ती बनाना चाहे तो उसे सद्ग्रन्थों से सदेव संसर्ग रखना चाहिए | एक मनुष्य एक 
ही स्थान के एक महात्मा के पास बेठकर सत्संग या हरि-चर्चा कर सकसा है; परन्तु सद्ग्न्थ- 
सत्संगी तो एक ही स्थान में गेठकर संसार-मर के महात्माओ्रों के हृदय टटोल लेता है | 
किन्तु इतना सब-कुछ होने पर मी सत्संग बड़े सोमाग्य से प्राप्त होता है, चाहे वह 
किसी सन्त का हो या किसी ग्रंथ का | सन्‍्तों से वसुन्धरा की गोद खाली नहीं है ओर सरस्वती 
के भण्डार में ग्रंथों का भी बाहुलय है; पर अभागे के लिए दोनों ही दुलंभ हैं। पुराकृत पुण्य 
के प्रताप से जब ईश्वर की अ्रसीम कृपां होती है, तब सत्संग सुलभ होता है । फिर उसके 
सुलभ हो जाने पर कुछ भी दुलंभ नहीं रहने पाता | एक कवि ने सच कहा है-- 
'सुकृत प्रसड्ज सें सुसड् जब पावे जीव, अपर विषय को रंग वांके मन भाव ना । 
जितने उमंग हैं हिये के सब भ्ढ होत , राग द्वष मद की तरड़ उठे पाते ना। 
कर 'घनु सर कटे सोहत निखड जांके, धरे ननत ध्यान तेहि नेकु बिसरावे ना। 
ऐसे हरि आखित के सड्ढ रम्मा स्वर्ग की, यदि रचे र्‌इ पे अनड् अड् आंबे ना ॥ 
महाकवि तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखा है-- 
'सठ सुघर्रहें सतसड्जति पाह, पारस परसि कुचातु सहाई |" 
किन्तु एक कवि ने पारस से सन्‍्तों की तुलना करना अच्छा नहीं समक्ता; क्ष्योंकि 
उसकी समझ में पारस से सन्‍त का गुण अधिक विशेषतापूर्ण है। यथा-- 
'परस मों अरु संत मो, बड़ो अंतरो जपन। 
वह लोहा कल्‍चन करें, करें ये आपु समान ॥' 
भावार्थ यह कि--पारस लोहे को सिर्फ सोना बना देता है, पारस नहीं बनाता | 
किन्तु सन्‍्तजन आत्मवत्‌ कर देते हैं--पारस बना देते हैं जिसके स्पशे से ओर-ओर लोग 
भी खुधर सकें--ऐसा नहीं कि सुधरने का सिलसिला एक ही जगह समाप्त हो जाय | 
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ऐसे ही संतों की संगति को भगवान ने अपनी नवधा भक्ति में सर्वप्रथम स्थान दिया 
है। शबरी से श्री रामचंद्रजी कहते हैं-- 
'प्रथम भगते सन्‍्तन कर सद्भा।! 
इसलिए गुसाइजी ने लझ्लिनी के मुख से हनुमान जी के सामने कहवाया है-- 
'तात स्त्रगे अपवर्ग-सुख, धरिय तुला एक अड्ढ । 
तूल न ठाहि सऋल मिलि, जो सुख लव सतसड़ ॥* 
वास्तव में सत्सज्ञ-जानत सुख से बढ़कर संसार में ओर कोई सुख नहीं। सत्संग का 
सुख प्राचीन भारतनिवासी ही जानते थे। उनकी एक सत्संग-गोष्ठी हुआ करती थी 
जिसमें पास-पड़ोस के लोग सम्मिलित होकर गोविन्द-गुणगान अथवा हरि-संकीतन किया 
करते थे। अब यह प्रथा लुप्त होती जा रही है। पारस्परिक ईर्ष्या-द्व प बढ़ रहा है। ऐसी 
दशा में जो सत्संग के व्यसनी हों, वे केवल आदरश अ्न्थों के सत्संग से ही कृतार्थ होने का 
प्रयत्न करें, तो अच्छा । जो शिक्षित और सह्ददय हैं, उन्हें अशिक्षितों के समाज में जाकर 
गीता, रामायण, भागवत महाभारत आदि पर सदुपदेशपूर्ा सरल व्याख्यान सुनाना 
चाहिए; स्वामी विवेकानन्द ओर स्त्रामी रामतीर्थ के शुभ संदेश सुनाने चाहिए, जिससे 
अविद्या के भीमान्धकार में भटकनेवाले माइयों के हृदय मे भी अपने धमं-ग्रन्थों के सत्संग 
की भ्रद्धा उत्पन्न हो ओर उनके असली तत्वों को सुगमता से परखकर वे श्रपने अन्दर सोई 
हुई उस प्रचण्ड शक्ति को जगावे, जिसकी सहायता से भविष्य में उनका उद्धार होने- 


वाला है । 
--मासिक 'समन्वय! (कल्कत्ता), वर्ष ४, अंक ३, चेत्र १६८२ वि० 


समय का सद॒पयोग ओर मूल्य 


समय ईैश का दिया हुआ अति अनुउम घन है। 

यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है॥ 

इसका खोना स्वयं स्व्रजीबन का खोना है। 

खोऋर इसको स्वल्प-आयु स्वयर्मपि होना है ॥ 

तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। 

पल-पल से ही बना हुआ जीवन को मानो ॥ 

इसके सदृव्यय-रूप नीर-सिउ>चन के द्वारा 

हो सकता है सफल जन्म-तरु यहाँ तुम्हरा ॥ 

“-सियारामशरण 

दयामय परमात्मा इतना उदार है कि उसने हमलोगों के काम की सभी चीजें 
बड़ी बहुलता से दी हैं। अन्न, जल, वायु, फल, फूल, सब-कुछ उसने काफी तौर से दिया 
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है। पर वह कभी 'समय” बहुतायत से नहीं देता | दो क्षण, या दो दिन ही, एक राथ 
नहीं देता । जब पहला दिन देकर छीन लेता है, तब फिर दूसरा दिन देता है। परन्तु 
तीसरा दिन अपने ही अधिकार में रखता है। इसलिए कि हमलोगों को आगेवाले दिन के 
मिलने का कुछ निश्चय न रहे। जो आज के दिन का मूल्य समझता है, उसके लिए कल 
का दिन और भी बहुमूल्य हो जाता है। जिसकी दृष्टि में उपरिथत समय का कुछ मूल्य 
या महत्त नहीं है, उसके लिए कल या आनेवाले समय की महाघता बहुत बढ़ जाती है। 
जो अपने आज का तिरस्कार करता है, उसका कल भी निष्फल हो जाता है। वतमान के 
सदुपयोग या आदर में ही भविष्य की सफलता निहित है| 

समय का वेग अमोघ है, अबाघित है। वह निर्मिप-निमिप से शताब्दियाँ बनकर 
भूत को भयंकर, वर्तमान को सरस, ओर भविष्य को प्रकाशमय बनाता और दिन की 
समाधि रात में, रात की प्रभात में और महीनों की वर्ष में करता हुआ, अविश्रान्त भाव से, 
अनन्त पथ पर चला जाता है। समय का प्रवाह भूत को अपने अगाध उदर में डालकर 
वत्तेमान को ही अपनी तरल तरंगों पर नचाता है। इसलिए जो वत्तेमान को गले लगाता 
है, भविष्य उसी के दोनों हाथों में लड॒ डू देता है । 


पाश्चांत्य देशों के लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं। कारण, वे इसका 
मूल्य समभते हैं। हमारे देश के लोग समय कां महत्त्व नहीं जानते । अगर कुछ लोग 
जानते भी हैं, तो बहुत कम | जिस दिन हम लोग समय का मूल्य समकने लग जायँगे, 
उस दिन हमारी उन्नति के मार्ग में रोड़े नजर ही न आवेंगे | समय का सदुपयोग करने ओर 
उसका मूल्य समभने में ही उन्नति का रहस्य छिपा हुआ है । समय का ही दूसरा नाम 
जीवन है। जो समय का मूल्य नहीं जानता, वह अपने जीवन का भी मल्य नहीं समझता | 
जो समय का सदुपयोग करता है, वही जीवन-साफल्य प्राप्त करता है। जीवन की साथंकता 
इसी में है कि एक छाण भी व्यर्थ नष्ट न किया जाय । समय के सदुपयोग का सर्वोत्तम 
पथ भगवद्धजन ही बताया गया है। महात्माओं ने ईश्वरोपासना में समय बितानेवाले का 
ही जन्म साथक समझा है | ईश्वरोपासना का आशय केवल माला जपना ही न समझना 
चाहिए। लोक-सेवा, सत्साहित्य-सेबा, सत्संग, दज्ञानानुशीलन, परोपकार, जीव-दया, 
देशभक्ति आदि ईश्वरोपासना के ही मिन्‍न-भिन्‍न रूप हैं। संसार की ग्हस्थी में रहकर भी 
सच्ची इंश्वरोपासना में समय बिताया जा सकता हे। ईश्वर के क्ृपापात्र जीवमात्र का 
उपकार करके भी ईश्वर की उपासना की जाती है। जन-समुदाय की सेवा ओर सहायता 
करके भी ईश्वर की उपासना हो सकती है। शिक्षा ओर ज्ञान तथा सदभाव और सद्दि- 
चार का प्रचार करने से भी ईश्वर की उपासना पूरी होती है। भक्तवर गोस्वामी तुलसी- 

दासजी ने तो स्पष्ट कह दिया-- 

'ऋर ते कमे करे त्रिचि नाना, मन राखे जहूँ क्ृर्पानिधाना॥' 
हात्मा कबीरदापजों ने लिखा है-- 


'ठोढ़े बैठे पड़े उताने, कह कबीर में उसी ठिकाने॥! 


४६ शिवपूजन-रचनावली 


भक्तकवि रसखान ने भी कहा है-- 
'रसखान गोबिंदहिं यों भजिए, ज्यों नागरि के चित गागरि में 
यदि इन भावों पर ध्यान दिया जाय, श्रोर इन्हें हृदयंगम किया जाय, तो मानव 
जीवन व्यर्थ नष्ट होने से बच सकता है। जीवन का एक जझ्ण भी नष्ट हो जाय, तो फिर 
उसकी पूत्ति नहीं होती। परिश्रम करके हम खोई हुई सम्पत्ति फिर प्राप्त कर सकते हैं, 
नष्ट हुआ स्वास्थ्य फिर संयम ओर व्यायाम से सुधार सकते हैं, भूली हुई विद्या अभ्यास द्वारा 
पुनः अजित कर सकते हैं, पर बीते हुए समय को कभी लौटा नहीं सकते। इसलिए समय के 
सदुपयोग का ऐसा महत्त्व है। इसीलिए महात्माओ्रें ने बार-बार चेतावनी दी है कि समय 
को बेकार बरबाद न करके जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा । 
गुसाईजी ने विनय-पत्रिका में लिखा है-- 
मन पहछितेहसि अवसर बीते। 
दुल॑भ देह पाइ हरिणद भजु करम बचन ऋरु ही ते! 
जीवन का सदुपयोग करने की चेतावनी तुलसीदासजी के कई भजनों में है। सूरदास 
जी ने भी यही कहा है-- 
“२ मन मुरख जनम गँँवायो । 
करि अभिमान विषय-रस राँच्णो, स्थाम सरन नहें आयो। 
कहा भयो अब्के मन सोचे, पहिले नाहिं कमयो। 
ऋहत सूर भगवंत भजन बिनु, सिर धुनि चुनि पद्चितायों ॥! 
गुसाई जी की तरह सूरदास ने ओर भी अनेक भजनों में चिताया है कि जीवनकाल 
का सदुपयोग न करना स्वणु-सुयोग खोना है। सुश्रवसर पाकर चूकना है, दुलंभ नर-जन्म 
गंवाना है। देखिये-- 
धआलो गात अकारथ गरयो 
करि न प्रीति कमललोचन सों, जन्म जुआ ज्यों हार॒यो 
सूरदासजी पुनः कहते हैं-- 
'रे मन जनम अकारथ जात | 
बिछुरे मिलन बहुरि कब हेहें ज्यों तरूवर के पात। 
छिन इक महिं कोटि जुग बीतत पीछे नरक की बात । 
कहत सर बिरथा यह देही अन्तर क्यों इतरात ॥' 
तुलसी और सूर ही की तरह कबीर, दादू, मलूक, मीरा और रंदास आदि महात्मा 
कवियों ने उपदेश दिये हैं। पद्माकर-जेसा रसिक कवि भी ऐसा कहे बिना न रह सका-- 
'स्वास्थ हू न कियो परमारथ यों ही अकारथ बैस गैँवाई । 


इस प्रकार समय अथवा जीवन का मूल्य सममनेवाले महात्माओं ने चिताया है कि 
यदि मानव-जन्म सफल करना हो, इस नर-देह को धन्य बनाना हो, तो समय का सदुपयोग 
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करो, ईश्वर की दी हुई अमृल्य सम्पत्ति को फजूल बरबाद न करो, बड़े सोमाग्य से समय 
मिलता है, उसे ठुकराने पर तुम भी गली के ठीकरे ही रह जाओगे | 
गोस्वामी तुलसीदास ने अपने अमूल्य समय के नष्ट होने पर पश्चात्ताप करते हुए 
खेदपूवंक कहा है-- 
अब लें नसानी अब ना नसेहों 
रामकृषा भव-निस्ता सरानी, जागे फिर ना डसेहों । 
पर्स जानि हँस्‍थो इन ईन्द्रिन निज बस है न हँसेहों। 
पायो नाम चारु चिन्तार्मन उर करते न खसेहीं 0 
स्थाम रूप स॒त्ति रुचिर कसोटो जित कंचर्नाहें केहों 0 
मन मचुऋर पन करे तुलसी रघुर्णति पदकमल बंसेहों ॥ 
अस्तु, यदि एक बार भी मनुष्य के हृदय में व्य्॑ समय नष्ट होने पर खेद या ग्लानि 
उत्पन्न हो, एक बार भी मानव-जीवन की अमृूल्यता न समझने की अज्ञानता पर पश्चात्ताप 
के आँसू उमड़ आवें, तो फिर यह जीवन सुधार-माग पर हृद हो जा सकता है। किन्तु ऐसा 
बड़े भाग्य से होता है। गफलत की नींद ईश्वर की कृपा से ही हूटती है। हमारे देश के 
लोग यदि अपने जीवन की सार्थकता के लिए उद्योग करने लगें, समय का सदुपयोग करते हुए 
दूसरों को समय का मूल्य सुकाने लगे, तो अनेक सभा-सुसाइटियों का काम घुटकियों में सिद्ध 
हो सकता है। किन्तु यहाँ तो आलम््य में ही सारा जीवन कट जाता है। एक कवि ने ठीक 
कहा है-- 
आलस्य॑ यदि न भंवेज्जगत्यनर्थ 
को न स्प्रादू बहुचनो बहुश्र॒ुती वा। 
अपलस्थदियमर्बनः. ससागरान्ता 
सम्पूर्णी नरपशुभिश्व निर्धनेश्न ॥! 
अथांत्‌ू--यदि इस संसार में सारे अनर्थों की जड़ आलस्य न होता, तो कोन धनी और 
कौन विद्वान न होता (अर्थात्‌ आलसी न होने पर सभी धनी और विद्वान ही होते); आशय 
के कारण ही यह समुद्र-पर्यन्त फेली हुई प्रृथ्व्री निधनों और नर-पशुओं से परिपूर्ण है। 
भतृ हरि का यह वाक्य प्रसिद्ध ही है-- 
“आलस्‍स्यं हि मनुष्याणां श्रीरस्थो महारिपुः ४ 
अर्थात्‌ शरीर के अन्दर बेठा हुआ आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्र है। 
वास्तव में यह बात ठीक जँचती है। आलसी के निष्प्रयोजन जीवन पर यह उद का 
शेर खूब बेठता है 
सुबह होता है शाम होती है, उम्र यों ही तमाम होती है ॥! 
आलपत्ष्यवश हमलोग समय का सदुपयोग या सदुपभोग नहीं कर पातें। यदि आज 
के दिन का हम सदुपयोग नहीं कर सके, तो क्या ठीक है कि आनेवाले कल को हम भली- 
भाँति अपना सकेंगे; क्योंकि जब हमने सामने आई हुई चीज खो दी, तो इसका क्या 
निश्चय है कि जो समय आगे आबेगा वह हमारे अनुकूल ही होगा और हम उससे मनमाना 
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लाभ उठा सकेंगे । वतमान अलबत हमारा है, पर भविष्य तो किसी और का है | इस- 
लिए, वर्तमान का हम सदुपयोग के पारस से क्यों न स्पर्श करावें ! 
समय का सदुपयोग करने और मूल्य समभने के लिए ही स्वामी शंकराचार्य ने अपनी 
'चर्पट-पंजरिका? के श्रीगणेश में ही कहा है-- 
“दिनमपि रजनी साय॑ प्रातः 
शिशिर-वसन्तो . पुनरायातः । 
कालः क्रीडति गच्छत्यायुः 
त्दपि न मुज्च्त्याशज़्युः ॥! 
हमारी समझ में समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के विषय में उदू का यह शेर 
बड़ा मानीदार ओर मो है-- 
० पं 
“नफे क्री क्या खाक हो उम्मीद हमको बर्फ में) 
देर बिकने में लगी तो गल के पानी हो गगया।' 
समय की दशा ठीक बर्फ की-सी समझिए | यदि हम उसका वास्तविक सदुपयोग 
न कर सके, तो हम ईश्वर की दी हुई एक अमूल्य सम्पत्ति के लाभ से वंचित रह गये | 
इसलिए हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि हमारें आलस्य या अज्ञान से समय का एक क्षण 
भी निरथंक न जाय । पहले तो हमें नित्य-नेमित्तिक कर्म से ही आरम्म करना चाहिए; 
क्योंकि संसार की सारी वस्तुओं से बढ़कर अमूल्य स्वास्थ्य है ओर उसकी रक्षा के लिए सबसे 
अमूल्य उपाय यह है कि सब काम समय पर किये जाये । स्वास्थ्य अच्छा न रहने से जीबन 
निरानन्द हो जाता है। अतएव किसी प्रकार की साधना सफल नहीं होने पाती। महावीर 
नेपोलियन कहा करता था कि सदा समय का सदुपयोग करते रहने से ही सफलता-देबी हमेशा 
उसके साथ बनी रहती थीं। चाहे वज्र पड़े या कुछ भी हो वह अपने सारे काम ठीक समय 
पर ही करता था | बँजामिन फ्रेंकलिन-जेसे जगतव्पसिद्ध विद्वान महापुरुष ने कहा है--'यदि तुम 
अपने जीवन को बहुत प्यारा समझते हो तो समय नष्ट न किया करो; क्योंकि समय के स्तम्भ 
पर ही तुम्हारी जिन्दगी की इमारत टिकी हुई है |! संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, 
सबने आत्मानुमव से सीखकर यही बताया है कि समय का सदुपयोग किये बिना संसार में कोई 
मनुष्य विद्वान या महापुरुष हो ही नहीं सकता | 
ऋअध्यात्म-रामायण में वसिष्ठजी ने प्रातःस्मरणीय भगवान रामचन्द्र से कहा है-- 
'शीघ्रर्मुत्तिष्ठ भद्गर' ते नियते ऋणैमाचर। 
न कालमतिकतेन्त महान्तः स्वेषु कमेसु ॥/ 
अर्थांत्‌-'तिरा कल्याण हो; शीघ्र उठ, नियत कार्य कर, बड़े लोग समय व्यर्थ 
नहीं बिताते |! 
नित्य-नेमित्तिक कर्म निबाहने के विषय में गुसाईजी भी कितना सुन्दर लिख 


गये हैं-.- 
'उठे लषन निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धथुनि कान । 
गुरु ते पहिले जगतर्पति जागे राम सुजान ॥ 


साहित्यिक रचनाएँ ड६ 


सकल सोच करि जाई नहांये, नित्य निबाहि मुर्निहें सिर नाये । 

अब पाठक स्वयं विचार करें कि इस देश के भनुष्य किस हृद तक समय का सदु- 
पयोग करते ओर उसका मूल्य सममते हैं, और यह भी विचार करें कि मनुष्य को कहाँ तक 
और क्यों समय का मूल्य समकना चाहिए तथा समय का सदुपयोग करके वह कहाँ तक अपना 
जीवन सफल कर सकता है । इस देश के लोग फजूल गपशप और अनर्थमूलक मगड़े-फसाद 
में अपना प्रचुर समय नष्ट किया करते हैं। इस प्रकार उनका सारा जीवन ही निष्फल हो 
जाता है। यदि मनुष्य अपना प्रतिदिन का थोड़ा समय भी सत्संग, सदग्रन्थ पाठ, ईश-गुण- 
गान, हरि-संकीर्तन अथवा स्वदेश, स्वभाषा और स्वजाति की सेवा में खर्च करे, तो वह अपने 
जीवन की सार्भंकता से उत्पन्न हुए आनन्द का रस कभी भूल नहीं सकता, वह फिर नीति- 
शास्त्र-विशारद महाकवि भतृ हरि के इन बावयों को जबान पर नहीं ला सकता-- 


'तारुएयं गतभेव निष्फलमहो शून्यालये दीपबत' 
अथवा--- 
'मातु: केवलमेव योवनवनच्छेदे कुछारा वयम्‌ * 

एक अड्जरेजी कबि ने समय की उपमा वेगवती नदी से दी है। और, उसकी उपमा 
में बड़ा भारी तथ्य छिपा हुआ है । उसकी गूढ़ता और अर्थ-गोरब तो देखिए । बह कहता 
है--'बेगवती नदी जेसे अनन्त सागर में चुपके से जाकर मिल जाती है, वेसे ही समय भी 
अपना एक-एक पल चुपके से अनन्त कोष में संचित करता जाता है। नदी की धारा बह 
जाने के बाद फिर कभी नहीं लोटती; समय भी व्यतीत हो जाने पर फिर हाथ नहीं लगता ! 
परन्तु इतनी समता होते हुए भी एक भेद बड़ा गहरा है। सो क्‍या ? वह यह कि जिस प्रदेश 
या देश के बीच से होकर नदी बह निकलती है, उसकी भूमि सरस होती हैे--नदी के दोनों 
ओर की भूमि बहुत उपजाऊ और लहलही होती है। किन्तु समय का प्रवाह जिधर से बह 
निकलता है, उधर अपने पीछे केवल मझुस्थल ही छोड़ता जाता है ।? 

कवि की इस मार्मिक यक्ति में कितना गम्मीर तत्त्व छिपा हुआ है, यह सिर्फ सोचने 
की बात है। भाइयो, प्रत्येक भारत-निवासी के लिए यही सोचने का समय आया है। सब 
अगर रोज इतना ही सोचा करें कि समय का सदुषयोग करने से लाभ अवश्य होगा, तो 
बहुत-कुछ देशोपकार हो सकता है। किन्तु हमारे देश के अन्धकार-ग्रस्त मनुष्यों की दशा 
तो यहाँ तक गिरी हुई है कि अपने मतलब की बात भी नहीं समझते । देखिए, एक 
संस्क्रत-भाषा का कवि कितनी सरल भाषा में कंसी मार्के की बात बतला रहा है-- 

“पुनः प्रभात पुनेरेंव शुवरी पुनः शशाडुः पुनरुगते रतिः । 
कालस्य कि गच्छति याति यौवन, तथ्थापि लोकेः ऋथित॑ न बुद्ध यंते 0” 

कवि का आशय यह है कि जीवन की घड़ियाँ रात-दिन बीतती चली जाती हें, 
फिर भी लोग चेतावनी नहीं मानते, बात नहीं समकते | यह बड़े आश्चर्य की बात है। 

युधिष्ठिर ने यक्ष के इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए महत्त्वपूर्ण बात कही थी-- 


“का वाती, किमाश्चय्येम्‌ १" 


४० शिवपूजन-रचनावली 


इनके उत्तर में धमराज कहते हैं-- 
“अस्मिन्‌ महामोहमंये कटांहे सुय्योग्निना राज्िदिवेन्थनेन । 
मसते दर्बीपरिघइनेन भूतानि कालः पचतीति वात्ती 0९0 
अहन्य्ान भूतानि गच्छान्ति यममन्दिस्म्‌ । 
अपेर स्थातमिच्छन्ति क्रिमाश्नय्येमतः परम्‌ 0२७” 
अर्थात्‌--यह संसार महा अशानमय कड़ाह है। सूय्य, अग्नि ओर दिन तथा रात 
ईनधन हैं। मास कलछी है। उसीसे मथकर काल ( समय ) सब प्राणियों को पका 
रहा है ।' 
पुनः-- प्रतिदिन लोग यमलोक सिधारते चले जाते हैं, पर दूसरे लोग, जो जीते 
बच जाते हैं, समभते हैं कि वे जीते ही रहेंगे। इससे बढ़कर अचम्मे की बात और क्‍या हो 
सकती है १” 
अजातशत्र पुण्यश्लोक धमंराज की उक्त बातें बतलाती हैं कि जीवन केसा ज्णिक 
और निरसार है, तथा समय की कितनी बड़ी महिमा है और उसकी संसार में कितनी प्रबल 
सत्ता है। यदि हम ऐसे दुलंभ पदार्थ का भी आदर न करें, तो हमारा अभाग्य ही है; 
क्योंकि चारों ओर से यही प्रमाणित होता है कि इस अल्पकालीन जीवन को जितना ही 
सत्काय में प्रवृत्त ओर सांसारिक विकारों से निवृत्त किया जायगा, यह उतना ही महत्त्वपूर्ण 
आदर्श ओर चरितार्थ होगा। अतएव, पाठक-प्रवर, स्मरण रखिए, समय का सदुपयोग 
करने ओर उसका मुल्य सममने की प्रवृत्ति तबतक दृढ न होगी, जबतक इस ज्षणभंगुर 
जीवन का महत्त्व-शान और कुछ-कुछ परलोक का भय न हो । ऐसा ही समक कर एक कवि 
की यह उक्ति ध्यान में रखिए--- 
नचाराधि राधायवों माघवों वा न वा र्पुजि पुष्पादिभिश्नन्द्रचूडः । 
परेंषों थने धनन्‍धने नीतकालो दयालो यमालोकने कः प्रकारः ७१ 
--मासिक 'समन्वय' (कलकत्ता), वर्ष ४, अंक ४, वेशाख १६८२ वि० 


तुलसीदास का पवित्र सोन्दर्य-वर्णन 


गत मास (श्रावश ) की शुक्ला सप्तमी (बुधवार) को समस्त भारत के हिन्दी-प्रेमियों 
द्वारा गोसाई' जी की निधन-तिथि# मनाई जा चुकी है। जब-तक हिन्दू-जाति और हिन्दी- 
भाषा का अस्तित्व रहेगा, गोसाई जी की पुण्य-स्मृति मनाई जाती रहेगी। यों तो हिन्दी- 


* उस समय तक वह निषन-तिथि ही मानी जाती थी; पर भब वह जयन्ती (जन्म-तिथि) के रूप में 
मनाई जाती है। --लेखक 


साहित्यिक रचनाएँ है 


संसार के घर-घर में रोज ही गोसाई' जी स्मरण किये जाते हैं। उनकी कविता में बड़ी 
सरलता, मधुरता, कोमलता और पविन्नता है। उनका एक-एक शब्द उनके भक्ति-सुधा- 
सिक्त हृदय का असली चित्र है। उनके प्रत्येक शब्द से अन्तरात्मा की दिव्य भाषा व्यक्त 
होती है। छोटे-छोटे चौपाई-दोहों में उन्होंने कसे-केसे ऊँचे दर्जे के भाव भर दिये हैं, यह 
देखकर प्रत्येक सहृदय मनुष्य मुग्ध हो सकता है। जो जितना ही बड़ा विद्वान्‌ है, उनकी 
रामायण से वह उतना ही अधिक आनन्द प्राप्त करता है। मूख और पण्डित, धनी और 
दरिद्र सबकी अन्तरात्मा को समान भाव से आनन्द देनेवाली अ्रगर कोई पुस्तक हिन्दी में है, 
थो वह गोसाई जी की रामायण ही है। चाहे कोई हजार बार पढ़ जाय, मजाल नहीं कि जरा 
भी जी ऊबे। तारीफ तो यह कि जितनी बार तुलसीकृत रामायण पढ़ी जाय, उत्तरोत्तर 
आनन्द की वृद्धि ही होती जायगी। अदभुत ग्रन्थ है। विलक्षण शक्ति है। कहा नहीं 
जा सकता कि यह कितनी बड़ी तपस्या का फल है। “धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं 
श्रीरामनामामृतम्‌ |” 

हिन्दी-कवियों की रचनाएँ अधिकतर अजभाषा में हैं। उनमें आदि-रस की चर्चा 
अधिक है । तुलसी, सूर, कबीर, मीराबाई आदि भक्त कवियों ने आदि-रस की धारा को भी 
भक्ति-भागीरथी के साथ ही प्रवाहित किया है। कबीर दास की रचनाओं में तो आदि-रस 
कहीं-कहीं, सों भी बहुत थोड़ा, ओर वह भी अत्यन्त प्रच्छन्‍न है। विशेषतः वह द्व यर्थक 
ओर विचित्र है। उनमें तो केवल ज्ञान, भक्ति और वेदान्त की ही प्रधानवा है। मीराबाई 
में नखशिख भक्ति-ही-मक्ति है। कहीं अगर मुरली-मनोहर की बाँकी कॉँकी का छटा-वर्णुन 
है भी, तो वह बड़ा ही दिव्य ओर प्रेम-परिप्लावित है। सूरदास में राधाकृष्ण का जो श्रज्ञार- 
बर्णन है, वह भी ब्रजभाषा के अन्यान्य कवियों के श्रज्भार-बर्णंन की तरह विशेष असंयत 
नहीं है, हर जगह उसमें भक्ति का पुट पड़ा हुआ है। किन्तु गोसाई जी ने श्रीसीताराम 
का जो कुछ भी श्शज्ञार-वर्णन किया है, वह अत्यन्त पवित्र और आदश है | 

गोसाई जी का किया हुआ श्री सीताराम का शइज्ञार-बणन अधिकतर जनकपुर-वर्णन 
में है। वाटिका में प्रथण दशन के समय-- 


देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न अप्या। 
जनु बिरं जि सब निज निपुनाई, बिररचिबिस्व कहेँ प्रगठि देखाई । 
सुन्दरता कहेँ सुन्दर कर, छुबिगृह दीपसिखा जनु बरई। 
थंके नयन रघुपति छबि देखे, पलकन्हिहू परिहरी निमेखे। 
अतिक सनेह देह भइ भोरी, सरद स॑र्सिहि जनु चितव चक्रोरी 
लोचन मगणु रा्महें उर आनी, दीन्हें पलक कपाट सयानी । 
फिर रंगभूमि में धनुष-भंग के बाद-- 
जाइ समीप राम छुब्ि देखी, रहि जनु कु बरि चित्र अबरेंखी । 
मन बिहिंसे रघुबंस-मनि, प्रीति अलोकिक जानि। 


भरे शिवपूजन-रचनावली 


रामचन्द्रजी और सीताजी का अलग-अलग सौन्दर्य-वर्णगन भी बड़ा भावमय और 
उच्चाशयपूर्ण है। जनकपुर की गलियों में रामचन्द्र जी को घुमाते हुए कहते हैं-- 
जुबती भवन भरोखन्ह लागीं, निरखहिं रामहप अनुरागी। 
करहहिं परस्पर बच्न सप्रीती, संखि इन्ह कोटि-काम-छबि जीती । 
सुर नर असुर नाग मुनि माही, सोभा असि कहूँ सुनियत नाहीं । 
कहहु सखी अस को तनुधारी, जोन मोह अस रूप निहारी। 
जो संखि इन्हहिं देख नरनाहू, पन परिहरि हि करू बिबाह। 
फिर जनकजी प्रथम समागम के समय-- 
मुरति मधुर मनोहर देखी, भणठ चिंदेहु जिंदहु ब्िसिसी। 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गा, उमय बेष 'घरि की सोइ आजा । 
सहज बिराग रूप मन मोरा, थंकित होत जिमि चन्द चअकोरा। 
इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मसुर्खाहिं मन त्यागा। 
इस सौन्दय-वर्णन की समता कहाँ मिल सकती है! जहाँ कहीं सौन्दर्य-वर्शन है, 
सब में अलौकिक पवित्रता भरी हुई हैे। वन-गमन के समय मागे में ग्रामबासियों से जो कुछ 
कहवा डाला है, वह भी अपने ढंग का निराला ही सौन्दर्य-बर्णन है-- 
देखहँ खोजि भुवन दस चारी, कहूँ अस पुरुष कहाँ असि नएी। 
जो जगदीस इन्हहिं बनु दीन्हा , कस न सुमनमय मारग कीन्हा। 
जो माँगा पाइय जिंचि पाही, ० रखिअहि सखि आओ खिन्ह माहीं। 
फिर “जनस्थान! में, सूपंनखा की नाक कट जाने पर, जब खरदुषण-त्रिशिरा पहुँचे, 
तब --- 
प्रभु बिलोकि सर समहिं न डरी, थक्तित मई रजनीचर-घएी। 
हम भरि जनम सुनहु सब भाई, देखी नहें असि सुन्दरताई। 
ज्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक मनहें पुरुष अनुपा । 
शत्र भी सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो गये | बर्णनशेली कसी सुहावनी और भक्तिमयी 
है। मनुष्य ओर राक्षस की तो बात ही क्‍या, जंगली जीव और जड़-जन्तु भी राम-रूप 
लखकर बेसुध हो गये | गोसाई जी चित्रकूट में लिखते हैं-- 
यह सुधि कोल-किरातन्ह पाई, हरंषे जनु नव निधि घर आई। 
कऋहत शसुनत रघुबीर निकाई, आह सर्बन्हि देखे रघुराई। 
करहिं जोहारु भेंट धरे आगे, प्रभुहि बिलोकहिं अति अनुरागे। 
जित्र लिखे जनु जहेँ तहैँ छोड़े, पुलक सरीर नयन जल बोढे । 
इसी प्रकार सेतु-बन्ध के समय -- 
देखन कहूँ प्रभु करनाकन्दा, प्रगट भंगे सब जलच्र-वुन्दा। 
ऐसेठउ एक तिन्हहि जे खाहीं, एकन के डर तेषि डेराहीं। 
प्रभुठिं बिलोकाहि टर्रहें न ठोर, मन हर्रणित सब भये सुखोरे। 
तिन्ह को ओटठ न देखिय बारो, मगन भये हरि रूप निहारी। 


साहित्यिक रचनाएँ ४३ 


श्री रामचन्द्रजी ओर सीताजी के सौन्दर्य-बर्शन के काफी उदाहरण ऊपर दिये जा 

चुके। उनसे बिदित होता है कि गोसाईजी की सौन्दय-वर्णुन-प्रणाली स्वाभाविक और 
निष्कलंक है| उसकी सबसे बड़ी विशेषता है--सवांज्ञ-शुद्धता | अन्य कवियों के सौन्द्य-वर्णन 
पढ़ते समय इतनी तन्‍्मयता और प्रगाढ आनन्दानुभूति नहीं होती | श्री राधारानी के सौन्दर्य- 
वर्णन में कई कवियों ने वासना भर दी है, अलौकिकता दब गई है, राधिका महारानी एक 
साधारण स्त्री बन गई हैं। किन्तु गोसाईजी ने जगदम्बा जानकी का सौन्दय-वर्णन बड़ी 
कुशलता से निभाया है। किसी से पीछे भी न रहे--बल्कि बड़े-बड़ों से भी बाजी मार ले 
गये--और भक्ति-भावना को भी खूब निबाहा | स्पष्ट कहते हैं-- 

सिय सोभ।! नोहें जाई बखानी, जगदम्बिका रूप-गन-खानी। 

उपमा सकल मोहि लघु लाणी, प्राक्कृत नारि अंग अनुरागी । 

जो छबरि-सा-परयोनिधि होड़, परम रूपमय कच्छप सोद। 

सोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथइ पानिपंक्रज निज मएू। 

“+एहि ब्रिथि उपजइ लब्छि जब, संदरता सख मूल। 

तदपि सक्रोच समेत कत्रि, कहाह सीय समतल। 

कवित्व ओर भक्ति का कसा विकसित रूप है। कहीं भी सौन्दर्य-वर्शन पढ़कर खेद 

या ग्लानि अथवा किसी प्रकार का मनोविकार उत्पन्न नहीं होता । जहाँ-कहीं श्रीसीताराम 
का संयुक्त-श्ज्ञार-वर्णन भी किया है, वहाँ भी बड़ी स्वाभाविकता और भक्ति से काम लिया 
है। विवांह-मएडप में-- 

कंआरु कअरि कल भारवेरेि देहीं, नयन-लाभ सव सादर लेहीं। 

राम सीय सन्दर प्रतिछाहीं, जगमगाति मनि-खंभन्ह माहीं। 

मनहें मदन रति धरे बहुरूपा, देखत राम-ब्रिवाह अनणा। 

दरस लालसा सकुच् न थोरी, प्रगठत दुरत बहोरि बहोरी।॥ 
--पुनः वन-मार्ग में, एक गाँव के पास, बट की सघन छाया के नीचे, आमीण महिलाए 
पूछती हैं-- 

कोटि मनोज लजार्वनिहोरे, सुमुखि कहहँ को अहर्हिं तुम्होरे 
इस प्रश्न का उत्तर गोसाई जी दिलवाते हैं-- 

सुनि सनेहमइ मंजुल बानी, सकुत्ति सीय मन महेँ मुसुकानी । 

ति्नहिं बिलोकि बिलोकति घरनी, दु्ँ संकोच सकुर्चति बररनी। 

सकुन्ति संप्रेम वालमुगनेनी, बोली मधुर बचन पिकबेनी ! 

सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लषन लघु देवर मोरे। 

नहुरि बदन बिचु अंचल दाँकी, पिय तन चितइ भेंह करि बाँकी। 

खंजन मंजु तिरीलें नेननि, निज पति कहेठ तिर्नाहं सियर सैननि १ 


इस अतीव स्वाभाविक वर्णन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यह वर्णन केवल 


थर्ड शिवपूजन-रचनावली 


मौन होकर मनन करने योग्य है। इस प्रकार के अनेक वर्णन रामायण में मिलते हैं। एक 
जगह वन-पथ पर चले जाते हुए-- 

ऋगे राम लघन बने पछे, तापस बेष बिराजत काडे । 

उमय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्मगजोव बिच माया जेसी। 

वहुरि कह छवि जसि मन बसई, जनु मथु-मदन मध्य रतेि लसई। 

उपमा बहुरि कहडँ जिय जोही, जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही। 

मालूम होता है, सौन्दर्य -त्रणन से तृप्ति ही नहीं होती, बड़ी ललक और श्रद्धा से 

वणुन करते जाते हैं, मानों कभी अधाते ही नहीं । किसी कवि के सौन्दर्य-बर्णन में इतनी 
तहलीनता, प्रीति, भक्ति-भावना ओर अनुरक्ति नहीं मिलती। गोसाई जी ने सौन्दय॑-सुधा में 
कहीं भी वासना का विष नहीं ढाला है। इसीलिए उनका महाकाव्य--'रामचरित मानस 
सचमुच 'सत्यं शिवं सुन्दरम! का प्रत्यक्ष रूप है। 

--मासिक समन्वय” (कलकत्ता), वर्ष ४, अ्रंक ८, भाद्रपद, संवत्‌ १६८२ वि० 


मेघदूत की सूक्तियाँ 


कवि ही समाज का जीवन, देश का गौरव, विश्व-काव्यविधाता का प्रतिनिधि, प्रकृति 
देवी का प्राणाधार, भगवती वीणा-पाणि का अक्षय्य यशस्तम्म, आदश सभ्यता का सुहावना 
चित्र ओर राष्ट्र का उन्‍नायक है। “जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कबिः--निस्सन्देह यह 
कहावत अदच्चरशः सत्य है | 

साहित्य-सरोवर की श्रीमती सरोजिनी (नायड्ठ) ने क्या ही खूब कहा है--“4& 
90९0 38 700 गए 8 व786&772०' 0 व70क॥78 , 8 ॥687% 8 06 ग्राताफ0' 
० एणग्जवा8हइ ०; ग्रांड 5णा28 ण 298व97688 876 06 60008 ० 
जाल ए़ण-व578 ]98प200०१, ॥8 80028 ० 80770ए 7एश९०९०५ (06 (९७७४ 0 
रप्रा79॥09.? ४९ 

अस्तु | योगियों के लिए ब्रह्मानन्द में जो परमानन्द है, स्नेहशीला जननी के लिए 
मन्दश्मित शिशु की स्फुट वाणी में जो माधु्य है, विलासी नवयुवकों के लिए नवयौवनादया 


१, कवि केकल रवप्न-द्रष्टा ही नहीं होता, उसका हृदय भौतिक संवेदनाभों का दर्पण होता है । 
उसके भानन्द के गीतों में बिश्व का दास प्रतिध्वनित होता है। उसके विषाद के गौतों में मानवता के भांसू, 
प्रतिविम्बित द्वोते हैं |--लै० 


साहित्यिक रचना एँ उप 


सुन्दरी के अनुकूल कटाक्ष में जो आह्याद है, रणधीर वीरों के लिए विजयलछमी के कर- 
कमलों से जयमाल पहनने में जो सुख है, कदाचित्‌ साहित्यरसरसिकों के लिए उससे भी 
सहसगुणाधिक सुख 'साधुकाव्यनिषेवणम! में है । 


जसे तीर्थ के पण्डे आँख के अन्धे, गाँठ के पूरे! यजमानों वा यात्रियों को देखकर 
प्रफुल्लित हो उठते हैं, कचहरी के अ्रमले दिहाती मवक्किलों को देख फूलकर कुप्पा हो जाते 
हैं, वकील-मुख्तार लोग मुकदमा जीत लेने पर मुद्दालह को खूब भूँसने-चूसने की बेर जमीन 
पर पाँव नहीं धरते, ऐसे ही अनुभवी साहित्यरसिक जन भी परमोल्कृष्ट काव्य पढ़कर फूले नहीं 
समाते; उनके आनन्द का पारावार उमड़ पड़ता है। इसीलिए, आज में, अपने साहित्या- 
नुरागी पाठकों का, कुछ ऐसी सुधा-सिक्त सूक्तियाँ सुनाकर, मनोरंजन करना चाहता हूँ, जो 
सकलशासष्त्र-निष्णात कविकुलकुमुदकलाधघर कालिदास की रस-सिन्धु-निमज्जित लेखनी से 
प्रसूत हुई हैं । 


हमारे महाकवि का सन्दर्भ-सौन्दय्य केसा मनोमुग्धकर और कितना प्रसादगुण-सम्पन्न 
है, यह उन्हीं काव्येन्दुचकोरों को मालूम होगा, जो सं॑स्कृतसाहिस्यसुधाम्बुधि में सम्यक्‌ रूप 
से अवगाहन कर चुके हैं। सच पूछिए तो वास्तव में काव्यकुसुमाकर-कोकिल कालिदास 
के कल-कूजन ने कमाल कर दिया है। इसी लिए इन्हें कविता-कानन-केसरी , कविकुलाल॑- 
कार, सरस्वती-पुत्र , 'शेक्सपियर आफ इण्डिया” आदि सम्मानसूचक सम्बोधनों द्वारा गौरवा- 
न्वित करते हैं। यहाँ तक कि विदेशी विद्वद्वरों ने भी मुक्त कंठ से महाकवि की महती 
महत्ता मान ली है। अतएव, संस्कृत के मर्मश पाठकों को यह श्लोक अहनिश कण्ठाग्र रहा 
करता है-- 


पुर कवीनां गणनाप्रसंगे ऋनिष्ठिकरार्थिष्यितकालिदासः। 
अर्याषि तत्तल्यकबेरभावादनामिका साथवती बमभूव 


महाकवि का 'शकुन्तला' नाठक संसार-भर के नाटकों का सिर्मोर समका जाता है | 
यदि केवल यही एक महाकाव्य लिखकर वे स्वगंगामी हुए होते तो भी उनका नाम अजर- 
अमर ही रहता । शकुन्तला पढ़कर जर्मनी के सुप्रसिद्ध कवि (गेटे) ने, यत्परोनास्ति आनन्द 
अनुभव करते हुए, केसी चुभीली उक्ति कहकर उदारता दर्शाई है-- 


ए65प्री8808 प्रा०प्र 6 7॥ ०78 ए०प्रशा-्ट 00088078 
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किन्तु इतना ही नहीं, 'भेघदूत” के विषय में भी कई प्रौढ विद्वानों की तो यहाँ तक 
धारणा है कि 'मेघदूृत' मात्र ही यदि महाकवि का महाकाव्य मान लिया जाय, तो भी 
उन्हें ही कविसम्राद और काव्याकाश का राकेन्दु कहना अ्निवार्य्य होगा। खेर, उसी 
जगत्यमसिद्ध काव्यशिल्पी के अनूठे एवं विलक्ञण चमत्कारपूर्ण पदों की आज में डाली लगाता 
हूँ । खूब ड्रबकर खूबियाँ और बारीकियाँ ढूँदने पर, आशा ओर साथ-ही-साथ विश्वास भी 
है, आप लोगों का रसलुब्ध हृदय मारे आनन्द के बार-बार उछल पड़ेगा | इस समय केवल 
पूवंमेघ के कुछ चुनिन्दा और रस से चचुहाते हुए पद्म वा पद्यलण्ड यहाँ प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 
“मेघालोके भरत सुखिनो<प्यन्यथार्व॒त्तिचितः । 
कण्झाश्लेषप्रणंयिनि जने कि पुनदस्संस्थे १ ॥" 
अथांतू--नवनीलनिविड़ मेघ के दर्शन से सुखसम्मोगासक्त पृरुष का चित्त भी चंचल 
हो उठता है। जो अपनी प्रेयसी से वियुक्त होकर दूरस्थ हैं, उन गाढालिंगनामिलाधी पुरुषों 
के मन की दशा का तो फिर कहना ही क्या है ।” 


“कामात्तो हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु” 
“कामान्वों को स्वमावतः कार्य्यांकाय्य का विचार नहीं होता। वे जड़-चेतन--सबके 
ही सामने कातरता दिखाते फिरते हैं।”” 
“याज्बामोधा वरमघिगुणें नाथमे लब्धकामा' 

“यदि अधिक गुणसम्पन्न महात्मा के निकट की गई प्राथना विफल भी हो 
जाय तो श्रच्छी है, किन्तु नीच के पास प्रार्थना ( याचना ) करके सफलमनोरथ होना भी 
नहीं अच्छा |” 

“कः सन्नद्धें विरहविधुरां त्वय्युपेत्ने त जाया 
न स्यादन्योउप्यहमिव जनो यः पराधीनव॒ुत्ति: ।” 

“(हे मेघ |) जो पुरुष मेरे सहश परतन्त्र न होकर स्वेच्छानुसार काय करने का 
सामथ्य रखता है, वह भला केसा अभागा होगा कि तुम्हें उमड़ा हुआ देखकर बिरहिणी की 
उपेक्षा करके विदेश में टिका रहे ।” 
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*भावा्थ--यदि मानव-जीवन के यौवन-वसन्त और उसके उतार के समय के सरस फल्नों कौ मधुरता 
का एक शब्द में बोध कराना हों; यदि उन सभी वस्तुओं को एक ही नाम से पुकारना हो जिनसे मनुष्य की 
झात्मा मुग्य, भाहलादित, सन्तुष्ट एवं परितृप्त होती है; यदि कोई एक ही मधुर नाम ऐसा दो लितके उच्चारण 
से पृथ्वी और रबगं के सुलों का एक साथ हो भनुमव होता हो, तो 'ऐ शक्कुम्तला !? मैं बस तेरा ही नाम 
लू ग।, भोर केवल तेरे ही नाम के एक इस शब्द में वे सारो बातें झआ जायेंगी ।!” --लेखक 


साहित्यिक रचनाएँ ५७ 


“आशुबन्धः कुसुमसब्शं प्रायशो छाड़नानां । 
सद्यर्पाति प्रणयिहृदययं विप्रयोगे रुणद्धि 0” 

“पतिवियोग से तत्काल नष्ट हो जानेबाला कामिनियों का कुसुमसुकुमार हृदय केवल 
आशारूपी बन्धन पर टिका रहता है ।” 

“गन श्याम वपुरतितरां ऋन्तिमापत्स्थंते ते । 
बह ऐेत्र स्फुरितर्शचिना गोपवेषस्यथ विष्णो: ॥" 

“गोपवेषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का श्यामसुन्दर शरीर जेसे बहुरंगरजित मयूरपुच्छ 
से सुशोभित होता है, वेसे ही (हे मेघ) तुम्हारा साँवला-सलोना शरीर भी इन्द्रधनुप के मेल से 
शोभासम्पन्न होगा |” धन्य उपमा |] 

“न चुद्रोर्णप प्रथमसुकृतापेक्ष॒या संश्रयाय 
प्राप्तें मित्रे भर्वात विमुखः कि पुनर्येस्तथोच्चेः ॥” 

“प्रियतम मित्र के आने पर (आम्रकूट पर्वत के सहश ) उन्नत पुरुषों की बात कौन 
कहे, क्षुद्र पुरुष भी पहले किये हुए उपकार का स्मरण कर हितेपी मित्र से विमुख नहीं होता |” 
“मध्येश्याम: स्तन इंव भुवः शेघ॑विस्तारणाणडु:”” 

“उस (आम्रकूट) का मध्य भाग (तुम्हारे शिखरारोहण के बाद) श्यामवर्ण ओर 
शेपविस्तार भाग गोरवर्ण रहने से वह आम्रकूट) प्रृथ्वी के स्तनों के समान दिखाई देगा ।” 
“रिक्त: सर्वों भर्वति हिं लघु: पुणुता गोरवाय ” 

“रिक्त पुरुष अर्थात्‌ विद्यावेभवविहीन सबके निकट तुच्छ-- क्तुद्रसा ही रहता है 
ओर सर्वगुणसम्पन्न पुरुष सत्र प्रतिष्ठा और गौर पाता है।” 

“त्वत्सम्पकीत्युलकरितमिव प्रोदपुष्पेः कदस्वेः ।” 

“जहाँ (बामनगिरि पर) तुम विश्राम करने के लिए टिकोंगे, वहाँ कदम्ब-फूर्लो के खूब 
फूलने से ऐसा जान पड़ेगा मानों तुम्हारे साथ समागम होने से ही इस पर्बत को पुलक 
(रोमाञ्च) हो आया है ।” 

“स्त्रीणामाद्र' प्रणयवचनं विश्रमो हि प्रियेषु ।” 
“प्रेमी के निकट हाव-माव प्रकट करना ही नारी-जाति का प्रथम प्रेमबचन है |” 
“स्वल्पीमभूत सु्नरितफले स्वगिणां गां गतानाम ।” 

“(बैकुए्ठबासी) पुण्यात्मा लोगों का जब पुण्य च्ञीण हो जाता है तब वें भूतल 
(मत्येलोक) पर चू पड़ते हैं |? (उज्जायनी-निवासी मानों अपने शेप पुण्य का फल भोगने के 
लिए स्व के उत्तम खण्ड को प्रथ्वी पर उतार लाये हैं) 

“सोदमिन्या ऋनकनिकर्षस्निग्वया दर्शेयोर्वीम्‌ ।” 

“तुम (अमिसारिका नायिकाओं को) कसोटी पर लगी हुई सुबरण-रेखा के समान 
दीप्षिमती विद्य हलता से मांग दिखाना |” 

काले मेघ की गोद में बिजली की कसी अपूर्व शोमा है! अमिसरण करनेवाली 
सुन्दरी के लिए कसा सुन्दर दीपक है ! 


“मन्दायन्ते न खलु सुद्ददामम्युपेतार्थकृत्यां: १ 
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“जो लोग अपने मित्रों का काय्य संपन्‍न करने का प्रण कर लेते हैं ओर उसमें 
तत्पर हो जाते हैं, वें लोग कभी आलस्य नहीं करते, अथांत्‌ अपना प्रयत्न शिथिल नहीं 
होने देते ।” 

“प्रलेयाल' ऋमलबदनात्सोपिहतुं नलिन्याः ।” 

“(हे मेघ, तुम सूर्य के मांग में अटक कर उनका गतिरोध न करना ) क्योंकि सूर्य 
भी अपनी प्रेयसी नलिनी के मुखाम्बुज से हिमरूपी करता हुआ अश्रुविन्दु का मोचन करने के 
के लिए जा रहे होंगे । (रुकेंगे तो उन्हें रोप-हप होगा)।” 

| प्रेक्तिष्यन्त गगनगठयो नुनमावज्ये दृष्टी-- 
'रेके मुक्तागुणमिव भुव स्थुलमध्येन्द्रनीलम।” 

“(है भगवान्‌ कृष्ण के अंगवर्ण को चुरानेत्रालें मे) जब तुम सिंघ (चमण्वती) 
नदी में जल-ग्रहण करने के लिए उतरोगे तब गगनविहारी देवदानवादि दूर से ऐसी अभिनव 
शोभा देखंगे मानों प्रथ्वी देवी के गले में पड़ी हुई मुक्तामाला (सिन्धु नदी के उज्ज्वल प्रवाह) 
के बीच में एक बड़ी इन्द्रनीलमणि शोभायमान हो रही है।” 

'“आसीनानां सुरभि्तशिलं नाभिगन्चेम गण । 
तस्या एवं प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारेः 0” 

'गंगा की शुचि-शुश्र जल-धघारा से घवलित हिमालय की तुधारमण्डित श्वेत शिलाएँ 

करतूरी-मृगों के बेठने से, उनकी नाभि सुगन्धि से, सुवासिता हो उठी हैं !” 
“आपन्नार्तिप्रशशनफला:सम्पदो छत्तमानाम्‌।” 

“विपत्ति में फैसे हुए मनुष्य को आपत्ति से छुड़ाना ही महात्माओं की 
संपत्ति का फल है |” 

“के वा न स्युः परिभवपद निष्फलएस्मयत्ना: ४” 

“परिणाम की ओर विचार-दृष्टि से न देखनेवाला ऐसा कोन है जिसके उद्योग और 
सारे प्रयत्न निष्फल नहीं हो गये |” 

“यसिमिन्दष्टे करणविगमादूध्वेमुद्धृतपापाः । 
संकल्पन्ते स्थिरगणुपदप्रातये श्रदृधाना॥” 

“जो कोई श्रद्धाभक्ति के साथ इन्दुमोलि शंकरजी के पवित्र चरणचिह्नों के दशंनों 
से अपने नेत्रों को पवित्र करता है, वह श्रद्धालु पुरुष निश्चय ही समग्र पापों से छुटकारा पाकर 
इस स्थूल-शरीर का विसर्जन हो जाने पर कलांसवासी होता है ।” 


“शुब्दायन्ते मधुरमनिलः कीचका: प्‌थ्येमाणः 
संसक्ताभिस्त्रिपुरविजयों गीयते किल्करीमिः। 
नहोदस्ते मुरज इब चेत्‌ कन्देरेषु धरवनिः स्था-- 
त्संगीताओं ननु पशुपतेत्तत्र भावी समग्र:॥ ”. 
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“हे मेघ | मीठी-मीठी हवा से भरकर बाँस तो बिल्कुल वंशी के समान सरस शब्द किया 
करते हैं। सुन्दरी किन्नरियाँ भी प्रेम से मिल-जुलकर भगवान शंकर की विजय-गाथा बड़े 
ही मधुर स्वर से गाती हैं। उसी स्थान पर ऐसे ही समय में तुम्हारा गम्मीर गर्जन भी यदि 
गिरि-गुहाओं में प्रतिध्वनित होकर मदंगध्वनि-सा मधुर शब्दायमान हो उठे तो भगवान्‌ 
भूतनाथ के पास संगीत के सारे सामान निस्सन्देह पूरे हो जायें ।” 


गोरीवक्तञ्र कुटिसचनों या विहस्थेब फेने 
शम्मी: केशग्रहणमकरादिन्दुलग्नोमिंहस्ता ॥ 


“उंगाजी समुज्ज्वल फेन रूपी उपहास:रण हास्य से गौरी पाती के मुखारविन्द 
की विकट भ्रकुटी-रचना का तिरस्कार करती हुई चन्द्रशेलखर भगवान की ललाटस्थ चन्द्ररेखा 
पर अपने तरंगरूपी हाथों को टेक कर भगवान्‌ धूजंटी का केशकलाप पकड़े हुई हैं।” 

मृदुल मज्जुल फेन के समान उज्ज्वल हास्य | श्रू-कुह्चन की अवहेलना करने के लिए 
तरल-तुमुल तरंग-रूपी हाथों से जट| पकड़ना ! अद्ध चन्द्र (हाथ) से चोटी पकड़ना | क्‍या खूब है | 

“हस्या: पातं सुरगज इब व्योग्नि पश्चा््धेलम्ती 
त्व॑ चेदच्छस्फटिकविशद तकेयेस्तियंगस्म 
संसरपैन्त्या सर्पादि भवतः ख्ोतसिच्छाययाउसो 
स्थादस्थानोपगतग्रमुनासड्भेवामिरामा ॥” 

“ हे जलधर | स्फटिक-स्वच्छ-जल-बाहिनी गंगाजी में जब तुम श्यामबण दिक्‍्कुञ्जर 
के समान, आधा शरीर ऊपर और आधा नीचे करके, जल पीने के हेतु कुकोगे तब उज्ज्वल 
गंगाजल में तुम्हारी सघन श्याम छाया पड़ने पर (प्रयाग के पहले ही। गंगा-यमुना-संगूम 
का मनोहर ओर सुन्दर दृश्य उपस्थित हों जायगा !” द 

“अुड्ेच्छाय कुमदविशदेयों वितत्य स्थितः सं 
राशीभूतः प्रतिदिनमित्र उयर्कस्याद्रहासः ॥! 

“ग्रह | कैलास पर्वत केसा अमिराम और अबदात है। मानों कुम॒द के समान 
उज्ज्वल शिखरों से गगनतल में चुभकर ऐसा शोभायमान दीख पड़ता है जसा प्रतिदिन का 
एकत्र किया हुआ शंकर जी का चन्द्रिका-धवलित अद्गहास-पुञ्ज ! 

उत्पश्यामि त्वयि तटगंते स्निग्वभिन्नाउजनामे 
सद्य.कृत्तद्िसदशनच्छेदगोरस्थ तस्य 
शोभामद्रे:स्तिमितनयनप्रेच्नणीयों. भवित्री 
मंसन्यस्ते सति हलभुतो भेचके वाससीव 0 

“है अम्भोधर | ठुम खूब मले (मँजे) हुए सुस्निग्ध श्रंजन के सहश श्यामवर्ण हो ओर 
केलासशिखर भी नये काटे हुए हाथी-दाँत के समान उज्ज्वलवर्ण है। उसके शुभ्रशिखरों 
पर पहुँच कर तुम जिस समय हलधर (बलभद्र) जी के गौरवण कन्धे पर कृष्णबण दुकूल 
की-सी शोभा उत्पन्न करोगे, उस समय वह केलास एक अहष्टपूब दशनीय शोभा 
धारण करेगा |” 
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तस्योत्सड्े प्रशुयिन इव खस्‍्तगड्ादुकूलां 
नत्वं दृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यसे ऋमचारिन्‌। 
या वः काले वहति सलिलोद्वार्मुच्चेरविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलक॑ कामिनीवफ़्वुन्दम्‌ ॥ 

“जेसे प्रेमी पुरुष की गुलगुल गोदी में सुन्दरी कामिनियाँ बेठती हैं, वस ही 
अलकापुरी उस पंत के ऊध्वभाग में विराजती है | जसे प्रिय को गोदी में बेठी हुई कामिनी का 
सरका (खिसका) हुआ वस्त्र दीख पड़ता है, वसे ही अलकापुरी की शुभ्र साड़ी-सी श्री गंगा 
प्रवाहित हो रही हैं। है स्वेच्छाचारी मेघ | वह सरकी हुई श्वत साड़ी (गंगा) परिधान किये 
हुई कामिनी (अलका) तुम्हारे पहुँचने--वर्षा-काल प्राप्त होने--पर मुक्ताफल सहश जल- 
बिन्दु मरते हुए सघनश्याम मेघपुञ्ज को उसी प्रकार धारण करके सुशोभित होगी जिस प्रकार 
सुन्दरी कामिनी मुक्ताजालग्रथित सुन्दर वेणी (चोटी) सँवार करके शोभायमान होती है ।”! 

--मांसिक 'धमम्युदय! (आगरा), वर्ष १, संख्या १२, दिसम्बर १६१८ ई० 


सचाई 


सचाई एक प्रकार का मानसिक उत्कष एवं पवित्र शुभ धर्म है। सब जातियों के 
धममग्रन्थों तथा हिन्दू-धर्म-शास्त्रों मं यह सिद्धान्त अविकल रूप से मिलता है कि 'सचाई” ही 
एक ऐसी अद्वितीय मंगलमयी वस्तु है जिसका अब्रलग्बन करने मात्र से मनुष्य लौकिक 
ओर पारलौकिक कल्याण तथा आनन्द का भागी बन सकता है। जो पुरुष इस स्वर्गीय वस्तु 
को श्रविचल रूप से धारण करता है, वह अवश्य ही ऐहिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के साधन 
में पूण रूप से सफलता प्राप्त करता है| 

एक ढंग से सचाई मनुष्य के मत्तिष्क की स्थिरता, शान्तिशीलता तथा कोमलता 
जान पड़ती है। सचाई के सिवा इस क्षणभंगुर अधमाधम शरीर को पविन्न करनेवाली तथा 
मानवजन्म को साफल्य प्रदान करनेवाली कोई वस्तु इस जगतीतल पर दृष्टिगोचर नहीं होती | 
शुद्ध सचाईरूपी स्वच्छ सरोवर में जबतक इस विपम भवतापतत्तात्मा को स्नान नहीं 
कराया जाता तबतक उसे शान्ति रूपी शीतलता प्राप्त नहीं होती | 

सचाई मनुष्य के अभ्यन्तर की एक निमल पुण्य भावना है जो हमको दूसरों के साथ 
धूतंता, छल, पाखण्ड, धोखा या जाल करने से रोकती है। वाद्य कत्तंव्य के अतिरिक्त 
विशेषतः इसका अटल सम्बन्ध मानसिक वृत्ति से है। यह अन्तर-स्थित आंत्मा से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखती है। जबतक सचाई में कुछ भी कच्चाई रह जायगी तबतक पूर्णतया उन्नति अथवा 
कल्याण होना असम्मव हे । शुद्ध अभ्यन्तर से सचाई की विमल सोती (बारीक जलघार) जब 
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निकलेगी तभी इस जीवात्मा का कल्याण-उपवन सींचा जायगा। सच्चाई की भलाई 
अकथनीय हे | 
विना सचाई के वह परम पिता जगदीश्वर प्रसन्न नहीं होता और सचाई देखने ही वह 
सच्चा परमेश्वर कट कृपामय दृष्टिपात करता हैं। फारसी में एक बड़े भारी विद्वान का 
कथन है कि 'रास्ती मोजिबे रज़ाय ख दास्त' अर्थात्‌ सचाई ईश्वर की प्रसन्‍नता का मल 
कारण है। अंगरेज विद्वानों की भी यही सुसम्मति है-- 
तिएणा०छाज 8 06 ए९४५ 902०फए. 
अरथातू--सचाई एक सर्वोत्तम नीति है (जो मनुष्य को कुपंथ से निवारण कर सुपंथ 
में चलाती हे) | | 
अँगरेजी की एक सूक्ति इस विषय में कसी सुन्दर है --॥ ['४४४० [076४६ए ४७०- 
ए९€ पांणा०४8. अर्थात्‌ कुबेर की विभूति से भी सचाई का मल्य अधिक है| 
पुनः-- # 0॥6870 70प्राफ्र क्वाते ह॥रताह€४ #०7व, 
॥्् $न्‍्व7० 8 प्राक्चा पा'0ठप्र्टरो 6ए ।80व . 
सच्ची -सच्ची बोली, सच्चा सच्चा काम | 
जहाँ-जहाँ चला जाय, तहाँ-तहाँ धाम । 
पट जक्रा'ट८०ा 80 ०0०0 88 १6००७ ए०१ -- 
पृफ्र०प्ष्टा। एग ॥6 89९8७२8 8 ॥6ए७" 0९॥०९ए९०. 
अर्थात्‌--जिस अभागे ने एक बार धूतता से किसी को धोखा दे दिया है, वह यदि 
पुनः सत्यवादी भी हो जाय तो भी किसी मनुष्य का विश्वास-भाजन नहीं हो सकता! | 
सब लोग यही कह उठेंगे कि--सत्तर चूहे खाकर विल्‍ली चली हज को |! 
जसे कोई मद्य वेचनेंबाला कुछ दिनों के बाद दृध की हांड़ी लिये फिरे तो कोई 
मनुष्य उसको दूधवाला कहकर नहीं पुकारेगा | 
“५7४७४ 8 ६ 972]6व ए8९0 एट८ 7९०७ए८. 
जए्नकक ४8 ए6 [0780086 ६0 त6०९0०ए०.” 
अर्थात्‌ू--जब हमलोग पहले-पहल धूतता करते हैं तो केसा उलकाया हुआ जाली- 
दार जाल बुनते हैं, (जिसमें यह पवित्र आत्मा फँसकर अनेक प्रकार के कष्ट सहती है |) 
एक अनुभवी पुरुष का वाक्य हैं कि जिसने हमको एक बार धोखा दिया, वह तो 
निस्सन्देह धिक्कार का पात्र है ही, परन्तु जब वही दूसरी बार हमीं को धोखा दे तो हमें 
कोटिशः धघिक्कार है | 
सचाई की सीधी बाट पकड़ने पर किसी प्रतापी महाराजा से भी भय नहीं हैं; क्योंकि 
यह साधारण कहावत है कि साँच को आँच कया! १ इसी तरह धर्म का मर्म जाननेवाले 
ने कहा है--'न वारिणा शुद्ध यति चान्तरात्मा !! यह भी प्रसिद्ध है कि साँचे राँच राम! 
जैसे अग्नि में दाह कर, कसोंटी पर कसकर, सुनार सोने की जाँच करता है, वस ही 
परमेश्वर भी विपत्तिरूपी अग्नि में धीर सज्जन पुरुष रूपी कचन को तपा कर सचाई की कसोंटी 
पर कसकर जाँच करते हैं | 
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धूत्त मनुष्य पर यदि आपत्ति आती है तो कोई ऋणदाता भी नहीं मिलता; क्योंकि 
उसकी धूत्तता से परिचित लोग जानते हैं कि उसको अन्त में टाट उलटना है और मिथ्या- 
भियोग सम्पादन करके मगड़े पर कटिबद्ध होना है। किन्तु सच्चे पुछण के ऊपर जब आपत्ति 
आ पड़ती है तब ईश्वर तो उसके प्रधान सहायक सवत्र सर्वदा हैं ही, लौकिक जन भी तन-मन- 
धन से उसकी सहायता करने लग जाते हैं और ऋणदाता सेठ भी स्वयं उसको द्रव्य देने पर 
उद्यत हो जाते हैं; क्योंकि वह तो सच्चा पुरुष है, उसके लिए साक्षी अथवा पत्र-लेखन की 


आवश्यकता नहीं है | 
ह7 07068 ॥&॥ 8 जछ00व 8 88 200प 88 गां8 02070. 


अथांत्‌ू- सच्चे पुरुष का वाक्य ही सहस्त॒ साक्षी ओर स्वीकार-पत्र के तुल्य है! | 
वह तो सचाई पर अखिल ब्रह्माणएड के ऐश्वय को न्‍्योछावर कर देता है। सचाई के सामने 
स्वर्ग की सम्पदा भी ठन्छातितुच्छ समझकर तीन कोड़ी पर (नीलाम कर) बँच देता है। 

जिस दिन सच्चा मनुष्य ऋण ग्रहण करता है, उसी दिन से उसके छ्वृदय-पट पर वह 
बात अमिट अक्षरों में अड्डित हो जाती है। सचाई की पगड़ी सिर पर रखकर महान्‌ पुरुष 
बेखटके सर्वत्र सानन्द सदा विचरते हैं ओर सत्सभा में, पंचायत में और अपने समाज में 
आदर पाते हैं | 

5 407680 00770शाक्रा7068 8 (6 0680 9988]00. 

अर्थात्‌ सच्चे मनुष्य की देवढ़ी कहीं नहीं लगती” | जब ईश्वर की देवढ़ी उसके लिए 
सदा खुली है तब दूसरे दरवान क्या रोकेंगे, क्‍योंकि सचाई की पगड़ी में बड़ी चमक-दमक 
और प्रतिष्ठा है; देखते ही सबके नेत्रों में चकार्चोंध छा जाती है | 

जिस देश में अथवा जिस नगर में या ग्राम में सचाई ने धूम मचाई है--उस जगह 
यह अवश्य ही लोचन-गोचर हो रहा है कि सकल वेभव-विलास उन्नति-सोपान द्वारा कल्याण 
के सर्वोच्च चूड़ान्त-शिखर पर क्रमशः चढ़े जा रहे हैं। किन्तु जहाँ धूतंता का अटल 
साम्राज्य छा रहा है--वहाँ चारों ओर की सम्पदा-समृद्धि पर पानी फिर गया और सब कोई 
निहंग-लाडले से बन गये । ऐसे दृश्य दुलभ नहीं हैं | 

यदि आप सर्वसाधारण जनों के विश्वासपात्र बनना और सवत्र आदर-मान पाना 
चाहते हैं तो, श्रद्धापूवक सचाई की शरण लीजिए, जीविका मात्र के लिए धोखेबाजी मत 
कीजिए और किसी की आँख में मुद्दीमभर धूल डालकर उसका गला मत घोंदिए | 

याद रखो पाठकों | टट्ठी की ओट में शिकार खेलना सीखने से कोड़ां के तीन हो 
जाओगे | निष्पाप जीविका का आश्रय लेना मले पुरुषों का मुख्य कत्तव्य है। अनर्थो- 
पार्जित जीविका शोक और शंका तथा आत्म-ग्लानि से भरपूर होती है। “परद्वव्येषु लोष्- 
वत्‌?--ऐसी उत्तम दृष्टि रक्खो; क्‍योंकि धूतंता द्वारा प्राप्त घन सवनाशी होने के कारण 
सवंथा त्याज्य हैं | 

सच्चे मनुष्य का दृदय नारियल के समान समुज्ज्वल है और धूर्तों की ऐसी दशा है 
कि जसे बेर फल की | धत्त तृणाच्छादित कूप के समान, आपात-मनोहर होते हैं और मेंहदी 
के पत्ते में जेसे लाली नहीं देख पड़ती बसे ही उन लागों की बात-बात में गष्त घात है | 
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7,.7०८ ॥076 ६४86 ॥77000॥/6 700०7. 
॥7960 96 (४॥6 58श"'०७०॥४ प्रा00' ॥0.?-.- (॥५८०९॥४) 
भावार्थ--'मधु तिष्ठति जिह्ाग्र हृदय तु हलाहलम्‌'--- 
“विपकुम्म॑ पयोमुखम!--'विष-रस भरा कनक-घट जेंसे! 

किसी विद्वान की सम्मति ऐसी है--“च्ोरी-जुआड़ी से मुख मोड़े हुए, धतंता 
तथा कपटादि कुत्सित पापों से मन तोड़े हुए, ओर सचाई से दिल जोड़े हुए, धम्मंपरायण 
कृषकों की बलीवद-विशिष्ट पर्शशाला के सामने परवित्तापहारी अ्रधर्मोपजीबी लक्षाधीश्वरों 
की अश्व-गजरथ-शोभिनी चित्तचमत्कारिणी प्रासाद-भ्रेणी भी मलीन जान पड़ती है। भूखे 
धामिक कृषकों का कदली-पत्रस्थित निर्षकरण तण्डुलकण-कवल, छलाच्छन्न दृपितकर्मा ऐश्वय 
शाली सेठ धनिकों के स्वणुपात्रारंढ़ सोरभ परिपूर्ण सुस्निग्प बहुव्यंजन की अपेक्षा सहख- 
गुण विशुद्ध और तृस्तिकर है। निस्सन्‍्देह वह गहस्थ-धमंपत्नी धन्यवाद की पान्नी है जो 
अपने पुत्र ओर कन्या का मुख-मण्डल दारिद्रयपीड़न से हिमानीसिक्त पद्मयत्‌ ग्लान देखकर 
नदी-सैकत-शय्यां पर चिर-निद्रा में अभिभूत हों जायगी, पर सचाई के सिवा अपने बच्चों को 
धुत्तता की तुकबन्दी नहीं सिखायेगी ।”' 

सचाई के बिना परस्पर-मित्रता, श्रातृन्नेह ओर दाम्पत्य प्रेम कभी स्वप्न में भी 
स्थिर नहीं रह सकते । अतः इस पावन अन्तरात्मा को धृत्तता से छल-पाखण्ड से, दूषित न 
कर सचाई से भूषित करना चाहिए | 

दुभ्ध और जल में सच्ची मेत्री रहने ही से दोनों एक रंग के--एक भाव के-हो 
जाते हैं ओर कपट-खटाई पड़ते ही दोनों विलग हो जाते हैं। जेसे शंकर जी रो सती ने ऐसा 
कपट किया था कि उसके बदले उनको बहुत कष्ट सहना पड़। | 

धूत्तता से यद्यपि पहले सुख मिलता है, पर वह सुख 'चार दिन की चाँदनी फिर 
ग्ँघरी रात' है। वह ऐसी चंचला है जो कट अपने चांचल्य की छटा दर्शाकर विलुप्त हो 
जायगी। अन्त में मारे-मारे फिरना पड़ेगा और दुख भेलते-मेलते छक्के छूट जायैंगे। 
विचारकर देखिए कि सचाई का पारितोपिक कसा हैं ओर धत्तता से क्या-क्या लाभ- 
हानियाँ होतो हैं। दिग्दशन-मात्र एक दृष्टान्त केवल लेखपुष्टि के वास्ते दर्शाया 
जाता है-- 

एक बढ़ई किसी नदी के तीर पर लकड़ी काट रहा था। अ्रकस्मात्‌ उसकी कुल्हाड़ी 
नदी के गभ्मीर जल में गिर पड़ी । वह बेचारा निरुद्मम होकर महा विलाप करने लगा। 
नदी की अधिष्ठान्नी देवी एक स्वण कुठार लेकर निकली और उसे देने लगी । वह बोला- 
“हीं-नहीं, यह हमारी कुल्हाड़ी नहीं हैं ।! तब वह एक चाँदी की कुल्हाड़ी ले आई | तब भी 
उस सच्चे बढ़ई ने अस्वीकार किया | तदुपरान्त वही लोहे की असली कुल्हाड़ी जब वह 
ले आई, तब वह हर्षितचित्त से लेने को दोड़ा। ऐसी गाढ़ी दृढ़ सचाई देख देवी ने उसकी 
कुल्हाड़ी दे दी और पारिदोषिक रूप में सोने-चाँदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ भी दे दीं | 

यह देख एक धृत्तमना बढ़ई उसी तरह अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर नदी-तट पर रोने 
लगा | वह देवी सोने-चाँदी की कुल्हाड़ी लेकर पूबंबत्‌ आई ओर देने लगी। यह देख 
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वह बूढ़ा लोभी बढ़ई हाथ पसारकर लेने दोड़ा । ऐसी सचाई की कचाई देख वह देवी कट 
जल में पेठ गई । सोने-चांदी की कुल्हाड़ी तो ऐसे बनावटी कच्चे ईमानदार को प्रिलना 
ग्रधम्भव था ही, उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी पानी में ही रह गई 
सचाई से बढ़कर कोई अच्छा गुण संसार में नहीं है। 
“राम मरोखे ब्रेठकर सबका मुजरा लेय | 
जेसी जिसकी चाकरी, वेंसा ही भर देय ।” 


हे दे [४ 
--मासिक 'लकुमी (गया), अप्रल, सन्‌ १६५१२ ६० 


हिन्दी में हास्यरस की कविता 


[१] 


हिन्दी-साहित्यानुरागियों को यह भली भाँति मालूम है कि हिन्दी-काव्य-संसार में 
श्रज्ञारस का अटल साम्राज्य है। श्यज्ञाररस को सम्राद का पद प्राप्त है तो शान्त रस 
प्रधानमन्त्री और वीररस सेनाध्यज्ष तथा रौद्र एवं भयानक रस सनन्‍्य-सचिव के समान 
हैं। अद्भुत रस दरवारी वहुरूपिया ओर कद्ण रस दरबारी कव हैं | किन्तु बेचारे हास्य 
रस को सम्राट के दरबार का गायक विदृपक कहने में कोई हानि नहीं । 

हास्य रस की ओर कवियों की कलम ने कोताही की है। कवियों ने इसके साथ पूरा 
न्याय नहीं किया है। श्ज्ञार, करुण, वीर, शान्त आदि प्रमुख रसों पर ग्रन्थ लिखें गये 
हैं; पर हास्य रस पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं--केबल स्फुट कविताएँ ही हैं | 

यथाथतः श्वज्ञार ही हास्य का परिपोषक है| उसीके साथ इसकी यथेष्ट शोभा होती 
है। अतएव श्रज्ञार यदि सूर्य है तो हास्य सरोज है। श्रज्ञार चन्द्रमा ओर हास्य कुमुद है| 

कुरूपता--विचित्र आकृति, कृत्रिम अंग-भंगी, चमत्कारपूण बात कहना आदि 
हास्यरस को उद्दीप्त करनेवाले हैं| इसका रंग श्वेत है, क्योंकि हँसने पर दन्तपंक्ति चमकती 
है अथवा आनन्द का रंग उज्ज्वल है। इसके तीन भेद हैं--अद्वदास, हास ओर स्मित | 
अद्टहास वह है जिसमें उच्च स्वर, मुख एवं नेत्र की आकृति किश्वित्‌ विकृत तथा शरीर में 
चंचलता का संचार हो। हास वह है जिसमें ओऔद्धत्य के बदले माधुय हो--मुखमण्डल 
पर प्रसन्नता का प्रकाश ओर आ्राँखों में विकास तथा हृदय में उल्लास हो--विकच दन्तकुसु- 
मावली की द्ृति से बदन शोभायमान हो। किन्तु स्मित (मुस्कान) में कुछ और ही मजा है | 
इसका लुत्फ ही निराला है। मुस्कान में जो मिठास है, वह किसी में नहीं है। यह 
स्मित बड़ा सुकुमार ओर सुहावना होता है । 
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अब अद्ृहास, हास ओर स्मित का प्रत्यक्ष रूप क्रशः देखिए--- 
अट्टहास 
हैंसि बोला दसमोलि तब, कपिकर गुन बड़ एक। 
जो प्रोतेपाले तासु हित, करे उपाय ऋअनेक॥ 
हास 
१. मुर्निद्ठें मोह मन हाथ पराये, हँ्सहिं सम्भुगन अति स्चु पाये। 
आधा प्रथम नगर जेंहि जरा, सुनि हैँसि बोलेठ बालिकुमारा 0 
स्मित 
१. पुनि-पुनि मुनि उकर्साह अकुलाहीं, देखि दसा हरगन मुसुकाहीं। 
तब हरगन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर विलोकहु जाई। 
२. निज मायजल देखि बिसाला , हिय हँस बोले दीनदयाला ५ 
३. देखि सिर्वाहिं सुरतिय मुसकाहीं , बर लायक दुलहिन जग नाहीं। 
पाठक-प्रवर । अब केवल स्मित का मधुर-मनोज्ञ चित्र देखिए | स्मित सचमुच 
विस्मित करनेवाले रसानन्द से भरपूर है । 
को बिन माल बिकात नहीं, 'मत्रिम' लह मुसुक्तान मिठाई। 


शत 


खूब गौर करके विचारिए कि इस सव्वेय में मुसुकान की मधुरिमा की कितनी 
मात्रा है-- 
चन्द्रकला चुनि चूनरी चारु दई पहिराय लगाय सरोरी 0 
बेनी जिसाखा सी 'पदमाकर' अद्जन ऑँजि सँंवारि के गोरी । 
लागि जंबे ललिता पहिरावन कान्ह को कंचुकी केसर बोरी । 
हेरि हेरे मुसुकाई रही ऑचरा मुख दे वृषभान किसोरी ॥ 
प्माकर तो बड़े रसिक थे, एक विरागी-शिरोमणि कवि ने निप्कलंक मुस्कान का 
वर्णन किया है-- 
कोटि मनोज लजानिहोंरे, सुुखि कहहु को अहर्हि तुम्होरे । 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी, सकुत्चि सीय मन मैँह मुसुकानी । 
तिर्नाहें बिलोकि बिलोकेउ घरनी, दुहँ संकोच सकु्ति बरबरनी । 
सकुक्ति संप्रेम बालमृगनयनी, बोली मधुर बचन पिकबयनी। 
सहज रूभाव सभग तन गोरे, न|म लखन लघु देवर मोर । 
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बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी, पिय-तन चिते मेंह करि बाकी । 
खंजन मद्ञ_ तिरीछ्ले नैर्ननि, निजर्पति कहेउ तिनहिं सिय सेननि |+ 
--(रामचरितमानस ) 
तुलसी की इन चौपाइयों में लगातार जितने भव्य भाव आते गये हैं; एक-से-एक 
अनूठे हैँ; पर सबको सुधासिक्त करनेवाला “रस्मित! ही है। वस्तुतः मुस्कान ही मुखड़े 
का मंडन है | 
जेसे रसराज श्द्भार के देवता विष्णु हैं, वेसे ही हास्य के देवता प्रमथ हैं और प्रमथ- 
नाथ विरूपाक्ष शंकर तो हास्य रस के साज्षात्‌ उद्दीपन-विभाव ही है। 


देखिए--हिन्दी-कवियों ने केलासपति के साथ केसी गहरी चुटकी ली है। चित्त- 
प्रसादक भावों को प्रकट करने के चमत्कृत और विनोदपूर्ण ढंग पर ध्यान दीजिए-- 
'सम्भु को बाहन बेल बली ब॑निताहू को वाहन सिंह॒हि पेखि के। 
मूसे को बाहन है सुत एक सो दूजो मयर॒ क पच्छ बिसेखि के । 
भूषन है कवि चेन! फरनिन्द के बेर पेर सबेते सत लेखिके | 
तीनहुँ लोक के इस गिरीस सु जोगी भये घर की गति देखिके॥ 
बमभोलाबाबा को सीधा सपाटा समककर केसा आड़े हाथ लिया है। उससे भी 
गाढ़ा रंग यहाँ देखिए--- 
बए बार बैल को निपट ऊँचो नाद सुनि हु करत वाघ बिरुकानो रसेरेला में। 
'भूचर' भनत ताकी बास पाय सोर करि कुत्ता कोतवाल को बगानो बगमेला म॑ 
फुंकरत मूषक्र को दूषक भुजड्॒ताएसें जंग करिबे को भुक्यो मोर हदहेला में । 
आपस में पारणद कहत पुक्ारि कहु रारि सी मची है ज्िपुर्गरि के तबेला में ॥ 
अच्छा, अब कई पुए्त की उधरनी भी सुन लीजिए | बाप से ही गरदानते हैं--यही 


खेर है कहीं और ऊपर बढ़ते, तो बाप के साथ अनथ कर डालतें; क्योंकि वे 'अज? हैं। 
शिवजी सहज ही असावधान (बेसुध) ओर निश्चिन्त हैं--सरलता और सादगी की प्रत्यक्ष 
#पश्चि पथिकवधूमिः सादर पृच्छयमाना, कुवलयदलनील: को5्यमाय्यं तबेति। 
स्मितिविकसितगए्ड ज्रौडविश्नान्तनेत्रं मुखमवनमयन्ती स्पष्टमाचष्ट सौता ॥” 
“--हैनुमज्ञाटक 


भतु बान्दति वाइनं गणपतेराखं छुपात्त: फणी 
तन्च ऋज्चपतेः शिख्ी श्व गिरिजा सिंहो5पि नागानसम। 
गौरी जह सुतामसूयति कलानाथं. कपालाननम्‌ 
निर्विए्णः स॒पपो कुट्ठम्बकलद्भांदी शो५पि हालाइलम ।। 
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मूत्ति हैं, तभी तो कवियों की शोखी ओर गुस्ताखी सुनसुन कर हँसते हैं--किसी के लिए 
तो ओऑढरदानी भी बनते हैं। देखिए-- 
चतुरानन बाप पैंचानन आप पड़ानन बेटो गजानन भार । 
सेवक एक दसानन सो सहसानन अंग रहे लपठाई। 
गोद में लीने बरानन को अरु सीस सितानन है सुखदाई । 
कांहे न होय सदा सुखिया बरदा घर एक से बरदाई ॥ 
अधिक कहाँ तक अब शिवजी की शिकायन सुनायें । कवियों ने हास्यरस के देवता 
पर यह कद्मावत चरितार्थ की है--भरि फागुन बुढ़ऊ' देवर लगिहें | पद्माकर की एक उतक्ति 
सुनकर समक जाइए कि शिवजी के साथ कसी छूटकर होरी मच्ची है-- 
लोचन असम अआड् भस्म चिता को लण तीनों लोकऋनयक से केसे के झहरतो । 
कहें. पदमाकर विलोक इमि ढंग ठांके बेद हू पुरानगान कैसे अनुसरतो। 
बाँचे जदाजूट बेठे पर्चत के कूठट माँहि महाऋालकूट कही केसे के झहरतो। 
नित भू रहे प्रेतन के सड्ढे ऐसे पूछता को नड़े जोन गड्ढे सीस घरतो 0 
हद हो गई | क्या शित्रजी शीश पर गंगा न उठाते तो उनकी कोई प्रतीत नहीं 
करता ? शायद शिवजी भी शायरों की तरह निहंग हैं | इसी से दोनों फक्कड़ों में पटतो भी है ! 
अब परम पितामह से भी एक कवि कुछ कूटि करते हैं। धन्य हैं कवियों की 
निरकुशता ! कितने खुदसर दिमाग के होते हैं व॑ | 
गृहिन दरिद्र गहत्यागिन विभूति दीन्‍्ही प्रेमिन वियोग पुन्य्वंत हू छलो गयो। 
ग्रहन ग्रहेस कियो सनी को स्‌चित्त लघु व्यालन अनन्द सेष भारन दलों गयो। 
फेरन फिरावत गु्ननि दवए-द्वर नीच गुनन विहीन घर बैठे ही भलो भशी। 
कौन-कौन बात कहें तेरी एक आनन तें नाम चतुरानन पे चूकतो चलो गयो 0 
वेयाकरणों की भी खबर ली गई हे-- 
“ब्याऋरनतवोरे मतवारें कद जाने सारे वारि जो नपंसक तो बारिज न चाहिए ।” 
“ब्याकरनवारें ग्यानचच्छु ते निदार नाहिं मानें मल खोजा तो मनोज कोन जायो है १” 
सूमों की दुदंशा देखने योग्य है। कंजूसों को कवियों ने खूब जली-कटी सुनाई है | 
दूध को कहत छीर दूब को सुधास कहें दाड़िम अनार नाम घरिके रहत हैं। 
दरपन को अएसे त्यों दल को कहत पत्र दनी को जहान कहि सूख को लहत हैं ! 
बह्नम' दकार कर्मों कान परे वांक कहूँ छोड़ि के मकान हाँ ते भागन अहत हैं। 
दांई हू को ताई-ताई ऋहिके पुकारें ओर देइंबे के डर ते वे तो दद्दा ना कहत हैं ॥ 
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सच है भी कि 'सूम को रहत दुईइ बातन की तंगी एक ईश्वर-निमित्त ओ 
कवीश्वर कहे दीबे को! | इसी लिए एक कवि ने कृपण से उसकी सम्पत्ति के सामने क्‍या खूब 
कहलवाया है-- 


दाता घर होती तो कदर तेरी जानी जाती आई है भले घर बधाई बजवाब री। 
खाने तहखानन में आनि के बसेरा लेहु होहु ना उदास जछित्त ओशुनो बढ़ाव री। 
खेहों ना खबहों मरि जेहों तो सिखाय जेहों यहि पूत नातिन को आपने सुभव री । 
दमरी न देहों बनें जाने में भिखारिन को सम कहे सम्पति सो बेठी गीत गाव रो ॥ 


भला ऐसे-ऐसे मक्खीचूसों के रहते दाता का पता कहाँ है। अब तो घोर महँगी 


व्याप रही है। अमीर वे ही हैं जो--“खाइ के पान बिदोरत ओठ हैं बेठि सभा में बने 
अलबेला, सान करें बड़ि साहिबी की अरु दान में देत न एक अधला:;” क्‍योंकि वे प्रायः 
सोचते रहते हैं, ओर कभी-कभी प्रकाश्य भाव से कह भी देते हैं-- 
जे श ७. के 
जा में दू अधेली चार पावली दनअन्नी आए ता में पनि आना संखि सोलह समाठ है। 


वत्तिस अधन्नी जा में चोंसठ पईसा होत एक सो अठाइस अधेला गनमात है। 
जुग सत छप्पन छुदाम ता में देखियत दमरी सु पॉचच सत बारह लखातठ है। 


कठिन समैया कलिऋकाल को कुटिल देया सलग रुपया भैया कापे दियो जात है ॥ 
सचमुच दान की रकम का हिसाब लगाने मे कृपण दानी ने रुपय का रोम रोम 
उखाड़ डाला है। दान की दशा दयनीय है। ऐसे ही फिसड्डी दानवीरों की ओर इशारा 
करके एक कवि ने बड़ी समीचीन बात कही है-- 
दानी कोठ नाहिन गुलबदानी पीऋदाने| गोंददानी घनी सोभा इनही में लहे हैं । 
मानत गुनी को गुनही में प्रगटत देखो यांते गुनी जन मन सावधानी गहे हैं। 
हयदान  हेमदान गजदान भूमिदान स्व सुनाये ऋ प्रानन में कहे हैं। 
अब तो कलमदान जुजदान जामदान खानदान पानदान कहिंवे को रहे हैं ॥ 
अतः उठदार दाता के अभाव और कृपणों की संख्यावद्धि से कवि लोग एकदम 
निराश्रय हो गये हैं। इसीलिए दान की दुगति दरसानेबाले हास्यरस में घणा का भाव 
व्यंजित है। यदि कवियों को सुखाश्रय प्राप्त होता तो वे क्‍यों बेकार कहने जाते कि--- 
साह भय सूमड़ा सु बादसाह हीनहद् खग्गे खगगरेंटन दुसाला बेच खाई है। 
भोले भंये भूपति कनोड़े धनवन्त सब मुरख महन्त अन्ध देत ना दिखाई है। 
कायथ कपूत भंत्रे कूर रजपूत धूत बनिया बरूथ पेखि पुञ्ञ पत्िताई है।. 
कांके दिग जाई' काहि ऋबित सुनाई भाई अब ऋतिताई रही फजिहतिताई है। 
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अगर सोभाग्यवश कहीं मन-माफिक दरबार मिल भी जाता है तो बीच में ये 
चुगलखोर अपनी टाँग अड़ा देते हैं | 


कवियों ने चुगली खानेबवालों की भी खूब खबर ली है। देखिए--चुगलखोरों की 
सजा ओर जिल्लत ! 
पन्ना के पैंड़ोर गढ़ झन्ना के सवेया मारि सारूदार माँसी के भवेया भानपुर के । 
कहें ऋवि 'कुन्दन' कमायँँ के कुम्हार भाँड़ दाउद के दरजी दमामी दानपुर के । 
तेली तिलंगान के तमोली तेजगढ़वाले भाष्॒ज के भाँगड़ सोनार सोनपुर के । 
येंते मिलि मार जुती चुगल-चबाई सोस कालपी के कूँ जड़े कसाई कानपुर के ॥ 
लेकिन इतनी जूतियों से चाँद गंजी करके भी जान नहीं छोड़ी। जी-जान से कुढ़कर 
शाप दे ही दिया -- 
खाठ हैं हराम दाम करत हराम काम घर-घर तिनहीं के अपजस छाव्ेंगे। 
दोजख में जेहें तब कांटि-ऋषि कीड़े खेहें खोपरी को गृद काम टेटनि उड़ावेंगे। 
कहें करनेस' अबे घुर्सने ते बाजि तजे रोजा ओ निमाज अंत जम मढ़ि लाबेंगे । 
ऋबिन के मामले में करें जोन खासी तोन नमऋदरामी मेरे ऋफन न पा-्वेंगे॥ 
किसी संठ राजा ने एक विनोदी कवि को घोड़ा इनाम देने का वादा किया। कवि ने 
विदा होने के वक्त घोड़ा माँगा । जबाब कसा खासा मिला सो सुनने ही लायक है -- 
देन कही घोड़ा तठांहि अबहीं त मौगत है अबहीं तो घोड़ा जब घोड़ी-सों लगाइए । 
ठथ जाय जनिदे महीना दस बारह में जतन अनेक जगदीस जो जियाइए । 
पाछे दूध प्याइ पालि-पोसि के खबाय बाय मुँह दे लगाम असवारी को सिखाइए । 
आपु चंद़ि बेटा चंढ़ि तिनहूँ के नाती चढ़ि तब जाय तोहि कहूँ याइएण तो द्याइए॥ 
खेर, किसी तरह कहने-सुनने से घोड़ा मिला । इनाम की चीज बड़ी प्यारी होती है । 
कविजी ने जीन-सवारी भी नहीं कसी थी कि इतनी ही देर में 'दुहाई सरकार की' आवाज 
उठानी पड़ी-- 
घोड़ गिरयो घर बाहर ही महराज ! कल उख्यावन पार्ऊँ। 
ऐ'ड़ो परो बिच पेंड्रोड माँक चलें पग एक ना कैसे चलाऊँ | 
होय कँहारन को जु पे आयसु डोली चढ़ाय यहाँ तक लाऊँ। 
जीन घरें कि घरों तुलसी मुख देडेँ लगाम कि राम कहाऊँ ॥ 
लेकिन शिकायत सुनता कौन है ? फरियाद फीकी पड़ गईं। कविजी मुह लटकाये 
घोड़े के पास आये । कुछ लोगों ने उन्हें बेहाल देखकर पूछा, कविजी | माजरा क्या है ! 
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तब उन्होंने कुंफला कर कहा--यह तो बाबा आदम के समय का बूढ़ा घोड़ा है-- 


सूरज के रथ लांगे रो यांके आगे भयो कई बार कन्हैया। 
लोमस की लरिकाई के खेल को भूल गग्रो जग को उपजेया। 
ऐसे तुरंग मैंगाय के भूषति दान में काढ़ यो दरिद्र को छेया। 
कुएडन काग लगे फिरें संग मनो यह कागभुसुण्ड को भेंया। 
बेचरे कवि ने घोड़े को जेसा का-तेसा--जहाँ-क|-तहाँ--छोड़ दिया | हताश हो घर 
गये | कुछ ही दिनों के बाद वह घोड़ा उठकर कहीं घूमने-फिरने लगा | लोगों ने चिढ़ाने के 
लिए कबिजी से पूछा, यह तो शायद वही आपका घोड़ा है ! कविजी ने मन-ही-मन हँसकर, 
माथा ठोककर, भुकते हुए कहा-- 
चींटी लगीं चहुँ पॉयन में अरु माल्ली लगी ओ मछेव लगेंयों। 
ऊपर काग खझ़िलोलें करें चिल्हिया चितचियात फिरें ऋहूँ ठेयों। 
स्वानन घात लगाये रहें अरु गिद्ध सियार की सिद्ध रसेयाँ 
घुमत घोड़ फिरें कबि दानके ना कबि लेत ना लेत गुसेयाँ ॥ 
ऐसे ही सूमड़े दानी अपने पितरों का श्राद्ध करने में भी बेहद कंजुसी करते हैं-- 
किसी तरह रस्म -अदायगी करके बला टालते हैं। वेचाहते हैं कि 'हरें लगे न फिटकरी, 
रंग चोखा ही होय ।” इसी लिए एक कवि श्राद्ध के पेड़े की प्रशंसा में कहते हैं-- 
चींटी न चाटत मुसे न सुंघत वात ते माद्ली न आवत नेरे। 
आएनि धरे जब ते घर में तव ते रहे हैजा परोसिन घेरे । 
माटिहु में कछयु स्वाद मिले इन्हें खाय सो ढ,ढ़त हर-बहेरे । 
ऑओंकि परयो पितु.लोक में बाप सो आपके देखि सराध के पेरे ॥ 
धन्य ऐसा श्राद्ध ओर धन्य ऐसी श्रद्धा ? ऐसे ही कंजूसों के नाना साहुजी जब श्राद्ध 
करने बेठे-- 
दाम की दाल * छदाम के चाउर घी अँगरीन लें दरि दिखायो। 
झेनो सो नोन धरयों ऋछु आनि सब तरकारिन नाम गिनायो । 
बरिप्र बुलाय पुरोहित को अपने दुख को बहु भाँति सुनायो 
साहुजी आज सराध क्रियो सो भलो ज्रिधि सें पुरुढा फुछलायो | 


#साल छ सात को दाल दराय के साहु कदयो यह लेदु नई है । 
फूँक दई लकरी बहुतेरेक साँक ते भाधिक राति लई है। 
खाय लियो अकुताय के काँचद्वी चाकरी चूल्दे निदारि गई है। 
खोय दियो मुजरा दरबार को दाल दधीचि कौ हाड़ भई है ।। 
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सचमुच आजकल ऐसे ही सेकड़ों भ्राद्ध हो रहे हैं ओर हुआ करते हैं। ठीक ही तो 

७५७ |] कहे. ३ ० ० च्द्ा 
है। भूलोक में महँगी और अकाल है तो पितरलोक में उसका प्रभाव पहुँचना ही चाहिए | 
टेर, कई साल के लगातार अकाल में भी एक कंजुस तुलादान का विधान कर रहा है-- 


साल भेरें पर पथ्य लियो घट मास उपस क्ियो फिर एद्यो। 
माथे? कहे नित मेल छुड़ख़त दातन दीन्हें तराय थे कैंट्यो । 
कोऊ कहूँक जो देत खबाय तो के करि डर सोच में पेद्यों । 
मूँड़ चुशय ओ मूँछ मूँ ड़ाय त्यों फस्त खुलाय तुला दि वबेंझ्यो। 
--मासिक धम्मम्थुदय! (आगरा); व ३, अड्डू १, जनवरी, १६२० ई० 
[ २ |] 
होली हास्यरस की उद्दीपिका है। होली में हर तरफ, हर जगह, हंसी के फब्बारे 
छूटते रहते हैं। हर एक आदमी का हृदय उमंग की तरंग में आनन्द के हिलोरे लिया करता 
है। लोगों के मन में स्वामाविक प्रेम की लद॒र उमड़ने लगती है। फागुन को लोग मस्त 
महीना भी कहते हैं| आबाल-वुद्ध नर-नारी एक अजीब मस्ती में चूर हो जाते हैं | जो जहाँ 
रहता है, वहीं मोज उड़ाता है। ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, छूत-अद्ूत, बूढ़ा-जवान--सब-के-सब 
एक ही रंग में रंग जाते हैं। कितने मनचले यारों के सिर पर सनक सवार हो जाती है। 
वास्तव में यह एक विचित्र त्योहार है। हम चाहते हैं कि आप होली में अश्लील हास्य 
छोड़कर शुद्ध साहित्यिक हास्य से अपना मनोरंजन करे | 
हिन्दी में श्र गार रस की कविताओं का बाहुल्य है। हा-यरस की कविताएँ भी एक- 
दम कम नहीं हैं। हिन्दी-कवियों ने श्ट गार रस की तरह हास्य रस को तो नहीं अपनाया है, 
पर जो कुछ द्वी हास्य-रस की सामग्री हिन्दी-काव्य-साहित्य में उपलब्ध है, वह भावपूरण, 
मधुर, अनूठी और सद्दृदय-हृदयाह्वादक है। जगत्मसिद्ध श्री रामचरितमानस” में भी गोखामी 
तुलसीदासजी ने कहीं-कहीं हास्यरस की धारा बहा दी है। नारद-मोह और शिव-विवाह तथा 
परशुराम-लक्ष्मण-संबाद के प्रसंगों में तो हास्य-रस की अद्भ ठ बहार है | शपंणखा-नासिका- 
भड् और अ्रंगद-रावण-संबाद के प्रकरणों में भी बड़ी मीठी-मीठी चुटकियाँ हैं, जिनमें हास्य- 
रस का अच्छा पुट तथा चमत्कार हैं। गोसाई जी की रामायण प्रायः घर-घर पढ़ी जाती 
है। अतएव उपयुक्त प्रकरणों के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं हैं। हाँ, महाकवि 
सूरदास जी की एकाघ उक्तियाँ सुनिए जो हारय-रस की तो नहीं हैं, पर हास्यरतोत्त जक 
अवश्य हैं-- 
मेंया दर्बाहिं बेदेगी चोटी | 
किदी' बार मोहि दूध पियत भइ यह अजहँः है छोटी 0 
तू जो कहति बल' की बेनी' ज्यों ह हें लॉबी मोटी । 


१. कितने दिन। २. अब भी | ३२. बलराम। ४. चोटी | 
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काढ़ृत गृहत नहावत ओंछत' नागिन-सी म्बें' लोटी 0 
ऑँचों दृध पियावत पच्ि-पत्िि देत न माखन रोटी। 
'सर' स्थाम ज्िरजिवों दो3 भेया हरि हलघर की जोटी' ॥ 
२८ है रे 
खेलन अब मेरी जात बलेया | 
अर्बहिं मोहिं देखते लरिकन सँग तर्बहिं खिजत' बल भेंया 0 
मों सें बहुत तात' बसुंदेव को देवकी तेरी गैया। 
मोल लियो कहु दे वछुंदेव को करि-करि जतन बढेंगा' 0॥ 
अर बाबा कहि कहत नन्‍्द कौ जसु्मति' को कहे गैया । 
एसेहिं कहि सब मेंहि खिम्तावत तब उठे चलो खिसेया 0 
पाद्धे नन्‍्द सुनत हैं ठोढ़े दैसतहैँसत उर लेंया। 
'सूर' नन्द बलरामहिं घिस्यो थुनि मन हरण कन्हेंगा॥ 
ऐसी-ऐसी मनशभ्पसादकारिणी अनोखी उक्तियाँ सुरदास की बाल लीला-सम्बन्धी 
रचनाओं में बहुत हैं। बालक श्रीकृष्ण की उक्तियों में वही मनोरंजक भाव है जो 
माता-पिता के लिए सन्तान की तोतली बोली में होता है। सर की सूक की बलिहारी ! 
अब ब्रद्म कवि (बीरबल) का हँसोड़पन देखिए-- 
पूत कपूत कुलच्छनि नारि लराक परोस लजावन सरो । 
बन्धु मुज्ुद्धि पुरोहित लम्पट चाकर चोर अतीभ्र घुतरो। 
साहब सूम आराक तरंग किसान कझोर दिवान नकारो । 
'ब्रह्मः भनें सुनु साह अकब्बर बारहो वँँधि समुद्र में डारो ॥ 
लोकभाषा के कवि 'घाघ! की कविताओं में भी हास्यरस की कमी नहीं है। जन- 
मापा में भी वे बड़े पते की कह गये हैं। उनकी अक्तियों में हास्य के साथ साथ नीति-शिक्षा 
भी हे-- 
नसकट' खंटिया दुलऋन' चोर, कहें चाथ यह जि्तिक ओर। 
बाद्वा'' नेल पतुरिया जोय'", न। घर रहें ना खेती होय॥ 
कचकट" पनही बतकट" जोय, जो पहिलोंछी'' बिटिया होय । 
पार्तरि' कृषी बोरहा भाई, कहे घाघ दुख कहाँ समाई 0 


न+-+-> कि ललिनज जि टन त+ 


१. भंगोछती--सँवारती है। २. भुई, जमीन। ३. जोड़ी। ४. चिढ़ाते हैं। ५४. पिता। 
६. हिस्सेदारी। ७. यशोदा माता। ८. धमकाया। &£. ऐसी खाट जिस पर पूरा पैर न पसारा 
जा सक्रे । १०. दुलकी चाल चलनेवाला टटटु। ११. भल्हढ़ बेल। १२. वैश्या पत्नी। १३. पेर 
काटनेवाली । १४. बात काटनेवाली । १५. पहलौ बार । १६, कमओर । 
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होली में हल्करे-फुल्के हास्य की बहार खूब सुहाती है | ब्रजमण्डल ही होली का केन्द्र 
माना जाता है। वहाँ की होली का मधुर मनोज्ञ हास्य बड़ा कोमल है। लोकललाम घन- 
श्याम को गोपियाँ धमका रही हैं-- 


कारी क्रिन॒री की सारो सजाय के नोरैंगिया कग्याह पिन्हेहों। 
को कच काँगही ऋाजर दे सजि भुषन बेंदी ओऔ जिन्दी लगेहें। 
सीस पे गेडुरी गएर पे लघु गागरि दे नगरी में नन्चेंहों। 
देखिहें गोरी सुहोरी में आजु बिहारी तुम्हें पनिहारी बनेहीं॥ 
कसी मीठी धमकी है |! एक दूसरी धमकी में चेताबनी का रंग देखिए; प्रेम की पेतरे- 
बाजी दर्शनीय है-- 
फाग की भीर अभीरिन त्यों गहि गोबिन्द ले गई भीतर गोरी। 
भाई करी मन की 'पदमाऋर! ऊपर नाथ अबीर की भरी | 
लीनि पिताम्बर कामरिया सो बिदा दई मींजि ऋषोलन रोरी। 
नेन नचाय कही मुसक्याय लला फिरि आइयो खेलन होरी ॥ 
होली खेलने का जो ढंग एक गोपी बतला रही है, वह भी सममदार के समझने 
योग्य है-- ह 
खेलिए फाग निसंक है आज मयंकमुखी कहे भाग हमारो। 
लेहु गुलाल दुहूँ कर में पिचकारिन रंग हिये महेँ मारो। 
भात्रे तुम्हें सो करो मोहि लाल में पायें परों जनि घुघट टशो। 
बीर की से हम देखिहें केसे अबीर तो आँखें बचाय के डरे ॥ 
कसी तीज्र दर्शनोत्कएठा है। कितना सरस दशनानुराग है | होली के वर्णन में हास्य 
रस का रंग गहरा तो नहीं है, पर मधुर ओर ह्ृदयस्पर्शी अवश्य है। उसमें प्रेम की भी 
मादक सुगन्ध है । 
हास्य-रस की कविताओं में केवल किसी की खिल्‍ली ही नहीं उड़ाई गई है, बल्कि 
तथ्यपूर्ण बातें भी कही गई हैं । हिन्दी-हित-साधक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का चूरन ही चखिए । 
स्वाद ही निराला है। यृष्टि ही दूसरी है। रंग ही पलट गया है। हास्य-व्यंग्य तो हे ही 
कवित्व भी है। देशभक्ति की अभिव्यक्ति का ढल्ञ ही और है। एक सहृदय-हृदय के लिए सब 


कुछ है -- 
चरन अमल वेद कप भारी, जिसको खांते कृष्णमुरारी। 


हिन्दू “चून' इसका नाम, विलायत-पूरन इसका काम । 
चूरन जब से हिन्द में ऋप्या, इसका जन बल सभी घटाया-। 
चुन ऐसा! हट्ञा-कद्ठा, कीना. दोंत्‌. सभी. का.. खट्टा.। 
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चूरन चला दाल की मंडी, इसको खाययेगी सब रंडी । 
चूरन अमले सब जो खां, दूनी रिशवत तुरत पचचावें । 
चरन नाट्कगाले खाते, इसकी नकल पचाकर लांठे। 
चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जांते। 
चरन खाते लाला लोग, जिनकी अकिल अजीरन रोग। 
चुरन खावें एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहिं बात। 
चरन साहब लोग जो खाता, सा हिन्द हजम कर जाता। 
चूरन पुलिसवाले खाते, सब कानुन हजम कर जाते। 
ले चूरन का टेर, बेचा टके सेर 0 
स्वगोंय परिडत प्रताप नारायण मिश्र की कितनी ही कविताएँ तो ऐसी चोंच-चुहल से 
भरी हैं कि हंसते-हँसते पेट में बल पड़ जाता है। अपने पत्र ब्राह्मण” के आहकों से सालाना 
चन्दा माँगने का उनका ढंग, उन्हीं की बेसवाड़ी बोली में, केसा हास्योत्ते जक है-- 
अए मास बीते जजमान, अब तो करो दच्छिना दान। 
आजु काल्हि जो रुपया देब, मानो कोटि यज्ञ करि लेब। 
माँगत हमका लागे लाज, पर रुपया बिन चले न काज। 
जो कहूँ देहो बहुत खिक्नाय, यह कोनिठ भलमंसी ऋण । 
हँसी-खुसी से रुपया देव, दूध-पूत सब हमसे लेव। 


किक 


आधुनिक हिन्दी-कविता में भी हास्यरस की प्रचुर सामग्री मिल सकती है। खड़ी 
बोली के महाकवि शंकर” जी को रचनाओं में हास्य-व्यंग्य का मसाला काफी पाया जाता 
है। भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र से भी उन्होंने छेड़खानी की है-- 
ऊँचे अगुआ यादव-कुल के, बौर अहीरों के सिरमौर । 
दुविधा दूर करो द्वापर की, ढठालो रंग ढंग ऋब ओर | 
भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिये वत्तमान के साज। 
फेसन फेर इंडिया भर के, गोरे गाड बनो ब्रजराज। 
गोर वर्ण वुषभानुसुत का, काढ़ो। काले तन पर तोण। 
न उठएऐ मोर-मुकुट को, सिर पे सजो साहिबी टोप। 
पोडर चन्दन पोंछु लपेटो, आनन की श्रीज्योति जगाय। 
अंजन अँखियों में मत आँजो, आला ऐजक लेहु लगाय। 
रवघर कानों में लटका लो, कुणडल काढ़ मेऋराफून। 
तज पीलस्बर कम्बल काला, डठो कोट और पतलूत। 
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पटऋ पादुका पहिनो प्योरे, बूट इठाली का लुकदार। 
डालो डबल बाच पाकट में, चमंके चेन कंचनी चार । 
रखकर गोंड गठोली लकुटी छाप बेंग बगल में मए। 
मुरली तोड़ मरोड़ बजाओ, बॉँक़ी जिगुल सुने संसार। 


केसा व्यंग्य है जेंटिलमेनों पर ? भगवान्‌ कृष्ण भी यह सब देख-देखकर खूब हँसते 
होंगे। वे तो बड़े कोतुकी हैं। यह जो कुछ आप देखते और सुनते हैं, सब उसी नटबर 
खिलाड़ी के खेल हैं । 


“मासिक 'मारवाड़ी-अग्रवाल' (कलकत्ता), फाल्गन, विक्रम-संवत्‌ १६८० 


हिन्दी में होली-साहित्य-संग्रह की आवश्यकता 


“हमारी राष्ट्रीयता में संजीवनी शक्ति भरनेवाले त्योहारों में 'होली” बड़ा महत्त्वपूण 
है। हमारे साहित्य में होली का वर्णुन भरा पड़ा है। यह वर्णन इतना सजीव, मधुर 
और उल्लासपूर्ण है कि उसे छदयंगम करके हमारा पुरुषत्व उद्दीत्त हो उठता है, हमारा 
मानस-तल प्रेम-परिज्लावित हो जाता है, हमारी आकांक्षाएँ माधुय से लिपट जाती हैं, 
हमारी आँखें विश्वबंधुत्व के रंग में पग जाती हैं। किन्तु अभी तक वह वर्णन अ्रनन्त 
साहित्य-सागर में बिखरा पड़ा है। हिन्दी में, आदिन्काल से लेकर आजतक, बड़ी 
प्रचुरता से होली-साहित्य का निर्माण हुआ है। अनेक कवियों और लेखकों ने इस 
पुण्य पर्व को अपने प्रतिभा-प्रसून के मकरन्द से अभिषिक्त किया है। हिन्दी के पाचीन 
और नवीन गगद्य-पद्म साहित्य में होली-सम्बन्धी जितनी संग्रहणीय सामग्री है, यदि सबका 
सँग्रह किया जाय तो साहित्य की अमूल्य निधि संचित हो सकती है। इसके लिए 
ब्रजभाषा-साहित्य को मथना पड़ेगा, आजतक की सभी पत्र-पत्रिकाओं के नये-पुराने 
होलिकांकों को छान डालना होगा । इस प्रकार संग्रह की हुईं सामग्री से जो बहुमूह्य ग्रथ 
तैयार होगा, वह साहित्य-मन्दिर में इस राष्ट्रीय त्योहार की बड़ी दिव्य मूत्ति स्थापित करेगा; 
उससे जातीयता का भाव पुष्ट होगा; साहित्य की भी बड़ी शोभा बढ़ेगी | निस्सन्देह 
वह ग्रथ सुसम्पादित होना चाहिए | संभव है, वह कई वृहत्‌ खण्डों में विभक्त भी हो; पर 
एक अच्छी चीज होगी। स्थायी साहित्य के ग्रथ प्रकाशित करनेवाले समथ प्रकाशक 
हास्यरस के इस खजाने पर छापा मार सकते हैं ।?* 

* परे सम्पादकत्व में काशी से प्रकाशित साहित्यिक पाछिक “जागरण” के होलिकाँंक की एक 
टिप्पणी । वर्ष १, अंक ५, सन्‌ १६९३२ ६० ।--लेखक 
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साहित्य-सम्बन्धी अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जिनकी पूत्ति के लिए सामूहिक 
रूप से निरन्तर नियमित आन्दोलन चलना चाहिए । 


सब मतों और सम्प्रदायों के हिन्दू होली मनाते हैं। इस महोत्सव में पारस्परिक 
अथवा जातीय मेद-भाव भी बहुत-कुछ मिट जाता है। इस प्रकार यह एक राष्ट्रीय त्योहार 
है। सबश्रेणी के हिन्दू इसमें हादिक आनन्द का अनुभव करते हैं। पर ऐसे व्यापक 
त्यौहार पर राष्ट्रभाषा में आजतक कोई सर्वाज्ष-सुन्दर साहित्य-अंथ नहीं तेयार हुआ | 
सदियों से यह त्योहांर मनाया जा रहा है। इसका इतिहास हिन्दी-साहित्य-भाणडार में 
नहीं है। 

होली के अवसर पर पत्र-पत्रिकाओं में बहुत दिनों से ऐसी रचनाएँ निकलती आ 
रही हैं, जिनमें होली का इतिहास भी मिल सकता है ओर तत्संबन्धी सरस-सुखद साहित्य- 
सामओ_ भी मिलेगी | पर खेद है कि हिन्दी-संसार म॑ कोई ऐसा संग्रहालय नहीं है, जहाँ 
सभी प्राचीन एवं अरवाचीन पत्र-पत्रिकाओं के अछ्ठ सुलभ हों। ऐसे अनुसन्धायक (रिसर्च 
स्कालर) भी नहीं हैं, जो अनेक स्थानों के संग्रहालयों में घूम-घूमकर सच्ची लगन से सामग्री- 
संकलन करें । ऐसे प्रकाशकों का भी अभाव है, जो इस प्रकार की वस्तु हिन्दी के 
भाण्डार में भरना चाहते हों | 

भारतमित्र, उचितवक्ता, हितवादी, हिन्दी-वंगवासी, श्रीवेंकटश्वर-समाचार, 
हिन्दी-प्रदीप, नागरी-नीरद, आनन्द-कादम्बिनी, पीयूष-प्रवाह, ब्राह्मण, सार-सुधानिधि, 
हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका आदि अनेक पुराने पत्रों ओर पत्रिकाओं में होली की पर्याप्त सामग्री 
भरी पड़ी है। सबका संग्रह ओर सम्पादन श्रमसाध्य है। परन्तु परिश्रम के बिना ऐसा 
महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। व्यापारिक दृष्टि से भी प्रकाशक के लिए यह कार्य 
लाभदायक है; पर ऐसी दृरदशिता हमारे प्रकाशकों में बहुत कम है। वे अधिकतर चलतू 
चीजें या बाजारू मसाला अधिक पसन्द करते हैं | 


प्राचीन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त अर्वाचीन पत्र-पत्रिकाओं में भी होली के सम्बन्ध 
में बहुंत-सी महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। प्राचीन काव्य-प्र थों और आधुनिक गद्य-पद्- 
ग्रंथों में भी होली-साहित्य का बाहुल्य है। यदि कोई संग्रह करने लगे तो पद्म भाग से 
गद्-माग कुछ कम न होगा । किन्तु हिन्दी-संसार में संभ्रहकर्ता बहुत मिलेंगे; प्रकाशक 
कदा चित्‌ ही मिलेंगे। कारण, प्रकाशक को पहले किसान की तरह घर का माल निकाल 
कर मिट्टी में डालना होगा, फसल कुछ दिनों बाद कटेगी । 

नये-पुराने होलिकांकों का संग्रह तो इस दृष्टि से भी होना चाहिए कि इस राष्ट्रीय पर्व 
पर ब्रजमापा और खड़ी बोली में जितना साहित्य-निर्माण अबतक हो चुका है, सबका कुछ 
आभास एक ही स्थान में मिल जाय | 


होली के गीतों का भी संग्रह प्रत्येक प्रान्त के लेखकों को अलग-अलग करना 
चाहिए। उन्हें यह भी लिखना चाहिए कि उनके प्रान्त में किस प्रकार होली 
मनाई जाती है, उसमें क्‍या विशेषताएँ हैं। यदि सम्मव हो तो हरएणक जिले के 
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लेखक को अपने जिले के होली-महोत्सव की विशेषताओं का वर्शन लिखना चाहिए | 
हिन्दी-पाठकों के लिए ऐसे वर्णन बड़े मनोरंजक होंगे। बनारस की होली, ब्रजमंडल की 
होली, बुन्देलखंड ओर राजस्थान तथा पंजाब की होली, कलकत्ता की होली आंदि लेख बड़े 
रोचक और शानवद्धेक बन सकते हैं--यदि उनमें कम-से-कम पिछले पचास वर्षों का प्रामाशिक 
विवरण हो | मैंने आज से तीस वर्ष पूव अपने भोजपुर-जनपद के गाँवों में जेसी होली देखी 
थी, वेसी होली अब वहाँ कहाँ है | 

हिन्दी के स्वनामधन्य साहित्य-शिल्पी श्रीमान्‌ बाबू जयशंकरप्रसाद जी अपने 
लड़कपन की बनारसी होली का जब वर्णन सुनाते हैं, तब आजकल की बनारसी होली 
पर आश्चय और दुःख होता है। यही हाल सब जगहों का है, 'जासूस'-सम्पादक बाबू 
गोपाल राम गहमरी से कोई पुरानी होली के संस्मरण लिखाये तो पता चलें कि होली का 
इतिहास किस गति से बदल रहा है । मथुरा-वृन्दावन में भी अब वह रंग-तरंग नहीं है जो 
यूरोप के महाभारत' से पूव थी। इसका कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं | 


किन्तु होली के आनन्दोल्‍लास में आजतक जितने हिन्दी-कबियों ओर हिन्दी-लेखकों 
तथा पत्र-संपादर्कों ने अपनी प्रफुल्ल प्रतिभा का प्रसाद-वितरण किया है, सबका संचय होना 


अब अत्यावश्यक प्रतीत होता है। हिन्दी के राष्ट्रभापाष्त की रक्षा के लिए इस तरह के 
कार्य की पूत्ति का प्रयत्न शीघ्र होना चाहिए | 


होली की भाँति दशहरा भी हिन्दू-मात्र का पर्व है, इसलिए उस राष्ट्रीय पर्व के 
साहित्य का संरक्षण भी आवश्यक है। ये दोनों राष्ट्रीय त्योहार हिन्दुओं की जातीयता 
एवं संघ-शक्ति को पुष्ट करनेवाले हैं। अतएव इनपर जहाँ तक साहित्य-निर्माण हो चुका 
है, सबका संकलन और प्रकाशन राष्ट्रभापा के लिए गौखवद्ध क ही होगा । 

बहुत पुराने पत्रों के होलिकांकों से नये पत्रों को अपने होली-अड्ड के लिए सुन्दर 
सामग्री मिल सकती है और हिन्दी पाठकों के लिए यह वस्तु कुतूहल-बद्ध क भी हो सकती 
है। ऐसी परम्परा चल पड़ने से भी होली-साहित्य का उद्धार हो सकता है | 


--साप्ताहिक “विश्वमित्र' (कलकत्ता), होलिकांक १६३६ ई० 


[२] 
होली हिन्दुओं का राष्ट्रीय त्योहार है। यह अत्यन्त प्राचीन पव माना जाता है। 
इसकी सुविश्तृत व्यापकता असंदिग्ध है। श्रावणी, विजया-दशमी, दीपावली और होली-- 
ये चारों महोत्सव क्रमशः चारों वर्णों के कहे जाते हैं। इनसे हिन्दू-जाति की जीवन-शक्ति 
का पता लगता है। किसी जाति की सजीवता के लक्षण उसके त्योहारों से ही प्रकट 
होते हैं । 


कही, आओ - अथा न वनननी-किलीननतन-कल- “२० -++-- “76 कम» वन व. 


१. प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८ ई६०)-न्‍लै० 


ड्पर शिव पूजन-रचनावली 


होली में हिन्दुओं के घर-घर जो खान-पान, ठांट-बाठ, धूम-घाम और राग-रंग होता है, 
उससे उनकी सम्पन्नता, सभ्यता, आनन्द-मग्नता और उमड्-तरज्ञ का अनुमान होता है। 
किन्तु ऐसे महान्‌ पर्व पर हिन्दुओं के पास कोई साहित्य नहीं है। इसका यह आंशय नहीं 
कि हिन्दुओं के साहित्य में होली के महत्त्वपर्ण रूप-गुण की चर्चा ही नहीं है। कहने का 
मतलब यह कि हमारे साहित्य में होली का जो कुछ भी वर्णन है, वह जहाँ-तहाँ बिखया ओर 
छिपा पड़ा है | 

ब्रजमाषा और खड़ी बोली के कोष में काफी होली-साहित्य भरा पड़ा है। संग्रहकर्त्ता 
की ही कमी है। हमें चाहिए कि ऐसे राष्ट्रव्यापी त्योहार का एक सर्वाज्ञपण इतिहास तेयार 
कर डालें। सामग्री का अभाव नहीं है। तत्पर अन्वेषक की आवश्यकता है। चाहिए 
तो यह कि हिन्दू-महासभा, इन चारों हिन्द त्योहारों पर, एक-एक सुसम्पादित पचित्र ग्रन्थ 
प्रकाशित करे । किन्तु उसकी दृष्टि में कदाचित्‌ यह काम किसी महत्त्व का नहीं है | तब फिर 
किसी हिन्दू-जाति-हितेंषी प्रकाशक अथवा संस्था को ही इस विषय पर विचार करके जातीय 
प्रेम का परिचय देना चाहिए | इसमें केवल लाम ही लाभ है | व्यावसायिक दृष्टि से तो इसका 
बहुत अधिक महत्त्व है। किन्तु होना चाहिए यह काम साहित्यिक दृष्टि से ही | तभी सांस्कृतिक 
सुरुचि की रक्षा हो सकेगी | 

आधुनिक पत्न-पत्रिकांश्रों को होली-साहित्य-संग्रह की ओर ध्यान देना चाहिए । उन्हें 
एक ऐसी परम्परा स्थापित करनी चाहिए कि जो होलिकांक या विशेषांक निकांले जायँ, उनमें 
अरतंगत पत्र-पत्रिकाओं के होलिकांकों से भी उपयोगी और मनोर॑जक सामग्री उद्धुत या 
संकलित की जाय। कितने ही समाधिस्थ पत्र सदा के लिए विस्मृति के अ्तल गर्भ में 
विलीन हो गये ओर इसके साथ ही उनमें प्रकाशित अनेक मनोहर रचनाएँ भी सदा के 
लिए आँखों से ओमकल हो गई | “भारतमित्रः आदि पुराने पत्र अपनी फाइलों में अपने 
युग का इतिहास छिपाये कहाँ किस अन्धकारपूर्ण गत्ते में गुम हो गये, हिन्दी-संसार को 
कुछ पता नहीं । उनके होलिकांकों, विजयांकों और दीपावली-विशेपांकों में कितनी ही 
साहित्यिक चीजें लुप हो गई । हमलोग उनका अन्वेषण और उद्धार कहाँ तक करेंगे, नई 
सृष्टि करने में इतने व्यस्त हैं कि पुरानी सम्पत्ति अथवा पूव॑जों की पैजी के खो जाने की कभी 
चिन्ता तक नहीं करते | 

कलकतिया पत्र यदि अपने विशेषांकों में बूढ़े भारतमित्र” के जीणं-शीरण प्रृष्ठों से 
कुछ रोचक सामग्री संकलित किया करते तो लुप्त-प्राय साहित्यिक सम्पत्ति का उद्धार भी 
होता ओर उस अतीत युग की प्रवृत्ति का भी पता लगता। पर आधुनिक पत्रकारों में 
साहित्य-संसार के ध्वंतावशेपों की खोज-खुदाई करने की प्रवृत्ति नहीं कलकती । 

बिहारी-पत्रों के सम्पादक यदि अपने पाठकों के सामने 'बिहार-बन्धु' के लेखादि 
रखने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही वे अधिक-से-अधिक पाठकों को आकृष्ट कर सकंगे। कोई 
कह सकता है कि “बिहार-बन्धु! के दर्शन अब दुलम हैं; पर यह तो मैंने केवल उदाहरण के 
लिए लिखा है, अन्यान्य अनेक पत्र पत्रिकाएँ हैं, जिनके नाम भी लोग अब भूल गये हैं, 
उनसे भी लाभ उठाया जा सकता है। श्रीकमला, हरिश्चन्द्र-कला, शिक्षा, पाटलिपुत्र, 
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मनोरंजन, सत्ययुग, लछ्ठमी आदि पत्न-पत्रिकाएँ काफी पुरानी हो चुकी हैं और आधुनिक 
पत्र-पाठक उन्हें भूलते जा रहे हैं। कम-से-कम उनकी रमृति बनाये रखने के लिए वत्तमान 
पत्र-पत्रिकाओं में उनकी चुनी हुई अनूठी रचनाओं के उत्कृष्ट अंश यदि छवा करें, तो 
पाठकों के कुतूहल तथा आनन्द की वृद्धि ही होगी | 

'स्टेट्समैन!, में हम लोग देखते हैं कि प्रायः उसके प्रत्येक अंक में, उसके पुराने 
अछ्लों से ली गई कुछ पंक्तियाँ छपती हैं। ये पंक्तियाँ प्रायः ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर आज 
कल के पाठक विस्मयानन्दोस्फुल्ल हो उठते हैं और बड़े चाव से उन्हें पढ़ते हैं | ऐसे विषय का 
शीष॑क रहता है--'पचास वप पू्ं” और जिस तारीख के अड्ड में यह छपता है, उसी तारीख 
के पचास व पूर्व के अड्छू से उद्ध,त किया हुआ रहता है। हिन्दी में यह प्रथा नहीं है। 
कुछ साल पहले प्रयाग के “अभ्युदय” ने यह रीति चलाई थी और अपने प्रत्येक अड्ढू में 
'पच्ीस वर्ष पहले” शीर्षक के अन्दर एक-आध स्तम्भ पादय-सामग्री उसी तिथि के पुराने 
अंक से देता था| | 


यदि आज भी सरस्वती” अपना एक-आध पन्ना इसके लिए सुरक्षित कर दे तो उसके 
“४४ वबष पूब! शीषरक को पाठक विशेष उत्सुकता से पढ़ा करेंगे 4| संबत्‌ १६४३ में स्थापित 
'श्रीवंकटेश्वर-समाचार' यदि अश्रपनें होली-अ्रड्डः म॑ पुराने होलिकांकों की उत्तमोत्तम रचनाएँ 
तिथि-संवत्‌ के साथ छाप दे तो उसके वत्तमान पाठक आज भी उस बीते युग की होली 
की मलक देख सकते हैं | 

अच्छा तो यह होता कि होली, दशहरा, दीवाली पर निकले हुए सभी पुराने अड्लों 
से बढ़िया मसाला छाँटकर एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कर दिया जाता। किन्तु यह विशेष 
श्रमसाध्य और व्ययसाध्य है। सुगमता इसी में है कि प्रतिवर्ष के होलिकांक में आरम्भिक 
काल के होलिकांकों से उद्ध,त सुरुचिपूर्ण और समयानुकूल सामग्री छपती चले | जो नये 
पत्र हैं, वे उन पुराने पत्रों के होली-साहित्य का जीरणोद्धार करें, जो सदा के लिए बंद हो 
चुके हैं | 

भरतमित्र' में बाबू बालमुकुन्द गुस, परिडत अमृतलाल चक्रवर्ती, पं* जगन्नाथ 
प्रसादजी चतु॒वंदी आदि के लिखे हुए होली-सम्बन्धी लेख और व्यंग्य-विनोद प्रचुर मात्रा में 
छपे पड़े हैं, पर उनका आनन्द आज सुलभ नहीं,है । यदि होली के विशेषांक निकालने 
वाले सम्पादक ओर पतन्न-संचालक सचमुच साहित्य की शोभावृद्धि अथवा गौख-वृद्धि के लिए 
विशेषांक निकालते हैं, तो उन्हें इस तरह की परम्परा स्थापित करनी चाहिए। खोज और 
खर्च करने से पुरानी चीजें बहुत मिल सकती हैं। 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा के आयं-भाषा-पुस्तकालय में, प्रयाग के सम्मेलन संग्रहा- 
लय और न्यूज-पेपर-म्यूजियम तथा भारती-भवन! में, कलकत्ता के 'हनुमान-पुस्तकालय? 
और 'बड़ाबाजार-लाइब्रेरी में, गया की मन्नूलाल-लाइब्रेरी और आरा-नागरी-प्रचारिणी- 
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हु दैनिक “आज? (काशी) ने भौ यह प्रथा चलाई जो भाजतक चालू है ।--लेखक 
| अब 'सरस्वती” के नये सम्पादक पंडित ओनारायण चतुर्वेदीजी ने यह प्रथा चला दी है ।-- लेखक 


८० शिवपूजन-रचनावली 


: सभा के पुस्तकालय में, दक्षिण -हैदराबाद के हिन्दी-समाचारपन्न-संग्रहालय में तथा ऐसी अन्य 
संस्थाओं में, निजी पुस्तकालयों तथा घरेलू संग्रहालयों में भी, सच्ची लगन से खोज करने 
पर, बहुत-से पुराने होलिकांक, विजयांक आदि मिल सकते हैं। पत्रों में सूचनाएँ छपने 
पर कितने ही साहित्य-हितेषी सज्जन अपने व्यक्तिगत संग्रहालय से इस विषय का मसाला 
जुटाने में सहायता दे सकते हैं। केवल पत्रकारों के इधर दल पड़ने की देर हैं| परिश्रम 
और द्रव्य तथा तत्परता की अपेक्षा इसमें अवश्य है; पर यह काम सवंथा असाध्य नहीं है । 
कोई एक उत्साही या समथ पत्र इस दिशा में अग्रसर होकर पहले प्रयोग तो करे; फिर लीक 
लग जांयगी | 

अपने-अपने नगर या प्रान्त का भार, यदि एक-एक पत्र सँभाल लें तो और भी 
सुविधा होगी। जो पुराने पत्र ईश्वर की दया से अबतक जीवित हैं, वे अपना भार आप ही 
संभालें। जेसे 'हिन्दी-बंगवासी” और 'श्रीवेंकटेश्वर-समाचार' अपना-अपना भण्डार स्वयं 
टटोलें और सहेजें। 'भारतमित्र' के खँँडहर की खुदाई का जिम्मा “विश्वमित्र' ले ले | 
“बिहास्-बन्धु” आदि के प्राचीन स्तूपों को बिहारी पत्र शोध डालें। इसी प्रकार सभी प्रान्तों 
और नगरों के पत्र अपना-अपना दायित्व-अहण करके हिन्दी-हित का यह काम शुरू कर सकते 
हैं। इससे हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार होगा और लुप्त साहित्य का उद्धार भी होता 
चलेगा | यदि यह परम्परा स्थिर रहेगी तो आज के होलिकांक भी अगले पत्चास वर्षों के 
बाद अगली पीढ़ी के स्मृति-कोप में वही सम्मान पावेंगे, जो आज वे अपने पिछले पच्नीस या 
पचास वर्ष के पत्रों को प्रदान करेंगे | 

हिन्दी के असंख्य पत्नों और पत्रिकाओं की फाइलों में बहुत-सी अच्छी चीजें छिपी 
पड़ी हैं। उनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। होलिकांक निकालनेवाले सम्पादकों 
को तो यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि पुराने प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित लेखकों की अच्छी-अच्छी 
पुस्तकों से हास्य-रस संचारिणी पंक्तियाँ चुनकर छाप डालें | इसके सिवा एक काम और बड़े 
मांके का होगा | छोटी-बड़ी कौंसिलों की बहसों और स्पीचों में भी हास्यरस की काफी 
सामग्री मिल सकती हे। यदि आज से २४ वर्ष पहले से शुरू करके अबतक की धारा- 
सभाओं की पूरी रिपोर्ट छान डाली जाय॑ तो पर्याप्त मनोर॑जक सामग्री मिल सकती है। 
होलिकांक के पाठक उसी को सबसे अधिक उमंग के साथ पढ़ेंगे । कौंसिलों की होली में 
वकरोक्तियों की पिचकारियाँ निराला रंग बरसाती हैं। उनसे हम हास्य-रस-प्रधान साहित्य को 
खूब रंगीन बना सकते हैं | 

--“बिजली' (पटना), होलिकांक, १६३७ ई० 


साहित्यिक रचनाएँ ८१ 


मे रा 
हिन्दी-साहित्य में हास्य-व्यंग्य-विनोद' 

हिन्दी का प्राचीन साहित्य अधिकतर कविताबद्ध है। हिन्दी के पद्मयुग में उसकी 
रचना हुई थी । उसमें शज्ञार रस और शान्त रस की रचनाएँ अधिक हैं। शेप सात रसों 
की उतनी ग्रचुरता नहीं है। हाँ, वीररस के कुछ काव्य विशेष प्रसिद्ध हैं। दलपति-विजय 
कवि का 'खुमान रासो', नरपति नाल्‍्ह कवि का 'वीसलदेव रासो', चन्दबरदाई का पृथ्वीराज 
रासो', सबल सिंह चौहान का 'महामारत', काशी-नरेश का वृहदाकार महाभारत, भूषण- 
प्रन्यावली आदि वीर-रस के विख्यात काव्य-ग्न्थ हैं | ऐसे स्वतंत्र काव्यग्रंथ करुण, हास्य 
आदि रसों के नहीं मिलते | किन्तु सूर-तुलसी आदि महाकवियों की रचनाओं में करुणरस 
की भी कमी नहीं है | हास्यरस में भी कई अच्छे कबियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया 
है। पर हास्यरस को किसी खास कवि का कृपापात्र होने का सोभास्य नहीं प्राप्त हुआ | 
कुछ अप्रसिद्ध कवियों की हास्यरसपण स्फुट रचनाएँ मिलती हैं। यों तो नामी कवब्रियों के 
काव्यों में जहाँ-कहीं दास्य-व्यंग्य का पुट पड़ा है, वह बड़ा हृदयस्पर्शी और आनन्दवद्ध क है। 
सूरदास के बाललीला-वर्णन ओर भ्रमरगीत में व्यंग्य-बिनोंद का मधुर रसपरिपाक है| तुलसी- 
कृत रामायग के शित्र विवाह, नारद-मोह, परशुराम-लक्ष्मण-संत्राद, अद्भद-रावण-संवराद आदि 
प्रकरणों में हास्य-व्यंग्य की अच्छी वहार हे | 

ब्रजभापा के कुछ कवियों की हास्य-विपयक स्फुट रचनाओं का संग्रह पणिडत नकछेंदी 
तिवारी (अ्रजान! कबि) के 'भड़ोआ-संग्रह” में मिलता हैं। अन्य संग्रह-म्ंथ्ां में भी प्रसंगवश 
हास्य-रस-प्रधान रचनाएँ मिल जाती हैं; किन्तु वे संतोपप्रद नहीं प्रतीत होतां। साहित्य के 
नवरसों की उत्तमोत्तम रचनाओ्रों का एक विशाल ग्रन्थ अथवा प्रत्यक रस का एक-एक अलग- 
अलग सुसम्पादित संग्रह-ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिए। इसकी नितान्त आवश्यकता है। 

पद्ययुग के बाद गद्ययुग में भी हास्यब्यंग्यपूण रचनाओं का सिलसिला जारी रहा | 
भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र की रचनाओं मं हास्यविनोद का बड़ा ही मनोरंजक मसाला मोजूद हैं। 
अन्धेरनगरी?, 'विदिकी हिंसा हिंसा न भवति?, चूरन के लटके! आदि किसको याद न होंगे / 
अन्यान्य प्रसंगों में मी बीच-बीच में एक-आध चुटकुला ऐसा छोड़ दिया है कि उसका माधुय 
चखते ही बनता है। उनकी विनोंदशीलता काफी प्रसिद्ध है | 

भारतेंन्दु-युग के उद्भट लेखकों और कवियों में पण्डित बदरीनारायण चौधरी 
'प्रेमघन', पंडित बालकृष्ण भट्ट, पणरिडित अम्बिकादत्त व्यास, पणिडित प्रतापनारायण मिश्र 
पण्डित रामशंकर व्यास आदि ने भी हास्यरस को अपनी चमत्कारपूण लेखनी का प्रसाद 
दिया है। 'प्रेमघन' जी की “आनन्द-कादम्बिनी! और 'नागरी-नीरद!' की फाइलों में कितनी 
ही संग्रहणीय हास्यरसात्मक रचनाएँ सड़-गल रही हैं। भट्नी का सो अ्रजान ओर एक 
सुजान! तो प्रसिद्ध ही है, उनके हिन्दी-प्रदीप” ओर निबन्धों में भी जहाँ-तहाँ व्यंग्य-विनोद की 
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१. हिन्दी बंग-वासी? (कलकत्ता, सन्‌ १६२४ ई०) में प्रकाशित “हिन्दी का दस्यरस-साहित्य 
और मासिक 'प्रेमा' (जबलपुर) के हास्यरसाइ (१६३१ ६०) में प्रकाशित 'हिन्दी में हास्यरस की प्रगति 
भौ इसी लेख में सम्मिलित दे |--लेखक 


प्र शिवपूजन-रचनावली 


सामग्री बिखरी पड़ी है । व्यासजी और मिश्रजी की विनोदपू्ा रचनाएँ क्रमशः उनके 'पीयूष 
प्रवाह” और 'ब्राह्मण” की पुरानी फाइलों में लुप्तप्राय हैं। उनका उद्धार करना साहित्य की 
ध्तमृद्धि के लिए आवश्यक है। व्यासजी का “त्राश्चरय-वृत्तान्‍न्त” और मिश्रजी का 
धृष्यन्ताम! जिन्होंने पढ़ा होगा, वे ही रपष्ट अनुभव कर सकते हैं कि उन लोगों की रचनाओं 
में कितनी सजीवता है। उन लोगों के व्यंग्य-विनोद पढ़कर ही पता लगता है कि वे केसे 
जिन्दादिल साहित्यिक थे | 
इसके बाद पण्डित रुद्रदत्त सम्पादकाचाय, बाबू बालमुकुन्द गुस, पण्डित शिवनाथ 
शर्मा ((आनन्द'-सम्पादक) आदि ने भी बड़ी योग्यता के साथ हास्यरस के उस परम्परागत 
प्रवाहक्षेत्र को सूखने स बचाये रखा। सम्पादकाचाय जी की 'स्वर्ग में सब्जेक्ट कमिटी! 
आदि रचनाएँ आज कहीं गुणग्राहकों के नाम पर रोती होंगी । गुप्तनी के समय का 
भआारत-मित्र! जो पढ़ते रहे होंगे या जो उनके 'शिवशम्भु के चिट॒ठे! पढ़ चुके हैं, वे ही 
उनकी विशेषताएँ समझ सकते हैं'। शर्माजी हिन्दी के सोभाग्य से आजतक जीवित हैं | 
उनकी 'मिष्टर व्यास की कथा”. नागरी निरादर! (प्रहसन) आदि रचनाएं बड़ी ही अनूठी हैं | 
व्यास की कथा” धारावाहिक रूप से आनन्द! में निकलती थी। अब वह पुस्तकाकार में 
छप गई है ।' 
उपयुक्त सज्जनों के बाद हास्यरसावतार पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, स्वर्गीय 

पण्डित मन्नन द्विवेदी गजपुरी, पण्डित बदरीना4 भट्ट, 'मनोर॑ंजन'-सम्पादक पर्डित ईश्वरीप्रसाद 
शर्मा (वत्त मान 'हिन्दू-पंच'-सम्पादक), श्रीयुक्त जी० पी० (ग्ढाप्रसाद) श्रीवास्तव आदि 
ने बीड़ा उठाया और यथाशक्ति खूब निबाहा | हास्यर्साचाय चतुर्वेदी जी को तो लोग “हिन्दी 
का भाँड' तक कहने लगे हैं। सचमुच वे हास्यरस की सजीव मूत्ति हें। उनके बिना हिन्दी- 
सभाएँ फीकी पड़ जाती हैं। अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रत्येक महाधिवेशन 
में वे ही सभापति-निर्वाचन का प्रस्ताव उपस्थित करते हैं और उसमें साहित्यिक चमत्कार 
से भरे विनोद का समावेश करके प्रतिनिधियों को हँसातें-हँसातें लोटन-कबुतर बना देते हैं। 
गजपुरी जी भी अपने तर्ज के एक ही बिनोदी थे। उन्हीं के समय में गोलमाल-कारिणी 
सभा! की धूम थी । उसके अधिवेशनों की दिलचस्प रिपोर्ट 'प्रताप! आदि में प्रायः छपा करती 
थी | भठट जी भी उस सभा के सदस्यों म॑ एक प्रमुख व्यक्ति हैं | वे भी बिनोद के चलते-फिरते 
पुतले ओर हास्य के जीते-जागते स्तम्म हैं। उन्हें लोग गड़बड़ानन्दजी' और 'हँसी की कुतुब- 
मीनार' कहते हैं। उनकी 'चुल्ली की उम्मीदवारी?', मनोरंजन”! आदि रचनाएँ उनकी 
हास्यरस-पढुता प्रकट करने को यथेष्ट हैं। शमांजी का 'कचालू रसीला' आर “चना चबेना' 
चखने ही योग्य है। उनकी बात-बात में विचित्र करामात है । उन्हें साहित्य-संसार ने 
मनोरजन-मूत्ति' की उपाधि दे रखी है। उनकी लेखनी और वाणी में अजीब जादू है। 

१. “गुप्त-निबन्धावलो” दो खण्ढों में कलकत्ता से गुप्तजी के सुपुन्न द्वारा प्रकाशित को गई है। भतः 
अब गुपनी को रचनाभों का रसारवादन करने की सुविधा हो गई। -- लेखक 

२. भव ये स्वगंवासी हैं मोर उनका 'भानन्द” (लखनऊ) भी अस्तज्ञत है। --लेखक 

३. गड्भापुस्तक-माला-कार्यालय (लब्ब॒नऊ) से प्रकाशित है। --लेख़क 


साहित्यिक रचनाएँ प्प्३ 


श्रीवास्तवजी की लम्बी दाढ़ी), 'नोक-मोंक', 'मर्गनी ओरत” आदि दजनों पुस्तकें ऐसी हैं, 
जिन्हें पढ़कर हँसते-हँसते प्रेट में बल पड़ जाता है। उनकी सरस स्वनाओं पर लोग लटट्ू हैं । 
उनकी पुस्तकों के अनेक संस्करण इसके प्रमाण हैं | 


यहाँ साहित्य-महारथी श्रद्ध य पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के विषय में भी यह 
कह देना अप्रासंगिक न होगा कि उनके सम्पादनकाल की 'सरस्वती? में उनकी व्यंग्याथपूर्ण 
टिप्पणियों से सहृदयहृदयों म॑ खासा हास्योद्रेक होता था। उन्हें लोग व्यंग्य का बादशाह? 
मानते हैं। उनके व्यंग्य-बिनोंदों का संग्रह हास्यरसाणंव का विशाल प्रकाशस्तम्म होगा | 
उनके व्यंग्यों में साहित्यिक छटा है| आचाय रामचन्द्र शुक्ल के व्यंग्यविनोदों के बाँकपन पर 
रीके हुए लाला भगवान 'दीन? जी का मत है कि शुक्लजी का विशुद्ध साहित्यिक हास्य 
हिन्दी में बेजोड़ है । लालाजी के समान साहित्यिक रसों का मर्मज्ञ पारखी आज चिराग लेकर 
दूँढ़ने पर भी शायद ही मिलेगा । 


इतनी दूर तक हास्यरस की धारा के साथ चलने के बाद उस युग का सुप्रभात दृष्टि- 
गत होता है, जिसमें साहित्य-जगत्‌ के अन्दर चारों ओर हाध्यरस की चहल-पहल मच गई । 
अगर कहना चाहे तो उसे 'मतवाला'-युग कह सकते हैं। सन्‌ १६२३ ई० में 'मतवाला' 
ने कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलकर हिन्दीसाहित्वनत्षेत्र में एक नई लहर पेदा कर दी | 
एक प्रकार से हिन्दी-पाठकों की झचि की धारा पलट-सी गई | उसके अनुकरण पर हास्य- 
रस-प्रधान कई पत्र निकले जिनमें 'मोजी', गोलमाल', 'भूत', 'रसगुल्ला' आदि उल्लेखनीय हैं; 
पर इनमें कोई 'मतवालाः का यथार्थ अनुकरण न कर सका । अथवा प्रकारान्तर से, 
यों कहा जा सकता है कि ये पत्र अपने उददेश्य में भी उतना सफल न हो सके जितना 
अतवाला! हुआ । हास्यरस के क्षेत्र में मतवाला' ने अमूतपूर्व क्रान्ति उपस्थित की । 


पमतवाला'-युग के हास्यरससिद्ध लेखकों म॑ं मतवाला मण्डल के प्रमुख सदस्य मुन्शी 
नवजादिक लाल श्रीवास्तव, पाण्डेय बेचन शर्मा “उम्र, श्री कृष्णदेव प्रसाद गोड़ 'बेढ़ब 
बनारसी' और बनरसिया 'निखयहू! (यारों को शक है कि ये छिपे रुस्तम महाशय बाबू अनन्‍्न- 
पूर्णानन्दजी की खाल ओढ़े हुए हैं) विशेष रूप से गएयमान्य तथा स्मरणीय हैं। यों तो 'मत- 
वाला? की देखादेखी कितने ही पत्रों ने हास्यरस की सामग्री के लिए अपना एक खस्वतन्त्र 
स्तम्भ ही सुरक्षित कर दिया, पर ऐसों में बहुतेरे फीके ही रहे। हाँ, कानपुर के दैनिक 
वत्तंमान'! के 'मनसुखाः महाराज यदा-कदा चुटीली-चुमीली चुटकियाँ लेने में कमाल दिखा 
जाते हैं। उनके व्यंग्यात्मक नोटों का भी साहित्यभण्डार में संग्रह-संचय होना चाहिए। 


एक बात और | पहले हिन्दीपत्नों में खास-खास अवसरों पर ही व्यंग्यचित्र ओर चुटकुले 
निकला करते थे; पर मतवाला' ने इस प्रथा को हिन्दी-संसार में बड़े जोर-शोर से चला दिया | 
अब तो मासिक पत्रों तक में व्यंग्य-चित्र निकलने लग गये | हिन्दी-जगत्‌ के यशस्वी चित्रकार 
बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा भी व्यंग्य-चित्रों की सृष्टि की ओर मुके और पण्िडित मोहनलाल 
महतो 'वियोगी तो इसके पीछे नोन-सत्तू बाँधकर पड़ गये। 


पड शिवपूजन-रचनावली 


हिन्दीसाहित्य-त्षेत्र की हास्यरस-घारा यहाँ तक पहुँचकर विश्राम करती है। परन्तु 
बह सजलमला है। उसके सूखने की कोई संभावना अथवा आशंका नहीं है। आशा है 
कि आगे भी वह प्रखर वेग से उमड़ती ही चलेगी । तथास्तु । 


--साप्ताहिक “स्वदेश” (गोरखपुर), होली-अड्ठ,, संबत्‌ (६८३ वि० | 


हिन्दी कवियों का फाग-वर्णन 


होली उमंगों-भरा त्योहार है। इस जमाने में, जब देश की दरिद्रता दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है, किसी के मन में उमंग नहीं उमड़ती; लेकिन होली बरबस सबके मन में 
उमंग भर देती है। जब आती है, मालूम होता है, गाँव-नगर के कु झऔ रों में भंग पड़ गई है, 
बड़े-बड़ों की गम्मीरता की लुटिया डूब जाती है। मुहर मो चहरों पर भी एक बार रौनक 
छा जाती है। जब दरिद्रता के इस भीपण युग में यह हाल हैं, तब उस समय होली में 
लोगों की क्‍या दशा होती होगी जब यहाँ दूध-घी की नदियाँ बहती थीं --घर-घर रोज ही 
अन्नकूट -महोत्सव होता था। आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | 

हाँ, उस समय का साहित्य देखने से कुछ पता चलता है, अभी वह समय बहुत 
दिनों का नहीं कहा जा सकता | हजार-दो हजार वर्ष भी नहीं, सो ही दो सौ साल तो हुए, 
जब खाने-पीने से सब लोग खुशहाल थे--गहूँ और घी सुलम थे। किसी को पेट के 
लाले नहीं पड़े थ। भोजनाच्छाटन की निश्चिन्तता के कारण दिमाग हमेशा सातव॑ आस- 
मान पर रहता था | रात-दिन कविता ही सूकतती थी | दिमाग में दम था, कलेज में खम था | 

जेसे दादा के घी खाने की बात याद कर बेचारा पोता हथेली सूँघता है, वेसे ही हम 
लोग भी आज पूर्वजों की मस्ती सूँघकर महँगी की मारी होली को साथंक कर सकते हें। 


अतः कल्पना को ऊँची उड़ान देखिए--- 
उड़नि गुलाल की घमंड घन छाय रही पिचक्री चलत घार रस बरसाई है। 
चौँदनी सरद बुक्क्का चन्दमुख छबि फर्बी कॉँपत हिमन्त भीजे दोऊ सुखदाई है। 
घाइ के धरत पिय सिसके सिसिर चीर केसर सरीर ते बसन्‍्त सरसाई है। 
ग्रीपम गरूर बाले पिय सो कहत नेही फाग की समाज कै छवो ऋतु आई है ॥ 
एक ही जगह छः ऋतुओं को नाथा ओर नाधा । ऋतुए भी क्‍या सममभेंगी कि 
किसी कवि से पाला पड़ा था | अच्छा, अब होली में बरसाती बहार देखिए-- 
गरजे डफ झॉँक सुमिल्लिन के गम बादर लाल गुलाल की मोरी | 
बहु बुन्दन की पिचक्रारिन सों भिजये हटि के हरि पीत पिछोरी। 


साहित्यिक रचनाएँ 2 ॥ 


ऋल कूजित कोकिल चातक के गन गाय रिक्लावत फाग गनो री) 
संजि कंजन म॑ मनमोहन सों जन पावस पीठम खेलत होरी 0 
ञ्‌ ञ ०५ 
चोवा के मेघ गुलाल की दार्मिनि वक्‍क्ा बलाका लसे अधिकाई। 
क्रेसः सक्रः सगसन चारू सुरंगन की बरसा वबरसाई। 
बार्जनि बाजन की गिरिधारन गार्जनि सों अति लगे सुहाई। 
आजु गोपाल ने होरी के बीच में पावस की परभा प्रगटाई 0 
ऋतु का रुख ही पलट दिया | कहाँ फागुन, कहाँ पावस | मगर घी-दृध की सींची 
कल्पना के सामने प्रकृति का नियम थोड़े टिक सकता है?! फिर भी साहश्य की शोभा 
दशनीय है। 
होली में गोरी सरकार” का वारण्ट भी जारी होता था । गिरफ्तारी को तेयारी तो 
देखिए--- 
ऋरीरति की जाई छाद्ट होरी के गरर भूरि बोलीं अबलाएँ सत्र चारो ओर थात्रो सब । 
अविर गलाल ब॒कका चन्दन कपर चर मुग-मद अम्बर ले अम्बर उड़ावो अबे। 
'गिरिधर दास! पिचर्कारिन की मार करे घरोरी घरोरी यों कुलाहल मचाओ  सबे। 
बरसाने बरी रस बरसाने बरी क्रो बन्दाबनवारी बनवएी बाँचि लफण्मो अंवे 
हूबहू फाग-फोटो खींचने की कला भी देखने योग्य है - 
ग्वालिनि ग्वाल रहे रंग झानि न जानि परे इत ओ उत बरी। 
त्यों. 'सरदए' निहास्त ऋन्‍्ह सु आन जुरी वुषभान दलारी। 
दोऊ दहेंगा रहे मुख हेरि सकोरि महा अति आनैंद भर्टी। 
मठ चले उनकी इन पे न चले इनकी उन पे पिचकएी। 
ब्रजभाषा के कवियों ने फाग में अनुराग ओर लाग-लपट का भी वन किया है-- 
इतते बन आई नहें अबला उतंते मनमोहन हू उमहे। 
लखि सॉकरी खोरि बिथोरि गुलाल विसाल दुहूँभुज जोरि रहे । 
द्विजेंदेव' अभूत मई यह तो छिन देख बने पे बने न कहे। 
ऋतसि बोरि के चाहत जो लो लला रस की सरिता महँ आपे बहे ॥। 
महाकवि बिहारी का अनुराग-फाग कितना सुन्दर ओर सरस है--- 
रस भिजये दोऊ दुहुनि तठटिक रहे टरें न। 
छल सा लछिस्कत प्रेमरेंग भरि पिचकारी नेन॥ 
फाग खेलने का तरीका बतलाने में कवि ने कसी रसश्ञता दिखाई है-- 
खेलिए फाग निसंक हो आजु मयंकमुखी कहे भाग हमारे! 
लेह गलाल दहँ कर में पिचकारिन रंग हिये महँ मएो। 


प्र शिवपूजन-रचनावली 


भाव तुम्हें सो करो मोहि लाल पें पाँय परों जनि घ,घठ रे । 
बीर की से हम देखिहें केसे अगर तो आँखें बचाय के डारो 0 
अब उस अन्नपूर्णा-युग से इस सुदामा-युग में आइए | नये युग का फाग एक आधुनिक 
कवि' ने दिखाया है-- 


अबला एक अधेड़ अचानऋ आकर बोली। 
हिलमिल खेलो फाग उठो अब सुन लो होली । 
लाल गुलाब उड़ाय कीच केसर भी छिड़की। 
सबको नाच नचाय सुर्गति की खोली खिड़की । 
फेल गया हुर्दंग होलिका की हलचल में। 
फूल-फूल कर फाग फल! महिला-मंडल मं) 
कूद पड़े गुरदेव चेलियों के शुभ दल में। 
सदपंदेश का सार भरा फागन के फल में। 

के अंग उचघार पुष्ट बत्रण के पट खोले। 
सबके जन्म सुधार कृपा कर मंझू पे बोले। 
वह रंगलोल! छोड़ कहाँ, छूप गंदे. छुबीली । 
सुनि प्रभ से संकेत चली कटनी नच्कीली। 
मुझको दबकी देख अड़ीली आकर अखथ्की। 
मुख पे मार गलाल अछती चादर मटकी। 
घोर घुमाथ घसीट घुड़क लाई दंगल में। 
फिर यें हुआ प्रवेश अमंगल का मंगल में] 

इसकी टीका आप ही कीजिए | 


“साप्ताहिक 'भारतजीवन! (काशी), मार्च १६२७ ई० 


हिन्दी कवियों का वसन्त-वर्णन' 
'विकसित-सहकए-भारहाएरिपरिमल-पुज्जित-गुञिजर्तदिरिफः १ 
नर्वशिसलयचारुचआमरश्रीहेरति मुनेर्रपि मानस वसन्तः 0 


दिगू-दिगन्त में ऋतुकन्त वसन्‍्त की अनन्त छवि छा गई। मानस-मोदिनी मनोविनो- 
दिनी प्राणोन्‍न्मादिनी ऋतु आ गई। दिशाएँ दीप्तिमती हो गई'। वाटिकाएँ सौभाग्यवती 
हो गई | चतुर्दिक नयन-मन-रंजिनी छठा छा गई। चराचर मात्र में ससता समा गई । 


१. कविवर 'शंकरजी! 


साहित्यिक रचनाएँ प्प७ 


कोयल कुद्दक-कुहुककर कमनीय कल कंठ से मधु बरसान॑ लगी | सरसों की सुहावनी सरसता से 
वसुन्धरा सरसाने लगी । मधूक्र की मधुर सुगन्ध तबीयत तरसाने लगी | सुगंध के बोक से लदी 
हुईं शीतल वायु अलसाने लगी, विरहिणी की वियोग-ब्यथित देह कुलसाने लगी | 


ललित लवंग लवलीन मलयाच्ल की मंजु मुदु मारुठ मनोज सुखसए है। 
मोलसिरी मालती सुमाथवी रसाल बोर भोरन पै गुछ्ठठ मलिन्दन को भए है। 
कोकिल कलाप कल कोमल कुलाहल के परन प्रतच्छ कुहगुद्द ऋलकार है । 
बाटिका बिहर बाग बी।थन बिनोद बाल बिपिन बिलोकिए बसन्त की बहए है ॥ 


केबल विपिन में ही वसन्‍्त की बहार न बिलोंकिए बल्कि जड़-चतन मात्र में बसन्‍्त 
की बिपुल विभूति का विकास विलोकिए । एक काव्य-रस-रसिक तो वसन्‍्त को सबंब्यापी 
देखते हैं--आ्राप सभी बस्तुओं पर वसनन्‍्त-वभव की वारिधारा बरसती विलोकते हैं -- 


बेलिन बसन्त ओऔ नवेलिन बसन्‍्त बन बागन बसन्त रंग-रागन बसनन्‍्त हे। 
कुञ्जनन बसन्‍्त दिसिपुश्नन बसनन्‍्त अलि गुज्जञन बसनन्‍्त चहें ओरन बसन्त है। 
लेलन बसनन्‍्त अति फलन बसन्‍्त संग सेलन बसंत बह॒गेलन बसन्त है। 
रसिक बिहारी! नेन-सेनन म॑ चेनन में जिते अवलोक) तिते बरसे बसन्त है ॥ 
किन्तु, इससे कहीं रुचिकर और रमणीय वर्णन पद्माकर जी का है, जिसमें पद- 
लालित्य ओर शब्दों की सरस योजना प्रशंसनीय है तथा वाक्यों की रुचिर रचना से मुनि-मन- 
मोहन मदन के मित्र माधव की महिमा प्रकट होती हैं-- 


कूलन में केलि में कछरन में कुज्जन में वयारिन में कलिन कलीनक्रिलकन्त है । 
कहै पदमाकर' परागन मे पुनह मे पनन में पक मे पतल्नासन परत है । 
द्वए में दिसान में दुनी भें देस देसन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगन्त हे । 
बीथिन में अ्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसन्त है ॥ 
त्रसन्‍त का कसा व्यापक प्रभाव है | उसका कितना विस्तृत साम्राज्य हैं| रेसा 
अलोकिक ऐश्वयं, इतना मनोश माधुय भला किसे प्राप्त है ? निराली हरियाली के साथ 
गुलाबी, वसनन्‍्ती ओर लाली लहरा रही है। कोमलता से सरसता ओर सुगन्ध से संगीत 
परस्पर लिएटकर मचलते फिरते हैँ । तुलसीदासजी वसन्त में जड पदार्थों की दशा बतलाते 
हैं कि---लिता निहारि नवहिं तस्साखा' और 'संगम करहिं तलाव तलाई! जिससे-- 
जहेँ. तहेँ जनु उमगत अनुरागा, देखि मुझहुँ मन मनसिज जागा। 
तुलसीदासजी ने 'रामचरित-मानस” में ऋतुराज वसन्त के बेभव, प्रताप, राजसी ठाट 
ओर सेना का भी वर्णन किया है-- 
कदलि ताल बर धुजा पताका, देखि न मोह धीर मन जाका। 


बिबिध भाँति फूले तरु नाना, जनु बानेत बने बहु बाना। 
मोर चकोर कीर बर बाजी, परत मराल सब तजी। 


ध्य्द शिवपूजन-रचनावली 


रथ गिरिसिला दुन्दुभी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई, ज़िबिथ बयारि बसीठी आई। 


रसिकेश 'रसिक बिहारी” जी ने इसी तरह के भाव को अ्रपने कवित्त में बाँधा है-- 


झूम हैं चहूँचा गजराज-से रसाल म्‌ में घुमे है समीर तेज तरल तुरंग ज्यों । 
किंसुक गुलाब कचनर ओ अनार केप्यांदे माँति-माँति लसे सहित उमडू त्यों। 
छाई्द नव बन्ली छठ छहरि रही है घनी ते रथ राजे मोर अमत अभंग वर्यों। 
'रसिक बिहरी' साज साजि ऋतुराज आयो छायो बन॒बाग सेना लील्हें चतुरंग त्यों ॥ 


राजा वसन्‍न्त जब आता है तब अपनी प्रजा को सब तरह से सम्पन्न कर देता है | 
उसका शुभागमन-वर्णुन इसका प्रमाण हे-- 


संधि समीरन को सरदार मलिन्दन को मनसा-फल दायक। 
किंसुक्र जलन को कऋलप॒द्रम मानिनो वालबहू के मनायक्र। 
कनन्‍्त मुकान्त अनंत कलीन को दानन क मन को सुखदायक | 
सौँचो मनोभवराज को साज सुत्र॒व॒त आज इंते रितुनायक्क ॥ 
ऋतुराज महाराज प्रथ्वी के अलंकार ओर प्रकृति के श्रज्ञार हैं। अतएव आपकी 
अ्रबव!ई सुनकर -- 
यायु बहारि वहारि रहे छिति बीथी सुगं्धान जर्तति सिचाई | 
त्यों मधचुणाते मलिन्द सबे जय के करन रहे कछु गाई । 
े अब तक यही प्रसिद्ध था कि मदन महीपति को सखा ऋतुराज है” आर अब एक कवि 
ने मदन को ऋतुराज महाराज का दीवान घोषित कर दिया-- 
बल्ली को बितान मन्लीदल के बिछोना मब्जु महल निकुब्ज है प्रमोद बनराज को । 
भारी दरबार भीरी भोंरनि की भीर बेठी मदन दिवान इतमान काम-काज को। 
'पंडित प्रबीन' तजि मानिनी गुम्तान गढ़ हाजिर हुजूर सुनि कॉकिल अवाज को । 
चोबदार चातक विरद बाढ़ि बोले दौरि दोलत दराज महाराज रित्राज को 0 
ब्राह्मण होने के नाते कविवर द्विजदेवजी वसन्त महाराज को आशीर्वाद देते हैं-- 


मिलि माधवी आएदिक फूल के ब्याज बिनोद लवा बरसायो करें | 
रत्ि नाच लता गन तानि बितान संबे बिचि जित्त चुरायो करें । 
'द्विजंदेव जु! देखि अनोखी प्रभा आल चारन कीरति गायो करें । 
चिर जीवो बसन्‍्त | सदा 'द्विजंदेव” प्रसुनन की भरि लायो करें ॥ 


बस, राजा हो तो ऐसा हों जिसे प्रजा-मण्डली हृदय स असीसती रहे । जिस राजा 
के राज्य में रयत की रुचि रहती है, उसकी कीत्ति-लतिका पर वसन्त-“विभूति बरस जाती 


साहित्यिक रचनाएँ य्€ 


कहे 'पदमाकर' सु और भौँ ति गलियान छलिया छबीले लेल ओर छवि छुंवे गये | 
ओर मौँति बिहँग समाज में अवाज होत ऐसे र्तुराज के सु आज दिन हे गये। 
और रस और रोति ओऔरे राग ओरे रंग औरे तन ओरे मन ओरे बन हें गये॥ 
सचमुच वसन्‍्त में जड़-जंगम का हाल ओर-का-ओर ही हो जाता है। संस्क्ृत 
का कोई कवि भ्रमर-भ्रमरी को एक ही पुष्पपात्र में मधुपान कराता है ओर मृग-म्गी के स्पर्श 
सुखावह अनुभव में वसन्‍त की मांदकता का प्रभाव देखता है-- 
मधु द्विरिफः कुसुमेक्ात पी प्रियां स्वामनुवतेमानः। 
श्रुक्केण च स्पशैनिमीलिताक्षी मृगीमकरडूयत कृष्णसारः ॥ 
मेथिल-कोकिल विद्यापति ने भी कोकिलकन्त वसन्‍्त को विक्रम-विभूतिशाली महाराजा 
के रूप में अंकित किया है-- 
आएल कऋतुपति-राज वसन्‍्त, 'बाओ्लोल अलिकुल माप्यवि-पन्थ 
दिनकर-किरण भेल पोगणड, केसर कुसुम 'बर्ल हेमदर्ड। 
नुप अपन नव पीछ्ल पाठ, कांचन कुसुम छंत्र बरु माथ। 
मोलि-रसाल-मुकुल भेल ताय, समुर्खहि कोकिल पंचम गाय। 
सिंखिकुल नाचत अलिकुल जंत्र, द्विज-कुल-आन पढ़ आसिख मंत्र 
चन्द्रातप उड़े कुसुम-पराग, मलय-पन सह भेल अनुराग। 
कुन्द-बल्ली तरु 'धण्ल निसांन, पाटल तृण असोक दल वबान ॥ 
बसन्त में जो मानसोन्मादिनी शक्ति होती है, उसके प्रभाव का हृदयहारी वर्णन--- 
आशये ऋतुराज आज देखत बने री आली छायो महामोद से प्रमोद बन भूमि भूमि । 
नाचत मयर मन मुदित मर्यूरिन को मथुर मनोज मुख चाझ्ें मुख चुमि-चमि । 
परिडत 'प्रबीन' मधु लम्पट मधुप पंज कु>रजनि मे मंजर को चार रस घुमि-घांमे । 
हेली पोन प्रेरित नंवेली सो द्रम बेली फेली फूल दोलन में भूलि रहीं मूमि-म्रमि ॥ 
बसनन्‍्त-महन्त का मठ वन-उपवन है, उसका दृश्य अनुभव-गम्य है-- 
सीत मन्द सुखद समीर से चलत मुदु अम्बन के मञ्जर सुबास भरे चारों ओर । 
जिनंते उठ्त परिमल की लपट अति ललित सूच्तित्त जोन मौंरन को लेत चोर | 
ऋआणो कुसुमाकर सुहण्ये सब लोकन को हेरत हो हियेरे उठत सुख की हिलोर। 
अति उमगाने रहें महामोद सुने रहें भर लपटाने रहें जिन पर साँकक मोर |) 
राजा के रूप में बसन्‍्त को आप देख चुके हैं, श्रब दुल्लह के रूप में भी देखिए--- 
मौंरन मोर मनोहर मौलि अमोल हरा हिय मोतिया भायो। हे 
: नृल्न पद्धव सर्जजि मँगए पटुका कांटे सोनजुही छवि छामणे। 
१२ 
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कोकिल गायन मोर बरातो बढ़ी पत्रमान तुरंग सुहायो। 
छाइ उछाह दिगन्तन 'राम' ललाम बसंत बनो बनि आयो। 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी “विनयपत्रिका में! भगवान शंकर को वन! और 
भगवती पावती को वसन्त के रूप में चित्रित किया है। यह युगल छविछटा हिये की 
आँखों से निहारने योग्य है -- 
देखो देखो बन बन्यो आजु उमाकंत मानों देखन तुर्माह आई ऋतु वसंत 
जनु तनु-दुति चस्पक्त कुसममाल बर बसन नील नूतन तमाल। 
कल कर्दलि-जंच पद कमल लाल सुच्ठ कटि केसर गति मराल । 
भूषन प्रसुन॒ बहु विविध रंग नुपुर किकिन कलरव विहंग। 
कर नवल बकुल पन्लत्र ससाल श्रीफल कच कंचुकि लता-जाल। 
ऋआनन सरोज कच मणुपष पुरु्ज लोचन विसाल नव नौल कज्ज। 
पिक बचन चरित बर बररहे कीर सित सुमन हास लीला समीर । 


इसी तरह का वर्णन 'रक्मिणी-रमण” का भी है! उनमें तो यह रूपक ठीक समतूल 
जँंचता है। उनका शरीर वन की हरीतिमा को भी लज्जित करनेवाला सघन श्याम है| 
अतसी-कुसुम-श्याम वनमाली के अंग में राधा की कुसुमाबलीमयी देह केसी फबती होगी! 


छुबि अति लसत रुऋमिनीकन्त जेंहि अहे निद्ावर ऋतु बसंत । 
अंगुलिन माँहि वारों सुपत्र वाररों मयंक पूरन सुकत्र। 
बारें सुकंज मुख मतजु मांहि अलि अर्वलि अलक बारें सरदाहि। 
पिक-वेन बैन पर वारि देहुँ वारों तमाल छबि सुभग देह । 
बहु फूल देहु बनमाल वाएरि अनुराग परार्गहें सुछबि हार। 
बन पीत पीतपट वार देहुँ रविभास क्री: मेंह वाएि देहूँ। 
८ 7५ २९ 
अन्त में वसन्‍्ती वायु का अल्हड़पन भी देख लीजिए--- 
मोलसिरी मधचुणान छुक्यों मकरन्द भरयो ऋरबिन्द नहाये। 
माघवी कुलज सो खाय 'बका फिरि केतकी पाटल को उठि चायो। 
सोनजुही मैँडराय रहो छिन संग लिये मधुपावलि धायो। 
चर्स्पहिं. चाहि गुलर्ज़ाह गएहि समीर उमेलिएहिं चूमन आये 0 
लगे हाथों एक आधुनिक कवि का वसन्त-वणन भी द्रष्टव्य हे-- 
मंदु मलयाचल के पोन के प्रसंगन ते लले लाले पल्लव लता में लहके लगे। 
फूले लागे कमल गुलाब आजबरे घने 'शंकर' प्राण मू ऋकास अहके. लगे। 
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बोले लगे कोकिल अनन्त भौर डोले लगे चोष सो अमोले मकरन्द चहकै लगे। 
नेको ना अठक चढ़ये काम को कटक चार चारों ओर चटक सुगन्ध महक्ते लगे॥ 
वसन्‍्त पर राय देवीप्रसाद 'पूण की सदुक्ति सर्वाज्ञ-सुन्दर है-- 
पूजन के हेतु बनमालो के चरन-कंज साजत वसन्त माली फूलन की डाली है। 
--मासिक “आर्य्यादश', हरिहरपुर, बस्ती (गोरखपुर) 
वर्ष १, संख्या १, सं० १६७७ वि० (सन्‌ १६२० ई०) 


वसन्‍्त की शिक्षा 


जीव मरण के बाद जन्म पाठा है देखो । 
कृष्ण पक्त॒ के बाद शुक्त आता है देखो । 
चलती हे हेमन्त हवा जब जोर दिखाती । 
तब होता पतमाड़ न पत्ती रहने पाती। 
फिर वही वक्त होते हरे, नव पल्लतर शोमित सभी । 
बस इसो तरह होंगे सुखी, उर्नतियुत हम भी कमी। 
--कमलाकर 'कविरत्न! 
वसन्‍्त आ गया | हर तरफ नया सोन्दर्य छा गया। नये-नये अंकुर और नये-नये 
पल्षव शुष्क को भी सरस, निजोंत्र को भी सजीब ओर जड़ को भी चेंतन बनाने लगे । 
देखिए, मंजरियों का मुस्कुराना, उनपर मधुर्पों का मँड़लाना, मल्लिकामोदमय मारुत का 
मन्द-मन्द इतराना, कलकंठी कोयल का मधुर तान-तराना और मधुमक्खियों का मधु चराना 
भला किसका चित्त नहीं चुराता ! एक कवि ने क्‍या खूब कहा हे-- 
सहकाए-कुसुम-केसरनिकरभरामोदर्म[च्छितदिगन्ते 
मधुरमधुरविधुरमधुपे मो भंवेत्कस्य नोत्कण्झा ॥ 
अर्थात्‌ जिस ऋतु में चारों ओर आम की नई मंजरियों,की भीनी-भीनी सुगन्ध फेल 
रही हो ओर मधुर मकरन्द पान कर मदमाते भोरे मंडलाते फिरते हों, उस (बसन्त) ऋतु में 
भला किसके हृदय में उत्कंठा नहीं उत्पन्न होती | 
क्‍यों न उत्कण्ठा उत्पन्न होगी / जब पल्लवमयी प्रथ्वी, हरीतिमामयी दिशाएँ, 
स्वच्छतामयी नभनीलिमा, पुष्पमयी लताएँ, मंजरीमयी द्रुमावली, सुगन्‍्धमयी वायु और 
रुचिरतामयी प्रकृति देवी की हृदयहारिणी शोभा आँखों में बस जाती है; तब किसके प्राण 
उन्मादित नहीं हो उठते | क्‍यों न हो, मधुमास में प्रकृति पर परमात्मा की विभूति छा जाती है | 
भगवान ने गोता में कहा भी है कि 'ऋतूनां कुसुमाकर $--ऋतुओं में वसन्त में हो हूँ 
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जब वसन्त स्वयं भगवान का साज्षात्‌ विभूति-विशिष्ट रूप है तब तो उसका ऋतु- 
राज नाम साथंक ही है। तभी तो उसकी अगवानी के लिए पहले से ही बड़ी-बड़ी तेयारियाँ 
होने लगती हैं। प्रकृति ओर परमात्मा का मिलन-मन्दिर या संसार आप-ही-आप सुसजित 
हो उठता है। वनस्पतियाँ पुलकित हो उठती हैं। कोयल कुहकने लगती है । भौरे गृजार 
करने लगते हैं। दिशाएँ हँसने लगती हैं। वायु का अल्हड़पन शुरू हो जाता है। 
महुए के फूल की सुगन्ध वायुमएडल में मादकता भर देती है। प्रथ्वी बसन्‍्ती रंग की 
साड़ी में खिल उठती है। सरसों के सुहावने सुमन प्रकृति-स्मणी की कनक-कांति की 
आमा दिखलाने लगते हैं। तात्पयं यह कि पूरे साज-सामान के साथ प्रकृति और परम- 
पुरुष का परिणय-प्रणय-परिरम्मण प्रारंभ होता है | 


सजावट के लिए खूब सफाई की जरूरत पड़ती है। इसलिए पतमड़ में सारा कूड़ा- 
करकट साफ करके नये सिरे से ऋतुराज के स्वागत का विराट आयोजन किया जाता है। 
यह संसार एक महानगर है। इसकी सफाई के लिए छोटे-बड़े अनेक कमचारी नियुक्त हैं | 
हवा माड़दार है। मेघ भिश्ती है। अग्नि परिष्कारक है। चाँद फर्राश है। सूर्य 
मशालची है । सब-के-सब उसी जगन्नियन्ता के सेवक हैं। उसकी झावभगत के लिए सब 
पहले सं ही सजधज कर सोललास बाट जोहने लगते हैं | 

सुखदायक राजा का सादर स्वागत करने के लिए अत्याचार-पीडित प्रजा कितनी 
उत्सुक रहती हे--यह वसंत में ही देखने को मिलता है। पतमड़ के दमनचक्र में पिम्रकर 
जब सारी प्रजा निर्जीब हो जाती है, तब वह दी नबन्धु, स्वराज्य-वसन्त के रूप में, स्वयं प्रकट हो 
कर प्रजा को प्रफुल्लित बना देता है, पतमड़ की चूसी हुई प्रजा फिर हरी-भरी हो जाती है | 


इसी प्रकार ग्रीप्म-काल में जब प्रृथ्वी अतिशय उत्तप्त हो उठती है, नदी-नाले, 
कृप-सरोवर, लता-बृक्ष आर घासपात सूखकर कांटे हो जाते हैं, जीव-जन्ठु व्याकुल होकर तड़पने 
लगते हैं, तब श्यामसुन्दर मेघ शीतल जलघधारों से प्रथ्वी को सॉंच कर संसार में शांति स्थापित 
करते हैं। इसीलिए भगवान का नाम घनश्याम भी है। उनका रूप घनघटा की कान्ति- 
सा श्यामल है। उनका पीताम्बर दामिनी की तरह दमकता है। उनकी मुक्तामाला बरसात 
की बकपाँति हे। उनकी बाँसुरी इन्द्रधनुपन्सी हे-- 
अचर रत हरि के परत ओरठ दीछि पठ जोति। 
हरित बाँस की बॉँसुरी इन्द्रधनुष रंग होति॥ (बिहारी-सतसई) 
वसंत में प्रकृतिनटी एक अभिनव अभिनय दिखाती है। उस नाटक का नाम है-- 
“वदनों का फेर! | गये दिन केसे लोटते हैं, दुख के दिनों का किस प्रकार अन्त होता है, अत्या- 
चार के बाद शान्ति कैसे प्रतिष्ठित होती है, रात्रि के बाद उज्ज्वल प्रभात का किस प्रकार 
उदय होता है, गाढ़ी श्रैधियारी के बाद केसे शुभ्र चाँदनी खिलती है, यही उस नाटक का मम 
है। परिवत्तन का महत्त्व दिखाना ही उसका उद्दंश्य है। इसीलिए हमलोग देखते हैं कि 
जिस वृक्ष में एक पत्ता भी नहीं था, उसमें कोमल पल्नव उग आये। जहाँ अन्धड़ चलता 
था, वहाँ त्रिविध समीर सरसाने लगा। जहाँ सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट का कर्कश शब्द 
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सुन पड़ता था, वहाँ भौंरों का कल-कल म्वर ओर कोकिल का कलकूजन कानों में अमृत घोलने 
लगा। केसा अभूतपूब परिवतंन है १ धन्य हे उस लीलामय की अद्भुत लीला | आज बही 
लीला दिखा रहा है। वही भारत को कसौटी पर कस रहा है। अगर भारत खरा उतरा 
तो उसका पौ-बारह है | 
सच पूछिए तो परिवत्तन का ही नाम है उन्नति । बीज सड़कर मर मिटता है, अपना 
अस्तित्व खो देता है; पर उसका आत्म-त्यांग व्यर्थ नहीं जाता | उसके रूप का पखिवत्तन 
होते ही असंख्य बीज उपज जाते हैं | इस प्रकार बीज का कभी नाश नहीं हो पाता | बीज में 
अनन्त शक्ति है | बरगद का समचा पेड़ अपने एक छोटे-से बीज में बन्द है| हमारा स्वराज्य 
भी हमारे उत्साह के बीज में निहित है। उस बीज को साहस-सलिल से सींचकर बढ़ाते रहें | 
वसन्त में ही केवल परिवत्तन नहीं देख पड़ता | 'दिनों का फेर नाटक तो बरसात में 
भी देखिए । ज्येष्ठ की उष्णता नदियों को इतना क्षीण बना देती है कि कहीं-कहीं कुत्ते, 
स्थार भी उनकी मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं, पर वर्षाऋतु उन्हीं नदियों को इतना 
भर देती है कि उनकी वेगवती धारा मतवाले हाथियों का भी मान-मदन कर डालती है। 
कभी एक-एक बँद के लिए किसान आसमान ताकते हैं ओर कभी बाढ़ से बस्तियाँ बह 
ओर फसलें सड़-गल जाती हैं। जिस तालाब से हताश होकर एक छोटी चिड़िया लौट जाती 
है, उसी के कमल-बन में हाथी तक विहार करने लगते हैं। यह तो इस परिवत्तनशील संसार 
का अटूट नियम ही है। 'फरा सो करा ओर बरा सो बुझा |” इसमें गूढ़ रहस्य है | 
संसार ओर प्रकृति का नियम एक-सा जान पड़ता है। ासांसि जीण्ानि यथा 
विहाय नवानि गह्नाति नरोष्पराणि!---अ्रर्थातू--'जिमि नूतन पट पहिरि के, नर परिहरे 
पुरान | इसी नियम के अनुसार सारी प्रकृति अपना पुराना चोला बदल कर नया साज 
सजाती है। जो वृक्ष सवस्व-त्याग कर देते हैं, उन्हें उसका पुरस्कार शीघ्र मिल जाता है | 
उन्हें वसन्‍्त नखशिख अलंकृत कर देता है। वसनन्‍्त को बुलाने के लिए तपस्या करनी पड़ती 
है। प्रकृति अपना सब-कुछ लुटाकर वसन्त को पाती हैं। जितनी बड़ी उपलब्धि होगी, उतनी 
ही बड़ी तपस्या भी अपेक्षित है। 
भारत में बहुत दिनों से पतमड़ आरा चुका है। अब वसन्‍्त आवेगा | पतमड़ के 
कष्टों को जेसे प्रकृति सहन कर लेती हैं, बेसे ही भारत-माता भी पतमड़ की पीड़ाएँ सह 
रही हैं। इसीसे यह सहज ही श्राभास मिल रहा है कि वसन्‍्त का शुभागमन अविलम्ब 
होने वाला है। उस प्रजारंजक ऋतुराज के आते ही भारत का भाग्य चमक उठेगा। 
यह न समझो कि जो होता है, सदा होता है । 
हाँ, वही होता है जो किस्मत में बढ होता है । 
शुह क्रिस्मत की खराजी से गदा' होता है 
फिर गदा भी कभी गोहर' से लद होता है। 


--मासिक 'मारवाड़ी-अ्रग्रवाल' (कलकत्ता), फाल्गुन, संवत्‌ १६७६ बि०* 
ह १. फकर, भिखारी । २. मोती 
#इस लेख का कुछ भंश निक्राल दिया गया है; क्योंकि दूसरे एक लेख में चेसी ही सामग्री भा 


चुकी दै। --लेखक 
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हिन्दी-कवियों की अनोखी सूझ' 


हे सज्जना: शुणुत मद्ग चन॑ समस्ता: स्वगे सुधास्ति सुलभा न तु सा भवद्धि: । 
कुमस्तदत्र. भवतामुपकारकारि काव्यास्तं॑ पिबत तत्परमादरेण । 
--सुभाषिटदरत्नभाण्डागार 
सभी साहित्यिक प्रायः कहा करते हैं कि 'कवयः कि न पश्यन्त'|। किन्तु हमलोग 
इसकी खोज-ढूँढ़ या जाँच-पड़ताल बहुत कम करते हैं। कवियों की सूह्मद्शिता पाताल से 
भी गहरी है। आकाश से भी ऊँची उनकी कल्पना है। वास्तव में कवियों की सूछ बहुत 
दूर-दूर तक पहुँची है। उनकी दृष्टि जहाँ तक जाती है, वहाँ तक शायद सूर्य का किरणें भी 
नहीं जातीं --'जहाँ न जाय रवि, वहाँ जाय कवि! । उनकी कल्पना जहाँ घर करती है, वहाँ 
कदाचित्‌ वृद्ध विधाता की बुद्धि भी प्रवेश करने नहीं पाती । सचमुच वे स्तन में अस्थि का 
अनुसन्धान कर डालते हैं। असम्भव को सम्भव कर दिखाना, उनके लिए बायें हाथ का खेल है | 
हिन्दी-कवियों की बारीक दृष्टि की तारीफ यही है कि वे उन्हीं चीजों में एक प्रकार 
की चित्त-चमत्कारिणी अपूर्वता और अविरल अनोखापन पेदा कर देते हैं जो हर घड़ी मानव- 
चक्तु के समक्ष विद्यमान रहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह अनूठापन उस चीज से जुदा 
रहता हो और कवियों की पेनी दृष्टि पड़ते ही उसमें एक निरालापन पेठ जाता हो | सो 
बात नहीं है। ऐसा ही होता तो हमलोग चकित क्यों होते ? 
रहीम! के ये दोनों दोहे हाथी पर चढ़ के पुकारते हैं कि कवियों को आकाश उड़ते 
पाताल खिलते? पल मर भी देर नहीं लगती-- 
बड़े पेट के भरन में, हे रहीम दुख बांढ़ि। 
याते हाथी हहरि के, दये दाँत द्व काढ़ि ॥ 
घूर घरत नित सीस पे, कहु 'रहीम' केहि काज ॥ 
जेहि रज रिषि स्मनी ठरी, सो दुंद़ृत गजराज ॥ 


हाथी के निकले दाँत सब लोग रोज देखते हैं । उसे नहाकर घूल उड़ाते भी लोग 
देखते ही हैं। पर कवि की सूक ने जो नया रहस्य खोल दिया, उस्तको भला कौन नहीं 
मानेगा ! 

अगर अपनी शंका का समाधान करने के लिए कोई परिपकत बुद्धिवाले अनुभवी वृद्ध 
पितामह से जाकर पूछता कि दन्ती के दाँत आपने क्यों बाहर निकले हुए बना दिये और 
स्‍्नानानतर उसे अपनी देह पर धूल डालने की आदत क्यों लगा दी, तो वे शायद बगलें 
काँकने लगते ; पर धन्य सूफ़ “रहीम! की | 

१. इसी विषय पर लिखे हुए एक दूसरे लेख की भावश्यक्र सामग्री भी इसमें सम्मिलित कर दी गई 

है, जो इसी विषय के अनुकूल थी । ->लैखक 
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कवियों की दृष्टि ने बहुत दूर की दौड़ लगाई है | उनकी गहरी पेठ देखकर गोताखोर 
भी गोता खा जांयगा | दोहे के समान छोटे छन्द में उनकी कला का कोशल दशनीय है-- 


तुब पद नख की दुति कछुक, गई 'बोवन जल साथ ! 
तेहि कन मिलि दच्चि-मथन में, चन्द्र भयो हे नाथ ॥ 
कुटिलन संग रहीम कहि, साथू गनते नाहिं। 
ज्यों नेना सैनने करें, उरज उमेठे जांहिं॥ 
रहिमन खँंसुव। नेन टरि, जिय दुख प्रगट करेइ। 
जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥ 
जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पढे ओट। 
समे पेर ते होति है, वाही पट की चोट ॥ 
दीपक हिये छिपाय, नवलबधू घर ले चली । 
कर बिहीन पहछिताय, कुच लखि निज सीसे धुने ॥ 
अलक 'मुवारक' तिय बदन, लटक परी यों साफ । 
खुसनवीस मुनसी मदन, लिख्यो कॉचच पर काफ ॥ 
बिधना अस जिय जानिके, सर्सहिं दिये न कान । 
घरा मेरु सब डोलिहें, तानसेन की तान॥ 
सब जग पेरत तिलन को, थकक्‍यों जित्त यह हेरि। 
तुब कपोल को एक तिल, सब जग डारयो पेरि ॥ 
मन समुद्र तन लहर है, रूप कहर दरियाव। 
बेसर भुजा सिकन्दरी, पंथी इृहाँ न आब॥ 
मन जोगी आसन कियो, चिब्रुक गुफा में जाय। 
रो सर्माषि लग के, तिल सिल द्वोरे लाथ ॥ 
हिन्दी-कवियों के दिलचस्प दोहों के भुण्ड में पेठने पर यह निर्णय करना बड़ा कठिन 
है कि अपना श्रमोघ अस्त्र किसे बनाऊँ और किसे अछूता छोड़ दूं | एक पर निगाह जाती है 
तो दूसरा दूर से ही प्रलोमन का जाल फेकता है| 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र और महारानी राधिका की प्रेम्न-लीला का वर्णन करने में मानों 
हमारे शब्द-शिल्पी कवियों की सारी सूक्त समास हो गई है। किन्तु उनकी कविताओं में 
जो हृदय का संगीत है, वह बड़ा मनमोहक है | राधाकृष्ण को प्रेम के हिंडोले में 'परमाकरजी' 
मुला रहे हें-- 
प्रेम के हेम हिंडोरन में सरसें बरसें रस रंग अगाधा 
रचिका के हिय सूलतठ सौवरो सॉँवरो के हिय सूलति राधा । 
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दोनों की संयुक्त छवि-छटा पर जो उत््रेज्ञा है, वह भी दोनों के सम्मिलन की प्रगाढ़ता 
बतलाती है-- 


केथों रूचो राहु ते मयंऋ प्रतिबिम्बित है कोथों रति राजो' संग मनमथ सेजे' में। 
केथों आलि माली सुमन पे सु मन दे के रीमि रही थकित सुगन्धने अमेजे' में। 
दामिनी कदम्बिनी' मिली है चंचलाई तजि कैचों रजनी को अन्त दिनकर तेजे' में। 
सोहे संग मोहन के मोहनी रसीली केचों छुबि अरसीली' फँसो मरकत'* रेजे* में 0 
काव की सूक ने उत्तम उपमाओ्ं को उलका कर उनमें चार चाँद लगा दिये हैं। 
हिन्दी के पुराने कवियों का कीक्ति-केतु आज भी साहित्य-रसज्ञों के दिल-दुर्ग पर 
फहरा रहा हैे। मेरा उद्दे श्य यह है कि आपलोगों में ब्रजमाषा की उत्तम कविताएँ पढ़ने 
का शौक पेंद। हो । में चाशनी चखाता हँ---आप लोगों को तृप्त नहीं कर सकता | किन्तु 
याद रखिए--“चाहै रस चाखा तो पठन कर भाखा, जो न जाने ब्रजभाखा ताहि साखा- 
मृग जानिए |? 
भगवान्‌ कृष्ण के काले होने के विषय में हमारे वेदान्ती लोग चाहे जो कारण बतावें; 
पर एक हिन्दी-कवि की अत्यन्त अभिनव उक्ति सुन लीजिए-- ु 
गोरो छीरसिन्घु गोरो देखिए सुधा को सिन्धु गोरो चन्द्रबंस गोरो जदुबंस ही को है। 
गोरे बलंदेव गोरे बसुंदेव देवकी हू गोरी गोरो जसूर्मात गोरो नन्‍्द नीको हैं। 
ब्रज सब गोप गोरे गोपिका हू गोरी सब कान्ह भये कारो वा ते जानो चोरी जी को है। 
स्थाम पूठरी क बीच स्थाम पूतरी में राखि नन्द-पूतरी को लग्यो रंग पूतरी को है ॥ 
दास?” कवि कहते हैं- 'में स्वयं एक दिन द्वारका के पास समुद्र में स्नान करने गया, 
तो नदीश्वर मेरे चरणों पर गिर गिड़गिड़ा कर कहने लगे, कृपया द्वारका के दरबार में 
दर्दोला दास्तान सुना दीजिएगा--- 
'त्रज की ऋहीर्रनि की कँसुऋआ बलित आय जमुना सतावे मोहि महानल-मर में।' 
एक संस्कृत-कवि ने यथार्थ कहा है-- 
शीर्णा गोकुलमणडली पशुकुल' शुष्प॒य॒न्‌ स्पन्दते 
मुक्ाःकीकिलपंक्तयः शिखिकुल' न ब्याकुलं नुर्त्यति। 
संर्व॑ त्वद्वि्टेण हन्त नितरां गोविन्द देन्यं गताः 
किन्त्वेका यमुना कुरडनयना नेत्राम्बुभिव्धेते । 


'अका काक-पनमतन्‍कझ»+५ भा पररककक+<-म कलम 3, केलऊौा३४७३७++नकनक 5७० >>3 जा 


१. विराजती है। .२. शय्या । ३. मिश्रित, समूह | ४. मेघमाला। ५. किरण | 
६. अलसाई हुई, शिम्ििलीमूत। 9. नीलमणि | ८. छोटा डुकढ़ा ।. 
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है गोविन्द | तुम्हारे विरह के मारे गोकुल उदास है। गायों का घास दगना तक मुहाल है । 
कोयल मौन हो गई है। मोर व्यग्र हो नाचते भी नहीं । सबकी अवस्था क्ञीण है। किन्तु 
मृगनयना गोपियों की वियोगाश्रुधारा' से केवल यमुना की ही इस समय वृद्धि हो रही है। 

विरह-ताप-तस्त हृदय से प्रेमाश्र-प्रयाह इतना उष्ण निकलता है कि वह अपनी बाढ़ से यमुना 
की विशेष वृद्धि करके वारिधि में वाड़वानल की सृष्टि कर डालता है | सूक की बलिहारी ! 


हिन्दी-कवियों ने मान-भंजन-लीला दिखाने में भी गहरी सूक का परिचय दिया है। 
उनकी उक्तियों में उनकी बहुशता और विदग्धता के साथ-साथ प्रकृति के रहस्यों और मानव- 
स्वभाव की विशेषताओं के गंभीर अध्ययन का भी संकेत मिलता है। 

एक मानिनी से एक निराशा-निमग्न नायक नम्न निवेदन करता है। कवि ने कितनी 
कुशलता से नायक के नम्न निवेदन को निबाहा है-- 


तारे भणे कोरे तेरे नेना रतनोरे भणे मोती भये सीरे तू न सोरी अजहूँ भई। 
'छीत' कहे पीतमें चक्रैया मिलीः तू न मिली गेया तरू छूटी तेरी टेक ना छुटी दई | 
अरुनई नई तेरी अरुनई नह मई चहचही बोली आली तू न बोली ऐ बह! 
मन्दरुबि भयणे चंद फूले आरमिंद वुन्द गई री विभावरी न रिस रावरी गई? ॥ 
मानिनी नायिका को मान छोड़ने के लिए. एक कवि उपदेश देते हैं। साथ-साथ 
उसके अंगों की सुपमा की स्तुति भी होती गई है| सूक्त सराहनीय है। मानिनी से नायक 
की दूती कहती है---. हे 
जेसी तेरी कांटे है तु तेसी मान कर प्यप्टों जेसी गति तेसी मंति हिय दें बिसारिए 
जैसी तेरी भोंह ठेसे पंथ पेन दीजे पाँव जेसे नेन तेसिये बड़ाई उर 'धारिण 


१, जब ते पनधट जाउ सखी रा वा जमुना के तार । 
भरि- भरि जमुना उमड़ि चलति दे इन नेनन के नीर । 
इन नेनन के नीर सखी रौ सेज भई घर नाव । 
चाहत हो ताही पर चढ़ि के इरिजू के ढिग जावें। --सूरदास 
२. “'चकई बिछु ५ मिली तू न मिली प्रीतम सों “गंग” कवि कहै एतो कियो मान-ठान री | 
अथये नछत्न ससि अथई न तेरी रिस तू न परसन्न परसतन्न भयो भान री। 
तू न खोली मुख खोल्यो कंज भो गुलाब मुख चली सीरी वायु तू न चलो भो विद्वान री । 
राति सब घटी 'नाहीं! करनी ना घटी तेरी दीपक मलीन ना मलीन तेरों मान री ।।? 
३. '्षोणांशुः शशलान्छन: सखि पुनः क्षोणी न मानस्तव । 
स्मेर पद्मननं मनागपि न ते स्मेर॑ं मुखाम्भो रुदम्‌ । 
पीत॑ श्रोत्युगेन घट्पदरुतं पीनं॑ न॒ ते जल्पितम्‌ । 
रक्ता शक्रदिगड्नना रविकरेनाधापि रक्तासि किम्‌ ! ?? 
अर्थात्‌ है प्राणश्वरी (-- 
“चन्दकिरन सीतल भई चकई पियमिलन गई, त्रिविध मंद चलत पवन पल्‍लवद्रम ढोले। 
प्रात भानु प्रग० भयो रजनी को तिमिर गयो, भृद् करत गुजगान कमलन दल खोले ।” 
[पूव॑-दिशा रक्ता (लाल) हो गई (सुबह दो गई), तू क्यों अभी तक रक्ता (भनुरक्ता) नहीं हुईं १] 
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जैसे तेरे ओठ तसे नेन कीजिए न जेसे कुच तेसे बेन नाहिं मुख तें उचचारिण । 
एरो पिऋज्ैनो सुन प्योरे मनमोहन सें जंघो तेरी बेनो तेसी प्रोति बिसतारिए ॥ 
भद्वि! काव्य में मान का कारण लिखा है-- 
प्रभाववातहतिकम्पिताक्ृति, कमुठती रेणपिशड्गविग्रहम्‌ 
निराशभुड्ट' कपितेव पक्षिनी न मानिनी संसहतेडन्यसड्मम्‌ ॥ 
भावाथथे--रात में कमलिनी कुम्हिलाई रही, कुमुदिनी खिली रही। रसलुब्ध भ्रमर 
पझ्मिनी को छोड़ कुमुदिनी पर रमा रहा। प्रमात हो चला। प्रातवायु से ईषतू्‌ कम्पित 
होने के कारण कुम॒दिनी का पीत पराग करकर भ्रमर के अंग में लग गया। प्रभात में 
पद्मिनी के खिलने पर भ्रमर उसके पास पहुँचा। कुपिता कप्रलिनी ने ऐसे निठुर को 


रु 


निराश कर दिया। पीत पराग से पहचान हो गई। मानिनी अपने नायक का अन्य 
नायिका से संगम नहीं सहन कर सकती । 

मानिनी के मान करने का कारण जगजाहिर है। वह नायक की रसिकता का 
ध्यान करके और भी ऐंठ जाती है--- 


आँखिनि में पुतरो हो रसे हियरा में हरा हे सबे सुख लूटे। 
अंगन संग असे ऑँंगराग हो जीव ते जीवनर्मूरि न फूठे । 
देव जू प्योरे के न्‍्योरे संवे गुन मो मन मानिक ते नहिं टूटे । 
ओर तियान तें तो बंतिया करें मो छतिया ते छिनो जब छाठे ॥ 
किन्तु मान के म्यान से कठिन कृपाण क्‍यों न कढ़ी हो; मानिनी हृदयहीना नहीं 
होती । सहृदय नायक के अनुनय-विनय का प्रभाव उसपर अवश्य ही पड़ता है-- 


पाष पुराक्ृत को प्रगट्यो सिग्री रजनी हू भयो सुखघाठ है । 
जीवन मेरी अधीन हे तेरे हो, जीवन मीन की कौन-सी बात है । 
"दोष! हिये भरू मेन बिथा अरू ना तो प्रिया पल में पछितात है। 
जो तृम ठानती मान अयान तो प्रान पयान किये अब जात है ॥ 
मोहित मनवाले नायक की धमकी सुनकर मानिनी कट कह उठती हे--- 
“चूक परी सो परी बकसो यह प्रान है रावरे पाँवन लाग्यो। 
लीजिए मोहि उठाय हिये बिच भ्यावन जोर जड़ावन लाग्यो ॥” 
विकट-मान-भज्जन-लीला 'रघुनाथ” कवि दिखाते हैं--- 
दूसरे पलैँग बेठौ रूठि' के गुमान ऐंठी महा रोस भरो प्यारी पी को दोष पाइ के । 
माने ना मनायो ए हो 'कवि रघुनाथ' सखो हारी संगवारो बातें बहुत बनाइ के। 
इतने में गहि के चरन प्रानप्योरे को आजु या महात्र मो लगेगो भाल आए के) 
मान को न रहो ग्यान एतिक सकानी मुसकानी अंक प्यारे के निसंक बैठी जाइ के ॥ 
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कवि की सूक प्रदर्शित करनेबवाला एक विचित्र सवेया है, जिसके अन्तिम पद में 
कवि ने यहाँ तक कह दिया है कि इसका जो अ्रथ करेगा, उसकी बुद्धि संसार में खरी 
समझी जायगी | स्वेया की कष्ट-कल्पना में कवित्व से अधिक सूक-बूक ही है -- 


बिरहानल ज्वाल ते व्यकूल बाल कहीं तेहि काल जो हाल करी। 
लिखि सेष मंहेंस हुतासन सेन निसान्र को पुनि ध्यान री । 
सनि आगम पीय थपी गरहड़ भसमासर बारिधि ब्याधथ हरी। 
कवि 'दीन! कहें जोउ अथे करें तिनकी मति है जग में सु खरी ॥ 


अर्थात्‌ विरह की आग से सताई हुई एक स्त्री भू-प्रष्ठ पर चित्र" अक्लित करके शेपनाग 
महेश (शद्भुर), हृताशन (अग्नि), श्येन (बाज पक्षी), निशाचर (राहु) आदि का आवाहन 
करती है, ताकि वे आकर क्रमशः त्रिविध समीर, कामदेव, पुष्पोद्यान, कोयल और चन्द्रमा का 
शीघ्र नाश कर डाले। किन्तु तबतक इसी बीच में उसे अपने पति की अबाई की बांत सुन 
पड़ती है। बस झट उन सबको दूर करने के लिए पुनः क्रमशः गदड़, भस्मासुर, वारिधि 
(समुद्र), व्याध और हरि (चक्रधारी विध्पु) की स्थापना उसी ठोर करने लगती है, ताकि 
सुखभोग के साधन नष्ट न हों। किमधिक विज पु : 
एक कवि ने विलक्षण नाटक दिखलाया है। अभिनेताओं का अ्भिनय-कोशल 
रसानुभव की आँखों से देखने लायक हे-- 
घूँ घट जमानिका है कारे-कारे केस निसि खुटिला* जराब* जेरे दीपक उजएी है। 
बाजत मधुर मुदुबानी सो मृदंगधुनि नेना नवनागर लक्ढट लख्चारी है। 
“आलम सुकरवि' कहे रत विपरीत समे श्रम॑विन्दु अंजुलि-पुहुप भरे डरी है। 
अधर सुरडुभूमि नृर्णत अनंग आगे नृत्य करे बेसर की मोती नृत्यकारी है॥ 
यबनिका, रज्ञभूम, रात की रोशनी, दृत्य करनेवाली, दर्शक राजा, मृदक्भध्वनि, 
निपुण नट के हाथ की श्याम यश्टिकां, पुपष्पाज्ञलि की वृष्टि, सब दृश्य अनोखे हैं । 
उन्हीं आलम” की प्रेयसी शेख” अपनी बेचारी वेणी को दण्ड दे रही है। उस 
बेचारी पर जो अभियोग है, वह दण्ड से भी कठोर | किन्तु जिन अंगों पर कोई अभियोग 
नहीं है, उनकों दिये गये पुरस्कार कितने सुन्दर हैं-- 


५ “जीनत... «० >सकन “नमन नमन ++-33+--+ 


१. एक स्थान में चित्राइण-चातुय दिखलाते हुए कवि ने नववधू को बड़ी बारोक बात ठीक मौके 
से सुभाई है-- 

प्रथम समागम के भोसर नबेली बाल सकल कलानि पिय प्यारे को सि्मकायो दे। 

देखि चतुराई मन सोच भयो प्रौतम के लखि परनारि मन संभ्रम मुलायो है। 

कालिदास! ताहौँ समे निपट प्रबीन तिया काजर ले भोति हैँ में चित्रक बनायो है । 

व्यात लिखी सिंहनी, निकट गजराज लिख्यो, जोनि ते निकसि छोना मस्तक पे आयो है ।। 

नायक का भ्रम या सन्देह मिटाने के लिए नायिका ने जिस सूझ से काम लिया, बह रसिकों के 
समभने योग्य ही है । 

२० कणंफूल । ३. रत्नजटित, जड़ाऊ | 


१०० शिवपूजन-रचनावली 


रतिरन बिघे जे रहे हैं पति सनमुख तिन्हें बकसीस बकसी है में बिहँसि के 
करन को कंगन उरोजन को चन्द्रहार कि माहिं किंकिनी रही है अति लसि के। 
'शेख' कहे आदर सो आनन को दीन्हों पान नेनन में काजर विराजे मन बसि के । 
एरे बेरी वर त्‌ रहें है पीछि पाछे ठातें बार-बार बॉँथात हों बार-बार कसि के ॥ 
जेसा काम वेसा इनाम। खूब खुले दिल से बख्शिश बख्शी ! लेकिन वेंणी 
बाँधी भी गई तो उसकी शोभा ही बढ़ी ! 
नीले रंग की साड़ी गोरे अंग पर खूब खिलती है, इसलिए श्रृड्भारी कवियों न नीली 
साड़ी पर कई तरह की कल्पनाएं की हैं। “मुबारक! की सृक्त सुहावनी है-- 
कनक बरन बाल नगन लसत भाल मोतिन के माल उर सेहें भलीभौति हे। 
चन्दन चदाई चारू चन्दमुखी मोहिनी सी प्रात ही अन्‍्हाड पणु घोरे मुसकाति है । 
चूनरी विचित्र स्थाम सजि के 'मुवारक्त जूः ढाँकि नखसिख तें निपट सकुर्चात ह। 
चन्द्रमें लेट के समेटि के नखत मानो दिन को प्रनाम किये रुति चली जाति है ॥ 
श्याम साड़ी" का प्रदर्शन विराट आयोजन के साथ होने जा रहा है। नीलाम्बरा 
नायिका इस सृष्टि को बिलकुल पलटने पर तुल गई है-- 
नील पट तन पर घन से घुमाय राखों दन्‍्तन की चमक छटासी बिच्रति हों। 
हीरन की किरन लगाइ राखं जुगन-सी क्ॉकिला पपोष्टा पक्त बानी सें भर्रते हों । 
कीच अँसुवान के मचाय कवि “देव” कह वालम (िंदेस को पर्णारिब्रों हर्रत हों। 
इन्द्र कैेसो धनु साज बेसर कसत आज रहु रे व्सन्त तेंहि प्लस करति हों॥ 
नारी की सुन्दरता प्रायः खतरनाक मानी जाती है। उसकी प्राणरक्षा का साधन 
वही सौन्दर्य एक कवि को सूक पड़ा है-- 
नवल नवत्न खानखाना जू तिहरी ऋ्रास भांग दसपर्ती धुनि सुनत निसान की। 
'गंग' कहे तिनहूँ की रानी राजघानी छाँड़ि फिरें बिललानी सुधि भूली खानपान की। 
तेऊ मिली करिन हरिन मुग बानरन तिनहेँ की भली भई रच्छा तहाँ प्रान की । 
सच्ची जानी करिन, भवानी जानी केहरिन, मुगन कर्लानिचि, कपिन जानी जानकी 0 


१. एक दौर पर श्याम साड़ी को घनघटा और कामिनी को दामिनी बनाकर मध में चंचला चमकाई 


गई है-- 


७. 


पहिले दि ले गई गोकुल में चल चारि भये नटनागर पे । 

'एसख्ान? करी उन चातुरता कहें दान दे दान खरे भरप | 

नख ते सिख लो पट नील लपेटे लली सब भाँति कप -ढरपे । 

मनु दामिनि सावन के घन में निकसे नहिं भीतर दौ तरपे ॥ 
भीतर-ही -मौतर कैसी बिजली तड़पाई है ! 
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एक अभिसारिका नायिका की प्राणरक्षा भ्रम में पड़े हुए दशकों की भ्रान्ति से ही हुई-- 
नागरी गुनागरी सु कंस ढरे रेनि डर जांके संग सेहें ये सहायक अमन्दरी। 
वाहन मनोरथ उमा हैं संगवारी सखी मेनमद सुभट मसाल मुखच्न्द री। 
>< ५८ ८ 
सोये लाग घर के बगर के केवर खोलि जानि मनर्माहें निज गई जुग जएमिनी। 
चुपचाप चोरा-चोरी चों्कात अंकित चली प्रतम के पर्स" ज्वतचाह भरी भामिनी । 
पहुँची सै केत के निकेत 'संभ' सोभा देत ऐसी वन-वीथिन बिररज रही कामिनी। 
चामीकर चोर जान्यो, चंपलता भेंर जान्ये, चन्द्रमा चत्होर जान्यो, मोर जान्ये, दर्ममिनी ॥ 
महाकवि कालिदास के 'मेघदूत' के विरही यक्ष ने भी इसी प्रकार अँघेरी गलियों में 
बेघड़क चली जानेबाली अभिसारिकाओं को कसोंटी की कनक-रेखा-सी बतलाकर मेघ 
को उपदेश दिया हैं कि बिजली का दीपक दिखा कर उन्हें मार्ग सुकाना | 
कवियों की अनोखी सम छोटे-बड़े छन्‍्दों में तो है ही, एक-एक चरण या पद में भी 
उन्होंने भाव का भण्डार भर दिया है। जेसें-- 
“सींक ले काजर दे री गँवारिन आऑँग्री तेरी कठेगी कटठाछुनि”। 
“श॒बरो रूप पियो अं खियानि मसये से भरयो उबस्यो सो ठस्यो परे |” 
“जोबन आइईबे की महिमा आँखियोंँ मनों कार्नन सों कहतीहें।' 
लेख भर में आपने जो वाहवाही की मकड़ी लगाई होंगी, उस वाहबाही के विषय 
मं भी एक कवि को अनोखी सूक -- 
उर्द के पणडंवे को हींग ऋरु सोंठ जैसे केश के पाइे को घिव निरधए है। 
गोर्स पचाइंबे को सरसों प्रब्लदण्ड आम के फ्चाईंब को नीबु को अच्र है। 
'श्रोणती! कहत प्रवचन के पचाइंबे को कानन छुआय हाथ अहिबो न॒कए द॑ । 
आज के जमाने दीनच राजा राव जाने सब रीक्ति के पचाइंबे को वहवा डकए है 0 
-+मासिक लक्ष्मी? (गया), १६१८ ई० 


५. अभिसारिका ने संकेत-स्थल पर प्रिय-मिलन को जाते समय राह में एक धुल्ला साहब का 
जॉ-नमाज धाँग दिया। म्ुुँकलाकर मुल्ला ने उसे मिड़का। उसको फौरन से पेश्तर बड़े मार्के का 
जवाब सूका-- 

“नर राँची में ना लखौ तू कत लख्यों सुजान। 
पढ़ कुरान बौरे भये नहिं राँचे रहमान ।?? 


हमारे हिन्दी-कवियों ने कमाल किया हे' 
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आज लोक-ललामा लक्ष्मी! का लालित्य लखकर लोगों की लालसा-लता लहलहा 
रही है। इस लोक-लोचनानन्ददायिनी पर लेखक तो लड्ठ हैं ही, इससे पाठक भी 
परितृस हैं | 

इस नव वर्ष का नाम १६१६ है? वाह री युगल जोड़ी | अब कहीं एक सो वर्ष 
पर ऐसी जोड़ी जुटेगी | 

संस्कृत-साहित्य की तो बात ही कुछ ओर है। वह तो जगत्‌ के साहित्य का 
सिर्मोर है। उसके तो शब्दकोष तक भी पद्मवद्ध हैं। उसके काव्य-ग्रंथ तो मुकाबले 
के लिए ललकार ने को सन्नद्ध हैं | 

बड़े-बड़े विद्वानों और ममश काव्य-रसिकों का तो यहाँ तक कहना दे कि इस दोहे 
में जैसा अनूठा भाव भरा हुआ है, वेसा शायद ही कहीं मिल सकेगा-- 

“जींद पुरानी गेंहिनी, रात न आई हाथ ! 

चिन्ता सौतिन देखि के, कि चलि जाय ॥” 

किन्तु 'मुरली! और “माला” केवल दो शब्दों के सहारे इस सबेये में जसा अविरल 
भाव दर्शाया गया है, वसा भी शायद ही कहीं मिले तो मिले-- 

में मलीघर की मुरली लई, भेरी लइ मुरलीघर माला । 

में मुरली अधरा न घरी, मुस्लीघर कंठ घरी मेरी माला। 

में मुरलीघर की मुरली दई, मेरी दई मुस्लीघर माला। 

में मुरलीघर थी मुस्ली मई, मेरे भये मुस्लीघर माला ॥ 

कविता में एक प्रकार से प्रसाद-गुण भरनेवाला झनुप्रास तो मानों हिन्दी-कवियों 
का प्रणत किड्डर ही है। जिन्हें अनुप्रासों का अजस आनन्द लूटने की लिप्सा हो, वे 
हिन्दी-कवियों के रसात्मक काव्यों का अनुशीलन कर | पद्माकर, पजनेस आदि के पद तो 
अनुप्रासों के अखाड़े या अड्'ु समझे जाते ही हैं; पर ओर-ओर कवियों के कार्यों में भी 
अनुप्रासों का अभाव नहीं है। शब्दों के सिलसिले पर ढुक ध्यान दीजिए-- 

जाके .. को ७ 
“होठ उर जाके पीर होत नहीं तांके पे इन्हें क्लोउ तांके पीर होत उर ताके हैं।" 
“५काह ने न तोरे तिन्हें गंगा तुम तोरे आज जेंते तुम तोरे तेते नम में न तारे हैं।” 
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१. इस लेख का कुछ अंश काटकर निकाल दिया गया है; क्‍योंकि इसी तरह के विषय के एक दूसरे 
लेख में उससे मिलता-जुलता-सा भंश झा चुका है । “>जैखड 
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“बंदी बन्द नीको रुख हा७ मन्द नौको मुख चन्द हैँ. ते नीको वृषभानुनंदनी को है ।” 
“सदन समा के सुखमा के उपमा के चारु चंचल चलाके नेन बाँके राधिका के हैं।” 
“सी करनवारी स्वेद-सोकरनवारी रीति सीकरनवारी सो बसीकरनवारी है ।” 
इन पदों में अक्षरों और शब्दों के खेल ही दिखाये गय हैं, पर भाव भी कम मनोहर 
नहीं हैं। पड़कर गौर कीजिए | 
सुना है, इस समय भूमएडल की सजीव और उन्नत भाषा अ्रँगरेजी ही है; पर उसके 
कवि यदि कहीं एक पद में भी अनुप्रास ला देते हैं, तो वाह-बाह की आवाज उठ पड़ती है। 
किन्तु हमारी हिन्दी में तो अनुप्रास का अघट खजाना भरा पड़ा है। उसका दिग्दशन 
कराने से भी एक पोथा तेयार हो जायगा । 
भला अँगरेजी और फारसी-उदू में ऐसे पद केसे बन सकते हैं-- 
“कत्रिन के छत्र छ॒त्रचारिन के छत्र्पति लााजत छठान छिति छेम के छवेया हो ॥” 
“बंचो-सी बँथी-सी विष बुड़ति विमोहित-सी बेठि बाल वर्काति बिलो्शति बिकानी-सी ।” 
कबियों ने मृग-लोचनाओं के आकर्ण विस्तृत सुदी्घ नयनों की बड़ाई का वणन 
करने में बड़ी लम्बी उड़ान ली है। किन्तु हमारं “दास” कवि भाव-सिन्धु में डूब कर तह 
की मिट्टी ला सके हैं। एक कोई कवि तो “घूँबट उठाइ एके मुख देखि-देखि रहे एके 
लागी नापन बढ़ाई अंखियान की? इतना ही कहकर तृप्त हो रहे। 'रसनिधि! ने एक ठौर 
पर दूसरे भाव के व्याज से नेत्रों की लम्बाई जता दी है-- 
५५ ५ जाठ 
यह बुझकन को नन ये, लगलग कानन जाठ। 
काह के मुख तुम सुनी, पिय आजन की बात ॥” 
पर अब “दास” की दिलेरी देखिए--- 
होठ मृगादिक ते बड़े बारन, बारन-बुन्द पहएन हेरे।) 
सिन्धु में केते पहए परे, धरती में विलोकिए सिंधु घनेरे। 
लोकन में घरठी हैं किती, हरि-ओदर में बहु लोक बसेरे। 
ते हरि दास! बसें इन नेनन, एते बड़े दण राधिका तेरे ॥। 
अब कमलायत लोचनों के बाद एक तरुणी की वरुणी (बारुणी १) का विचित्र 
वर्णन सुनिए-- 
कणों दगसागर के आसपास स्यामताई ताही के ये अंकुर उगाये थ ति बोढ़े हैं । 
जेई वे निहारं मन तिनेके पकरिंबे को देखे इन नेनन हजार हाथ कांढ़े हैं ॥ 
निम्नलिखित कवित्त में कबि ने एक वियोगिनी की 'जोगिन आँखों? का चित्र 
अड्डित किया है--- 
बहनी बघस्वर में गृदरो पलक दोऊ कोये राते बसन भगेहें भेख रखियाँ। 
बूड़ी जल ही में दिन जार्मिनि रहति मैंहें धूम सिर छायो बिरहानल 'बिलखियाँ। 
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आँस ज्यों फटिक माल लाल डोरे सेल्ही सजि भई हैं अकेली तजि चेली संग संखियाँ। 
दीजिए दरस “देव” लीजिए सँजोगिन के जोगिन ह बी वा ब्रियोगिन की हँखियोँ॥ 
वियोग का वर्णन भी एक-से-एक बढ़कर मिलता है; मगर “गंग' कवि के इस 
अधोलिखित कवित्त में वियोग-वाड़वानल का बड़ा ही भयंकर रूप दीख पड़ता है--- 
बैठी थी संखिन संग पिय को गवन सुन्यों सुख के समृह में वियोग आग भरतरी। 
'गंग! कहे जिव्रिध सुगंव ले पत्रन बह्यो लागत ही ताके तन भईल बिथा जर की | 
प्यीरी को पर्रस पोन गयो मानसर पहँ लागत ही औरे गति भ मानसर की। 
जलच्र जेरे ओर! सेवए जरि छार भयो जल जि गये पंक सुख्यो भूमि दरकी॥ 
यह तो अतिशयोक्तिपूर्ण है, पर 'रघुनांथ” कवि का बड़ा स्वाभाविक ओर ममंस्पर्शो है-- 
फ्लेंगे अनार कचनार नहसूत आम फलेंगे सिरिसओ पनस फलि सलेगो। 
फ्लैगो सुपांडशी ओ मालति अमलतास सेमर पलास फुलि आ्गिरप तुलेंगो। 
फलेगो कनेर माथतरी चमेली रघनाथ' फलेगो गलाज जिन्हें देखे चित्त भलेगो। 
बिरह को बिर्या लगायी जोन कन्त संख अधजत वसनन्‍्त कहो वाह अब फलेगो १ 
कहते हैं, पूखी! कवि की यह एक ही कविता हिन्दी में पाई जाती है; पर इसी के 
कारण वे कवि-समाज में आदर पा गये--- 
चोथते चकोर उहँ ओर जानि चन्दमुदी जो न होती डर्रन दसन दुति दम्पा की। 
लीलि जांते बरही बिलोकि वेनी वनिता की जो न होती गुँ्थनि कुसुमसर कम्पा की। 
'पूखी! कवि कहें दिग मेहें ना धनुष होती कीर केसे छोड़ते अधर्रविम्ब रूस्पा की। 
दाख केसे मोर कलकतो जोति जोबन की चाटि जाते भोर जो न होती रंग चम्पा की ॥ 
सूरदास ने भी सौन्दर्य-नणन करने में कलम तोड़ दी है, मगर उनके गूढ़ पदों 
में रस छिपा हुआ है। उनके दृष्कूट के पद बड़े अथंगर्भित हैं। किन्तु कल्पना श्रनूठी 
है। उनका सौन्दर्योद्रान दर्शनीय है-- 
अद्भू त एक अनूपम बाग 
जुगुल कमल पर ग्जवर क्रीड़त तापर सिह करत अनुराग । 
हरि पर सर्वर सर पर गिरिवर गिरि पर फले कंज पराग। 
रुचिर कपोत बसत ता ऊण्र ताहू पर अमृतफल लाग। 
फल पर पुहुष पुहुप पर पालव ठापर सुक् पिक्क मुगमद काग । 
खज्जन धनुष चन्द्रमा ऊपर ता ऊपर यक्त मनिधर नाग। 
ऋंग अंग प्रति ओर ओर छवि उपमा ताको करत न त्याग। 
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मेथिलकोकिल विद्यापति के सौन्दर्य-वर्णुन-सम्बन्धी पद भी अत्यन्त ललित हैं। 
उनके समान सूरदास का ही खजाना देखने में आता है। विद्यापति की एक बानगी-- 
जहाँ जहाँ पद-युग धर । तरहिं-्तहिं सरोर्ह भरदई ॥ 
जहाँ जहाँ ऋलकत अंग ठहिं तहिं बिज़ुरि तरंग ॥ 
जहाँ लहु हास सद्चार । रहें तह अमिय जिथार ॥ 
जहाँ जहाँ कुटिल कठाख, परहिं-तहिं मदन-सर लाख।॥ 
आचाय भिखारीदास ने महारानी राधा को रचना के लिए जो सामग्री जुटाई है, 
उसमें अनेक पोराणिक कथाओं के प्रसंग आ गये हैं। दास” कवि की दृष्टि की दोड़ 
देखने योग्य है-- 
विद्य| बर बानी दमप्रन्तो को समानी मंजुयाणा मनाई प्रीति रति की मिलाई में । 
लख चित्रलेखा के तिलोत्तमा के तिल ले सुंकेसी के सुकेस सची साहबी सुहाई में । 
इन्दिरा उदारता ओ माद्री बी मनोहराई “दास! इन्दुर्मात की ले सुकुमारताई में । 
राधे के गुमान मों समान बनितान ठाके हेठ या विधान एक छान झहराई में ॥ 
धन्य राधिके |] दास” कवि ने तो सर्वोत्तम साधन-संग्रह किया ही है, 'ठाकुर” कवि ने भी 
कहा है--“कंचन को रंग लें सवाद ले सुधा को वसुधा को सूख लूटि के बनायो मुख तेरो हैं!” 
'कादम्बरी? में लिखा है कि इसके मुखचन्द्र की रचना के पूव कमल और चन्द्रमा को 
बनाकर ब्ह्मा ने अभ्यास किया था और जंघांश्ों और दोनों बादुओं की बेर पहले कदली- 
खम्भ ओर मृणाल पर हाथ माँजा था |? 'मेघदूत” मे महाक्रवि कालिदास ने यक्षपत्नी के 
विषय में भी ऐसा ही कुछ लिखा है-- 
ठन्दी श्यामा शिखरिद्शुना पद्थव॑विस्थाधरोष्ठी । 
मध्ये क्षामा चक्ितहरिणीप्रेक्लण। निम्ननाभिः। 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रास्तनाम्यां । 
या तत्न्स्याद्यवर्तिगिषणगंग. सुष्टिर्येत्र 'चातु' ॥ 
संस्कृत की सम्पदा अथाह है| उसीकी दुलारी बेटी हिन्दी है | यह श्रपनी जननी 
का दम नहीं मर सकती | यह तो अनुचित ढिठाई होगी | संस्कृत और हिन्दी का साहित्य- 
सागर सचमुच रत्नाकर है | हिन्दी को अधिकांश अनमोल रत्न संम्कृत से ही मिले हैं| 
हिन्दी-कबियों ने संस्कृत-साहित्य-सलागर को मथकर असंख्य रत्न निकाले हैं । 
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१. भलऊापुरी को तरुणी रमणियों की सृष्टि करते समय विधाता ने मानों सबसे पहले यक्षपत्नी का ही 
रचा भा (सुन्दरता का सारा टटका सामान पहले-पहल उसीके गढ़ने में लगा)। उसका छरदरा शरौर है, 
नबीन युवावस्था है, चोखे दाँत हैं, विम्बफत-से लाल भोठ हैं, पतलो कमर है, चोौकन्ना होकर ताकनेवालौ 
मृगो कौ-सो चितबन है, नाभि गहती है, नितम्ब के बोक से मन्द-मन्द अलसाई-सी चलती है, रतनों के 
बोक से 'ुफ्री हुई है । ( ऐसो छुन्दरोी है वह यकछिणी !)--ले० |... “५3 
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एक बार हमारे एक उदू प्रेमी मित्र' ने कहा-- 
नजाकत इस कृदर है उनके पा को। 
उठा सकती नहीं बर्गें' हिना' क्ो0 
इसी टक्कर का कोई नफीस ओर नाजुक भाव अपनी हिन्दी की शायरी में तो 
दिखाओ्र | हमने कहा--मिन्रवर, ठीक ऐसा ही सबाल एक और उद-प्रेमी मित्र" ने हमसे 
बड़ी शेखी ओर शोखी के साथ पूछा था-- 
बदन व नाजुक व गुल-सा चेहरा, वह भोली सूरत गुजुब की चितवन । 
कदम-कुदम पर सम्हल के चलना, कमर व पतली कि बाल क्या है ॥ 
इसके जोड़ की कोई हिन्दी की कविता तो सुनाओ जरा | हम सिफ नीचे की दो 
ही तीन कविताएँ सुना पाये थे कि वे बागृ-बागू हो उठे | आप भी वह सुन लें, फिर अपना 
भी सानी सुनिएगा--- 
ये बलि या बलि के आधरानि में आर्नि चढ़ी कहछु माधुरद सी । 
ज्यों 'पदमाकर' माधुरी त्यों कुच दोठउन की चढ़ती उनई सी। 
ज्यों कुच त्यों ही नितम्ब चेढ़े कल ज्योंहि नितम्ब त्यों चात्रई सी । 
जानि नऐसी चद़ार्चद़े में किहियों। कटि दीर्चाहें लुटि लई सो॥ 
> > 
कनक छोरी सी कामिनी काहे को काटि खीन १ 
काटि को कब्नन कांटि बिचि कुच्तनन मध्य' रे दीन ॥ 
इस अन्तिम दोहे पर तो वे मदौआ मेढ़क-सा उछल पड़े | खेर, आप भी अपने शेर 
का जवाब सुन लीजिए-- 
चरन घरे न भूमि बिहरे तहाँद' जहाँ फूले फूले फूलन बिछायो परजंक है। 
भर के डर्रान सुकुमारि चारू अंगन में करति न अंगराग कंंकुम को पंक है। 
कहे 'मंतिराम' देखि वातायन बीच आये आतप मलीन होत बदन मयंक है। 
कैसे वह बाल लाल बाहर बिजन आंबे जिजन वयार लागे लच्कत लंक है॥ 
>< >< » 
जल के भार पग परत घरा पे मन्द गन्धभार कुचन परी हैं छाटि अलकें। 


४. रव० भवेशनन्दन सद्दाय (मेरे सदपाठी)--प्रसिद्ध साहित्य-सेवी स्व० श्री अजनन्दनसहाय के चचेरे भाई। 
४. यश्नमाति तदज् पु लावश्यमति संभृतम्‌ । 
पिण्डी कृतमुरो देशे तत्पयोपरतां गतम्‌ ।। 
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(दवजदेव' वैसिये वित्चित्र बरनी के भार आधिे-आजे दगन परी है अचपलसें' । 
पानिप के भारन सँभारत न गात लंक लच्चि-लन्चि जुठ कचभारन के हलके 0 


/५ ८ >< 


बारन के भार सुकुमारी के लचत लंक राजत परजंक पर भीतर महल के।... 
कोमल कमल के गुलाबन के दल के सुजात गंड़ि पॉँयन बिछलोना मखमल के। 
इतने पर तो हमारे मित्र का दिमाग मुश्रत्तर हो उठा। उन्होंने ज्यों ही कक में 
तर कर -+* 
“बन्दुमी रंग भी है जुल्फ सियह-फाम भी है। 
मुग-ए-दिल क्यों न फँसे दाना भी है दाम भी है |” 


इसके जोड़ का कोई दोहा माँगा त्योंही हमने कटपट 'मुबारक' कवि का यही दोहा 
सुनाया-- 

“अलक डोर मुख-छ॒वि नदी, बेसरि बंसी लाइ। 

दे चारा मुकुर्तान को, मो चित चली फुँदाइ 0" 


उन्होंने कहा--यार | हमेशा कुछ हिन्दी के सबेये, कवित्त, दोहे आदि आकर 
सुनाया करो । में तो जानता था कि उदू की शायरी में जो मिठास है, वह कहीं नहीं है 


हमने अपने मित्र से कहा कि उद्‌ की कविता की महत्ता हम भी मानते हैं, उसकी 
खूबी ओर बारीकी के कायल हम भी हैं; मगर हिन्दी-कवियों ने भी बड़ा कमाल किया है, 
दूर की कोड़ी लाने में वे किसी से पीछे नहीं हैं । 


कत्रिता की तारीफ यह हे कि पके अंगूर की तरह उसका रस भीतर से कलकता 
दो ओर कविता के रसिक की तारीफ यह है कि वह सुनते ही उसके रस में लीन हो 
जाय। हिन्दी-कवियों के ये दोहे इसी भाष को पुष्ट करते हैं-- 


कवि अच्छर अरु तिय सुकुच्च, अघउघरे सुख देत। 
अधिक ठंकेहू सुखद नहें, उचरे महा अहेत॥ 
ठन्‍्त्रीनीद कबित्त रस, सरस राग रतिरंग। 
ऋनबूड़े बूढ़े तिरे, जे बूड़े सब अंग ॥ 
“मासिक लक्ष्मी! (गया) सन्‌ १६१६ ई० 


१, सरस रूप को भार बल, स॒दहि न सके सुकुमार। 
या ही ते ये पलक जनु, कि भावे हर बार। . --रसनिधि कवि 


भक्तों की भावनाएँ 


आत्मा तल गिरिजा मतिः सहच्राः प्राण: शरीर गहम्‌ । 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा सर्माधिस्थितिः । 
सच्नारपदयोः प्रदक्तिणर्विध्िः स्तोन्रारिण सबो गिरो। 
यद्त्कम करोमि तत्तर्दाखलं शम्मो तवाराधनम ॥" 
--जगदूगुरु शट्डराचाय्य॑ 
ईश्वर की भक्ति में तन्मय रहनेवाले व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भगवान को भजते- 
भजते भक्त भी भगवान का स्वरूप ही हो जाता है। उसकी मानसिक शक्ति चुम्बक की 
तरह ईश्बर को अपने अन्दर खींच लेती है। वह सर्वत्र सबेदा भगवान की भकलक-काँकी 
पाता रहता है। उसके लक्षण या स्व्रमाव का संकेत तुलसीदासजी के इस दोहे में हं-- 
जे मन रुखे विषय रस, चिक्रने राम सनेह। 
तुलसी ते प्रिय राम के, कानन बर्सहिं कि गेह ॥ 
भगवद्भक्ति से विमुख लोगों की परिभाषा रहीम कवि ने लिखी है-- 
रहिमन राम न उर रे, रहत विषय लपटाय। 
पसु खर खात सवाद सों, गुड़ गुलियाये खा ॥ 
सत्संगति के प्रभाव से, सनन्‍्तों की अमर वाणियों का मनन करते रहने से. हरिकथा- 
कीत्तन से, सांसारिक प्रपंच से मन को धीरे-धीरे हटाते रहने के अभ्यास से ओर शास्त्रचिन्तन 
से मनुष्य का हृदय क्रमश. निर्मल होता जाता है। फिर द्वदय के शुद्ध होने पर उसमें ईश्वर 
की भक्ति का संचार होता है। तब भक्त प्रेमविहल होकर भगवान को पुकारने लगता है। 
महात्मा कबीरदास ने कहा है-- 
कबिरा हँसना दूर कर, रोने से करु चीत । 
बिन रोये क्यों पाइए, प्रेम पियारा मीत ॥ 
भगवान के आगे आत्मसमपंण करके भक्त निश्चिन्त हो जाता है। सबंग्यापी 
भगवान उसके हृदय में घर कर लेते हैं--“जो तिहुं लोकहुँ नाहिं समावत, सो भगतन उर 
गेह बनावत |” भगवान को मन में बसाकर भक्त कहने लगता है--“जिन आँखिन सों 
१, इस लेख का बहुत-सा भंश काटकर निक्राल दिया गया है; क्योंकि वह अंश दूसरे एक लेख में 
भी भा गया था, ओर उस दूसरे लेख का कुछ 'भंश इसमें जोड़ दिया गया है--जो इसी लेख के विषय से 
सम्बद्ध था। वद लेख (ईश्वरोपासना) सन्‌ १६२२ ई० में “हिन्दी -वन्नत्रासी” में छपा था। --लेखक 
२. दै भगवान्‌ शंकर ! तुम मेरे भात्मा हो, पाव॑ती मेरी बुद्धि हैं, मेरे प्राण तुम्हारे गय हैं, 
में जो विषय-मोग करता हूँ वह तुम्हारी पूजा है, जब में नौंद में सोता हूँ तब तुम्हारे ध्यान में डूब जाता हूँ, 
पैरों से जितना चलता हूँ उतना सब तुम्दारी प्रदक्षिया है, जो कुछ बोलत। हूँ सब तुम्हारी स्तुति है; श्स 
प्रकार जो-जो काम करता हूँ सब तुम्दारो हो भाराधना है |--ले० 
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तब रूप लखयो उन आँखिन सों अब देखिय क्या १? सन्त कवि दादू परमात्मा की शरण 
में जाकर निद्व न्द्व हो रहे-- 
जो सिर सोंपा राम को, सो सिर क्रिया सनाथ । 
दादू दे ऊरण भयणा, जिसका तिसके हाथ 0 
भगवान की कृपा पर आश्रित रहनेवाला भक्त इस संसार की सारी आशाएं छोड़ 
देता है। वह धन-धान्य को भगवान की ही देन मानता है। सब प्रकार के गोरव ओर 
बेभत्र को वद भगवान की ओर से प्रेरित प्रलोमन समककर उनसे केवल भक्ति की ही याचना 
करता है। उसकी धारणा नीचे के पदों में प्रकट है-- 
म्ूमत द्वार मतंग अनेक जेजीर जेरे मद अस्बु चुचांते। 
ठांते तुरंग मनोर्गति ते अति पौन के गोनहैँ ते बढ़ि जाते। 
भीतर चन्द्रमुली अवलोकित बाहर भूष भेरे न समाते। 
एते मंग्रे तो कहाँ तुलसी! जो पे जानक्रिनाथ के रंग न राते ॥ 
श्र >८ >< ह >८ 
केतो करो कोय ऐये करम लिखोय तठांते दुसती न होय उर सोय उहराइए। 
आयी ते सरस बीति गई है बरस आब दुज्जन दरस बीच रस न बढ़ाइए | 
ज्िन्ता अनुन्चित घरु धीरज उचित सेनापति' हैं सुचित रघुर्णति गुन गाइण। 
चारि बरदानि तजि पाय कमलेच्छुन के पायक्र मलेच्छुन के कांहे को कहाइए ॥ 
भगवान भी उसी भक्त पर द्ववतें हैं जो केबल उन्हीं के अटूट भरोसे पर अपने मन 
को हृढ़ता से टिकाता है। तनिक भी इधर-उधर की लाग-लपेट रहने पर वे पूरी तरह नहीं 
ढलते | सारे नेह-नाते ओर सारी मोह-ममता के धागों को बटोरकर उन्हीं के चरणों में 
बाँध देने पर वे मुट्ठी में आते हैं। उनके वशीभूत हो जाने पर चाह की राह छूट जाती है, 
जेंसे अफरकर खा लेने पर लड्डू भी नहीं रचता। जो उनका आसरा पकड़ लेता है उसके 
लिए फिर कौन राजा और कौन धनी। '“सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के? 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की गर्वोक्ति निस्सार नहीं है-- 
राधेस्थाम सेवे सदा बुन्दाबन बास करे रहे निहच्चिन्त पद आस गुरुबर के । 
चाहे धनधथाम ना अराम से है काम 'हरिचन्दज्‌! भरोसे रहे नन्दराय घर के । 
ऐरे नीच घनी हमें तेज तू दिखावें कहा गज परवाही करों होय नांहिं खर के । 
होइ ले रसाल तू भलेई जगजोब काज आसी ना तिहारे ये निवासी कल्पतर' के ॥ 


दुनिया में दूसरे लोगों को ईश्वर की भक्ति से विमुख देखकर भक्त को आश्चर्य और 
दुःख भी होता है। वह ऐसे लोगों के उद्धार की भी प्राथना भगवान से करता है| 


१. जाकर घर सुरतरु तर दोई, सह कि दरिद्र जनित दुख सोई । --तुलसी 


११० शिवपूजन-रजनाकली 


अगवान की दयालुता पर लोगों का विश्वास न देख वह चकित रहता है। इसको भी वह 
ईश्वर की लीला ही समझता है। वह सोचता है कि भगवान अपनी माया का तमाशा 
देखकर स्वयं हँसते होंगे ओर उस तमाशे में खलल डालना उनको पसन्द न होगा। भक्त 
के खेद का कारण देखिए-- 

बाहन छोरि के दौरि के पार्यन चायन सो गजराज' छूड़ायो। 

दीन की लाज निबाहिबे को जिन द्रोपदिः चीरहुँ जाइ बढ़ायो। 

ओर कहाँ लें कहीं 'कमलापति' गिद्ध* को आपने धाम पठायो। 

हाथ बड़े अप्सोस की बात दें केसे कृपनिधि को बिसराणो ॥ 

भक्त प्रायः भगवान को अपना चिरसंगी समककर उनसे हास्य-बिनोद और ढिठाई 

भी करने लगता है। वह कभी अटठपटे प्रश्न पूछता है, कभी उलहना देता है, कभी 
डींग बधारता है, कभी शेखी ओर शोखी दिखलाता है, कभी-कमी तो फटकारता भी है। 
वह भगवान में अपने-आपको ऐसा घुला-मिला देता है कि उनसे उसकी खासी अभिन्नता हो 
जाती है। ऐसे अनन्य भक्तों की लन्तरानियाँ भी भगवान बरदाश्त कर लेते हैं। भक्त भी 
सममभता है कि भगवान मेरी ऊठपरटाँग बातें सुनकर मुस्कुराते हॉोंगे। वह मन में ध्यान के 
बल से भगवान के हँसते हुए दिव्य रूप को देख-देखकर पुलकित होता है। भगबान को 
प्रीति की रीति सिखाते हुए एक भक्त कहता हे--“मो सों सुनो तुम जान कृपानिधि नेह 
निबाहिबो यों छबि पावे, ज्यों अपनी रुचि राँचि कुबेर सु रंकहिं ले निज अंक लगावे।” 
एक भक्त अपनी प्रश्नातबली उपस्थित करके भगवान से जवाब तलब करता है ओर दूसरे भक्त 
उन्हें धमकी देकर सावधान भी करते हैं-- 


भील कब करी थी भलाई जिय आप जान फील कब हुआ था मुरोद ऋहु क्रिसक्ता ! 
गीघ कब ग्यान की किताब का किनारा छुआ ब्याथ ओर बंचिक निसाफ कहु किसका ! 
नाग कब माला ले के बन्दगी करी थी बेठ मुझको भी लगा था अजामिल का हिसका ! 
एते बदराहों की बदी करी थी माफ जन 'मलुक' अजाठो पर एठी करी रिस का ! 


2५ 2८ 2५ 2५ 
गीचे गीथ तारे के सुतारि के उतारि के जू धारि के हिये में निज बात नटि जायगी। 
तारि के अवधि करी अवधि सुतारिबे की बिपति बिदारिबि की फाँस कटि जाथगी । 
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१. (क) गज निरख्यों फहरानि बसन को । 
लग्यो ललकि मुखकमल निहारन भूलि गई सुधि ग्राह असन कौ ||---सूर्‌ 
(ख) नीकौ दई अनाकनी फीकी परी गुदारि । 
तज्यों म्नों तारन बिरद बारक कारन तारि ।|--विदारी 
२. कहा करे बेरी प्रबल, जो सहाय रघुबौर । 
दस हजार गजबल्ल घटयो, बदयो न दस गज चौर | 
३. गिड्ध को गोद में राखि कृपानिधि नेन सरोजन में भरे बारी । 
बारहिबार सुधारत पंख जटायु कौ घूरि जटान सों कारी॥ --तुलसी 
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पवाल कत्रे' सहज न तारिबो हमारो गिनो कठिन परेगी पाप-पाँति पटि जायगी। 
यांते जौ न ठारिही तुम्हारि सोंह रघचुनाथ अघम उचारिबे की साख* घंटे जायगी ॥ 


> १, >> >( 


द्विरद की पुकार सुनि ग्राह ते बचायो घाथ् द्रपदी की लाज काज चीर भयो आय है। 
गौतम की नारि पग परसि पुनीत कौन्हो खम्भ फारि आये प्रहलाद काज धाय है। 
'सीतल' महोतल में एते उपकार कीन्हे याही के प्रभाव तेरो जल जग गाय है। 
नैनन में निरंजन जो अंजन हो न लागिहो तो बिरद तिहारो सब रद परि जाय है ॥ 


भगवान्‌ की असीम दयालुता पर अटल विश्वास होने के कारण ही भक्त उनसे अनेक 
प्रकार की अपील करता है। वह जानता है कि भगवान सदेव दया करने में सावधान 
रहते हैं। यहाँ तक कि प्रलयकाल में ताण्डब दृत्य करनेवाले भगवान शंकर को भी वह 
दया-भाव में लीन ओर दयाशीलता का ब्रत निभाने के लिए स्वयं कष्ट सहते देखता है-- 


पाद प्रहर से जाइ पताल न भूमि संबे तनु बोक्क के मारे । 
हाथन चालिबे सों नभ में इठ के उत टूटि परें नहिं तारे । 
देखन सों जरि जांहिं न लोक न खोलत नेन कृपा उर धोरे । 
यों थल के बिनु कष्ट सों नाचत शर्व हरी दुख सब हमोरे ॥ 


इसी प्रकार, भक्तों की भावना भिन्न-भिन्न भाँति की होती है। उनकी भावनाएँ 
निश्चय ही भव्य, भोली-भाली तथा भद्र हुआ करती हैं। उन भावनाओ्रों में सरलता, 
स्वाभाविकता, सह्ृदयता ओर सरसता भरी रहती है; वे विचक्षण के ब्यतीत विलक्षण भी 
होती हैं; वे पवित्र हें तो विचित्र भी। उद्धुतांशों से यह बात प्रकट हो गई हे। 


अनुभवी जन कहते हैं, जिसकी जीभ दादुर की जीम के समान नहीं है, जिसकी 
आँखें मयूर-पंख की आ्राँखों के सदृश नहीं हैं, जिसके कान साँप के बिल के तुल्य नहीं हैं, वही 
ईश्वर-भक्तों की भावनाओं को हृदयंगम करके भाव-विभौर हो सकता है। 


जिसकी आँखें कभी भक्त-भीतिन्मंबन की भक्ति से उमड़ नहीं आती, जिसको 
'पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार! 
पढ़कर पल-भर पुलकित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका द्वदय मोहन-मुरली 
की टेर से मंत्रनमुग्ध नहीं हो जाता, जिसको अपने प्रफुल्ल प्राणों में प्रेम-पुलकाबली छा 
जाने से विदेह हो जाने का सुअवसर नहीं मिलता--उसे भक्तों की भावनाओं की पशञ्मवटी की 
शीतल छाया में विश्राम करने का अधिकार नहीं | ऐसा संतों का मत है | 


१, पावते न मो सों जो पे भषम कहूँ तो राम कैसे तुम अषम उषधारन कदाकते है. -- पदमाकर 
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भक्तों के भगवान ने तो चार" प्रकार के भक्त बतलाकर उन्हें नव प्रकार के भूषणों 
से भूषित कर दिया है। किन्तु यह कहना अठपटठा न होगा कि भगवान अपने भक्तों 


का भ्रेणी-विभाग न कर सकने के कारण चटपट चार प्रकार के ही कहकर निश्चिन्त 
हो गये। उन्होंने तो नवव्रा भक्ति निर्वारित की है, पर भक्तों की भावनाओं ने शतधा 
कर दिखाई है । 
भक्त की परिभाषा सन्‍्तों ने भी बतलाई है -जों आठों याम राम के निष्काम प्रेम 
में रत रहता है वही भक्त है ।!' किन्तु गहराई से विचारने पर मालूम होता है कि भक्तों 
की भावनाओं की तरह उनकी परिमाषाओं की भी सीमा नहीं है। कारण, इस लोक 
में जो समाज की सेवा करता है, वह लोकसेवक भी इश्वरमक्त माना गया है। दुःखी, 
दरिद्र, असहाय, रोगी, पीड़ित, पददलित ओर संकटग्रश्त जनों की सेवा करनेवाला भी 
इश्वर का भक्त ही हे | 
कहीं-कहीं निरंकुश भक्तों की भावनाएँ बड़ी ऊटपटाँग और ठोर-ठोर तो दास्यजनक 
भी हैं। एक वृद्ध भक्त रामजी से कहता है--“हे प्रभो। बन्दरों पर तुम्हारी जितनी 
कृपा है, उतनो मनुष्यों पर नहीं दीखती। बुढ़ापे स मेरी आकृति भी तो बंदर की-सी 
हो गई है। फिर मुझपर कृपा क्यों नहीं करते 2?” 
चित्रकूट-यात्रा की बेर जब रामजी ने महर्षि वाल्मीकि से पूछा-- 
अस जिय जानि कहिय सोइ ठाऊँ। 
सिय सोमित्र सहित जहोँ जाऊं 90 
तब आदिकवि ने खूब मह-तोड़ जवाब दिया-- 
मोहि रहें प्र में ध्डः 
पूलेहु मोहि कि रहों कहें, में पूछत सकुचाउ । 
जहाँ न होहुँ तहँ देहु कहि, तुर्मह दिखाबों छठ ॥ 
रामजी मुस्कुराकर अवाक्‌ हो गये | 
एक भक्त की निम्नांकित उक्ति पर भी भगवान मौन ही रह गये होंगे-- 


तुम करतार जग रच्छा। के करनहार परत हो मनोरथ सब्र चित-चांहे के। 
ऋअस जिय जानि 'सेनापति' हू सरन आये हूजिए दयाल मेटो ताप दुख-दांहे के | 
जो यें कही तेरे हैं रे ऋरम अनेसे हम गाहक हैं सुक्ृति भर्गति रस-लाहे के) 
अपने करम करि उतरेंगे पार तो पे हम करतार करतार तुम कांहे के ॥ 


१, '“चतुर्विधा भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनोषजु न | 

आात्तों जिल्नासुरर्धा्थों ज्ञानी च भरतपम |? --श्रा मदूभगवद्‌गीता 
२. “अबरणं कौत्तेन विश्णों: स्मरणं पाइ-सेव नम । 
“- अर्चन॑ वंदनं दाश्यं सख्यमात्सनिवेदनस! ॥ ४ ४: 
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भक्तवर भारतेन्दु ने तो भगवान को ललकारा है--पतितपावनता की परीक्षा देने 
के लिए--- 
फल दियो भिल्लिनी अजामिल उचारयो नाम गिद्ध कियो जुद्ध गज कॉलिका चढ़ाई है। 
गोपी गोप नेह कीन्हों केवट चरन घोयो सेवा करी भील कापि रिपु सो लड़ाई हे। 
'हरिचिंद' पद को परसि मुनिनारि लब्यो गनिका पढ़ावत सुब! को नाम गाई है। 
इनके न एको गुन ओगुन सबे के मो में एते ह पै तरो ठंबे आपकी बड़ाई हे' ॥ 
एक आलसी भक्त ने पूजा से पिण्ड छुड़ाने के लिए बहुतरे बहाने टू ढ़ निकाले हैं | 
मूर्तिपूजा के विरोधी भो ऐसे तक किया करते हैं। किन्तु यह भक्त निगशोपासक तो है हा, 
विनोदी भी जान पड़ता हे-- 
नर जे चढ्ाऊँ ताहि कच्छ-मच्छ पीयो करें दूध जो चढ्ाऊँ से ते बच्छे की जुझर है। 
फूल जे। च्ढ्ाऊँ ताहि मेरा हू चुमि जात पत्र जो चद्ाऊँ तांते बुच्छ को उजार है। 
भेवा मिप्टाज्ञ ता में मारी मुख गेरी जात धुण जो च्दाऊँ से तो आग की बहए है। 
एते सब परदास्‍्थ ऋषावन हैं जगत माह ताते महराज) भरी सूखी नमस्कार ह॥ 
इसी भाव को एक सिद्ध सन्त भक्त ने बड़ी विनय के साथ व्यक्त किया हैे। इसकी 
अन्तिम दो पंक्तियों में भक्त का निमल हृदय खुल पड़ा है-- 
राम । में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ १ फल ऋरु मूल अनुष नपाऊँ। 
थनहर दूध जो बल्लरु जुझारी, पुहुण भेंवर जल मीन विगएी। 
मलयागिरि बेघियों भुजंगा, ब्रिष अमृत दोठ एके संगा। 
मन ही पूजा मन ही थूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूण। 
पूजा-अचची न जाने तेरी, कह 'रंदासा कबन गति मेरी ॥ 
मूतिपूजा का खण्डन करनेवाले आस्तिक लॉग भी उपयेक्त भाव के आधार पर 
अपना विचित्र विचार प्रकट करते हैं। परमात्मा के सगुण रूप को न माननेवाले लोग 
सगुणोपासकों की पूृजा-पद्धति पर व्यंग्य किया करते हैं। किन्तु वे निगेण ब्रह्म के 
उपासक तो हैं ही । उनकी युक्तियाँ कठहुजत से भरी हैं-- 
अजब हैरान हूँ भग्वन्‌ तुझे केसे रिक्ताऊँ में! 
नहीं ऐसी कोई वस्तु जिसे सेवा में लाऊँ में! 
करूँ किस तोर आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जा। 


१, व्याथहु ते बिहदद असाधु हों अजामिल लो ग्राह ते गुनाही कहो तिन में गिनाभोगे। 
रयौरो हो न सूृद्र हो न केवट कहूँ को त्यों न गौतमों तिया हो जापे पग धरि भाशभोगे | 
राम सों कहत 'पदमाकर” पुकारि तुम मेरे महापापन को पार हू नपाओगे। 
भूठो ही कलंक सुनि सौता ऐसी सती तजी हो तौ साँचो हूं कलंकी ताहि कैसे भपनाओगे .। 
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निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊँ में। 
लगाना भोग कुछ तुमकी यह एक अपमान करना है। 
खिलाता है जो सब जग को उसे केसे खिलाओँ में १ 
तुम्हारी जोत से रोशन ये सूरज चाँद ओ तरे। 
महा अन्धेर ()) है भगवन्‌ अगर दीपक दिखाऊँ में। 
तुम्हीं व्यापक हो पत्थर में तुम्हीं व्यापक हो फूलों में ; 
भला भगवान को भगवान पर केसे चदाऊँ में १ 
भुजाएँ हैं न सीनाहै न ग्देन है न पेशानी। 
तुम हो निलेंप नारायण कहाँ चन्दन लगाऊँ में ॥ 
अनुमान से ही समक जाइए कि तरह-तरह के भक्तों के दिमाग में केसी-केसी बातें 
खोलती रहती हैं | कभी-कभी मनमौजी भक्तों की अटपट बात पर भगवान को भी हँसी 
आती होगी या अफसोस होता होगा कि बेकार हम जगत्‌ का जंजाल अपने सिर उठाने 
गये | भक्तों की माकूल बातों का जवाब भगवान नहीं दे पाते हैं--इसीसे तो वे 'बिजित' 
और भक्त 'विजेता' कहलाते हैं | 
अब देखिए कि भक्तों के भावना-निकुझ्ञ मे इतनी हरीतिमा है या नहीं जिससे 
आपका नयन-रंजन हो--इतनी सुखावह शीतलता है या नहीं जिससे आपका मनस्ताप 
शानन्‍्त हो | । 
कोई भक्त कहता हे--“बाँसुरीबारों बड़ो रिक्वार है 'देव” जो नेकु सुढार ढरेगो; साँवरों 
छेल वही तो अ्रहीर को पीर हमारे हिये को हरेगी |” फिर दूध्तरा भक्त कहता है--“जातरूप 
घट नीको रेशम को पट नीको बंसीवट-तट नीको नट नीको नन्‍्द को” | तबतक तोसरा बोल 
उठता है--“या लकुटी अ्ररु कामरिया पर राज तिहू पुर को तजि डारोौं; आठहुँ सिद्धि नवौ 
निधि के सुख नन्‍्द की गाय चराय बिसारों ।” वही भक्त फिर कहता है -“रसखानि 
गौबिन्द्हिं यों भमजिए ज्यों नागरि को चित गागरि में |!” इतने में ही “न जानामि योग जपं 
नेंव पूजां नतोडहं सदा सबंदा शम्भु तुम्यम! कहते हुए आकर एक अनन्य भक्त आर्त स्वर से 
कह उठता है-- 
"“जाउँ कहाँ ताज चउरन तिहारे। 
काकी नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियोरे। 
कौन देव बराइ विरद हित हढि-.हंटि अधम उचोरे। 
खग मुग ब्याघ पान विटप जड़ जबन कबन सुर तारे ॥ 
इस भक्त की बिसात ही कुछ और है। अ्शरण-शरण का फेसा एकान्त भरोसा है ! 
भगवान की भक्तवत्सलता भी बरबस छलछला उठेगी | ऐसी अविरल भक्ति के अधिकारी तो 
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तुलसीदास ही नजर आते हैं | उनकी 'विनय-पत्रिका” के पदों में अलोकिक भावनाएँ भरी हुई 
हैं। ऐसे भावोदगार पर मला कौन भगवान न रीकेगा १-- 

हरि तुम बहुत अनुग्रह कौन्हो । 

साधथन-घाम बिनुध-दुलभ तनु मोहि कृपा करे दीन्हो॥ 

कोटिहु मुख कहि जात न प्रभु के एक-एक उपकार। 

तदपि नाथ ओरे कछु मॉँगों दीजे परम उदर॥ 

विघय-बारि मन-मीन भिन्‍न नहें होत कबहुँ पल एक। 

तेहिते सहौं ब्रिपति अति दारुन जनमत जीनि अनेक ॥ 

कृपा-डोरि. बनसी पद-अंकुस परम प्रेम मुदु चारो। 

यहि व्रिधि बेचि हरहु भेरो दुख कोतुक राम तिहारो ॥ 

कृतज्ञता प्रकट करने ओर कृपालुता को उकसाने तथा अपनी प्राथंना सफल कराने 


का कसा निराला ढंग है| गोस्वामीजी ने खूब सुकाव दिया-नाथ | 'एक पन्‍न्थ दो काज! 
होगा, मेरा काम सरेगा, आपका मनोरंजन होगा | एक-से-एक बढ़ी-चढ़ी उक्तियाँ हैं--- 


जानकी-जोवन % बलि जेहीं । 

ज्त कहे राम सीय पद परिहरि अब न कहूँ चलि जेंहों। 
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ सुख प्रभु पद विमुख न पेहों । 
मन समेत या तन के बासिन इहे सिखावन देहों । 
खनन ओर कथा नहें सुनिहों ससना ओर न गेहों। 
रोकिहों नेन बिलोकत ओरन सीस छसहीं नेहों। 
नाते नेह नाथ सो करे सब नातो नेह बहैहों। 
यह छर भार ताहि तुलसी जग जाको दास कहेहों॥ 


भावुक भक्त की यह प्रतिज्ञा उसकी अनन्य उपासना का स्पष्ट चित्र है। भगवान की 
भक्ति में ऐसी स्वाभाविक तल्लीनता बहुत खोजने पर भी बहुत कम ही मिलेगी । दूसरी प्रतिशा 
पहली से भी अनूठी जान पड़ती है -- 


अब लो नसानी अब ना नसेहों । 

रामकृषणा भव-निस्ता सिरानी जागे फिर न डसेहों। 
पायउँ नाम आरु जिन्तार्मन उर कर ते न खसेहों। 
स्थाम रूप सुत्ति रुचिर कसोटी चित-ऋंचर्नाहें कसेहों । 
परबस जानि हैंस्यो इन ईन्द्रिन निज बस ह न हं सेहों । 
मन मथुकर पन के तुलसी रघु्ति पद कमल बसेहों ॥ 
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भविष्य के लिए सावधान होने का कितना दृढ़ संकल्प है | सभी पक्तियाँ भाव की 
श्रेष्ठता ओर मधुरता के लिए परस्पर होड़ कर रही हैं। कसोटीवाली पाँती तो अनमोल ही है | 
अब आगे मन की प्रवृत्तियों का हाल मगवान से कहते हैं--- 


भेरो मन हरि-जू हठ न तजे। 

निसि दिन नाथ देउ सिख वहु बिंचि करत मुभाउ निजे ॥ 

ज्यों, जुबदी अनुभर्वति प्रसव अति दारुन दुख उपजे। 

हू अनुकूल बिसारि सूल सठ पुनि खल पर्तिहिं भजे॥ 

लोलुप अ्रम ग॒हपसु ज्यों जहँ ठहँ सिर पदत्रान बजे । 

तर्दषि अचम बिच्सत तेंहि मरएग कब्हुँ न मूढ़ लजे॥ 

हों हार॒ये करि जतन जिविध विधि अतिसय प्रबल अजे। 

तुलसिदास बस होइ तर्बाहें जब प्रेरक प्रभु बरजे॥ 

इसमें भक्त कवि ने मानव-श्रकृति के गम्भीर अध्ययन का हृदयग्राही परिचय दिया है । 

मनुष्य के हृदय की कमजोरियों का कितना सुन्दर दिग्दर्शन है। 'उर प्रेरक रघुवंस विभूषन!' 
से बिनती बड़े मार्क की है। भगवान पर अपने दोषों का भार डालने का तरीका खूब सोचा 
है | ऐसे भाव के पद और भी हैं ओर कोई किसी से घटकर नहीं है-- 


में केहि कहीं विर्णत अति भारी। श्री रघुवीर घोर द्वितकारी ।) 
मम हृदे भवन प्रभु तोरा। ठहाँ बसे आइ बहु चोरा॥ 
अति करिन कर्राहें बरजोरा । मार्नाह नहिं ब्रिनय निहोरश॥ 
तम मोह लोभ अहंकारा। मद क्रोच बोच रिपु मारा॥ 
अति कर्राहिं उपद्रव नाथा। मरदहिं भोहि जानि अनाथा ॥ 
में एक अमित वट्पारा। कोउ सुने न मोर पुकारा ॥ 
भागेहु नहिं नाथ उबारा। रघुनायक करूँ सँभारा ॥ 
कह तुलांसदास सुनु रामा। लूर्हिं तर्ऋ तव धामा ॥ 
ज़िन्ता यह मोहि अपारा। अपजस नहीं हो तुम्हारा ॥ 


अर्जी का मजमुन ऐसे चुस्त शब्दों में कसा हुआ हैं कि नालिश करनेवाले की 
दयनीय दीनता ओर वास्तविक असहायावस्था तथा जालिमों की ज्यादती पर मालिक का 
ध्यान गये बिना न रहेगा | बयान से ही साफ जाहिर हैं कि फरियाद मंजूर होगी और उसकी 
सुनवाई का फेसला सराहनीय होगा। किन्तु गोस्वामीजी भगवान को सारा उत्तरदायित्व 
सौंपकर जब अश्रपनी ओर देखते हैं तब मावना की तह पलट देते हैं-- 


कैसे देउँ नार्थहिं खोरि । 
काम लोलुप अ्रमत मन हरि भर्णते परिहरि तोरि ॥ 


साहित्यिक रचनाएँ ११७ 


बहुत प्रीति पुजाईबे पर पूजिंबे पर थोरि। 
देउँ सिख सिखयो न मानत मुृढता असि मोरि ॥ 
किये सहित सनेह जे अच हृदय राखे चोरि। 
संग बस किये सुभ सुने सकल लोक निहोरि 0 
करों जो कछ्तु घरों सत्ि पच्चि सुकृत सिला बटोरि। 
प्रेठ्ठि उर बरस दर्यानेधि दंभ लेत आँजोरि ॥ 
लोभ मर्नाहें नचाव ऋषि ज्यों गेरे आस! डोरि। 
वात कहें बनाइ बुध ज्यों वर बिराग निचोरि ॥ 
एतेहुँ पर तुम्हो! कहावत लाज ऑँचई चघोरि। 
निलजता पर रीकि रघुबर देहु तलर्सिहि छोरि॥ 
अपने ऊपर सारा दोप ओढ़कर मालिक को प्रसन्न करने को कसी निराली प्रणाली 
है | इस पाप-ताप-पूण ससार के मनुर्ष्यों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट दिखला दिया है। 
दुबल मनुष्य की यही गति-मति है | ऐसे मनुष्य इस युग में सवंत्र दीख पड़ते हैं | राज- 
दरबार में बेहयाई पर रीकने की बात भी एक ही कही ! इसे निलज्जता कहेंगे या निष्कपटता १ 
भक्त ने मानत्रजाति की ओर से प्रतिनिधि बनकर इस भावना को भगवान की खिदमत में 
पेश किया है, इसलिए उन्हें शतसहस््र साधुवाद | 
ज्ञान-शक्ति-सम्पन्न पाठको | बस आप लोग भी 'देव” कवि के स्वर-में-स्वर मिलाकर 
अपने-अपने स्वेच्छाचारी मन से कह दीजिए--- 
एसे जो हों जानतो (कि जेंहे तु जिषे के संग एरे मन मेरे हाथ-पाँत तेरे तोस्तो। 
आजु लो हों। कठ नसनाहन की नाहीं सुनि नेह सों निहारि हारि बदन निहीरतो । 
चलन न दे तो 'देव' चंचल अच्ल करे चाबुक ज्विताउनीनि मारि मेँह मोरते । 
भी प्रेम-पाथर नगरो दे गेरे ते तँधि राधावर जिरद के बारिघि में बोरतो॥ 


रु 


यदि भक्तों की अमिलाषा से हमारी-आपकी भावनाएँ भी प्रभावित हो जाय॑ तो 
मिट्टी की काया कंचन की हो जा सकती है | एक पहुँचे हुए भक्त की अमिलाषा से अपने 
मन की तान मिलाकर जीवन को पारस बनाइए-- 
मानुष हों तो वही 'रसर्खानि! बसें ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। 
जौ पसु हों तो कहा बस मेरो चहें नित नन्‍द की जेनु मँकारन । 
पाहन हों तो वही णिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर 'आरन। 
जो खग हों तो बसेरो करें मिलि कालिदी कूल कदम्ब के डारन ॥ 
भक्तों की मावनाओं के असंख्य चित्र ब्रजभाषा-कबियों ने उरेहे हैं | उन चित्रों की 
प्रदर्शनी में पेठने पर मनुष्य अपना आपा भूल जा सकता है या खो बेठता है | 
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एक भक्त की धारणा है कि भगवान का सगुण सुरूप जब मन में बस जाता है तब 
विषय-बासनाओं का भय नहीं रह जाता । ऐसी स्थिति कब और केसे प्राप्त होती है, यह 
बतलाते हुए वह कहता है-- 
सुकृत प्रसंग ते सुसंग जब पात्रे जीव ऋपर विषय को रंग वाके मन भव ना। 
जावत उमंग हैं हिये के सत्र भंग होत राग द्वेष मद की तंरग उठे पावे ना। 
कर धनु सर कठि सोहत निषंग जांके घेरे तेंहि ध्यान चित नेक बिसराव ना। 
ऐसे हरि आखित के संग रम्भा स्वगंहू की जो पे रचे रंग ते अनंग अंग आबे ना॥ 
आधुनिक युग के कवियों ने भी भक्तों की भावनाओं को अपने ढंग से आँकने का 
प्रयास किया है| परमात्मा ओर जीवात्मा के अभिन्न सम्बन्ध का दिग्दशन निम्नलिखित पश् में, 
ओर उस उपलब्ध अमिन्‍नता (गिरा अर्थ जल बीचि सम”) को स्थायी रखने की कामना-- 


तु है गगन विस्तीण तो में एक तारा क्षुद्र हैँ । 

तू है महासागंर अगम में एक धारा क्षुद्र हूँ। 

तू है महानद तुल्य तो में एक बुँद समान हूँ। 

तु है मनोहर गीत तो में एक उसकी तान हैँ । 

»< >८ 
मुक्त में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है । 
जिसमें न फिर कोई कहे में ओर हूँ तू और है।॥ 

एक योगी भक्त के ध्यानस्थ होकर ईश्वर-चनन्‍्तन की गहरी समाधि में लीन हो 

जाने का वर्णुन करते हुए एक कवि ने अपूर्व चित्र अंकित किया है-- 
हैं पलक परदे खिंचे बरुणी मधुर आधार से। 
अश्र मुतक्ता की लगी झालर खुले चब्गद्वार से। 
चित्त-मन्दिर में अमल आलोक केसा हो रहा। 
पुतलियाँ प्रहरी बनीं जो सौम्य हैं आकर से 
मुदु मुदड़ मनोज्ञ स्वर से बज रहा है ताल में। 
कल्पना-वीए। बजी हर-एक अपने ताल से। 
इन्द्रियाँ दासी सच्श ऋपनी जगह पर स्तब्घ हैं। 


मिल रहा गहर्पति सच्श यह प्राण प्राणाघार से ॥ 
ध्यान-समाधि के पहले भक्त के मन में कैसी भावना उठती है और फिर वह केसे ध्यान- 
समाधि-जन्य आनन्द का अनुभव प्राप्त करने के लिए विहलतापूथक प्रार्थना करता है-- 
जिस कृणाकर ने कृपा कर मनुज-तन तुमको दिया। 
पुत्र घर घरनी दिया बन ओर जिद्या बल दिया। 
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उस सकल सोभाग्यदाता के पदाम्लुज थाम लो। 
जब मिले अवसर तुम्हें श्री रामजी का नाम लो ॥ 
>< >< 2९ 

बन्द क्या होगा नहीं यह नेत्र-नीर १ क्या इसी में डूब जायेगा शरीर १ 

सिन्थु का भी दीखता है ओर-छोर, पर मिलेगा क्या कहीं इसका न तीर | 

हो तुम्होरे पाद-पद्मों का विकास, धन्य हो तो यह रुदन-जल भी गँभीर ! 

कुछ नहीं तो तुम यही कह दो प्रकाश, है नहीं हमको तुम्हारी हीए-पीर । 

पीजड़े में बन्द कर भूलो न हाय | रट रहा है यह तुम्हीं को कण्झकीर 

द्रोपदी-सी हो रही है बुद्धि दीन, खींचच ले हा दुःख-दुःशासन न चर ! 

क्या कृपा होगी न अब भी हे कझोर | हो गये हैं हाय अब तो हम अधीर ! 

संस्कृत-साहित्य तो हिन्दी-साहित्य का मूल कोषागार ही है | उसमें भी भर्क्तों की 
भावनाओं के विचित्र चित्र मिलते हैं | में तो उससे अच्छी तरह परिचित नहीं, पर उसका 
एक अनुरक्त भक्त होने के कारण उसकी भी कुछ युक्तियाँ पाठकों के मनोविनोदार्थ यहाँ दे 
रहा हूँ । इन उक्तियों में भक्तों के हृदय की मधुरता क्ाँक रही है| भक्त जब भगवान के 
पीछे पड़ जाता है या उनसे उसकी लगन लग जाती है तब वह उनसे खुलकर बातें करता 
है, कुछ भी कहने में संकोच नहीं करता, और भगवान भी उसकी ढिठाई में प्रेम की ही 
मलक पाते हैं। एक भक्त अपने इष्टदेव के विरुद्ध पडयन्त्र रचकर उनको स्वानुकूल बनाना 
चाहता है-- 

इशे प्रणुयभाजि मुहत्तेमात्र प्रार्एप्रियेषपि कुरु मार्निन मा प्रसादम्‌। 

जानातु मठाभुसो पदयोनेतानामस्माध्शामिव मनोरथभड्दु:खम्‌ ॥ 

भावा्थ--है भगवति (गिरिजा) मानिनि |! तुम्हारे प्राशेश ईश (शंकर) जब तुम्हें 
प्रसन्‍न करने को तुम्हारे पेरों पर सिर घरें तो जरा थोड़ी देर थम जाना--कोप किये रहना-- 
तब उन्हें यों पता चलेगा कि मनोरथ-भज्ज होने से हमारे-सरीखे भक्तों को कितना अपार 
दुःख होता है। 

दोषाकरः शिरसि तेडस्त गले द्विजिहः, पाणाणजा सहच्शी पशुरान्तर्रः। 
दु.खं निबेदर्यति को मम दीनबन्धो | त्वज्चेत्‌ जिलोचन निमीलितलोचनो<सि ॥ 

हे दीनबन्धु | है त्रिलोचन | आपके ललाट पर दोषयुक्त (कलंकी) चन्द्रमा, गले में 
निष्ठुर सप, पत्थर (हिमाचल) से उपजी हुई (पावंती) चिरसंगिनी, और बेल की सवारी है; 
सभी तो बेसमक और निर्दय हैं।भला, मेरा दुःख आपको कौन सुनावेगा--यदि आप 
तीनों नयन बन्द करके ध्यानावस्थित हो जाय॑ँगे ? 

आशुतोष शंकर से भक्तों ने अधिकतर बिनोदपूर्ण छेड़खानी की है - 
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भगवान्‌ विष्णु भी भक्तों से अछूते नहीं छूटे हैं | सौदा पटाने का ढंग देखिए-- 

र्नाकरो हि भवन गहिणएी च पदमा, देयं किर्मरित भवते जग्दीश्वरय । 

राधागृहीतमनसो मनसोरस्ति देन्यं, दत्त॑ मया निज मनर्स्तदिदं गृहदण ॥ 

हे भगवन्‌ | र्नाकर (समुद्र) आपका घर है, लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं 
जगत्‌ के स्वामी हैं, आपको भला कोई क्‍या देगा? हाँ, राधारानी ने (कृष्णावतार में) 


आपका मन चुरा लिया है। आप मन के विना खिनन हैं, तो में अपना मन आपको देता हूँ, 
कृपया इस ले लीजिए -- 


सीधा राह सुकावद आपन काम बनाव5?-- कहावत को चरिताथ करने के लिए-- 
क्षीरसए्मप्हत्य शुक्या स्वीकृत यदि पलायन लय । 
मानसे मम नितान्त तामसे नन्दनन्दन।) कर्थ न लीयसे १ 
हे नन्दनन्दन ! माखन चुराकर यदि तुम डर से भागना चाहते हो तो हमारे 
अन्धकारपूर्ण द्वुदय में क्यों नहीं आकर छिप जाते ! 
एक भक्त अपने मन को उपदेसता है-- 
मनः कुत्राद्योग: सर्पदि बद में गस्यणदवी 
नेरे वा नायी वा गमनमुभयत्राप्यर्नुच्चितम्‌ । 
यतस्ते कल्ीबत्व॑ सक्॒र्दाण गंते हास्यपदवी 
जनस्तोमे मागास्त्वमनुसर हि. ब्रह्मपदर्वीम्‌। 
है मन | तू कहाँ जाने का प्रयत्न कर रहा हैं ! किसी पुरुष के पास या किसी नारी 
के निकट ? पर ये दोनों तेरे लिए अयोग्य हैं; क्‍योंकि तू तो नपुसक है | कहीं जायगा, हँसी 
ह।गी | तेरा सजातीय तो ब्रह्म ही है | तू उसी के पास जा, वह भी नपुंसक हे | 
अपने आत्माराम को सन्त कवि सुन्दरदास भी इसी तरह उपदेसत हैं--- 


ते सही उतर तू जान परवीन अति, 

परे जानि पऐ्रंजेरे मोह कृगा। 
पाइ उत्तम जनम लाइ ले चपल मन, 

गाइई गोविन्द गुन जींति जूबा। 
आप हो आपु अग्यान नलिनी बँध्यो, 

बिना प्रभु बिमुख के बेर मुवा। 
दास सुन्दर कहे परम पद तो लहे, 

राम हरि राम हरि बोल सूबा। 


१. माखनचोरी को खोरिन हे चलौ भाजि कछू भय मानि जिये में । 
दूरहू दोरे दुरो जो चद्दो तो दुरो किन मेरो भेवेरों हिये में।॥ --(पदमाकर) 
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सच तो यह है कि भक्तों की भावनाओं के भेदों और प्रकारों का पता लगाना 
समुद्र थाहना है। जो लोग भक्त होना या कहलाना पसन्द नहीं करते वे तो भक्तों की 
उक्तियों में कुछ भी आनन्द नहीं पा सकते। इसीलिए, एक आधुनिक भक्त ने दोन्द्रक 
बात कह दी है -- 


श्रीशवामाधव युगल प्रेम रस का अपने को मस्त बना। 
पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा ॥ 
- मासिक 'ज्ञानशक्ति' (गोरखपुर); फरवरी-अगस्त, ९५६२० ३० 


सुख ओर शान्ति 


संसारी लोग इस संसार को सन्‍्ताप और अनुताप का भाग्डार समभते हैं। किन्तु, 
उनकी ऐसी बुद्धि विद्य ल्लता-सी च॑ंचला होती है । जो लोग संसार को असार समझकर 
विरक्त बन बेठते हैं, वे तो इसे इन्द्रजाल, मायाप्रपंच, प्रतारणामूलक और पाप-परिताप-पूर्ण 
समभते ही हैं। 

चाहे जो हो, पर सुखा्थियों की गणना के समय ऐसा कोई नहीं जो अँगुली पर न 
चढ़े | सुख की प्रबल अभिलापा ही इस विश्व-नाठक के अमिनेतृवर्ग के दवृदय में प्रचएड 
प्रेरणा बनकर बेंठी हुई है | यदि सबके मन में सुख की प्रेरणा या लिप्सा न होती तो यह 
समस्त संसार सचमुच सारहीन दीखता | सुख की तृष्णा ने ही संसार में क्रियाशीलता को 
जगा रखा है | 


संसार की सभी प्रत्यक्ष क्रियाएं सुख को ही अपना इष्ट लक्ष्य मानकर गतिशीला 
बनी हुई हैं| जीवमात्र के छृदय में जितनी आकांक्षाएँ हैं वे अ्रपनी पूत्ति चाहती हैं | 
जितनी मनष्कामनाएँ हैं वे अपनी तृप्ति के लिए तड़पती रहती हैं। जितनी लालसाए हैं, 
सिद्धि के लिए ही सिर मारती हैं | क्‍यों! बस इसीलिए कि सुख प्राप्त हो | किन्तु, वह 
सुख भी चणिक होने के कारण शान्तिदायक नहीं होता | यदि ऐसा हो ती उस अमर 


खिलाड़ी का सारा खेल मटठियामेट हो जाय | * 


तीरन्दाज जब अपना लक्ष्य बेध डालता है, तब उसे सुख का अनुभव होता है सही; 
पर फिर कभी लक्ष्य न बेधने की इच्छा नहीं होती | निशाना मारने पर उसे सुख सदा 
अनुभूत होता है, पर तो भी वह ऊबता नहीं | विजयी होने पर विजेता को गव॑-जनित जो 
१. सन्‌ १६२४ ६० के लिखे हुए 'शाश्त शान्ति! शोषक लेख़ का मुख्यांश भी इस लेख में सम्मिलित 
है। उसी साल वइ कलकत्ता के साप्ताहिक 'धमरचक में छपा था | इस लेख का कुछ अंश इसी कारण 
निकाल दिया है। दोनों को मिलाकर एक पूर्ण लेख बना दिया है। नया कुछ नहीं जोड़ा है। --जैखक 
१६ 
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सुख होता है, वह चाहें दिन-दिन जीणे हो जाय, पर उसे पुनः प्राप्त करने में अहर्निश 
सचेष्ट रहनेवाली इच्छा नित्य-प्रति तरुणी होती जाती है। इसीलिए, ऐसा कहा-सुना जाता 
है कि सुख ही संसार का अ्भीष्ट है--यदि यह उपलब्ध न हुआ तो सब कुछ अनिष्ट है | 

सुख-प्राप्ति के साधन सबके लिए एक-से नहीं हैं। जितनी आवश्यकताएँ, उतनी ही 
पूत्ति-प्रणालियाँ हैं | एक उद्योगी को सफलता की चाट लगी है. तो एक वियोगी मिलन की 
बाट जोहता है | दोनों की माँग या चाह पूरी हुई कि उनके व्यस्त चित्त को सुस्त करनेवाला 
सुख उत्पन्न हुआ | ऐसा हो नहीं सकता कि आवश्यकता-पूत्ति के गर्भ से सुख का जन्म हो 
जाने पर फिर कभी आवश्यकता का आविर्भाव न हो | इच्छा-राक्षसी अनेक बार सुख- 
सन्तति-प्रसव करती है ओर कुछ ही देर बाद मठ उसे लीलया लील जाती है। “खादेत्‌ 
ज्लुधार्ता भुजगी स्वमण्डम्‌ |! 

जो तृपित है उसे स्वच्छ-शीतल जल ही शान्ति दे सकता है। जो क्ुधात्त है उसे 
सरस-सुस्निग्ध-सुरचिकर भोजन ही सुख दे सकता है | जो घर्मात्ति श्रान्त पथिक है उसे 
बिमल-सलिला-सरसी-तटम्थ सघन बटवृक्ष की सुखकरी छाया ही शान्ति दे सकती है| जो 
लोभी है उसे यथेष्ट सम्पत्ति की प्राप्ति ही सुखी बना सकती है। जो लोलुप लम्पट लबार 
है उसे परधन-हरण ओर पर-स्त्री-रमण तथा परनिन्दानुसरण मे ही यथच्छ सनन्‍्तोष मिल 
सकता है | जो सूरत-परस्त अथवा सौन्दर्योपासक है उसे जहाँ-कहीं लावश्य-लहरी इठलाती 
मिल गईं, वहाँ वह बुलब॒ल हो जाता है। जो कामो है, उसे यदि कहीं नवयोबन पर अभिनव 
सोन्दर्य थिर्कता मिल गया तो वह सावन का मोर बन जाता है | जो सत्ताहंकारी है उसने 
यदि निबंल को पद-दलित करने में सफलता पाई तो वह अपूर्व शान्ति का स्वप्न देखता है। 
जो निरंकुश है वह अधीनस्थ को कुचल कर अत्यन्त आप्यायित होता है | जो ईर्ष्यालु है 
बह परहितदानि देखकर जी जुड़ाता दे । जो द्वंपी हे वह विद्रोह की अग्नि धधकती देख 
सुख मानता है | जो अन्यायी है वह अत्याचार ओर विध्वंसकारी उपद्रव से संतुष्ट होता 
है । जो क्रोधी हे वह अपने शत्रु का रक्त चूसकर तृप्त होता है| जो सबल है बह दु्बंल का 
दमन करके छाती ठंढी करता है। ओर, जो ऐश्वयंशाली है वह दूसरों का दर्प-इलन या 
मान-मदन करके प्रफुल्लित होता है | 

इसी प्रकार, इस संसार में सुख के. अनेक साधन हैं ओर भाँति-भाँति के सुखार्थी 
भी हैं। प्रकृति-देबी के उपासक जंगल में मंगल मनाते हैं--वे सजल-जलद-दल-चुम्बित 
शेल-शज्ञ-शह्ुुला को देखकर उसे नीलाम्बर-वितान का सुस्तम्म सममते हैं| वे यदि पर्व॑त- 
प्राचीर-प्रच्चा लिनी पाप-पुज्ञापहारिणी वंकिम-प्रवाहिनी मंदाकनी की अमल-धवल धारा 
को शस्य-श्यामला वसुन्धरा के बीच से बहते दखते हैं तो सोचने लगते हैं कि-- 


“भर्णत भगीरथ की कीरति की गेल केधों कैधों सुरसरिता है जग-जन-तारई। 
कथों सतोगुन की घँसी है धार घरनी पे केधों प्र व-धरम की परम कला नई । 
'गेकुल' गोविन्द के सरस चरनास्त्रुज । करों मब्परन्द को प्रवाह प्रगटवे ) 
प्ृसी फली हरी चुद्द ऋर भूमि-पाटी-मध्य बसुधा-बचु की केधों माँग मुकुतामद ।” 
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पुनः, जो विलासी हैं वे चाहते हैं कि 'धीरी चालवारी मुख बीरी लालवारी वह 
पीरी सालबारी रहै नीरी अँखियान के |! जो सदाचारी हैं उनकी प्रकृति ऐसी है कि-- 
“जीव बचे न हरे पर सर्म्पति लोगन सौ सति बैन कहे नित। 
काल पे दान जथा गति दे परतीय-ऋथान में मोन रहे नित १ 
तुस्नहि त्यांगि बड़ेन नंवे सत्र लोगन पे कहना को गेहे नित। 
सास्त्र समान गने सिगरे सुखदा यह सेल बिसाल अहै जित |” 
दुनियादारी या जगत्‌ के जंजाल में जिनका जी नहीं लगता वे कहने लगते हैं कि-- 
इतो न किझ्लितर्तो न क्रिब्चिय॒तों यतो याभि ठतो नक्िज्चित। 
विचाये पश्यामि जगन्न किश्वित्‌ स्वात्मवबोधारदचिकं न क्रिब्चित ॥ 
जो लोग नरजन्म-कृताथंकारिणी अखिल-कल्याण -प्रदायिनी भगवद्धक्ति के 
सुधारसास्वादन में लीन रहकर 'मगति-हीन गुन सुख सब केसे, लोन विना बहुव्यंजन 
जेसेः--ऐसा विचार रखते हैं, वें कभी-कभी अबिरल प्रेम से उन्मत्त होकर कह उठते 
हैं कि-- 
ताही भाँति चारऊँ 'सेनापति' जंसे पाऊँ तन कंथा पहिराऊँ करूँ साधन जतीन के । 
भसम चढ्गार्क जडा संत पे बड़ाओँ नाम वाही को पढ़ाजं दुखइरन दुखीन के । 
सबे बिसराओँ उर तासो उसमाओँ कुछ बन-वबन धार तीर भूधर नदीन के। 
मन बहराओँ मन मर्नहें रिक्ताँ वीन ले के कर गाऊँ गुन वाही परबीन के ॥ 
इसी प्रकार संसार में सुख की तीव्र पिपासा सभी तरह के मनुष्यों को व्याकुल किये 
हुई है | किसी की इच्छा निकृष्ट है तो उसका फल 'सुख' भी निग्ध तथा अल्प-कालिक है। 
किसी की इच्छा उत्कृष्ट है तो उसकी पूत्ति से लब्ध सुख भी उत्तम और बहुकालब्यापी 
होता है। किन्तु, यदि मनोवांछित सुख पाने पर भी कांक्षा पूरी न हो, बल्कि अधिकाधिक 
सुख-लाभ की उत्कट उत्कण्ठा जाग्रत होती चली जाय, तो अभज्ञ एवं अपूव सुख कभी 
नहीं मिल सकता | 
गोस्वामी तुलसीदास ने तो कहा है कि 'सन्‍्त मिलन सम सुख जग नाहीं” और 
सन्‍्तों की सम्मति है कि 'भजन-हीन सुख कोने काजा! क्योंकि उनके विचार में यत्परोनास्ति 
आनन्द ईश्वर-भक्ति में ही है । 
परम भागवत काक-भुसुण्डि-गरुड़-संवाद--- 
निज अनुभव ऋब कहें खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा। 
काकभुसुश्डि को भगवान ने अपना बाल-रूप दिखाकर भक्ति की महिमा बतलाई | 
गरुड़ से भुसुण्डि ने कहा-- 
प्रभु वचनामुत सुनि न अघाऊँ, तनु पुलकित अति मन हरघाऊ । 
सो सुख जानइ मन अरु कान, नहें रसना पहिं जाइ बखाना। 
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प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना, कहि क्रिमि सर्काहिं तिन्‍्हहिं नहिं बयना । 
बिनु गुरू होइ कि ज्ञान, ज्ञान क्रि होइ विराग बिनु। 
गार्वाहें वेद पुरान, सुख कि लहिय हरि भर्गत बिनु॥ 
पुनश्च--- 
श्रुति पुरान सब ग्रन्थ कहाहीं, रघुर्पति भर्गति बिना सुख नाएीं। 
फूर्लहें नम बह बहु विचि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला 
अंधकएर वह रबिंहिं नसावे, राम-बिमुख न जीव सुख पणछे। 
हिम ते अनल प्रणठ बरू होई, विभुख राम सुख पावर न क्ोई। 
रामायण के अवतरणों से यही सिद्ध हुआ कि भगवद्धजन में ही सबसे बढ़कर सुख 
मिलता है | किन्तु सन्‍्तों की संगति से ही मगवद्धक्ति में आसक्ति होती है | सभी साधनाश्रों 
का फल हरिभक्ति है जो केवल सत्संग से ही मिलती है--- 
सब कर फल हरि-भर्गति सुहाई, सो बिनु सन्त न काहू पाड। 
अस विचारि जेइ कर सतसंगा, राम-भर्गति तेंहि सुलभ बिहंगा। 
इसीलिए, सत्संगति सर्वोत्तम सुख देनेवाली कही गई है अथवा सन्त-समागम-जन्य 
च्णिक सुख भी अन्यान्य दीघकालव्यापी सुखों से भी श्रेष्ठतम समझा गया है| 
साध पूजने पर जो स्वाभाविक सुख होता है उसका चित्र गुस्ताईजी ने खींचा है । 
राम-विवाह के बाद-- 
पाव परम तत्त्व जनु जोगी, अमृत लहेठ जनु संतत रोगी। 
जनम रंक जनु पारस पावा, अंर्घहें लोचन-लाभ सुहावरा। 
मृक्क बदन जनु सारद छाई, मानहूँ समर सर जय पाढ। 
यहि सुख ते सत कोटि गुन, पार्वाहिं मातु अनन्द। 
भाइन सहित बियाहि घर, आये रघुकुल-चन्द ॥ 
५ »< >८ 
देव पितठर पूजे विधि नीकी, पूजी सकल वासना जीकी। 


हाँ, जी की वासना तो पूजी, पर सुख की आशा न टूटी । तब तो मनोरथ-सिद्धि- 
जनित सुख ही अनन्य सुख सममा गया ; क्योंकि आत्मा की उत्सुकता मिट जाने से 
किंचित्‌ शान्ति का अनुभव होता है ; पर ऐसा नहीं होता कि छ्ृदय पर उस शान्ति का 
सिक्का जम जाय | एक जगह गुसाई जी अमिमत-फल-प्रा सिजन्य सुख का चित्र यों दिखाते हैं--- 
उत्तरकाए्ड में काक-भुखुण्डि भगवान रामचन्द्र की बाल-लीला के सुख का बखान 
करते हैं--- 
जो सुख लागि पुरारि, असुभ बेष कृत सिव सुखद। 
अवचपुरी नर-नारि, जो सुख महँ संठठ मगन ॥ 
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सो सुख कर लबलेस, जो बारक सपनेहुँ लहेउ। 
सो नहें गने खगेत, ब्रक्मसुर्खहें सज्जन सुमति ॥ 
पुनः धनुष-भंग के उपरान्त जनकपुर की र॑गभूमि में-- 
संखिन सहित हरषीं अति रानी, सूखत 'चान परा जनु पानी। 
पे 
जनक लंहेठ सुख सोच बिहाई, परत थंके थाह जनु पाई। 
सीय सुर्ख॑ाहिं बर्रनिय केदि भाँती, जनु चातकी पाइ जल स्वती । 
पुनः बरात के साथ जनकपुर के जनवासे में पहुँचने पर महाराज दशरथ अपनी 
मनोरथ-वेलि लहलद्ाई देखकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव करने लगे-- 
भूष बिलोंके जर्बहिं मुनि, आवत सुतन समेत। 
उठे हर्रष सुखसिन्चु महं चले थाह-सी लेठ॥ 
तात्पययं यह कि संसार में अभीष्ट-सिद्धि का सुख ही सर्वोपरि है | दृदय में 
जितनी इच्छाएँ उत्न्न हों, वे यदि पूर्ण होती जाय॑ँ तो निरन्तर सुख बना रहे | किन्तु, सुख 
का असली रूप जो शाश्वत शान्ति है उसकी उत्पत्ति तभी हो सकती है जब इच्छाओं का 
स्वेथा अन्त हो जाय। अर्थात्‌ इच्छाओं का तिरोभाव और शान्ति का आविर्भाव एक 
साथ ही होता है | जहाँ इच्छाओं का अभाव है वहीं अक्षय सुख का प्रभाव है। मोलाना 
हाली ने बहुत ही दुरुस्त कह रक्‍्खा है-- 
“दौलत की हविस' अस्ल' गदाई' है यह, सामान की हिसे' बेनबाई' है यह । 
हाजत' कम है तो है शहंशही, और कुछ नहीं हाजत तो खुदाई“ है यह |” 
नीतिकारों ने कहा है कि विद्या ही सुख की जड़ है। विद्या विधि-वाटिका की 


कल्पलतिका है | उसके द्वारा कोन-सा ऐसा दुलेभ पदार्थ है जो हस्तगत न हो सके | “विद्या 
भोगकरी यशःसुखकरी'--यह शास्त्र के आचार्यों का कहना है। यह सब लोग 
जानते हैं कि--- 
विद्या दर्दाति विनय विनयाद्याति पात्रताम। 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति 'धनाद्धम तठः सुखम ॥ 
सारांश यह कि विद्या ही सुख-सोध की सुपुष्ट नींव है | सुख का मूल या कारण 
इसे ही कह सकते हैं | ऐसा मानने से ऊपर-लिखी बातों की भी परिपुष्टि होती है; क्योंकि 


विद्या से ही सन्‍्तोष के साधनों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकता है--सत्संगति के अलोकिक 
लाभ की भी जानकारी हो सकती है--मगवद्धक्ति की अमर लता भी पल्‍्लवित ओर पुष्पित 


१ ; श्च्द्ा | २, वास्तविक । ३, भिखमंगी | ४. जरूरत की चीजें। ५. लालच । ६. दरिद्वता। 
७, जरूरत, चाहू। ८. शेश्वरता, फश्लीरी । 
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होकर चारों फल दे सकती है। विद्या से ही धर्मांचरण का पालन होता है | धर्मांचरण से ही 
सुख की उपलब्धि होती है | 
त्रिकालशञ वसिष्ठजी ने राजा दशरथ से केसी उपदेशामृतमयी वाणी कही है-- 
सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुन्य पुरुष कहें मंहि सुख छाई 
जिमि सरिता सागर महँ जाहीं, जर्गपि ताहि कामना नाहीं। 
तिमि सुख सम्पति बिर्नाहं वुलाये, 'धर्मेसील पहेँ जाहि सुभागे। 
अनुभवी पुदुधों का कथन है कि संगीत से ही रुख की उत्पत्ति होती है ओर ज्यों- 
ज्यों सरस स्व॒र-लहरी वायुमएडल को परिप्लावित करती हुई स्वर्ग की ओर ऊपर आरोहण 
करने लगती है त्यों-त्यों मुग्ध हृदय शान्ति-शिखरारूढ होता जाता है। यहाँ तक कि संगीत- 
सम्भूत सुख की तुलना परमानन्द या ब्रह्मानन्द से भी कर दी जाती है| संभव है कि यह 
तुलना संगीत की अपरिमेय शक्ति देखकर की गई हो | परन्तु, काव्य-रसिकों का सुख पर 
जन्म-सिद्ध अधिकार माना जाता है | कहते हैं कि काव्य में जो सुख गर्मित है वह अन्यत्र 
कहीं नहीं | 
द्विजराजमुडी. मुगराजकऋटिगेजराजविराजित.. मन्दर्गति:। 
यदि सा बॉनिता निहिता हृदये कत्र जप: गव तपः छ समाभिरतिः ॥ 
जैसे निगु ग॒ ब्रद्ा सगुण दोकर भक्तों के चित्त कों आइृष्ट करता है बसे ही निराकार 
संगीत भी काव्य में साकार होकर श्रोता के छृदय को वशीमूत करता है| काव्य के कलेवर 
में संगीत ही प्राण डालता दे | संगीत बिना काउ्य निष्पांण प्रतीत होता है और काव्य के 
बिना संगीत प्रभावशून्य हो जाता है | दोनों का अभिन्न सम्बन्ध है। दोनों दूध-मिसरी की 
तरह परस्पर घुल-मिलकर अमृत बन जाते हैं । 
जब किसी कोमल कलकण्ठ से निकलकर कोई मधुर मनोहर गान गूजने लगता है 
ओर वहाँ काव्य-रसिक तथा संगीत-प्रेमी भी उपस्थित रहते हैं, तब दोनों-के-दोनों आनन्दाम्बुधि 
में अबगाहन करने लगते हैं, दोनों अपने-अपने सुख को ही उत्तमोत्तम मानते हैं | वह उभय- 
दिशि-सुख-संचारक गीत-- 
नेह लगे मेरो स्यामसदर सो । 
अप बसन्त संतरे बन फूल्णो खेतन फूली सरसों। 
में पीरी मदद हरि के विरह सों निकसत प्रान अधर सेों। 
कहो यह बंसीधर सो ॥ 
फागुन में सब होरी खेलत अपने-अपने बर सों। 
पिय के वियोग जोगिन हो निऋसी घूरि उड़ावत कर सों 
चली मथुरा की डगर सो 0 
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ऊचधो जाय द्वारका में कहियो इतनी अरज मोरी हरि सों। 
जिरह-बिथा से जियरा जरतु है जब से गयो प्रभु घर सें। 
दरस हित जिय मेरी ठरसो ॥ 

सुर स्थाम मोरी इतनी अरज हे क्ृपासिन्धु शिरिवर सों। 
गहरी नदिया नाव पुरानी अबकी उबारों सागर सों। 
विनय यह राधछर सो । 

कही कोई मुस्‍लीघर से 0॥ 


साधु-महात्माओं का कहना कुछ ओर ही है| वे कदते हैँ कि जब हम दूसरे को दुःखी 
देखकर आप भी दुःखी होते हैं, तभी हमारी अन्तरात्मा सुखी होती है; दूसरे की विपत्ति 
देखकर जब हमें दया आती है तभी हमें दुःख का साब्रिध्य प्राप्त होता है; जब असमथ को 
पीड़ित होते देख हमारे हृदय-हुद से करुणा-कल्लोलिनी प्रवाहित होती है तभी हम उसे 
क्ल शमुक्त करके सुखी होते हैं ; जब हम अपनी सहृदयतापूर्ण सहानुभूति से दूसरे के शोक 
में समवेदना प्रकट करते हैं, किसी साहाय्यापेक्षी मनुष्य की सच्ची सेवा हमसे बन आती है 
तभी हमें हार्दिक सुख-सन्तोष प्रास होता है | द 

महात्माओं का मत ठीक है| परन्तु सवा अथवा सहायता के निः्स्‍्वार्थ होने पर ही 
सच्चा सुख मिलता है। हम परोपकार को सुख का आधार तभी मान सकते हैं जब उस 
पवित्र ब्रत के पीछे प्रत्युषकार की इच्छा छिती हुई नहों। यह निश्चित हैं कि स्वार्थ और 
सुख में नरक-स्वग का अन्तर है। स्वार्थ अन्धकार और सुख प्रकाश हैं। आलोक ओर 
अन्धकार एक ठोर नहीं रह सकते। सुखार्थी को स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ 
स्वाथे का विसजन होगा, वहीं सुख का आत्राहन हो सकता है | 

जिस समय हम दूसरे का अपराध-माजन कर देते हैं, उस वक्त हमारी क्षमा उस 
दोषी के दग्ध हृदय को जितना शीतल कर पाती है उससे कहीं अधिक हम स्वयं सुखी होते 
हैं। जब हम किसी क्रूद्ध व्यक्ति को अपने नम्न वचनों से शान्त कर देते हैं--उसके 
ओद्धत्य पर हमारी विनय विजयिनी बन बठती है, तब हम पुलकित होकर सुख अनुभव 
करते हैं। जब हम कत्तव्य-पालन में सदा सुदृढ़ बने रहते हैं तब हम अनुभव करते हैं कि 
सुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता | कत्तंव्यपरायण को कत्तव्यपालन में नेसर्गिक सुख मिलता 
है | राजा दिलीप को मायादी सिंह ने बड़ा प्रलोभन दिखाया, पर उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया-- 


“ज्ुतात्किल त्रायत इत्युदग्रः ऋत्रस्य शुब्दों भुगनेषु रूढः। 
राज्येन कि. तद्विपरीतव॒त्तेः प्राणैरुपक्रोश मलीमसेवी |” 
--( रघुव॑श, द्वितीय सग ) 


इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि अस्तित्व के लिए चारों ओर अहनिश तुमुल 
संग्राम मचा रहता है शोर उस अस्तित्व का लक्ष्य है--सुखोपाजन, जिसके सम्बन्ध में 


श्र्८ शिवपूजन-रचनावली 


बहुमतानुमोदित जो बात है वह यह है कि यथार्थंतः सुख ओर शान्ति केवल त्याग” से 
ही प्राप्य हैं। त्याग से ही शनेः-शनोः शान्ति प्राप्त होती है। 'त्याग? की मात्रा 
जितनी अधिक होती जायगी, वास्तविक सुख-शान्ति की उतनी ही वृद्धि होगी। 
“सुर्मान्दिर तरुमूलनिवासः शुय्या भूतलमजिनं वासः। 
सबेपरिग्रहमोगत्याग: कस्य सुखं न करोति विरागः ! 0” 
श्रीमद्भगबदगीता में कम्मंयोगीश्वर कृष्णजी ने कहा है कि जिसकी सारी कामनाएँ 
निर्बोज हो गई हैं, जो काम-क्रोधादि के वेग को रोककर शान्त भाव से सह लेता है वही 
योगी, अतएव सच्चा सुखी है । 
“ जोगी ताको जानिए, जो गीता को जान । 
जोगी ताहि न जानिए, जो गीता नहिं जान ॥” 
अतः 'त्यागाच्छान्तिर्निस्न्तरम! चाहनेवाले सदा गीता-पाठ करे | 
श्रद्धावोज्ञमंत ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शुन्तिर्माच्रिणातिगच्छति ॥ 
--(श्रीमद्भगवद्गीता) 
--मासिक 'लक्रमी? (गया), भाग १८, अड्छू ६, फाल्गुन १६७६ वि०; माच, सन्‌ १६२० ई० 


अरे आनन्द ! 
72]688परा'.९8 &"6 ॥/6 97079[70068 897"8809, 
#0प् 8026 006 40पछ७7 708 0007 8 87866, 
()' ॥|76 0॥6 8709) 06 एंए0', 
2 7070604 ५06 0॥67 7008 ६40" 6ए००. 
“---470/70७. 
अरे आनन्द |! क्‍या तेंरा ही प्राण है प्रेम ? तेरा ही प्रसाद है पुलक ! तेरा ही 
उपनाम है उत्सव $ तेरा ही प्रबोधक है प्रणय ? तेरा ही सहचर है संयम ? तेरी ही भगिनी 
है भक्ति १ तेरा ही सबस्व है सन्‍्तोष ! 
अरे तेरी ही तलाश में तमाम त्रिभुबन में तड़पता फिरा, कहीं तेरा ठौर-ठिकाना 
नहीं पाया। तेरा स्थायी साम्राज्य इस संसार में कहीं नहीं देखा । तेरी खोज-खबर लेने 


१. इस लेख में 'लौकिक भौर अलोकिक भानन्द' नामक लेख (१६२५ ६०) भी सम्मिलित कर दिया 


गया है। भाव-साम्यवाला भंश रहने दिया, नथा कुछ नहीं जोड़ा गया है। वह लखनऊ के देनिक 
झानन्द' में छया था । --जैखक 


साहित्यिक रचनाएँ १२६ 


के खयाल से जिस पथ को पकड़ा, उसे बस 'भेड़घसान! की भीड़ से भरा पाया | तेरे 
लिए लाखों लोग बिललाते हुए मिले। किसी ने तेरे मिलने की आशा नहीं दी। 
किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया कि तेरे सुलभ होने की कुछ सम्भावना भी है | 

गंगा में गोते लगाये, किन्तु भगवती भागीरथी को संसार की चाल-ढाल पर करुण 
क्रन्दन करते सुनकर तेरी सुधि ही बिसर गई। लोगों ने बतलाया कि यमुना-जल में जो 
श्यामता है, उसी में तू टिकता है। मेंने अनगिनत गोते लगाये, मगर तेरा तो स्वप्न- 
दशन भी नहीं | अरे, यमुना तो स्वयं श्यामसुन्दर की खोज में उतावली है| उसे कहाँ 
चेन है कि तेरे लिए आतुर के चित्त की चोट की चाशनी चखे | हिमाचल की चोटी पर 
चढ़कर चारों ओर द्ंढा, तो वहाँ भी देखा कि तेरी ही तलाश में बहुतेरे परेशान होकर 
भठक रहे हैं । 

एक ने बतलाया कि गोदावरी के किनारे जगदम्बा जानकी तुझे जोहने जाती थीं 
और रामचन्द्र के स्निग्प स्कन्ध पर अपना शीश स्थापित कर तुझे गले का हार बनाये 
रखती थीं; किन्तु उन्हें भी जब अशोक-तले सशोक आश्रय ग्रहण करना पड़ा तो तू जरा 
जाकर उन्हें जलती जानकर जुड़वाता भी नहीं था | 

किसी ने कहा कि प्रातःकाल में काशी-तल-बाहिनी गंगा के घाटों पर तू रमता 
रहता है। लेकिन, वहाँ भी देखा कि जिनकी नासिका पर अ्रंगुली का अंकुश पड़ा हुआ 
है, उनके भी नयन निरंकुश हो निपट निलंजता से नारी की निकाई का निरीक्षण कर 
रहे हैं | 

एक ने बतला दिया कि त्रिवेशी-संगम पर तू मिलेगा, पर वहाँ जाकर देखा कि वहाँ 
तो प्रेम ने तुमुल संग्राम मचा दिया है! तीनों नदियों में होड़-सी लगी है कि 'में आगे 
जाकर रत्नाकर की रानी बनूँगी! | 

एक ने सुकाया कि गोकुल को गलियों में, गोवद्धंन-गिरि के गहन गहलरों में, 
वृन्दावन की वीथीन्तीथी में, मथुरा के मनोहर मंदिरों में, त्रज के रास-रजित रज में, 
कालिन्दी-कूल के कदम्बों की छबीली छाया में और मधुवन के मञ्जु॒कुज्ञ-पुञ्ञ में तेरा निवास 
पायां जाता है। किन्तु, वहाँ तो दूसरा ही दृश्य देख पड़ा। निर्मल निकुज्ञों में नीरबता 
का निवास है ओर वंशीवट का चंदन-चचित चेहरा उदास हे | 

बहुतेरे बतलाते हैं कि तेरे ही लिए दुनिया में तरह-तरह के तकरार और तूफान 
होते रहते हैं। सुना है कि स्वामी के सामने श्वान के समान पूँछ पटकनेवाले स्वार्थी 
सेवकों के साथ तू सदा रहता है, ओर जिसकी भमिड़कियाँ भी कानों में अम्रत-बिन्दु टपकाती 
हैं, उसकी दशन-दामिनी में तेरी ही दमक है। कथा वस्तुतः वे बातें विश्वसनीय हैं ! 

तेरा असल अड्डा कहाँ है?! जब गंगा के स्वच्छ वक्ष पर शरखचन्द्र-मरोचि-माला 

बिमल वीचिमाला के साथ खेलने लगती है, तब क्‍या तू उसी ढोर ठिठक कर डेरा डाल 
देता है ? क्या तृषात्त घ॒र्मा्त पथिक जब शीतल-सलिल कूप के किनारे पाकड़ के पेड़ के 
पास पहुँचता है, तब तू उत्की अनुभूति में समा जाता है ? अथवा, जब कोई सितारिया 
नथुनी पहने हुई अपनी अरंगुलियों को सितार के तान-भरे तारों में बाधकर नचाने लगता है 


५१७ 
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तब तू वहीं पर तान-तरंग-तन्मय हो थिरकने लग जाता है? क्‍या जब कोई पुप्पास्तृत 
पय्यझ्लोत्संग-शायिनी श्यामा सुन्दरी अपने पुलकित प्राणों को प्राणेश्वर के प्रेम में तललीन 
कर देती है, तब तू उसका मानस-हंस बन जाता है ! 

हाँ, जब प्रमातकालीन प्रभाकर पुष्करिणी के पद्म-पुष्षों में प्रफल्लता का प्रादुर्भाव 
करता है, तब तड़ांग के तट पर तेरी भी तेनाती देखी जाती है। पुनः जब बासन्ती 
बल्‍लरी-बितान विहंग-बीणा-वादन से गुज्ञित हो उठता है ओर रश्मि-राशि राकेश की रोशनी 
से रंजित ऋतुराज की रुचिर्ता जब लोगों के लोचनों को लुभाने लगती है, तब जड-जंगम 
में तेरी ही सत्ता सूक पड़ती है । 

किसी-किसी का कथन है कि जब कोई यशस्विनी जाया प्रेम-पराकाष्ठा-पर्य्यन्त पहुँच 
प्यारे पति के साथ सती होना चाहती है, तब तू उसके साथ श्मशान तक जाता है। और, 
कोई नवयुवक जब “चार दिन की चाँदनी-सी मायाविनी मंगलामुखी के मोहपाश में पड़ 
जाता है, तब तू उसे अपनी छाया भी छूने नहीं देता। तेरी छाया छूने को वे भी 
छहछनते हैं जो बुढ़ापे में ब्याह कर बीती बहार को बहोरना चाहते हैं | 

अपरञ्च, कहते हैं कि तरे मिलने के मौके ओर मुकाम मुश्किल से मिलते हैं। जब 
कोई अकंटक आखेटक किसी जंगली जानवर की जान जोखम में डालता है, जब कोई 
कान्ता निज कन्‍्त के कण्ठ में पहनाने के लिए हार गूथने लगती है, तब तू उस शिकारी 
के शिकजे में फंसा और उस बाला की बरौनियों में बसा रहता है। फिर तू उस मौके 
पर भी मौजूद रहता है जब बरसों बाद बहुरे हुए 'बालम' को बाहु-वल्‍्लरी में बाँधकर 'सजनी' 
रजनी रसाती है। तेरा मुकाम वहाँ भी देखा. जहाँ माता-पिता को वात्सल्य-बाहुलथ की 
बाढ़ में बोरता हुआ बच्चा उनकी मोद-भरी गुलगुल गोद में गुलदस्ते की भाँति शोभा 
सरत्ाता है| 

क्या आषाढ़ की अमावस की अँघेरी आधी रात में अभिसारिका के अज्ञ-अ्ज्ग को तू 

ही कुरंग-गति देता है ? क्या सुरसरि-खोत-स्नाता सुमुखी के शुक्लांश्वल में सुषमा सरसाने को 
तू ही समाया हुआ है ! क्‍या चन्द्रिका-चचित नीरब निशीथ में रिमतानना सोहागिन के 
मधुराधर में तेरा ही श्रटल आधिपत्य है? क्‍या सिताम्भोज-संस्थिता श्वेताम्बर-सुसजिता 
सुमन-खक्‌समलंकृता शारदा के सुखद बरद पाणिपल्‍लव की छाया में तू ही विश्राम करता 
है! क्‍या मोर-मुकुट-मुरलीधर बनमाली गोपाल की बाँसवाली बाँसुरी में तू ही बसता है ! 
क्‍या विदेह की विश्वविदित वाटिका में वैंदेही की कटिकिकिणी का कलकूजन किसी किशोर 
कुबर के कर्णकुहर में व्याप्त करा देनेवाला तू ही है? नववधू-विधुवदन-बिलोकन के समय 
आँखों में तेरी ही लीला होती है ! हारमोनियम के द्य्‌ तिमन्त-दनन्‍्त-दल को राग-रंग-रंजित 
करनेवाली श्रैंगुलियों के श्रोष्ठ में तेरा ही रफुरण रहता है! परमेश्बर के प्रगाढ़ प्रेमी 
प्रह्मद के प्रबल प्रेम-प्रश्फोटन का परिणाम तू ही है ? जब वसन्त-बालिका कुसुमकलिका 
पल्‍लवांचल की ओ्रोट से मुस्काती है तब क्‍या तू ही उसके साथ मिलकर काँकता है ! 

तुझे कहाँ-कहाँ खोजू ? बुद्धि बेचारी बोरी हो गई । क्या तुमे सौरभ से सने समीर में 
दुढ्ब ! जल-केलि-निरत नवयुवती के सलिल-सन्तरण में द्ँढ्वं! अ्रथवा मेथिलीवल्लभ की 
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महिमामयी चरण-शरण में हद ? क्‍यों तेरा दिव्य दशन दुलभ हो दीवाना बना रहा है ! 
आखिर कहाँ तेरा डेरा है! रुपयों की ठनक में १ नूपुर की कनक में $ खुशखबरी की 
भनक में १ ओढरदानी की सनक में 2 चूड़ियों की खनक में १ अ्रफीम की पिनक में १ 
इनमें से तू कहीं भी मिलेगा? क्यों मोन है तू ? तनिक तसलल्‍्ली तक नहीं देता क्‍यों ! 
'प्राण पड़े साँकरे न हाँ करे न ना करें? | कोई तुमे तलाशता है ईश्वर के विश्वास में ओर 
कोई प्रेमिका के भुजपाश में, कोई खोजता है योगाभ्यास में ओर कोई इन्द्रियों के बिलास 
में ; पर सचमुच तू किसको नसीब होता है, यह तू ही बतला दे | 

तेरी जन्मकथा का भी पता नहीं | कोई कहता है कि चिड़ियों की चहक से, 
कोई--फूलों की महक से, कोई--हरिणी या तरुणी के स्निग्बोज्ज्बल नयन-प्रान्त से, कोई-- 
मानिनी की चरण-नखाग्र-संलग्ना अधोद्ृष्टि से, कोई--कवि की कोमलकान्त पदावली सें-- 
भक्त के स्फटिक-स्वच्छ अभ्रकण सें- योगी के निजानन्द-रसमग्न शान्त-भाव से ! तेरे विषय 
में जितने मुँह उतनी बातें सुन पड़ती हैं, अतः भ्रान्ति मिटती नहीं । भ्रान्ति मिटे बिना 
शान्ति कहाँ १ शान्ति पाये बिना तेरे दर्शन कहाँ ! 


“दूँद्वता फिरता हैं तुककी हर जगह हैरान हो। 
तू नहीं मिलता तो दुनिया बाग भी वीरान हो॥ 
है तुम्हा! लेश भी संसार में नहिं दीखता। 
निस्सार तब संसार है, बस सीख हैँ यह सीखता ॥ 
--मासिक “लक्ष्मी! (गया); सन्‌ १६१७ ई० 


धन्य पुष्प ! 


संघार का सबसे सुन्दर पदार्थ पुष्प है | रंगीनी और चिकनाहठ, कोमलता ओर सुगन्ध, 
नेत्रजकता और मनोहरता, सब गुणों में वह अद्वितीय और अनुपम है। ईश्वर की 
रमणीय सृष्टि में वह अत्यन्त मनोजश्ञ प्रियदशन है। प्रकृति की गोद में उसकी मुस्कान 
अनेक कमनीय कल्पनाओं की खान है । 

विज्ञान उससे लोकोपवकार करता है, साहित्य उससे लोकरंजन। साहित्वन्त्नेत्र में 
उसके पोषण के लिए पर्याप्त उवंशशक्ति है। कवियों की उपमा में सुषमा उसी की है | 
कामिनी की काया में भी कान्ति उसी की है| उसके अन्तस्तल का रसश श्रमर है ओर उसमें 
निहित तत्त्व का ममश् साहित्यकार है | 

पूजा-पाठ, श्यज्भार-अलझार, ओषध-निर्माण आदि अनेक कार्यों में उसका उपयोग होता 
है | जीवन-मरण में, अशन-वसन में, शुभ-अशुभ में, भोग-रोग में, उल्लास-बिलास में, सम्मान- 
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सत्कार में, सर्वत्र उसका प्रयोग देखने में आता है। उसके रूप, रस, रंग, सोरभ, गुण, 
लाभ आदि के श्रसंख्य प्रकार हैं। देवता और मनुष्य, पशु और पक्ती, कीट और पतंग, 
बृत्त और लता, जल और वायु, सभी उससे आमोदित, आह्वादित, आप्यायित एवं उपकृत 
होते हैं | 

उसमें जो सुकुमारता, सरसता, सुरभि और शोभा है, वह ईश्वर की ही सत्ता है। 
उसके पराग में सूथ का तेज ओर उसके मकरन्द में चन्द्रमा का अमृत है। उसपर चहकने- 
बाली बुलबुल परमात्मा की सत्ता की महत्ता गाकर सुनाती है। उसपर थिरकनेवाली तितली 
उसी सत्ताधारी को नाच-नाचकर रिकाती है। उसपर गँजनेवाला भौंरा उसी का गुण 
गुनगुनाता फिरता दे। वही शाश्वत संगीत-दृत्य श्रवश-नयन-मन को तृप्त करनेवाला है | 

वह सवथा निर्विकार है। सवंदा वह एकरस रहता है। वह अपने खष्टा का कोशल 
ओर अपनी जननी (प्रकृति) का वेभव प्रदर्शित करता है। वह चाहे वन में खिले या उपवन 
में, देवता पर चढ़ा हो या शहीद की समाधि पर, सती के शरीर को विभूषित करता हो या 
असती के, महापुरुष के गले का हार बना हो या लम्पट के, हर जगह, शिव पर ओर शव पर, 
वह जीवन की सफलता-विफलता का रहस्य सममाता हे | 

जिसके हिये की अआ्रँखें हों, वह उसकी लीला देखे | जिसके आत्मा के कान हों, वह 
उसके सन्देश सुने। असली आँख-कान हों तो उसकी लीला में वह लीलाधारी भलकेगा 
आर उसके सन्देश में सवंब्यापी का आदेश सुन पड़ेगा | 

लोकहितसाधन में अपने को अर्पित कर देनेवालें वसुन्धरानन्दन पुष्प की जय हो | 

त्रिलोकविजयी अनद्भ का अमोघ अख्तर पुष्प” धन्य है || 

--कलकत्ता-पुष्प-प्रदर्शनी की साहित्यगोष्ठी में पठित (सन्‌ १६२३ ६०) 


तुम्हारे अमूल्य आँसू 

तुम करुणा-बरुणालय हो । भक्ति-गद्गद आँखों से निकलकर असंख्य निर्मल निर्कर 
तुममें लीन हो जाते हैं। करुणा-कल्लोलिनी तुम्हारी ही अ्रगाध गोद में विश्राम करती है। 

तुम आनन्द-सागर हो। आनन्द-लहरी असंख्य धाराओं से तुम्हं आलिज्ञित करती 
हे। उसके तीर-तीर पुलक-पल्‍लवित वन की हरियाली बड़ी निराली छठा छिठकाती है। 
नेत्र-निकर की धवल धारा में प्रफल्लता जल-केलि करने लगती है। 

करुणा और आनन्द तुम दोनों के श्रगाध निधि हो। साहित्य की पुष्प-शब्या पर 
करुणा ओर आनन्द का मिलन विरल है, पर तुम्हारे हृदय की सुख-सेज पर दोनों सप्रेम 
लिपटकर सोते हैं। तभी तो तुम आनन्द-घन बनकर प्रेमाम्बु बरसाते हो और कभी करुणा- 
कादंबिनी बनकर दया का दरिया उमड़ाते हो । धन्य है तुम्हारी लीला ! 
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याद करो । गोधूलि-बेला थी। तुम आग्नेय पव॑त हो रहे थे | ब्रह्माण्ड प्रकम्पित 
था। सृष्टि के ध्वंस की आशंका थी । एकाएक पट-परिवत्तन हो गया। प्रह्माद का 
प्रवेश हुआ | क्रोध का वेश शेप हुआ। आँखें छलछला उठीं। ज्वालामुखी मन्दाकिनी 
बन गई । तुम्हारी करुणा-निर्मरिणी ने उस अनन्य भक्त के संतप्त हृदय को सींच दिया । 
वाह | तपाया गया सत्याग्रही, द्रवित हुए तुम। तुम्हारे उस दिन के आँखुओं का मूल्य 
कोन आँकेगा १ 

एक दिन गजेन्द्र को ग्राहेन्द्र ने पफड़ा। खींच ले गया अतल जल गें। गर्जेन्द्र 
के आत्तनाद से आकाश का प्रत्येक रतर भर गया। तुम चौंक पड़े। एकाएक उठे। 
ध्यान से कान दिये बेतहाश दोड़े | मुकुट छूट गया, चक्र न छूटा। कुण्डल दूट पढ़े, 
ब्रत न टूटा । पहुँचने की देर थी, गजेन्द्र-मोक्ष निश्चित था। ठुम तीर पर खड़े होकर 
पीताम्बर के छोर से गजेन्द्र की सूँड़ सहलाने लगे। गजेन्द्र गदगद हो गया। तुम्हारा 
भक्त-वात्सल्य उमड़ चला । करुणा अमिपिक्त हो गई| उस दिन तुम्हारी आँखों में 
कितने अमूल्य आँसू थे | 

दिन-दिन तुम्हारे आँसुओं की अमूल्यता बढ़ती गई | तुमने कई बार आँसू बहाये; 
पर हृदय कदाचित्‌ केवल एक ही बार पसीजा । 

चित्रकूट में भेया भरत मिलने आये । तुम्हारी छाती मर आई। अभ्रातृ-स्नेह का 
सुधा-सखोत फूट निकला ; किन्तु, असमंजस ने उसे कुछ संकुचित कर दिया ! 

दण्डकारण्य में सीता-हरण हुआ | सारे बन की द्र म-गुल्म-लताएं श्रीदीन हो गई' | 
बन-देवियाँ बिलख उठीं | तुम्हारे विलाप से जड-जंगम विह्लल हो उठे। प्रकृति पूणतः 
प्रभावान्वित हो गई | प्रकृति और पुझप का सम्बन्ध प्रत्यक्ष सिद्ध हों गया। किन्तु बड़ 
सब तुम्दारी नर-लीला थी । 

लंका के रणाज्ञण में बाके-लड़ाके लखनलाल मूच्छित हुए। तुम्हारे दारण विलाप 
ने वानरी सेना को निष्प्राण कर दिया | तुम्हारी आँखें आकाश-मार्ग पर अड़ी थीं। तुम्ह 
हनूमान को बड़ाई देना स्वीकार था। तुम तौ स्वयं 'भव-मीम-रोग-वे्! हो | किन्तु, वह 
भी तुम्हारी मानव-लीला थी | 

हाँ, बलिहारी हे तुम्हारे उन आँसुओं की, जो 'जनस्थान” में बहे थे। याद है ! 
घनघोर जंगल में ठम सबन्धु चले जा रहे थे | अचानक ठिठक कर खड़े हो गये | करुण- 
कातर हो उठे। विरह-व्यथा भूल गई | क्रिसी पीड़ित को आह सुन व्याकुल हो गये | 
दया ने अगवानी की । सावधानी से आगे बढ़ें। एक आत्मत्यागी परोपकारी पक्षी पड़ा- 
पड़ा कराह रहा था। देखते ही तुम्हारी चकित आँखें निरमेष-शूत्य हो गई'। तुम 
अखिल-ब्रह्माएड-विधायक हो, पर शायद ही कभी तुम्हारी आँखों ने वेसा दृश्य देखा हो। 
एक तियक-योनिजन्य जीब का अपूर्व आत्मविसर्जन देखकर तुम्हें भी आत्म-विस्मृत हो जाना 
पड़ा । तुम्हारे शिथिल हाथों ने उस बृद्ध जीव के धूलिधूसर, अशक्त एवं रक्ताक्त शरीर को 
आहिस्ता-आहिस्ता उठाकर गोद में रक्खा | तुम्हारी पुलकातवली सघन हो उठी । इन्दीबर 
कट कदम्ब-कुसुम बन गया। अनायास जटाजूट खुल पड़ा । करुणा की सहेली जठाओं 
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ने पंखों की धूल काड़ दी। ठम घनश्याम ठहरे ही, सावन की घटा की तरह उमड़ पड़े। 
कस्णा-का लिन्दी आकूल-ज्ञाविता हो उठी। वनस्थली सिक्त हो गई। “जनस्थान! 
सनाथ हो गया। आँखुओं की अमूल्यता प्रकट हो गई | 

वास्तव में वही श्राँसू अमूल्य है, जो प्रकृत पर-दुःख-कातरता की प्रेरणा से प्रसूत ओर 
सच्ची समवेदना के संचार से संभूत हो । वही आँसू विश्व का परिताप शमन करता है। 
मनुष्यता उसी के द्वारा झृतार्थ होती है। देवत्व उसी को पाकर विकसित होता है। भूतल 
को वही स्वर्ग में परिणत करता है| पूर्णन्दु की शीतलता उसी से परास्त होती है। अ्रमृत 
की मधुरता पर वही विजयी होता हे। साहित्य-मांडार की रत्न-मंजूप्रा उसी को संचित कर 
धन्य होती है। जीवन की अ्रसार्ता उससे एक बार भी मिलकर हकृतकृत्य हो जाती है। 

जिसमें पविन्न प्रेमोद्रेक ओर कमनीय कारुएय नहीं, वह आँसू केवल उन्हीं आँखों 
से निकलता है, जिन्हें तुम्हारे अमूल्य आँसू के अबतक दर्शन नहीं हुए । 

--मासिक 'कवि-कौमुदी' (प्रयाग); वर्ष १, विक्रम-संवत्‌ १६८९१ 


कुछ अनमोल आँसू 

आँसू अतीव अमूल्य ओर पवित्र पदार्थ हैं--यदि वह शुद्ध ह्दय से आविभूत हुआ 
हो तो। शुद्ध द्ृदय से प्रादुभूत हुए आँसुओं से जिस मनुष्य के नेत्र पविन्न नहीं हुए हैं, 
उसके नेन्न मयूर-पुच्छ के चिह्न के समान हैं। जिस मनुष्य के नेत्रों में भक्ति, करुणा, 
वात्सल्य-स्नेह, पश्चात्ताप, प्रेम और आनन्द के आँसू नहीं उमड़ते, उसके नेत्र केबल 
शोकाश्र॒वंण के लिए ही सुरक्षित रहते हैं। धन्य हे उस मनुष्य का जन्म और जीवन, 
जिसने एताइश अविरल आँसुओं से अपने नेत्र सफल किये हैं । ह 

आँसू बहाया था “विनय-पन्रिका! के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने--अपने 
“भानस*-मन्दिर में विराजमान भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्र के सामने--अपने जन्म-जन्मान्तरों 
के पापों पर पश्चात्ताप करते हुए । फिर आँसू बहाया था स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
“विधर्मियों के शिकार होते हुए असंख्य अद्लूतों, अनाथों और बाल-विधवाओं की 
असहायावस्था पर | 

आँसू बहाते थे श्रीरामकृष्ण परमहंस--अखणड भक्ति की सहज समाधि में। आँसू 
बहाते थे स्वामी विवेकानन्द--स्वदेश की परतंत्रता और दरिद्रता पर। आँसू बहाते थे 
स्वामी रामतीर्थ--एकान्त में बेठकर भगवान श्यामसुन्दर के वियोग में | 

आँसू बहाया था महात्मा गाँधी ने--चोराचौरी'-हत्याकाण्ड का प्रायश्चित्त 
करने के लिए। आँसू बहाया था महामना मालवीय जी ने--जालियाँवाला-बाग में 
नर-पिशाच डायर की गोलियों से भूने गये मासूम बच्चों और निहत्ये भारतीयों पर | 


कील अखननडा। ििननननिन+5 नल जल नलन न आओ न न % 





१. गोरखपुर (उत्तर-प्रदेश) 
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ओर भी--आँसू बहाती हैं लाखों असहाय एवं प्रपीड़ित विधवाए--भारतीय 
पुरुष-संभाज की हृदयहीनता, स्वार्थपरता ओर नृशंसता पर। आँसू बहाती हैं बेचारी 
गोएँ--गोरज्षा का ढोंग करनेवाले धर्मध्वजी हिन्दुओं पर | 

पुनः--आँसू बहाता है खददर--गौओ्रों की चर्बी से लिप्त विदेशी बस्त्रों के शौकीन 
बाञुओं पर । आँसू बहाता है बूढ़ा विवश भारत--हुज्जती नेताओं की तक-शक्ति पर | 

हाँ, आँसू बहाते हैं धमंशास्त्र-देश की वास्तविक परिस्थिति से अनमभिशञ 
अजगरावतार परिडतों की मोटी बुद्धि पपर। आँसू बहात॑ हैं ग्रेजुएट--अँगरेजी -शिक्षा-प्रणाली 
की निष्फलता पर। 

अब भी--श्रॉसू बहाते हूँ महात्मा गाँधी- भारत के लक्ष-लक्ष दलित दीनों की 
दयनीय दशा पर। आँसू बहाते हैं श्री हासानन्द वर्मा'--भारत में कटनेवाली करोड़ों 
गोओं ओर उनकी रक्षा के हिमायती हिन्दुओं के दम्म पर ! 

अब, आँसू बहायेंगे--सठियाय हुए भारतीय नेता--देश प्रे मोन्मत्त नवयुवकों द्वारा 
ग्रनतिदूर भविध्य में नेतृत्व का सर्वाधिकार छिन जाने पर। आँसू बहायेंगे वेदशास्त्रश 
परिडत--सा|माजिक क्रान्तिकारियों की अदम्य शक्ति और अचिन्त्य सफलता पर। आँसू 
बहायेंगे चोकापंथी हिन्दू--अछूत ओर दलित जातियों के विधर्मी हो जाने पर--संघ- 
शक्तिहीन होने से । 

हे प्रभो! ऐसे अ्रममोत्त आँसुओं स हमारी बजमारी आँखें अ्रभी तक क्यों नहीं 
तर हुई १ 

-पाक्षिक 'जगद्गुरः (काशी); आदशाइू, गुरुपूर्णिमा, १६८४ विक्रमाब्द 


हिन्दी-साहित्य में मध्यमारत का अतीत एवं वत्त मान 


शरीर में हृदय का जो स्थान है वही भारतवष में “मध्यभारत' का है। भारत- 
राष्ट्र का वह केन्द्रस्थल है । शरीर में नेत्र और मस्तिष्क का बड़ा महत्त्व है। किन्तु, 
हुदय का महत्त्व उनसे कहीं बढ़कर है। साहित्य में तो सबसे अधिक महत्त्व हृदय का 
हो है. मस्तिष्क का भी उतना नहीं हे। इसलिए, भारत-माता के कमनीय कलेवर में 
ह॒ृदय-स्थानीय 'मध्यमारत” सबपिक्षा महत्त्वपूर्ण है। उसका शोय-बीय हमारे इतिहास का 
गौरव है। उसका प्राकृतिक वेभव सौन्दर्य-सम्पदा से परिपूर्ण हे। उसके दुर्ग और 
प्राचीन ध्वंसावशेष अन्वेषकों के लिए आकपषंण के केन्द्र हैं। उसकी साहित्यिक महत्ता 
हिन्दी के भाण्डार की अमूल्य पू'जी है। अतीत काल में जहाँ केशव और बिहारी तथा 
महाराज रघुराज सिंह के समान कविकुलकमल देख पड़ते हैं, वहाँ बत्तेमान काल में 


१. एक देशविख्यात गोभक्त ( बंबई ) | 


१३६ शिवपूजन-रचनावली 


गणेशशंकरजी, नबौनजी, हरिभाऊजी, वियोगी हरि और ठाकुर गोपालशरणासहजी अपनी 
प्रतिमा-प्रभा से दिन्दी-साहित्य-क्षेत्र को उदुभासित करतें नजर आते हैं। अतीत और 
वत्तमान का सुविस्तृत जिवरण तो एक बड़े पोथे मे ही देना सम्मव है; किन्तु संक्षिप्त रीति 
से एक भलक-माँकी दिखा देना ही इस अल्पकाय लेख का लद्बय हैं | 

विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी के मध्य तक अपभ्रश-सापरा की परम्परा चलती रही, 
ऐसा आचार्यप्रवर शुक्लजी ने माना है। इस परम्परा के भीतर तक देखने से संवत्‌ 
१३६१ में भोजप्रबन्धशेली पर बनाये गये 'प्रबन्ध-चिन्तामणि! नामक ग्रन्थ के रचयिता 
'जेनाचार्य मेस्तज्ञ! पर मध्यभारतीय होने की धारणा सहसा अड्॒ जाती है; क्योंकि 
इनके अ्न्थ में, जो संनक्ृत में हैं, भोज” के चाचा 'भु'ज! के रच कुछ दोहे अपभ्र श- 
भाषा में पाये जाते हैं, जो बहुत पहले से ही प्रसिद्ध चलते आते थ; पर 'मेसतज्ञ' ने उन्हें 
सम्मवबतः इसीलिए श्रपन ग्रन्थ में स्थान दिया कि वे एक मध्यमारतीय नरेन्द्र कवि के 
बनाये हुए हैं। इस साहित्यिक अनुमान की पुष्टि इनिहासज्ञ विद्वान ही कर सकते हैं | 

हिन्दी-साहित्य के आदिकाल--वीरगाथाकाल- में भी एक कवि ऐसा मिलता 
है, जिसपर मध्यभारतीय होने की धारणा टिकती है; क्योंकि उसके प्रसिद्ध काव्य का विषय 
मध्यमारत से सम्बन्ध रखता जान पड़ता हैं। वह कवि है जगनिक”', जिसका समय 
संवत्‌ १२३० है। यह कालिजर-नरेश 'परमाल' का आश्रितमाटद था। इसने “महोबा” 
के विख्यात वीरों--/आल्हा ओर ऊदल'--की व॑र्ता का बखान बड़े ओजस्वी शब्दों में 
किया है। इसके सवे हुए वीरत्व-व्यंजज गीत आल्हा? के नाम से सारे उत्तर-भारत में 
प्रसिद्ध हैं, ओर हिन्दी-प्रधान प्रांतों के गाँव-गाँव में बड़ी उमंग से गाये ओर सुने जाते हैं | 
मध्यमारत की विस्तृत सीमा में कालिजर” भी अत्यन्त प्राचीन स्थान है, ओर आधुनिक 
इतिहास में तो उसके दुद्ध प॑ दुर्ग आदि की प्रसिद्धि है ही | श्रीमदृभागवत के पंचम स्कंच 
के आठवे अध्याय में भी उसका उल्लेख मिलता है (ए्लो० ३०)। वहाँ भारतेश्वर 
भक्तप्रवर जडभरत की राजधानी थी। वह एक तीथ-तुल्य रथान है | 

विक्रम की तेरहवीं ओर चोदहवीं सदी के इन कवियों का स्मरण करते हुए जब हम 
आगे बढ़ते हैं तव तो कवियों की एक परम्परा-सी मिलती है। यदि वास्तविक 
अनुसन्धान किया जाय तो पीछे के युगों में और भी कई कवि मिलेंगे; किन्तु वहाँ 
अन्धकार-युग को सतृष्ण नेत्रों से देखते हुए हमें प्रकाश-युग में ही मध्यमारतीय-साहित्य- 
भाण्डार का पर्यवेज्षण करना चाहिए, जिसमें अमूल्य र्नराशि जगमगा रही है | 

विक्रम की पनद्रहत्रीं शती में कबीरदासजी हुए, जिनके प्रधान शिष्य और मुख्य 
उत्तराधिकारी 'धरमदास” बान्धवगढ़-निवासी वेश्य थे। इन्होंने कबीर की वाणियों का 
संग्रह किया था| विक्रम-संवत्‌ १४८० के लगभग इनका जन्मकाल माना जाता है| 
ये १२० वष की आयु मोगकर संबत्‌ १६०० में ब्रहललीन हुए। कबीर की अमर वाणियों 
का संकलन इन्होंने अपने गुरु (कबीर) के जीवनकाल में ही, संबत्‌ १५२१ में, किया था। 
यदि ये ऐसा न करते तो आज कबीर के मानस के मंजुल मोती सदा-सोहागिन हिन्दी माता 
की माँग केसे भरते? साहित्य का इतिहास देखने से पता लगता है कि लगभग साढ 


साहित्यिक रचनाएँ १३७ 


वर्षों तक इन्होंने लगातार गुरुसेवा की, और संबत्‌ १४७५ में कबीर की निर्वाण-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ उनकी गद्दी को सनाथ किया। चूंकि ये रीवबॉ-राज्य के निवासी थे, इसलिए 
इनकी भाषा में पूरबीपन है; पर हिन्दी के सन्‍्त-कबवियों में इनका स्थान बहुत ही ऊँचा है । 
शुकलजी के शब्दों में (इन्होंने खण्डन-मणइन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमतत््व को ही लेकर 
अपनी वाणी का प्रसार किया है?!। प्रोफेसर भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव”, एम० ए० ने 
भी अपने अपूर्व ग्रन्थ सनन्‍्त-साहित्य” में लिखा है--“धरमदासजी की 'शब्दावली? में 
उनकी अगाध गुर्मक्ति, अप्रतिम भगवस्पेम , ओर एकान्त अध्यात्मनिष्ठा, शब्द-शब्द में 
भरी पड़ी है। वे एक बड़ी ही ऊँची श्रेणी के आत्मदर्शों सन्‍त थे, और लगभग चार सौ 
वर्ष हो चुकने पर भी, आज भी, उनकी वाणी? चन्दन के समान शीतल, और अमृत 
के समान मधुर प्रतीत होती है |” 

वीरगाथा-काल के बाद भक्तिगाथा-काल की ज्ञान-मार्गी शाखा में मध्यभारत ने जेसे 
धरमदासजी के समान अमृत-फल लगा दिया, वेसे ही एक ओर भी अनन्य सौरम-सम्पन्न 
स्वर्गीय पुष्प खिला दिया, जिसकी मृदुल सुरभि से हिन्दी का संत-साहित्य-क्षेत्र आमोदित 
हो रहा है। वह स्वर्गीय कुसुम है अक्ञर अनन्य', जो दतिया-राज्य के दीवान थे, और 
पीछे विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे थे। महाराज छुत्नसाल इनके शिष्य धे| कायस्थ 
होने पर भी एक सिद्ध पुरुष होने के कारण ही राजगुरु होने के अधिकारी हुए थे। श्रद्धेय 
शुक्लजी ने लिखा है--'एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में 
चले गये | पता लगने पर कज्ञम[-प्राथना के लिए महाराज इनके पास गये। ये माड़ी के 
पास पैर फेलाये सो रहे थे । मद्दाराज ने पूछा--'पाँव पसारा कब से १” कट बोल उठे-- 
दाथसमेटा तब से ! इसी प्रसंग से इनका महत्त्व समझा जा सकता है। ये वेदान्त 
के बढ़े अच्छे विद्वान थं। त्यागी और योगी तो थे ही। मिश्रबन्धुओं ने इनके पाँच 
ग्रन्थ छतरपुर के राज पुस्तकालय में देखे हैं, और अन्य चोदह अन्थों का उल्लेख भी किया 
है। दतिया-राज्य में सेहुड़ा” ग्राम इनका जन्म-स्थान था | 

ओरछा-नरेश महाराज मधुकरशाह के राजग़ुरु कविवर हरीराम व्यासजी अनन्य 
कृष्णोपासक हुए हैं। संवत्‌ १६२० के लगभग इनका समय माना गया है | संस्कृत 
के अच्छे परिडित थे। शास्त्रार्थ में बड़े प्रखर थे। आचाय शुक्ल जी लिखते हैं-- 
““इनकी रचना परिमाग में भी बहुत विस्तृत है ओर विषय-मेद के विचार से भी 
अधिकांश क्रष्णभक्तों की अपेक्षा व्यापक है। इन्होंने एक “रासपंचाध्यायी? भी लिखी है। 
ज्ञान, बेराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत-से पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं |” 

अरछा के ही कविवर बलभद्र मिश्र अपने 'नखशिख” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
कारण हिन्दी-संसार में अमर हो चुके हैं। इनका कविताकाल संबत्‌ १६४० के 
लगभग माना जाता है। ये मह्ाकवि केशवदास के बड़े भाई थे। इनके पाँच-छह ग्रन्थ 
और भी कहे जाते हैं; पर मिले अभी दो ही हैं, जिनमें दूसरा दूपणविचार” है, जिसमें 
काव्य के गुण-दोषों की विवेचना की गई है। इनकी रचना की प्रौढ़ता साहित्य के 
इतिहास में सादर स्वीक्षत की गई है | 


श्ष्र 
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हाकवि केशवदास के सम्बन्ध में तो कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 
इनके विषय में प्रत्येक साहित्यानुरागी बहुत-कुछ जानता है। इतका आचायत्व, इनका 
प्रचंड पांडित्य, इनकी काव्यशास्त्र-ममंशता, इनकी अनुलनीय रसिकता जग-जाहिर है । 
इनकी विद्वत्ता की सत्ता समस्त छन्दों और अलंकारों पर स्थापित है। ओरहछा-नरेश 
महाराजा रामसिंह के भाई इन्द्रजीत सिंह के आश्रित होकर इन्होंने हिन्दी को जो अ्रनममोल 
ग्रन्थ दिये हैं, वे हमारे साहित्य की पूँजी हैं। रामचन्द्रिका, रसिकप्रिया एवं कविप्रिया 
तो हिन्दी के अनूठे काव्य ग्रन्थों में परिगणित हैं। भक्ति और थ्गार के ये उत्तम नमूने 
माने जाते हैं। इनकी 'रतन-बावनी? भी वीररस की सुन्दर पुम्तक है, जिसमें इन्द्रजीत 
सिंह के बड़े भाई रत्न मिंद्व की वीरता का बखान बड़े ओजस्बी छप्पय-छन्दों में किया गया 
है। आदर्श साहित्यानुरागी वत्तमान ओरछा-नरेश की छत्र-छाया में श्री वीरेन्द्र-केशव- 
साहित्य-परिपदू इनकी स्मृति-रक्षा का जो प्रशंसनीय प्रयत्न कर री है, वह ऐसे उद्भद 
महाकवि की विमल-धवल कीत्ति के अनुकूल ही है। इस परिषद्‌ के द्वारा इस समय 
साहित्य की जो स्त॒त्य सवा हो रही है उससे यह आशा बँध रही हैं कि निक्रट भव्रिष्य में 
इसके द्वारा बुन्देलखणडी कब्रियों की ग्रन्थावलियाँ भी सुचारु रूप से प्रकाशित होंगी | 

मध्यमारत का ओरछा-दस्बार सनातन से प्रमुख कबीन्द्रों का आश्रय-स्थल रहा 
है, ओर आज भी वह साहित्य का गोरवशाली गढ़ बना हुआ है। मध्यमारत का हृत्भ्य 
जो वुन्देलखण्ड है, उसमें संजीवनी शक्ति का संचार करने के लिए आज भी वह भगीरथ 
प्रयत्न कर रहा है, और हृदय के परिपुष्ट होने पर सर्वाग की समृद्धि स्वाभाविक ही है। 
मध्यमारत की लोकमान्य रियासतों में ओरछा ( टीकमगढ़ ), पन्ना, ख्वालियर, चरखारी, 
दतिया, छतरपुर, बिजावर, रीवाँ, खनियाधाना, समथर आदि हिन्दी-साहित्य-संसार में 
इसीलिए विशेष विख्यात हैं कि इन राज्यों के दरबार में परम्परागत रीति से साहित्य की 
चर्चा, सेवा, वृद्धि एवं प्रतिपत्ति होती आई है। आज भी इनमें से अधिकांश में वही क्रम 
जारी है। ऐसा अनुपम दृश्य किसी प्रान्त के दरबार में नहीं देख पड़ता। यह 
मध्यभारत के लिए बड़े गौरव और गव का विषय है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 

मान्यास्पद मिश्रबन्धुओं ने हिन्दी-साहित्य के पूर्बालंक्त काल का उपक्रम करते 
हुए स्पष्ट लिखा है--“इसी काल में चम्पतिराय ने अपने प्रभात से सारे बुन्देलखणड को 
दीप्षिमानू करके मुगलों को हिला दिया, इसी काल में महाराजा छऋछत्रसाल ने केवल 
५ सवार और २४५ पेंदलों के ही सहारे से प्रयत्न आरम्भ करके मुगलों का सामना किया 
ओर धीरे-धीरे विजयों पर विजय प्राप्त करते हुए अन्त में दो कोटि वार्षिक आय का 
विशाल राज्य बुन्देलखण्ड में और उसके आसपास संश्थापित कर दिया। ऐसे दर्पपूर्ण 
प्रतिभाशाली सुकाल में साहित्य की विशदोन्नति परम स्वाभाविक थी और वह हुई भी |”! 

फिर उसी प्रकरण में आगे चलकर वे महाराजा छत्रसाल की प्रशंसा करते हुए 
अघाते नहीं जान पड़ते। लिखते हैं---“इनकी कविता ऐसी मनोहर होती थी जेसी कि 
सुकबियों की होती है। इनका एक ग्रन्थ बुन्देलखण्ड में एक धामी के पास वत्तंमान है, 
परन्तु वह उसे किसी को दिखाता भी नहीं। ये महाराज ऐसे गुगग्राहक थे कि इतने 


साहित्यिक रचनाएँ १३६ 


बड़े राजा होने पर भी इन्होंने एक बार भूषण” की कविता से प्रसन्‍न होकर, उनकी 
पालकी का डंडा अपने कन्त्रे पर रख लिया था। लाल” कवि ने इन्हीं के यशकोत्तन 
में प्रसिद्ध ग्रन्थ “छत्रप्रकाश' बनाया। इनके दरबार में सेकड़ों कविगण जाते ओर 
आदर पाते थे। भूषण ओर हरिकेश के समान उदृण्ड सत्कवि, नेवाज जेसे श्वूगारी, 
और लाल के ऐसे कथाप्रासंगिक प्रबल लेखक सभी इस कल्पद्र म की उदारता के साक्षी 
हैं। जितने सत्कवियों की बनाई हुई इस महाराजा की प्रशंसा मिलती है, उनके आधे 
भी सरस्वती-सेवियों ने किसी भी राजा-महाराजा की विरदावली का गान नहीं किया है | 
एक और भी कथनीय बात है कि इन्होंने प्रायः परमोत्तम कवियों का ही विशेष मान 
किया; जिससे इनकी साहित्य -पटुता प्रकट होती है |” 


मध्यमारत की ग्त्नगर्मा वसुन्धरा ने हिन्दी के साहित्य-कोप को जो एक चार 
चिन्तामणि भेंट की, उसकी निराली कान्ति-किरणों से सारा हिन्दीसंसार देदीप्यमान 
हो रहा है। वह और कोई नहीं, महाकवि बिहारीलाल हैं, जिनका शुभ जन्म खालियर 
के निकट बसुवा-गोविन्दपुर में हुआ था, ओर जिनका बालपन बुन्देलखण्ड में ही बीता 
था --उसी बुन्देलखण्ड में, जिसका वायुमएडल कविता-कलकंठी के कलकूजन से चिरमुखरित 
था, जिसकी वीर-प्रसविनी भूमि का प्रत्येक कग ब्रद्मानन्दसहोदर काव्याह्ाद से पुलकित 
था। बुन्देलखण्ड की मज्जागत संन्कृति के प्रभाव स इन्होंने जो लोकोत्तर काव्य-कोशल 
प्रदर्शित किया, वह विश्वविख्यात हें। समालोचक शिरोमणि शुक्ल जी कहते हैं-- 
“अज्भार-रस के ग्रन्थों में जितनी ख्याति और जितना मान “बिहारी-सतसई? का हुआ, 
उतना ओर किसी का नहीं । इसका एक-एक दोहा हिन्दी-साहित्य में एक-एक रत्न माना 
जाता हे। इसकी पच्ासों टोकाएँ रची गई'|। इस प्रकार बिहारी-सम्बन्धी एक 
अलग साहित्य ही खड़ा हो गया है।” वास्तत्र में गोस्वामी तुलसीदासजी के सिवा 
जिहारी के बराबर किसी कवि को इतने अधिक टोकाकार नहीं मिले । इस महाकषि का 
एक ही ग्रन्थ गगनचुम्बी प्रकाश-ग्तम्म की तरद हिन्दी-साहित्य-सागर की दिगन्त-व्यापिनी 
उत्तुज्ध-तरज्ञों पर रत्नचूणं विकीण कर रहा है। इसकी प्रतिमा, सह्ृतयता, कला-कुशलता 
ओर मनोवेशानिकता का कहाँ तक अभिनन्दन किया जाय! साहित्यरसिकों का यही तो 
एक आकष के आश्रय-स्थल है | 


खालियर-राज्य तो साहित्य और संगीत का अखाड़ा ही रहा है और आज भी 
एक प्रकार से वह साहित्य का अड्डा ही बना हुआ है। उसी राज्य की दो विभूतियाँ-- 
विद्यार्थीजी ओर नवीनजी ने आधुनिक हिन्दी-जगत्‌ में अभिनव क्रान्ति का विजयशंख 
फू ककर प्रसुत्त जन-समाज को प्रयुद्ध कर दिया। उसी राज्य के मुखपत्र 'जयाजी-प्रताप' 
ने अपने चित्ताकषक विशेषांकों से हिन्दी-पत्र-संसार को शौभा-सम्पन्न कर दिया। उसी 
राज्य का पराक्रम प्रकट करनेत्राला यह विक्रम' भी है, जिसने विक्रम-द्विसहसाब्दी के 
सांस्कृतिक महोसब को भारतव्यापी बनाकर महाकबि कालिदास की सुप्रप्राय स्मृतियों 
को उद्युद्ध कर दिया। उस राज्य के वत्तमान उननतमना नरेन्द्र स्वदेश की सभ्यता, 
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संस्कृति, प्रगति और साहित्यिक जाणति के कसे उन्‍नायक हैं, यह तो सर्वविदित ही है। 
भारतवष के समुन्नत राज्यों में म्रालियर का प्रधान स्थान है | 


गबालियर के महाराजा दोलतरावजी सिंधिया अच्छे कबत्रि हो गये हैं, जिनका 
रचनाकाल विक्रम की उन्नीसबतीं शताब्दी का मध्यमाग है। इन्हीं के आश्रित होकर 
कविवर पद्माकर ने 'आलीजाह-प्रकाश” नामक अन्थ बनाया था। शिवकत्रि का 
'दौलतबागविलास” भी इन्हीं के आश्रय में रचा गया था। खालियर के महादजी 
सिंधिया तो इनसे भी पहले हो चुके हैं। वे तो बहुत ही सुन्दर कविता करते थे। 
उनका कविता-संग्रह 'माधत्विलास”' निकल चुका है। उनका एक दोहा कितना 
सुन्दर है ! 

“ओऋरी अँसुरिया कान्ह की छल तम कीन्हों कोन। 
उन अधरन लागी रहे हम चाहत हैं जोन ॥” 

मुगलसम्राद शाहजहाँ के दरबारी कवियों में खालियर के 'सुन्दर' भी थे, जिन्हें 
बादशाह ने 'महाकविराय” की पदवी दी थी। ये विक्रम की सन्नहवीं सदी के उत्तराद्ध में 
अपनी चमत्कारपूण रचना से हिन्दी की उल्लेखनीय सेवा कर गये हैं। सुन्दर-शज्ञार' 
इनका नॉयिका-मेद का प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । ये बड़े अनुप्रासानुरागी भी थे | 

महाराजा दोलतराव सिन्धिया के दीवान 'पांरख” जी ( 'रसिकराय' कवि ) ने मथुरा 
में द्वांकानाथ का मन्दिर बनवाया था। फिर इन्हीं महाराज के समय में 'ऐनानन्द 
नामक एक कवि थे, जो बड़े सिद्ध मुसलमान फकीर थे, और जिनकी समाधि अबतक 
सालियर के किले में वत्तमान है! खालियर राज्यान्तर्गत अटेर-मदावर-निव्रासी कवि 
छत्रसिंह कायस्थ ने सं० १७५७ में 'विजयमुक्तावली' नामक ग्रन्थ अनेक हन्दों में बनाया, 
जिसमें महाभारत की कथा बड़ें दझचिकर ढंग से कही गई है | 

खालियर-राज्य की प्राचीन-कालीन साहित्य-सेबा-यरम्परपा का दिग्दर्शन-मात्र 
करके जब हम आधुनिक युग में उसकी सेवाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा संतोप होता 
है। भ्रद्धेय गणंशशंकर विद्यार्थी, कविवर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन” और पंडित 
हरिमाऊ उपाध्यायजी के समान घुरन्धर साहित्य-महारथियों के यशश्चंदन से तो 
दिगंगनाओं के कलेबर चतच्चित हैं ही; इनके सित्रा ओर भी अ्रनेक साहित्यसेवी ग्वालियर- 
राज्य की गोद को गौरवान्बित कर रहे हैं। जेसे-ठाकुर सूथकुमार वर्मा, श्री भास्कर 
रामचन्द्र भालेराव, कविवर जगन्नाथप्रसाद जी “'मिलिन्द', 'हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का 
इतिहास” के लेखक श्री अवन्तबिहारीलाल माथुर 'सुधड़ चमेली” के लेखक श्री रामजीदास 
बेश्य, यशस्वी कवि और नाटककार तथा मानसिंह-पुरस्कार-विजेता श्री हरिकृषष्ण 'प्रेमी', 
सिद्धवस्त लेखक पंडित गणेशदत्त शर्मा गौड़ इन्द्र', हिन्दी में आध्यात्मिक साहित्य की 
सृष्टि करनेवालें मासिक 'कल्पबवृक्ष! के सम्पादक श्री नागर जी, प्रख्यात पत्रकार श्री 
प्रवासीलाल वर्मा मालवीय, ५डित गोपीवल्लभ उपाध्याय, श्री सीताराम वर्मा साधक, 
पंडित गोरीशंकर ओका “मित्र', पंडित चन्द्रिका प्रसाद मिश्र 'चन्द्र', श्रीमती सुधारानी 'विशारद?, 
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पंडित ब्जकिशोर शर्मा बजेश?, श्री ओम्प्रकाश भागव 'उमेश?, पंडित हरस्वरूप मिश्र 
“॥रेश?, पंडित माताप्रसाद त्रिपाठी महेश”, श्री गन्धव सिंह 'सलिल', श्री कालीप्रसाद 
भटनागर, पंडित गोरीशंकर मिश्र पथिक?”, अनेक यशस्वी फिल्मों के गीत-लेखक श्री प्रदीप, 
'हिन्दी-विश्वभारती! (लखनऊ) के सुसम्पादक श्रीकृष्णवल्लभ द्विवेदी, 'स्वराज्य-सम्पारक 
श्री आगरकरजी, प्रो० प्रमाकर माचवे आदि कवि एवं लेखक हिन्दी-संसार में पर्याप्त 
ख्यातिलब्ध साहित्यिक हैं। “विक्रम! के सम्पादक व्यासजी तो स्वनामधन्य भारत-प्रसिद्ध 
साहित्यसेती हैं, 'सर्य' को क्या दीपक दिखाया जाय १ स्व» प्रो० रमाशंकर शुक्ल हृदय! 
की एकान्त साहित्य-साधना तो मध्यभारतीय साहित्येतिहास की गोरब-गाथा के रूप में 
अमर ही है। फिर जयाजीप्रताप! के भतपूर्व सम्पादक श्री युधिष्टिरजी भागंव का भी 
परिचय देना अनावश्यक ही है; क्‍योंकि उनका प्रताप कुछ कम उजागर नहीं। और 
उपयु क्त साहित्यसेत्रियों के विषय में भी यथोचित विवरण देने का यहाँ अवकाश नहीं, वे 
स्वयं ही ख्यातनामा व्यक्ति हैं | 


खालियर-राज्य का उज्जन नगर भारत का अत्यन्त प्राचीन विद्यापीठ और संस्कृति- 
केन्द्र है। यहाँ इसका नामोल्लेख मात्र करके पाठकों को स्मरण करा देना अभीष्ट हे; 
क्योंकि उसकी महिमा का गान संक्षेप में असम्भव है। वह भारत की सात मोक्नञस्थली 
पुरियों में स एक है। वहाँ के निवासियों ने अतिशय प्राचीन काल से भारतीय 
साहित्य की श्रीवृद्धि में योगदान किया है। आज भी वहाँ का सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
वातावरण सबपिक्षा पवित्र एवं गरिमा-मंडित है | 

इन्दोर का नाम तो हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा | 
वहीं दो-दो बार जगद्वन्य महात्मा गांधी के सभापतित्व में अखिल-भारतीय-हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन हुआ | वहीं के सम्मेलन में दक्षिण-भारत में हिन्दीप्रचार का निश्चय दुआ 
ओर मध्यभारत तथा राजस्थान के लेखकों की सर्वश्रेष्ठ रचना पर २४१) का प्रतिवर्ष 
पुरस्कार देने की घोषणा हुई। वहीं की 'मध्यमारत-हिन्दी-साहित्य-समिति! से 'बीणा?- 
जसी उत्कृष्ट मासिक पत्रिका और अनेक उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित हुई'। वहीं के 
खरगोन! स्थान से 'वाणी”-जेसी सुन्दर पत्रिका निकली। पंडित जानकीराम दुबे, 
डाक्टर सरजूप्रसाद आदि वहीं से चमके। श्रीमती कमलाबाई किबे वहीं की साहित्यिक 
विभूति हैं। पंडित नाथूलाल त्रिवेदी, श्री दीवारीलाल साहित्यरत्न, श्रीमती इन्दिरा देवी 
साहित्यरत्न, राजेन्द्र, वीरेन्द्र, ईश्वर, लाडलीप्रसाद, नवजात आदि आज भी वहाँ का 
साहित्यिक महत्त्व प्रकट कर रहे हैं | 


मध्यमारत की देशी रियासतों ने अनेक कीत्तिशाली कवियों को आश्रय देकर 
साहित्य-्सेवा का पथ प्रशस्त एवं पुष्पास्तृत किया है। पन्ना, ओरछा, दतिया, छतरपुर, 
रीवाँ, चरखारी आदि रियासतों का यदि प्रथक्‌.प्रथक्‌ साहित्यिक इतिहास लिखा जाय तो 
एक-एक विशाल ग्रन्थ बन जा सकता है। पन्ना के प्रसिद्ध सन्त-कवि 'प्राणनाथ”ः एक 
पहुँचे हुए साधु पुरुष थे। इनका समय संबत्‌ १७०७ के लगभग है। इन्होंने १४ 
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ग्रन्थ बनाये हैं। ये बड़े त्यागी एवं तत्त्वदशों महात्मा थे। मिश्रबन्धुओं ने लिखा है-- 
“इन्हीं ने पत्ना के महाराज को हीरे की खान बताई। पन्ना में अबतक इनकी पूजा होती 
है। ये बड़े ही अच्छे साधु थे। इन्होंने बरुन्देलखए्ड में जातीयता जाग्रत की थी। 
इनकी कविता बड़ी ही जोरदार और भक्तिपूर्ण है।” 


पन्ना के इतिहास प्रसिद्ध वीरेन्द्र नरेन्द्र महाराज छत्रसाल का उल्लेख पहले हो 
चुका है। इन्हीं के आश्रित 'लाल” कवि थे, जो हिन्दी-साहित्य की वीरगाथा-परम्परा 
के परमोज्ज्वल रत्न माने जाते हैं। इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'छत्रप्रकाश"” काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। इन्होंने दस ग्रन्थों की रचना की है। “छत्रप्रकाश” 
पर मार्मिक दृष्टि डालते हुए आचाय शुक्‍्लजी ने लिखा है--'अन्थ की रचना प्रौढ़ 
ओर काव्यगुण-युक्त है। वर्णन की विशदता के अतिरिक्त स्थान-स्थान पर ओजस्वी 
भाषण हैं। कवि में प्रबन्धपटुता पूरी थी, ऐसा प्रबन्धकोशल हिन्दी के कुछ इने-गिने 
कवियों में ही पाया जाता है । देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान 
पड़ता है। काव्य ओर इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रन्थ हिन्दी में अपने ढंग का 
अनूठा है।” फिर मिश्रबन्धुओं ने भी इनकी बड़ी प्रशंसा की है। लिखा है--“ कहना 
पड़ता है कि तुलसीदासजी के अतिरिक्त किसी और का उन्हीं के समान दोहा-चौपाई 
बनाना असम्भत है। इन्होंने दिखा दिया है कि कवि यमकादि बाह्याइम्बरों को छोड़कर 
एक छोटे-से छन्द में भी उत्कृष्ट कविता कर सकता है। थुन्देलखणड में प्रसिद्ध है कि 
लाल जी महाराज छकत्रसाल के साथ युद्धों में स्वयं लड़ते भी थे।” महाराज छत्रसाल 
के यहाँ बीररस्साचार्य महाकबि भूषण का केसा मान था, इसका संकेत पहले किया जा 
चुका है। भूषणजी का 'छत्रसाल-दसकः” ग्रन्थ भी इसका ज्लन्त प्रमाण है । 

वीरव्याघ महाराज छत्रसाल के आश्रित एक ओर भी वीररस के अच्छे कवि 
थे--हरिकरेश!, जो पूर्बोक्त “अक्चर अनन्य” जी के गाँव 'सेहुँड़ा' (दतिया-राज्य) के निवासी 
ये। इनका रचना-काल सं० १७८्प्ण हे। इन्होंने भी 'बीररस की रचना बड़ी उत्तम और 
जोरदार की है |? क्‍ 

पन्ना-नरेश महाराजा हृदयशाह और अमानसिंह के राजत्वकाल (सं० १७८६- 
१८१४) में बख्शी हंसराज कायस्थ” बड़े नामी कवि हो गये हैं, जिनका “"सनेहसागर! 
बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है, ओर जिसका सम्पादन लाला भगवानदीनजी ने किया। इनका 
उपनाम 'प्रेमसखी” था। इनके पूर्वज पनन्‍ना-राज्य के मन्त्री थे। इनकी भाषा को 
शुक्लजी ने सब प्रकार से आदश” माना है ओर 'सनेहसागर” को एक “अनूठा ग्रन्थ! 
कहा है। शुक्‍्लजी की संयत लेखनी से निकले इन शब्दों पर ध्यान दीजिए--'अत्यन्त 
प्रेममाधुयपूर्ण रचनाएँ ...पदविन्यास अ्रत्यनत कोमल और ललित...कृत्रिमता का लेश 
नहीं ।? आंचाय शुक्लजी से ऐसा दुलंभ प्रशंसा-पत्र पानेवाला कवि धन्य है | 


इन्हीं नरेशों के समय (सं० १८१० ) में कालिंजर-निवासी 'हितरामकृष्ण चौबे' 
नामक एक कवि भी थे, जिन्होंने सोलह ग्रंथों की रचना की है, जिनमें एक 'रास- 
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पंचाध्यायी! भी है। ये महाशय कालिंजर के किलेदार थे, जिससे इनका पारुष प्रत्यक्ष 
विदित होता है । 

पबिरहबारीस” और “इश्कनामा! के रसिक रचयिता कवित्रर 'बोधा? बचपन से ही 
पन्‍ना में रते थे। हिन्दी में दो “बोधा” कहे जाते हैं--एक फीरोजाबादी और दूसरे 
बुन्देलखंडी | किन्तु, मिश्रबन्धुओं ने रचनाओं की परख करके दोनों को एक ही माना है। 
ओर युन्देलखंडी 'बोधा” को ही सच्चा प्रेमी कब्र घोषित किया है। ये प्रेम के पक्के 
पुजारी थे। पन्‍ना-नरेश के दरबार में इनका बड़ा मान था। इनका नाम “अद्धिसेन! था, 
पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा? कहा करते थे। दरबार की एक वेश्या 'सुमान! 
को उन्होंने बड़ी निर्भीकता से महाराज से माँग लिया था। यदद बात सभी साहित्य-प्र मी 
जानते हैं। इनका समय सं० श्८३० से श्य६० तक माना गया है। इनकी कविता 
से 'प्रेम की उमंग छलकी पड़ती है? | 

हाराजा छत्रसाल के वंशधघरों अथवा उत्तराधिकारियों में महाराज रनजोरसिंह 

और महाराज हिन्दूपति भी कवियों के आश्रयदाता थे| प्रथम के समय में 'भान! कवि ने 
सं० १८४४ में 'नरेन्द्रभूपण' की रचना की थी, ओर द्वितीय के समय में 'करन? कवि ने 
'रसकल्लोल' और साहित्यस्स' की | ये 'करन! कवि सं० १८६० के लगभग हुए हैं। 
“इन्होंने काव्य-सामग्री का विशाल वन किया है। भाषा ललित एवं श्र तिमधुर है। 
भाषाप्रेमियों से हम इस ग्रैथ के पढ़ने का अनुरोध करते हैं ।!|--(मिश्रबंधु)। “साहित्यरस 
एक उत्तम रीति-अंथ है। कविता भी सरस और मनोहर है। इससे इनका एक सुविज्ञ कवि 
होना सिद्ध होता है !--(आ ० शुक्ल) 

पन्ना के ही 'रूपसाहि? कवि (सं० १८१३) ने दोहों में 'रूपविलास! नामक अलंकार- 
पिगल-नायिका-मेद का ग्रंथ बनाया है, तथा संवत्‌ १६०० के आसपास 'पजनेस” नामक 
प्रसिद्ध पन्ना-निवासी कवि ने पद्माकर! की अनुप्रासमयी शैली की छटा दिखाई है। इनके 
“जनेस-पचासा? और '“पजनेस-प्रकास” नामक दो काव्यसंग्रह काशी के भारतजीज्न प्रेस से 
प्रकाशित हो चुके हैं। “इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों में है ।” 

ऐसी ही गोरवशालिनी परशरा ओरछा-दरबार की भी है, इसकी चर्चा पहले ही 
कर चुका हूँ। ओरछा-नरेश महाराजा वीरसिंहजू देब प्रथम के आश्रित कवि “चतुभु ज! 
(सं० १६४७) ने 'चंद'शेली की बहार अपनी कविता में दिखाई है। उसके बाद 
महाराजा, विक्रमादित्यसिंह तो स्वयं ही कवि थे, जिन्होंने अपनां उपनाम लघु! रखा था 
और जिनके बनाये दो अंथ मिलते हैं--'लघुसतसई” और 'माधत्रजीला' | इनका रचना- 
काल सं० १६८० के लगभग पड़ता है। इन्हीं के आश्रित कबि शिवलाल मिश्र (महाकवि 
बलभद्र के पौत्र) थे, जिनका यह सवेया बड़ा ही विनोदपूर्ण है-- 


“जाट जुलाहें जुरे दरजी मरजी में मिल्‍यो चक चूक उमारो |४ 
दीनन की कहु कौन सुने निसियोस रहें इनहीं को अखारों। 


# आट +-पत्ना जाट । जुजाहज्ज्कबो रदात। दरणी च्ब्नाभादास। चमारजरेदास। 
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को 'सिवलाल' की बात सुने रघुनाथ के द्वार पे कोऊ पुऋरो। 
ऐसे बड़े करनाकर को इन पाजिन ने दखार बिगरों॥” 

महाराजा विक्रमादित्य सिंह के आश्रित कबियों में 'भोजराज” भी प्रसिद्ध ही हैं, 
जिन्होंने सं० १६४७ के लगभग तीन अंथ बनाये। राजसुजानर्तिदजी के समय में 
'मेघराज प्रधान” नाम के एक दरबारी कवि हो गये हैं (सं० १७१७), जिनके चार ग्रंथ 
मिलते हैं। एक ग्रन्थ विचित्र है -'राधाकृष्णयू को कंगरों' ओर दूसरा है 'सिहासन 
बत्तीसी!। वह सुदिन कब्र आवेगा जब इन सब कवियों की रचनाएँ सुमम्यादित गअन्थावली 
के रूप में प्रकट होंगी ॥| 

मध्यमारत के नरेशों की सहायता से मध्यमास्तांय ग्राचीन कवियों की सचित्र 
ग्रथावलियों के प्रकाशित होने की बड़ी आवश्यकता है | प्रत्येक रियासत यदि अपने राज्य 
ओर दरबार के सुकविथों की ग्रथावली प्रकाशित करने में तत्पर हो, ता हिन्दी की असंख्य 
विस्मृति-गर्भस्थ पुस्तकों का उद्धार हो जाय | कम-से-कम मध्यभारत के प्रमुख पतन्नकारों 
और प्रभावशाली साहित्य-निर्मानाओं को इस दिशा में अवश्य ही यत्नशील होना चाहिए | 

युन्देलखंडी कवि 'ठाकुए का जन्म भी ओरहछा में ही हुआ था (सं० १८२५३ मे)। 

ओरछा-दरबार के मुसाहब 'रावशजा” इनके नाना थे। इनके पिता गुलाबराय वहीं बस 
गये थे | इनका परिचय जेतपुर-दरबार के प्रसंग में दिया जायगा। मिश्रबन्धुओं का 
अनुमान है कि रस-श्टगार! नामक ग्रथ के रचयिता बुन्देलखंडी कवि भारती (सं० १८३२) 
औओरछा के ही महाराजा भारतीचन्द थे। सं० १८३६ के लगभग ओरहछा-दरबार में ही 
'मोहनदास” एक कवि थे--महाराज मधुकरशाह के कुल-पुरोहित, जिनके चार ग्रन्थ प्राप्त हैं | 
दस ग्रंथ तो स्वर्गीया महारानी वृषभानु कुबरिजी के भी प्राप्त हैं, जिनका समय 
सं० १६४२ से १६६१ तक माना गया है। सं० १६२७ से १६५४० तक के शासक 
महाराजा महेन्द्र-प्रतापसिहजी के आश्रित कबरि 'परमानन्द ने तेतीस ग्रन्थों की रचना की है। 
इन्हीं महाराज के नाम पर प्रसिद्ध कत्रि 'लछिराम! ने "महेंन्द्रभूषण' बनाया था। एक 
ओरछा-निवासी कवि 'नीलसखी जी? संवत्‌ १८४० के लगभग हो चुके हैं, जिन्होंने “बानी? 
नामक ग्रन्थ बनाया है। इनकी आध्यात्मिक कविता बड़ी ही मनोहर! मानी गई है। 


वत्तेमान ओरछा-नरेश का साहित्यानुराग तो भलीमाँति प्रसिद्ध ही है। इन्हीं के 
कर-कमलों से काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा में आचार्य द्वविदीजी को एक अद्वितीय 
अभिनन्दन-्ग्र थ अर्पित हुआ । इन्हीं की उदारता से हिन्दी-जगत्‌ का सवश्रेष्ठ साहित्यिक 
पुरस्कार हिन्दी-कवियों का दिन-दिन उत्साहित करता जा रहा है। इस 'देव-पुरस्कार? से 
हिन्दी-साहित्य की जो गोंखन-बृद्धि हुई है, उससे सभी हिन्दी-प्रेमी परिचित हैं | इन्हीं महाराजा 
साहब के उत्साह का फल है कि पंडित बनारसीदासजी चतु्वेदी के सम्पादकत्व में 'मधुकर' 
नामक सत्रन्ञिसुन्दर मासिक पत्र निकल रहा है. जिसके द्वारा हिन्दी-साहित्य की उन्नति के 
अनेक मार्ग प्रशस्त होते दीख पड़ते हैं। अमी हाल में उसका जो 'प्रांत-निर्माण-अंक” 
निकला है, वह अन्यान्य प्ररतों के लिए आद्श बनकर हिन्दी के सोहित्य-कोष को सुसम्पन्न 
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करने में वड़ा उपकारी सिद्ध होगा । मध्य भारत की साहित्यिक प्रगति में 'मधुकर”, 'विक्रम', 
“जयाजी प्रताप!, 'प्रकाश?, बान्धत्र', आदि की सेवाएं अपूर्व रीति से शक्ति-संचार कर रही 
हैं। ऐसा भगीरथ-प्रयत्न किसी अन्य प्रान्त में दृष्टिगोचर नहीं होता । यह मध्यभारत के 
भावी साहित्यिक अमभ्युदय की पृव्व-सूचना है । 


टीकमगढ़ के आंधुनिक युग के साहित्यमसेवियों में राजकवि पीताम्बर भद्ट (पैदमाकर- 
वंशी), सुकवि बालकृष्णदेव 'प्रेम!', श्रीमुकुन्दलाल, श्रीगणेशप्रसाद, पंडित सच्चिदानन्द 
उपाध्याय बाबू ठाकुरदास जन, बी० ए०, 'बुन्देलखंड के कवि! के लेखक पं० गौरीशंकर 
द्िवेदों शृं क्र? आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। “मघुकर? के द्वारा बुन्देलखणए्ड के लेखकों 
की क्षवाएँ श्लाध्य रीति से हिन्दी-हितसाधन में तत्पर हैं। यह तो सबंविदित ही है कि मिश्र- 
बन्धुओं में पंडित श्यामबिहारी, मिश्र एमू० ए० को ओरछा-दरबार से ही 'रावराजा? की 
उपाधि मिली है, जो दीवान भी थे । 


दतिया-दरबार की साहित्यसेवा भी बड़े महत्व की है। संवत्‌ १७३७ में सुकवि 
चन्द्रमणि मिश्र कोविद ने इसी दरबार में महाराजा प्रथ्वीसिंह के आश्रित होकर राजभूषण? 
झ्रौर 'भापा हितोपदेश” नामक अंथ बनाये थे। ये आंरछा-निवासी थे। इनका समय 
सं० १७७६ भी कहा जाता है। दतिया की महारानी प्रभाकु वरिजी ने एक “चन्द्रपकाश' 
नामक ग्रंथ बनाया था । दतिया-राज्य के एक जागीरदार पृथ्त्रीसिंह बड़े अच्छे कतरि हो गये 
हैं, जिन्होंने बिहारी-सतसई के ढंग पर र८०० दोहों में एक 'रतनहजारा” नामक ग्रन्थ 
बनाया है। इनका उपनाम 'रसनिधि' प्रसिद्ध है, ओर १७१७ के लगभग इनका 
कविता-काल माना जाता है। दतिया-निवासी जुकौतिया ब्राह्मण कवि बेजनाथ” भी 
विक्रम की बीसवीं सदी के आरम्भ में अच्छी कविता कर गये हैं। सं० १६४० के लगमग 
दतिया दरबार के राजकवि गोरीशंकर गुरु “कवीन्द्र? ने पद्माकरी शली में “कवित्तरामायण” 
आदि चार ग्रन्थ बनाये थे। ये पद्माकर-वंशी थे ओर इनके पिता पंडित लक्ष्मीधर जी 
(श्रीधर कवि) भी एक असाधारण कवि थे। श्रीधरजी भी इसी दरबार के आश्रित राजकबि 
थे। कबीन्द्रजी के पुस्तकालय में पद्माकर आदि पूवकालीन कबियों के उत्तमोत्तम 
अप्रकाशित ग्रन्थों के संग्रहीत होने की बात सुनी जाती है। दतिया-नरेश महाराज 
श्री लोकेन्द्रबहादुर गोविन्दर्सिहजू देव ने इनके 'विश्वविल्लास' नाटक पर प्रसन्न होकर 'कवीन्द्र 
की उपाधि दी थी। दतिया के आधुनिक युग के साहित्यिकों में पंडित ब्रजभूषण गोस्वामी, 
पंडित शंकरलाल “महेश”, पंडित दामोदर शुक्ल आदि के नाम उल्लेख्य हैं | 


इसी प्रकार चरखारी-दरबार के आश्रित कवियों की कीर्ति-कौमुदी से भी हिन्दी- 
कविता-कुमुदिनी विकसित दीख पड़ती है। चरखारी-नरेश महाराज विक्रमादित्य सिंह 
(सं० १८५४- १८८५) ने 'विक्रम-सतसई” आदि तीन ग्रन्थ रे हैं। ये बड़े गुणी ओर गुणियों 
के आशभ्रय-दाता' थे। इन्हीं के आश्रित 'खुमान! एक अच्छे कवि हो गये हैं (सं० १८७०) । 
खुमान' के रखे दो ग्रन्थ प्राप्त हैं--'लक्ष्मणशतक” और 'हनुमान-नखशिख” | इन्होंने 
'त्रजभाषा में जोरदार ओर प्रशंसनीय रचना की है! ओर इनके बनाये आठ ग्रन्थों का 
५्€ 
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और भी पता लगा है। ये अपनी कविता में मान! उपनाम रखते थे। इन्होंने 
“ललक्क्‍मणशतक' में लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध बड़े फड़कतें हुए शब्दों में कहा है | 
महाराज विक्रमसाहि के आश्रित दूसरे यशोधन कवि थे प्रताप साहि!', जिनका समय 
सं० श्य्णर के लगभग पड़ता है। इनकी व“ ्यंग्यार्थ-कोमुदी! के सम्बन्ध में माननीय 
मिश्रबन्धुओं का मत है कि यह बहुत सराहनीय अन्थ है ओर इसे भाषा-साहित्य का रत्न 
समझना चाहिए |! इनके बनाये दस ग्रन्थ और भी हैं--श्रज्ञारमंजरी, श्रज्ञारशिरोमणि, 
काव्यविलास, काव्यविनोद, अलंकार-चितामणि, रत्नचंद्रिका, जुगल-नखसिख आदि । 
इन्होंने बलभद्गक्ृत प्रसिद्ध 'नखसिख! की टीका भी लिखी है। आचाये शुक्ल जीने 
इनके विषय में लिखा है--“पुस्तकों के नाम से ही इनकी साहित्य-ममंशता ओर पांडित्य 
का अनुमान हो सकता है। आचायत्व में इनका नाम मतिशम, श्रीपति और दास के 
साथ आता है, ओर एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाये हुए कार्य को पूर्णंता तक पहुँचाया 
था। उनसे ये बीस ही ठदरते हैं। उनसे इनका आचायत्व भी कुछ आग ही दिखाई 
पड़ता है।? इस प्रकार शुक्लजी ने इन पर काफी अच्छा लिखा है, ओर इनकी प्रशंसा 
खुले दिल से की है। महाराज विक्रम साहि के दरबार में एक तीसरे सुकत्रि 'भोजराज 
भी थे, जो उनके बाद महाराज रत्नसिंह के भी दरबार में रहे। महाराज रत्नसिंह ने 
स्वयं भी “विनय-पत्रिका! की टीका लिखी है, और इनके दरबार के राजकवि जवाहरसिंह 
कायस्थ ने वाल्मीकीय रामायण का छुन्दोबद्ध अनुवाद किया है। 'शिवसिंह-सरोज” 
में चरखारी के एक कवि 'भानदास बन्दीजन” का उल्लेख पाया जाता है, जो विक्रम की 
उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में हुए हैं और 'रूपविलास'--पिंगल-ग्रन्थ के रचयिता 
के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें ओर पूर्वोक्त 'भान! तथा रूपसाहि? में कुछ भश्रम-सा होता है। 

छतरपुर-रियासत को तो हिन्दी-साहित्य के विस्तृत इतिहास का मूल उद्गमस्थल ही 
कहना चाहिए। मिश्रबन्धुश्नों में सबसे छोटे पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र यहीं दीवान थे | 
यहाँ के राज-पुस्तकालय में प्राचीन हिन्दी-कबियों के अनेक अ्रप्रकाशित ग्रंथ संचित हैं | 
“मिश्रबन्धु-विनोद ! में प्रायः सवंत्र ही यहाँ के पुस्तकालय का उल्लेख मिलता है। 'साहित्य- 
संदेश” (्रागरा , के सुयोग्य सम्पादक और हिन्दी-संसार के प्रथितवश समालोचक भ्रीगुलाब- 
रायजी, एम्‌० ए० कुछ साल पहले इसी दरबार मेंथे। यहाँ के नरेश भी परम्परा से 
साहित्यप्रेमी होते आये हैं। इस राज्य के संस्थापक कुवर सोनेसाह के दीवान 'अमरखिंह! 
कायस्थ (स० श्य४५) ने बिहारी-सतसई” की गद्यपद्ममयी टीका रची थी श्रौर 'सुदामाचरित्र! 
तथा 'रागमाला” नामक दो ग्रंथ भी बनाये थे। इसी राज्य के निवासी गंगाधर व्यास 
(सं० १६१६) थे, जिनके रचे हुए सात अ्रन्थ प्राप्त हैं। मिश्रबन्धुओं के मतानुसार 
'बुन्देलखंडी भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था। आपकी बनाई हुई बहुत सी 
काव्य-पंक्तियाँ सवसाधारण में लोकोक्ति को भाँति प्रचलित हैं। बीसवों रुदी के बुन्देलखंडी 
कवियों में आपका आसन श्रेष्ठ हे। आप छत रपुर-नरेश महाराज विश्वनाथसिहजू्‌ देव के 
आश्रित थे ।? इन्हीं महाराजा साहब ने बिहार प्रान्त के प्रसिद्ध उपन्यासकार बाबू ब्रजनन्दन 
सहाय का 'सौंदर्योपासक? नामक उपन्यास पढ़कर उन्हें सम्मानपृवंक अपने दरबार में बुलाकर 
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सत्कृत किया था । बगौरा-नित्रासी ईश्वरी (ईसरी) कवि छतरपुर-राज्य के ही निवासी थे, 
जिन्होंने ठेठ बुन्देलखण्डी में बहुत ही सुन्दर कविता की है। इनको तो वहाँ की जनता का 
सच्चा प्रतिनिधि कबि कहना चाहिए। इनकी कविताएं वहाँ गाँव-गाँव, घर-घर हजारों 
कंठ में गूंज रही हैं। “बुन्देलखंड का इतिहास” के लेखक पहरा-निवासी ठाकुर प्रतिपाल- 
सिंहजी इसी राज्य के हैं, जिनकी खेलपचीसी' में बुन्देलखण्ड के ग्रामीण खेलों का बड़ा ही 
रोचक वर्णन है। जब में बालक! का सम्पादन करता था तब इन खेलों के कई अंश 
बालक! में सचित्र प्रकाशित हुए थे। ठाकुर साहब से काशी और प्रयाग में कई बार 
मिलने का मुझे सोमाग्य प्राप्त हुआ था, ओर इनके उपयु क्त इतिहास की पांडुलिपि भी मेंने 
देखी थी । शोक है कि अब वे इस लोक में न रहे; पर उनकी क्वतियाँ उन्हें अमर रखेंगी । 
यहाँ में स्वृतन्त्र रूप से छतरपुर-राज्य की दिव्य विभूति श्रीवियोगीहरिजी का सादर 
स्‍्मरण करना चाहता हूँ, जिनमें मध्यभारत की अनेक कवि-आरत्माए संश्लिष्ट हैं। एक 
ओर इनमें धरमदास और प्रागनाथ की आत्माए" अपनी ज्योति दिखा रही हैं, दूसरी ओर 
छत्रसाल ओर लाल की आत्माएँ बोरत्व की प्रचंड ललकार सुना रही हैं। इनकी 
वीरसतसई” पर जो मंगलाप्रसाद-पारितोषिक के १२००) मिले, उन्हें सम्मेलन को ही 
लॉटाकर इन्होंने त्याग का एक नया आदश स्थापित कर दिया । इनकी 'बिनय-पत्रिका” की 
अद्वितीय टीका और अन्यान्य पुस्तक सबंतोभावेन शान्तिप्रदायिनी हैं । बुन्देलखंडी रियासतों 
का प्रसंग समाप्त करने से पहले हम॑ दो-चार अन्य रियासतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा | 
पन्‍ना-राज्य की शाज्षा जतपुर-रियासत के राजा केसरीसिंह के सभारत्न ठाकुर! कवि 
बड़े ही तेजस्त्री कवि हुए हैं, जिनका रचनाकाल सं० १८४० से शव्८० तक माना गया है। 
हिन्दी की प्राचीन कविता के सच्चे ममंज्ञ स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने इनकी कवितातओं 
का संग्रह ठाकुर-ठसक प्रकाशित किया था, जिसकी भूमिका में इनका पूरा परिचय सुलभ 
हे। ये बड़े निर्मीक, सांहसी, स्पष्टवादी, स्वामभिमानी और प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे। 
इन्हें आचाय शुक्लजी से जो प्रशंसापत्र प्राप्त हुआ है, उसके शब्दों पर कृपया ध्यान 
दीजिए---'ठाकुर बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। इनमें कत्रिमता का लेश नहीं। नतो 
कहीं व्यथ का शब्दाडम्बर है, न कल्पना की भूठी उड़ान और न अनुभृति के बिरुद्ध 
भावों का उत्कष ही। लोकोक्तियों का जेसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है, वेसा और 
किसी कवि ने नहीं ।!! इस तरह सूकरमदर्शों शुक्लजी ने इनकी और भी बड़ी बड़ाई की है | 
इन्हें बिजावर-दरबार से मी एक गाँव मिला था। बिजावर के राजा भानुप्रकाशर्सिह के 
राजगुरु श्रीरामलाल स्वामी ने भी छह ग्रन्थों की रचना की हे। यहाँ जेतपुर के बुन्देलखंडी 
कवि “'मंडन! का उल्लेख छूट रहा है, जिनका रचनाकाल सं० १७१६ है, ओर जिन्होंने 
रसरत्नावली, रसविलास, ननपचासा, पुरन्दर माया आदि छह ग्रंथों की रचना की है। लगे 
हाथों अजयगढ़ के राजा गुमानसिंह के आश्रित कवि पंचम? का उल्लेख भी आवश्यक है। 
समथर-नरेश राजा हिन्दूपति के आश्रित कवि राँसी-निवासी नवलसिंह कायस्थ तो अच्छे 
चित्रकार भी थे और इन्होंने करीब तीन दर्जन ग्रन्थ बनाये हैं। इनका रचनाकाल 
सं० श्८य७३ से १६२६ तक है। इनका मुकाव भक्ति और शान की ओर विशेष था”। 
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संवत्‌ १८४० के लगभग मऊ-महेबा के निवासी 'मंचित? कवि ने 'सुरभीदानलीला”ः और 
'कष्णायन” नामक दो ग्रन्थ बनाये थे | मिश्रबंघुओं ने इन्हें सेनापति की श्रेणी में रखते 
हुए लिखा हे--कविता परम मनोहर है। गोस्वामी तुलसांदास का ढंग उतारने में यह 
कवि बहुत करके सफल-मनोरथ हुआ है। यह इस सफलता में बहुत प्रशंसनीय है | 
आचाय शुक्लजी ने भी इस कथन का समथन-सा किया है--'स्थान-स्थान पर भाषा 
अनुप्रासयुक्त और संध्कृत-गर्भित है | व्रजवासीदास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौंपाइयाँ 
गोस्वामी तुलसीदास की चोपाइयों से कुछ अधिक मेल खाती हैं। सुस्मीदानलीला की 
रचना अधिक सरस है | इसमें श्रीकृष्ण का नखसिख भी बहुत अच्छा कहा गया हैं।? 
महोबा के गुमान मिश्र ( उपयुक्त खुमान कबि के भाई ) भी बड़े अच्छे कवि हो गये हैं । 
इन्हें शुक्लजी ने उत्तम श्रेणी? का कबि माना है। इनका कविता-काल विक्रम की उन्नीसवीं 
सदी का पूर्वाद्ध है। इन्होंने श्रीहर्ष के नेषध महाकाव्य का नाना हन्दों में अनुवाद किया 
है। ओर भी इनके कई ग्रन्थ हैं। शुक्लजी भी 'भाषा पर इनका पूरा अधिकार! 
स्वीकार करते हैं। अब अन्त में गरोली-निवासी बुन्देलखण्डी कबि दीवानबहादुर चन्द्रभानु- 
सिंह की बनाई हुई दोहां-सतसई? का उल्लेख कर में बघेलखण्ड की ओर बढ़ता हूँ ; क्योंकि 
वहाँ भी हिन्दी का एक प्रधान गढ़ है। किन्तु, उधर चलने से पहले खनियाधाना-नरेश राजा 
खज्नकखिहजू देव की स्मृति आकृष्ट कर रही है | बुन्देलखण्डी शब्दों की बहार उनकी कविता 
की खास खूबी है । उनके गद्योललेख भी पत्रों में दीख पड़ते हैं। उनका एक ग्रन्थ 
'सत्यकथासंग्रह” है, ओर उनका हिन्दी-प्रेम बहुत विख्यात है । 

बघेलखण्ड के बान्धवगढ़ का उल्लेख आरम्म में ही महात्मा धरमदास के प्रसंग में 
हो चुका है। यहाँ बांधवगढ़-नरेशों की साहित्य-सेबा पर जब ध्यान जाता है तब यह 
कहना पड़ता है कि मध्यमारत की अन्य रियासतों से रीवाँ का महत्त्व कुछ कम नहीं है। 
संबत्‌ १८७३ से १८६० तक बान्धवेश महाराज जयसिंह ने शासन किया था और इसी 
बीच सारा राजकाज देखते हुए इन्होंने अद्दारह ग्रन्थों की रचना कर डाली | इनके सुपुन्र 
महाराज विश्वनाथसिंह ने तो ओर भी कमाल किया | ैप्८्ूश से १६११ संबत्‌-पर्यन्त 
बीस वर्ष के शासनकाल में ही विधिवत्‌ प्रजा-पालन करते हुए तीन दर्जन हिन्दी-प्रन्थ और 
एक दजन संस्कृत-ग्रन्य रच डालें। “कविता-कोमुदी' के प्रथम भांग में पंडित रामनरेश 
त्रिपाठी ने इनका परिचय दिया है। इनके लिखे आनन्दरघुनन्दन'! नाटक को भारतेन्दु जी 
ने हिन्दी का सर्वप्रथम नाठक माना हैे। इनके आश्रित कबि माधव” (रीवॉ-निवासी) ने 
इन्हीं की आशा से आदिरामायण” की रचना की थी। इनके सुपुत्र भी परम प्रसिद्ध 
कवि हुए--महाराज रघुराजसिंह । हिन्दी-संसार में महाराज रघुराजसिंह की बहुत अधिक 
प्रसिद्धि है। ये परम रामभक्त, काव्यरसिक और कवियों के कल्पवृद्ष थे | इनकी रचना 
बड़ी सुहावनी है। विविध छनन्‍्दों की छटा आर अनुप्रासों की घटा इनकी कविता में 
दशनीय है। रामस्वयंवर, रामाष्टयाम, रघुराज-विलास, आननन्‍्दाम्बुनिधि, सुन्दरशतक, 
मृगयाशतक, रामरसिकावली आदि इनके श्रेष्ठ ग्रन्थ हैं। मध्यमारत में इनका सम्मान आज 
तक बहुत अधिक है। एक बार इन्दौर में पुराने कबियाँ का दरबार हुआ था। उस 
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अमिनय-सभा में सबकी राय से यही समापति के आसन के अधिकारी बनाये गये थे। उस 
कवि-समा-नाटक की परम्परा नहीं चली; पर वह प्रणाली ऐसी है कि उसके कायम रहने से 
साहित्य का बड़ा उपकार होगा। ओंरछा की केशब-साहित्य-परिपद्‌ की तरह रीबाँ में भी 
रघुराज-साहित्य-परिषद्‌ है, जिसके सभापति हिन्दी के सबंप्रिय रससिद्ध सुकवि ठाकुर गोपाल- 
शरणसिंहजी हैं। परिपद्‌ की ओर से बान्धव-गौरब-ग्रन्थभाला भी निकलती है। 'बान्धव! 
नामक एक साहित्यक मासिक पत्र भी निकलता है। यह परिपद्‌ बड़ी सजीव ओर आदर्श 
संस्था है। इसके द्वारा रीवाँ-राज्य में सन्‍्तोषजनक साहित्यिक जाणति हो रही है। 

महाराज रघुराजसिहजी की सभा में कवियों का बड़ा ठट्ट था। 'लखनेस” कवि 
इन्हीं के आश्रित थे, जिन्होंने 'रसतरज्ञ” ओर “लक्ष्मीचरित्रर नामक ग्रन्थ बनाये । रसिक- 
नारायण, रसिकबिहारी, श्रीगोविन्द, बालगोविन्द, रामचन्द्र शासत्री आदि सुकवि भी इनके 
दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इनकी पुत्री विषुप्रमाद कुबरि बाघेलीजी भी अच्छी 
कबयित्री थीं, जिनके रचे हुए दो ग्रन्थ हैं--अवधविलास और कृष्णबिलास | इनके पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी महाराज वेंकटरमणसिंहजी भी बड़े सांहित्यानुरागी थे। वे भी अपने 
पूज्य पिता के समान परम वेष्णव थे। उन्होंने शासन-सूत्र सँमालतें ही अपने राज्य के सभी 
विभागों में हिन्दी भाषा और नागरी-लिपि के व्यवह्यार की घोषणा की थी | उन्हीं के समय 
म॑ राज्याश्वित साप्ताहिक 'शुभचिन्तक' निकलता था। उनके राजत्वकाल में 'रीवॉ-राज्य- 
दर्पण” और 'नर्मदा-माहात्य! नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए थे। उनका विवाह मेरे जिले 
(शाहाबाद, बिहार) की डुमराँव-राजधानी में हुआ था, जिससे वत्तमान रीवा-नरेश का शुभ 
जन्म हुआ | ये महाराज गुलावर्सिदजी तो हिन्दी के बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। इनके 
समय में राज्य के अन्दर साहित्यिक प्रगति बड़े वेग से हो रही है। इन्होंने भी अपने 
आदश पिता की हिन्दी-नागरी-प्रचार-सम्बन्धी घोषणा का पूर्ण रूप से संरक्षण किया है। 
इनके समय में भी लगभग दस-बारह वर्षा से एक सुन्दर हिन्दी साप्ताहिक प्रकाश” निकल 
रहा है, जिसके कई विशेषांक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं साहित्य की स्थायी सामग्री कहे जाने 
योग्य निकल चुके हैं | “प्रकाश” ओर 'बान्धत्र! के द्वारा रीवाँ-राज्य बसी ही स्त॒त्य साहित्य-सेवा 
कर रहा है जेसी ओरछा-राज्य 'मघुकर? के द्वारा। मध्यभारत के इन दोनों ही राज्यों की 
यह वदान्यता सवंथा अमिनन्दनीय है | 

राज्धिं रघुराजसिंहजी के समान अनन्य रामभक्त के राज्य में साहित्य की समुचित 
समृद्धि स्वाभाविक ही है। इस राज्य के वत्तमान नरेश की प्रगतिशीलता और हिन्दी-मक्ति 
देखकर यह आशा हो रही है कि भविष्य में इस राज्य के द्वारा साहित्य का असीम उपकार 
होना संभव है। इस समय भी हिन्दी-साहित्य के समाराधन में संलग्ग रहकर यह राज्य 
जिस अनुकरणीय नीति का परिचय दे रहा है, वह शतमुख श्लाध्य है। इस राज्य की 
साहित्यिक परम्परा मध्यभारत के लिए सचमुच बड़े अमिमान की वस्तु है। महाकबि 
रहीम के गाढ़े दिनों में इसी राज्य ने उनकी सहायता की थी। कबीर के गुरुभाई "सेन नाई” 
का उल्लेख 'रेदास” की कविता में मिलता है। 'सेन” अच्छे संत ये । ये रीवाँ के ही थे । 
महाकवि भूषण की जीवनी में भी पाया जाता है कि रीबाँ के महाराज अ्वधूतसिंह ने 
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उनका यथोचित सम्मान किया था । कहा जाता है कि इतिहास-प्रसिद्ध बीरबल” यहीं के 
दरबार से दिल्ली-दरबार मे गये थे। ्िन्दी-पत्रों के आरम्भिक युग में यहीं से 'भारत-श्राता? 
नामक साप्ताहिक पत्र राज्याश्रय पाकर निकला था। साहित्य के इतिहास-अन्धों में इस 
राज्य के साहित्यिक वेमव का जो विशद वरणणन स्थान-स्थान पर मिलता है, उसका संतोषप्रद 
उल्लेख इस अल्पकाय लेख में असंभव है। किन्तु, इस धुंधली काँकी से भी इस राज्य के 
प्रति श्रद्धा ही होती है । 

आधुनिक युग के रीबाँ-राज्य-निवासी कबियों और लेखकों का भी केवल नामोंहलेख 
ही संभव हे। वर्तमान साहित्य में नई गढ़ी के सुप्रतिष्ठित ताल्‍्लुकदार ओर रईस ठाकुर 
गोपालशरणसिंह पर जो कुछ लिखा ओर कहा गया है उसकी बानगी भी यहाँ नहीं दिखाई 
जा सकती । उनका परिचय “कविताकोमुदी? के दूसरे भाग में अनेक पाठक पढ़ चुके होंगे, 
ओर उनकी माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता आदि कविता-पुस्तकों का 
रसास्त्रादन भी कर चुके होंगे । द्विवेदी-युग के कत्रियों में उनका बड़ा आदरणीय स्थान है, 
ओर आचाय दिवेदीजी के परम स्नेह्रभाजर्नों में वे हैं। उनकी भांपा की सफाई 
सव॒ जगह सराही गई है। उनके सित्रां राजकवि अम्बिकरेशजी, लाल भानुसिंह बाघेल, 
लाल यादवेन्द्रतिह, कुबर सोमेश्वरसिह, साहित्यरत्न पं० हरशरण शर्मा 'शिव?, सरदार 
सूयबलीसिंह, साहित्यर्त्न, एमू० ए०, पं> केंशवप्रसाद चनुर्बेदी, एमू० ए०, श्री जगमोहनलाल 
निगम, विशारद आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मऊगंज (रीबँ) के पं० श्यामसेवक 
मिश्र का नाम भी यहाँ स्मरणीय है जिनकी लिखी तीस पुस्तकें हैं | 


मध्यभारत की रियासर्तों म॑ं सीतामऊ का नांम भी साहित्य के इतिहास के प्ृरष्ठों पर 
बड़ी शान के साथ चमक रहा है। सीतामऊ-नरेश मद्दागाजा रामसिंहर्जी ने ब्रजभापा ओर 
संस्क्षत दोनों मं ही बड़ी सुन्दर कब्रिता की है। 'रामबिलास' और 'मोहनविनोद! उनके 
प्रसिद्ध काव्यअन्थ हैं। “वायु-विज्ञान! नामक उनकी पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है । 
उनकी कवित्व-शक्ति और उनका विद्या-ब्यसन हमारे साहित्य के इतिहास में बड़े गोरब के साथ 
उल्लिखित है। फिर सीतामऊ के महाराजकुमार रघुवीरसिंह जी, एमू० ए० के विषय में 
तो कहना ही क्या है। इनकी रमणीय रचनाओं ने हिन्दी की जो श्रीवृद्धि की है, उससे सारा 
हिन्दी-जगत्‌ सुपरिचित है | 


मध्यभारत के वत्तमानकालीन साहित्यस्रष्टठाओं का भरपूर ब्योरा देना यहाँ सम्मव 
नहीं और उनकी सेजाओ्रों का जो विवरण साहित्य के इतिहासों में सुलभ है, उसकी चाशनी 
चखाना भी पाठकों को अतृत्त ही छोड़ने का अपराधी बनना है, इसलिए कुछ शेष साहित्य- 
सेबियों के नामोल्लेख-मात्र से ही सनन्‍्तोष करता-कराता हूँ। श्री मुकुटबिहारीलाल वर्मा 
(देनिक 'हिन्दुस्तान*-सम्पादक) श्री गंगाप्रसादजी पॉंडेय, श्री आगरकरजी, श्रीमती महा- 
देवीजी, श्री वीरेन्द्रकुमारजी, श्री प्रभागजी आदि सरस्वती-सेबकों की सेवाएँ मध्यभारत के 
वचेस्वी नाम के प्रकाश का प्रसार सुदरवत्ती अन्य प्रान्तों में भी कर रही हैं। इनकी स्मृति के 
साथ यह लेख समाप्त करता हूँ । 
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इस प्रकार हिन्दी-साहित्य में मध्यभारत के अतीत एवं वत्तमान की बाँकी काँकी देख- 
कर यह निम्संकोच कहा जा सकता है कि साहित्य के उत्थान, विकास एवं अलंकरण में 
मध्यमारत ने सबस्व लगा दिया है। उसके सपूर्तों की साहित्य-साधना आज भी उसके 
गर्नोत्रत ललाट को दू तिमन्त बना रही है। भारतमाता के हृदय-देश से निकले हुए 
अनेक सुधा-स्लोत साहित्य-क्षेत्र को रसप्लाबित करते देख पड़ते हैं। इस बामन लेख के 
हस्व हाथ उसके मध्य गगनस्थ कीत्ति-कलाधर को करतलगत करने का असफल प्रयास करते 
संकुचित हो रहे हैं। खेद है कि कुण्डली से कढ़ जानेवाले कुशल नट की कला से में 
वंचित हूँ, इसलिए इस लेख में म॑ उसके साहित्यिक ऐश्वय का सांगोपांग दर्शन न करा 
सका | विस्तार-भय से उदाहरण तो सबंत्र छोड़ दिये गये हैं, ओर उनके लोभसंवरण से 
मानसिक क्लेश भी कम न हुआ | राम जाने, उदाहरण के आभरणा से शून्य ये नग्न-नीरस 
पंक्ति-प्रतिमाएँ पाठकों के मानस-मन्दिर में प्रतिष्ठित हो सकेगी या नहीं | 


--मासिक “विक्रम (उज्जन) का विशेषाइ्; आश्विन, संवत्‌ २००१ विक्रमी 


हिन्दी ओर हिन्दस्तानी 


'हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभापा है'--यह बात जिन महानुभात्रों के लिए असक्य 
हो उठी, उन्हीं सजनों ने हिन्दीवालों को चिढ़ाने के लिए 'हिन्दुग्तानी' शब्द की सूष्टि की | 
जो महाशय हिन्दी को राष्ट्रभापा के गोरब-मंडित सिंहासन पर आसीन देखकर भीतर-ही- 
भीतर कट रहे हैं, वे ही चाहते हैं कि हिन्दी का मुकुट उतारकर हिन्दुस्तानी के सिर पर 
सजा दें। पर, यह काम तब तक होने का नहीं जब तक हिन्दी के करोड़ों प्रृष्ठ-पोषकों 
के कानों में 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुम्तान, सब मिलि बोलो एक जबान” के समान प्राचीन 
प्रतापी? पद की ध्वनि गूजती रहेगी। हिन्दीवालों को अपने संख्या-बल का अभिमान 
नहीं है ; उन्हें अभिमान है अपनी भाषा (हिन्दी) के सौन्दय का। वेहिन्दी की 
अनिर्वंचनीय शक्तियों का ज्ञान रखते हुए दूसरी भाषा को राष्ट्रभापा के रूप में कदापि 
स्वीकृत नहीं कर सकते। जो लोग यह समझ रहे हैं कि भारत के सभी प्रान्तों के 
निवासियों के समझने योग्य हिन्दी-भाषा नहीं है या नहीं हो सकती, वे हिन्दी के अलौकिक 
गुणों से परिचित नहीं हैं। भारत में केवल हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जिसे सभी 
प्रान्तों के निवासी सुगमता से समझ सकते हैं ओर बोल भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में 
“हिन्दुस्तानी नामधारिणी किसी भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। हिन्दी स्वयं इतना 
अधिक समथ है कि सभी प्रान्तों के निवासियों के विचार-विनिमय का माध्यम बन सके | 
बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तों की तो कोई बात ही नहीं, हमारे मुसलमान 
भाइयों के पढ़ने-समझने योग्य हिन्दी भी लिखी जा सकती है और पहले भी लिखी जा 
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चुकी है। अबतक हिन्दी-मापा अरबी, फारसी, तुकीं, श्रंगरेजी, पोचु गीज, आदि विदेशी 
भाषाओं के हजारों शब्दों को पचाकर पर्याप्त शक्ति अर्जित कर चुकी है| इस प्रकार वह 
मुसलमान भाइयों के साथ-साथ ईसाई आर पारसी भाइयों के लिए भी सुबोध होने को 
पूरी योग्यता रखती है। जन, बौद्ध ओर सिक्‍्ख भाइयों की क्या कथा, उनका तो बहुत 
कुछ साहित्य हिन्दी में भी है। फिर, यह 'हिन्दुश्तानी' बीच में टाँग अड्ानेवाली कोन १ 

में कह चुका हूँ कि हिन्दी को अपदस्थ करने के लिए ही हिन्दुस्तानी! नाम की 
एक नई भाषा गढ़ी गई है, जिसमें न मौलिकता है ओर न स्वाभाविकता। जिस काये 
की सिद्धि का बहाना करके हिन्दी का रास्ता रोकने के लिए हिन्दुस्तानी खड़ी की गई है, 
उस कार्य की सिद्धि में स्वयं हिन्दी ही सर्वथा समर्थ है। दूसरी किसी भाषा को 
कोई अधिकार नहीं कि हिन्दी का ईश्वर-दत्त स्थान छीनने का दुग्साहस करे। अपने 
देशवासियों को अपने मन की बात समझाने के लिए राष्ट्रपति मोलाना अ्ग्रुल कल्लाम 
आजाद साहब और सीमान्त के गांधी अब्दुल गफ्फार खाँ जिस सरल भाषा का उपयोग 
करते हैं, वह भी हिन्दी ही है, ओर अपने गूढ़-गम्मीर समीक्षात्मक विचारों को व्यक्त करने 
के लिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जिस प्रोढ़ भापा का सहारा लेते हैं, वह भी हिन्दी ही है। 
गहन दाशनिक विचारों को प्रकट करने के लिए हिन्दी में जितनी क्षमता है, उतनी ही 
क्षमता ठेठ दिहाती किसान को उसके हित की बात सीधी तरह सममाने की भी है। हिन्दी 
अपने पांडित्य-प्रदशन से बड़े-बड़ो विद्वानों का भी मनोरंजन एवं श्ञानवद्ध न कर सकती है 
ओर अपने सारल्य-सोरभ से अपढ़ किसान के लिए भी हृदयग्राहिणी बन सकती है--चाहे 
वह हिन्दू हो या मुसलमान | कोई कारण नहीं कि हिन्दी में ऐसी अनुपम विशेषता के रहते 
हुए हिन्दुस्तानी राष्ट्रमापा बनने का दम भरे या दम्म करे। भारतवासियों को यदि 
अपने विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए क्रिसी भापा की आवश्यकता है तो वह 
भाषा हिन्दी ही हो सकती है, हिन्दुस्तानी नहीं । हिन्दुस्तानी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं है। हिन्दी के उत्कष के प्रति जो असहिष्णु हैं, उन्हीं की मनस्तुष्टि के लिए हिन्दी का 
हां रूप विकृत करके “हिन्दुस्तानी! नाम रख दिया है। भाषा-विज्ञान के सिद्धांतों के 
अनुसार हिन्दुध्तानी नितांत अस्वाभाविक एवं अपरिपक्त हे। भाषाओं में उसकी गणना 
उपहासास्पद है। न उसकी कोई सत्ता है, न आवश्यकता, न उपयोगिता | 

में हिन्दी की सवंगुण-सम्पन्नता में दृढ़ विश्वास करता हूँ और उसकी सर्वशक्तिशालिता 
मं भी। हिन्दी पर किसी प्रकार की क्लिष्टत अथवा असमर्थता का लांछन लगाकर 
हिन्दुस्तानी को स्थानापन्‍न करने का प्रयास मेरी दृष्टि में अतीव गहित है। कभी-कभी 
यह भुलावा दिया जाता है कि उच्च कोटि की साहित्य-रचना के लिए हिन्दी अपने स्थान पर 
बनी रहे ओर लोकभाषा बनने का श्रेय हिन्दुस्तानी को दे डाले। तो क्‍या हिन्दी में 
लोकभाषा बनने का गुण या बल नहों है १ हिन्दुस्तानी यदि लोकभापा हो जायगी तो 
क्या हिन्दी राष्ट्रभापा कहला सकेगी १ लोकभाषा और राष्ट्रभापा में कया आकाश-पाताल 
का अन्तर है १ हिन्दीवाले लोकभाषा और राष्ट्रमापा कां अन्तर भलीभाँति सममते हैं, 
इसलिए वे कभी भुलावे में नहीं आ सकते। वे साहित्य की भाषा होने का गौरब तो 
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हिन्दी के सित्रा दूसरी किसी भाषा को दे ही नहीं सकते, लोकमभाषा होने का महत्त्व भी 
वे हिन्दी के लिए सुरक्षित समभते हैं। हिन्दी के जीते-जी वे हिन्दुस्तानी को या और 
किसी भी मारतोय सापा को लोकभापा या राष्ट्रमाषा के उपयुक्त नहीं मानते। यह 
अप्रिय सत्य इतना ज्वलन्त हे कि इसका गोपन कभी संभव नहीं | 

में हिन्दुस्तानी की अनावश्यकता का प्रतिपादन करतें समय यह भूला नहीं हूँ कि 
विदेशी सरकार ओर स्वदेशी सरकार की सम्मिलित शक्ति का करावलम्बन पाकर ही हिन्दु- 
स्तानी बरबस हिन्दी को धूर रही हे । किन्तु, प्रत्येक हिन्दी-भापामिमानी का यह प्रमुख 
कत्तंव्य है कि अपने राष्ट्र के उन्नायक नेताओं में सम्पूण श्रद्धा रखते हुए भी हिन्दी के 
अधिकार-हनन का प्रचंड विरोध करे | साथ ही, अपने संगठित श्रयत्नाँ द्वारा सरकार को 
भी यह सुका दे कि हिन्दुल्तानी हमपर बलपूर्वक लादी नहीं जा सकती--हम बहुत पहले 
से ही हिन्दी को शिरोधार्य कर चुके हैं। 'हिन्दी' नाम हमें इतना अधिक प्यारा है कि 
राष्ट्रीय के नाम पर हम उसे “हिन्दुस्तानी! से बदल नहीं सकते । सरकार या कॉँगरेस जो 
काम हिन्दुस्तानी से लेना चाहती है, वही काम हिन्दी से क्‍यों नहीं लेती 2 हिन्दी तो 
हिन्दुस्तानी से मी बढ़कर काम कर सकती है। फिर, नया नाम चुनने का ओचित्य 
क्या है! 

कहा जाता हैं कि नागरी ओर फारसी लिपियों में समान रूप से लिखी जाने योग्य 
एक भाषा की आवश्यकता है ओर वह भापा हिन्दी न होकर हिन्दुस्तानी हो सकती है। 
यह झूठा वहाना है। हिन्दी भी ऐसी शेली में सफलतापूर्वक लिखी जा सकती है कि 
फारसी लिपि बड़ी सुविधा के साथ उसे अपना सके । फिर, हिन्दुश्तानी को दही में मूसर” 
बनाने का क्‍या अमिप्राय हे? वास्तव में वहीं पूर्वोक्त अभिप्राय है कि कुछ महाशयां 
आर कुछ साहबों को हिन्दी! नाम से चिढ़ है ओर वे अपनी इस चिढ़ को मिटाने के लिए 
“हिन्दुस्तानी! नाम लेकर हिन्दीवालों को चिढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए, हिन्दुस्तानी के 
रूप में हिन्दी के मुखड़े पर “मिट्टी का चेहरा” बाँधा गया है। पर, यह स्वांग टिकाऊ न 
होगा; क्योंकि कृत्रिम है, नसर्गिक नहीं | 

यदि किसी अनुभवी विद्वान का यह कथन सत्य है कि स्वतंत्रता खोकर भी हमें 
इतिहांस की रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि इतिहास के द्वारा हम स्वतंत्रता पा सकते हैं, पर 
स्वतंत्रता के द्वारा खोये हुए इतिहास को हम नहीं पा सकते”, तो यह कहना भी आपत्तिजनक 
नहीं माना जाना चाहिए कि राष्ट्रीयता अथवा स्वतंत्रता के नाम पर हमारी भाषा का 
परम्परागत इतिहास नष्ट करने का अवाउछनोय एवं अनिष्टकर प्रयत्न स्ंतोभावेन 
तिरतकरणीय है। हिन्दी के साथ हमारा संस्कृतिक सम्बन्ध है ओर उसके उपेक्षित हो 
जाने पर हमारा अस्तित्व भी संकटापन्न हो सकता है--हमारी सभ्यता पर ककश आधात 
पहुँच सकता है। इसलिए, यह अनिवार्य हो गया हैं कि सर्वान्तःकरण से हम हिन्दी का 
ही पक्तपालन करें ओर हिन्दुस्तानी से स्पष्ट कह दें कि उसे यदि जीवित ही रहना है तो 
हिन्दी की छत्र-छाया में विराजनेवाली अवधी, मागधी और शौरसेनी की तरह किसी कोने 
में बेठकर जीती रहे, हिन्दी त आँखें बराबर न करे | 
२७० 
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ऊपर की बातें भावावेश में या भावुकता-वश नहीं लिखी गई हैं। उनमें गर्वोक्तियाँ 
भी नहीं हैं, प्रत्युत वास्तविक तथ्य यही है। हिन्दुस्तानी चाहे और जो कुछ करे, हिन्दी 
के मार्ग में कंटक बनकर न अड़े । हिन्दी की गति में वह बाधा नहीं दे सकती। हिन्दी- 
वाले ठीक समय पर सावधान हो चुके हैं। सरकार उसे फूली-फली देखना चाहती है, तो 
हिन्दी को इसका कुछ भय नहीं है। कॉाँगरेस उसे बढ़ावा देने पर तुली है तो निकट भविष्य 
में ही अपनी करनी पर पछतायगी । हिन्दी अपना रूप निश्चित कर चुकी है ओर उस रूप के 
परिष्कार एवं संरक्षण में वह सदेव तत्पर रहेगी । वह लोकभाषा के रूप में राष्ट्रीयता का 
पोषण करके हिन्दुस्तानी को नीचा दिखायगी। स्वतंत्रता की भावना को उन्‍नत और 
जाग्रत करने में उसने सब भाषाओं से अधिक काम किया है आर आगे भी करेगी। 
किसी का दुराग्रह उसकी लोकप्रियता में बद्चा नहीं लगा सकता । किसी भाषा की प्रगति 
से उसका विरोध नहीं है; पर वह अपनी राह के रोड़े के साथ कोई सममौता नहीं 
चाहती | 


--राजेन्द्र-कालेज पत्रिका (छपरा); सन्‌ १६४१ ई० 


तुलसी की राम-भक्ति 


मंक्तिमु क्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचंद्रस्य हे 
लोकाः: काम्दुर्घात्रिपद्ययुगलं सेव्घ्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञा्नविशेषमंत्रविर्तति त्यक्त्वा सुदरे भुशं 
रामं श्यामतनु स्मरारिहदये भान्तं भजध्वं बुधाः ॥* 


भारतवर्ष की सत्रहवीं शताब्दी-सीपी ने एक अनमोल मोती पेदा किया । विश्वधनी 
की रत्न-मजञ्जूषधा उस मोती की ज्योति से जगमगा उठी। उस मोती में न जाने कितना 
आब था| सब रत्न उसके आगे फीके पड़ गये! उस आबदार मोती को, कविता- 
कामिनी ने, अपना सवस्व देकर, क्रय किया। बड़े शौक से नासामोक्तिक पहनकर वह 
'मानस-सरोवर” के स्फटिक-स्वच्छ जल में अपना मुह निहारने चली गई। मानस-तट पर 


पहुँचकर उसने देखा-- 


जे रुद्धा-संबल-रहित, नहिं संतन कर साथ। 
तिन कहाँ 'मानस' अगम अति, जिर्नाहं न प्रिय रघुनाथ॥ 


न नेगी “ये >कननमन»-ंमकन-ममा»>कक | जा» बक>क+-+-कनपलम- कह. 


१. भध्यात्मरामायण, अरण्यकाण्ड, सर्ग १०, श्लोक ४४। 
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“घुनाथ! की ऐसी महिमा देखकर वह गद्गद-कण्ठ से विनय-वाणी बोली-- 
जस तुम्हर 'मानस'' विमल, 'हंसिनि! जीहा जासु। 
'मुकताहल'” गुन-गन चुनई, राम) बसहु मन तसु ॥ 
राम तो भाव के भूखे ओर प्रेम के प्यासें ठहरे-- 
रा्धहि केवल प्रेम पियए। जानि लेहु जो जाननिहए 0 
झट कविता के मन में बस गये । “राम? के बसतें ही कविता का मन-मन्दिर साकेत का 
स्वण-सिंहासन हो गया। कबरिता-कामिनी 'नाक! का मोती पाकर धन्य हो गई। उसने 
उस रत्न को गले का हार! का नायक-मणि” बना डाला | फिर 'सुमिरनी' का 'जप-विश्वाम! 
बना लिया । उसी “जपन-विश्राम” का नाम तुलसी हुआ | तुलसी की सुमिरनी के विना 
राम-नाम का जप केसा / जप करते-करते कविता तुलसी में तललीन हो गई। उसकी 
आत्म-विस्मृति की अनन्यता असीम हो गई ! कविता ओर मुक्ता की, 'मुक्ता! ओर “तुलसी” 
की, अभिन्नता अमर हो गई | देखिए-- 
हृदय-सिन्धु 'मति-सीपि' समाना । स्वाती-सारद ऋहहिं सुजाना॥ 
जो बरखइ बर-बारि-बिचा। होंहिं 'कवित-मुकुता*-म॑नि' चारू ॥ 
जुर्गुत बेचधि पुनि पोहियहि, रामर्चरित बर ताग। 
पहिर्रहं सज्जन विमल उर, सोभा अति अनुराग 0 
तुलसी की अनन्य भक्ति-पुष्पांजलि की अनवरत वृष्टि के आगे भक्ति-्मावमयी कविता का 
नन्‍्दन-कानन फीका-सा जान पड़ता है। 'रामचरितमानस” ओर “विनय-पत्रिका” के प्रत्येक 
पद से रामभक्ति का शंखनाद सुन पड़ता है। कहते हैं, विनय-पत्रिका से बढ़कर भक्ति-रस- 
पूर्ण कोई ग्रन्थ हिन्दी में नहीं है, यह सर्वमान्य मत है। विनय-पत्निका के एक पद में 
गोस्वामी जी कहते हैं-- 
है प्रभो! मेरा हृदय आप का घर है। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोम, अहंकार 
आदि डाकू डेरा डाले हुए हैं। घोर उपद्रवी हैं। लाख मना करता हूँ, सुनते ही नहीं । 
बीचो-बीच निजन मार्ग में मुके सता रहे हैं। कोई पुकार भी नहीं सुनता। भागने से भी 
जान बचने की आशा नहीं। जल्दी खबर लो | ये लुगटेरे तुम्हारा ही घर लूट रहे हैं |? 


कहिए, कितनी अ्रच्छी विनोद-पूर्ण विनय है | केसी दयनीय दीनता है | फिर देखिए-- 
है नाथ, मेरा हठी मन अपनी जिद नहीं छोड़ता । लाख शिक्षा देता हूँ, अपनी ही 
मोज के माफिक काम करता है। जेसे युवतों प्रसव-वेदना का दारुण शूल भूलकर प्रसन्नता- 


हनन »--म नक-ज»++मकनन++-- १००० 
नीता शा 'न्‍७ व नर ५ >9->म्पक-मरक-म2 5७ 


१, उथलई 'सीप प्ोति! उतरादीं। चुगहिं 'हंस'झौ केलि करादी |।--जायसी 
पुरुरन॒ सघन चारु चोपाई। जुग्ग॒ति मंजु 'मनि-सौप! सुहाई ॥ 
अस “मानस” मसानस-चलख चाहीं । भह कबि बुद्धि बिमल भ्रवगाही ।। 
जो नहदाइ चह यहिं सर भाई। तो सतसंग करड मन लाई !।--तुलसी 
. २. भगति-सुतिय कल करन-विभूषन । --तुलसी 
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पूर्वक पुनः पति के साथ र्मण करती है, वेसे ही मेरा मन भी भव-भीति को भूलकर संसार 
में फँस जाता है। लालचो कुत्ता जिस प्रकार घर-घर हाँड़ी ढूँदता और मार खाता फिरता 
है, पर कभी लज्जित नहीं होता, उसी प्रकार यह मूढ़ मन भी कुमाग पर ठोकरे खाकर फिर 
उसी ओर से जाना चाहता है। कोटि यत्न करके हार गया; बड़ा प्रवल ह--अजनेय है | 
तुम्हीं उर-प्रेक हो । यह तभी मानेगा, जब तुम स्वयं इसे मना करोगे |” 

प्राथना का केसा अच्छा ढंग है। स्वामी को रिकाने की कितनी सुन्दर रीति है। 
ऐसे ही अनेक पद हैं ; पद क्या हैं, प्रेम-महानद हैं; धारा शान्त है, जल शीतल है, तरंगें 
उज्ज्वल हैं, प्रवाह अगाघ है, तट रमणीय हैं। एक बार भी अबगाहन कर लीजिए, 
पवित्रता पिण्ड न छोड़ेगी, आनन्द रोम-रोम में रम रहेगा । 

'रामचरित-मानस? में जहाँ-कहीं मर्यादापुरुपोत्तम भगवान रामचन्द्र का खास प्रसंग 
आया है, वहाँ अपनी राम-मक्ति का परिचय देने से गुर्साईजी जरा भी नहीं चूके हैं । 
बीहड़ से बीहड़ू ओर ऊबड़-खाबड़ मार्ग में भी राम-भक्ति से लदा हुआ कविता-शकट 
निर्विध्नतापूरंवंक खींच ले गये हैं। सचमुच, उन्होंने बड़ी दूर्द्शिता से काम लिया है | 
शायद, उन्हें इस बात की आशंका थी कि भवत्रिष्य म॑ बड़े-बड़े तकशास्त्री उत्पन्न होंगे | 
इसीलिए, वें राम-प्रसंग में सर्वत्र अतिशय सावधान देख पड़ते हैं । उन्हें हमेशा सन्देह बना 
रहता था कि हमारे पाठक कहीं रामचन्द्रजी का ईश्वरत्व मूल न जायँ| पाठकों के मन 
म॑ किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होने की संभावना देखते ही वे सावधान हो जाते थे, ओर 
उस संदिग्ध स्थल पर, श्री रामचन्द्र का अतुलनीय ऐश्वर्य्य और प्रभुत्त वशन करके, पाठकों 
को इस तरह प्रभावान्वित कर देते थे कि कम-से-कम उनके मन को अवश्य ही पूर्ण संतोष 
हो जाता था। बिना पुण सन्तोष प्राप्त किये, वे आगे बढ़ते ही न थे । 

गुर्साईजी के इस दनन्‍्य में गजब का जादू है। ऐसी अविरल राम-मक्ति, ऐसी 
अलोकिक रामोपासना, इतनी शीतल दीनता, इतनी मधुर विनय, कहीं द्वढ़ें भी नहीं 
मिलती । उन्होंने विनय-पत्रिका में सभी देवताओं की विनती करके केवल निष्काम राम- 
भक्ति की याचना की हैं। 'रामचरित-मानस' में भी देवता, गंधव, यज्ञ, किन्नर, भूत, 
प्रेत, पिशाच, ऋषि, मुनि, भक्त, कवि, मनुज, दनुज, संत, असंत, चराचरमात्र से 
एकमात्र निष्काम राम-भक्ति के लिए ही प्राथना की है। समस्त जगत्‌ को “सियाराममय 
जानकर सादर-सविनय प्रणाम किया है। जहाँ निगु ण॒ ब्रह्दा ओर आत्म-ज्ञान की चर्चा 
करने लगे हैं, वहाँ भी--उस सन्‍्नाटे में भी, उस चतुर्दिक्‌ शून्य अनन्त बिकट मार्ग में भी-- 
राम-भक्ति की गठरी सिर पर रखे निःशंक सानन्द चले गये हैं श्राेर तारीफ यह कि अन्तिम 
लक्ष्य-पयन्त सकुशल पहुँच गये हैं । 

मालूम होता है, गुर्साँई जी ने अ्रध्यात्म-रामायण की प्रणाली का अनुसरण किया 
हे। अध्यात्म-रामायण शिवजी की बनाई हुईं है। शिवजी में गुर्ताई जी की बड़ी श्रद्धा 
थी। वे उनको राम-भक्तिन्दाता मानते थे। उन्हें साक्षात्‌ विश्वास-रूप माना है। 
इसलिए, अपने मानस” की कथा का आधार अधिकतर अध्यात्म-रामायण को ही रखा है। 
कहीं-कहीं अध्यात्म ओर 'मानस” की कथा की गति में मेद है। नहीं तो, आय्न्त 
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समानता है। वाल्मीकीय रामायण में श्री रामचन्द्रजी का ईश्वरत्व प्रच्छन्न है | 
उसका सहारा बहुत कम लिया है | 


अध्यात्म-रामायण में, बाल-लीला के प्रसंग में, लिखा है--- 
धवर्त्यषि न श॒क्तोति स्प्रप्ट' योगिमनोर्गतिम्‌ ।' 
इसी तरह गुर्साँई'जी ने भी लिखा है-- 
कौसल्या जब बोलन जाई, उुमुक्ति ठुमुक्ति प्रभ॒ चलहिं पराड़े । 
निगम नेति सिव अन्त न पाता, ताहि धरे जननी हृढि धत्ा। 
अध्यात्म-रामायण में, चित्रकूट के प्रसकछ्ष में, लिखा है-- 
वसिष्ठ: शान्तवचने: शुमयामास ता शुच्म्‌ । 
ततो मंदाकिनी गत्वा स्‍्नात्वा ते वीतकल्मपाः ॥९ 
गुर्साँईजी ने भी लिखा हे-- 
करि पितुक्रियः वेद जस बरनी, भे पुनीत पातऋ-तम-तरनी । 
जासु नम प्रक्क अच-तला, सुभिरत सऋल सुमंगल मुला। 
सुद्ध सो भणठ साथु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर्सरे जस। 
इसी प्रकार दो-चार उदाहरण ओर देखिए-- 
शरप॑णखा की शिकायतें सुनकर रावण सोचता है-- 
वध्यो यदि स्‍्थां परमात्मनाउंह, वेकुण्णराज्य परिषालयेडह । 
विरोधबुद्ध्येव हुए प्रयामि, द्र॒तं न भक्त भग्वान्‌ प्रसीदेत ॥२ 
५ ह >> 
खर दूषन मो सम बलवंता, तिन्‍्हें को मारे बिनु भग्वन्ता। 
सुररंजन-भंजन महि-भारा, जो जगदीस लीन्ह अबतारा। 
तो में जाइ बेर हठि करिहों, प्रभु सर ते भवसागर तरिहों। 
होइ भजन नें तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र इढ़ णएहा। 
मेघनाद द्वारा हनुमान जी के बाँघे जाने पर अध्यात्म में लिखा है-- 
यस्य नाम सततं जपति येउज्ञानकर्मेक्रतबंधनं ऋणात्‌ । 
सद्य एवं परिमुच्य तत्पदं यांति क्लोटिरखिभासुरं शिवम्‌ 0 
: ब्ालकाण्ढ, सगे ३, श्लोक ४६ । 


१. 
२. अयोध्याक्ाण्ड, सगे ६, श्लाक १७। 
३, अध्यात्म०, भरण्यकाण्ड, सर्ग ५, श्लोक ६०-६१ | 
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तस्थेब रामस्य पदाए्बुजं सदा हृत्यक्षमप्ये सुनिधाय मर्रुतिः 
सदेव निर्भ क्तसमस्तबंधनः कि तस्य पाशेरितरेश्च बंघनेः ॥" 
अब इसी को गोस्वामीजी संक्षेप में दुहराते हैं--- 
जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव-बंधन कार्टहिं मुनि ज्ञानी) 
तासु दूत बंधन तर आधा, प्रभु कारज लगि आपु बँघावा। 


इसी प्रकार अध्यात्म में (लंकादाह के बाद) सुन्दर-काण्ड के चौथे सग के अन्त में 
लिखा है-- 


यन्नाम संस्मरणघतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरंति सथः। 

तस्थेतर कि; रघुवरस्य विशिष्टदूतः संतप्यंत कथमसो प्रकरृतानलेन ॥'* 
इतने बढ़े मजम्‌न को गुर्साई जी ने एक ही चौपाई में बाँधा है-- 

जाकर अनल भक्त तेंहि सिरजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा 0॥ 


अध्यात्म में बालि के मुख से भी श्री रामचन्द्र का ईश्वरत्व प्रतिपादित कराया गया 
है। तारा से बालि ने कहा है-- 


रामो नारायण: साक्तादवरतीरो्डखिलप्रभुः । 
भुभारहरणाथीय  श्रूत॑ पूव.. मबानवे ॥३ 
फिर बालि ने अन्त समय में स्वयं रामजी से ही कहा हे-- 
यज्नाम विवशों गहन्‌ प्रियमाणु: परं पदम । 
यांति साक्चात्स एवाद्य मुमू्षोम पुरः स्थितः ॥* 
इन्हीं बातों को गुसाँई जी ने भी बालि से कहवाया है-- 
कहा बालि सुनु भीरु प्रिय, समदरसी रघुनाथ। 
जो कर्दाषि मोहि मारिहें, तो पुनि होब सनाथ॥ 
पुनश्च-- 
जासु नामबल शुंकर कासी | देठ सर्बहिं सम गति अबिनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सो आवा। बहुरि कि अस प्रभु बने बनावा।॥ 


ऐसे ही सकड़ों उदाहरण हैं। किन्तु, यहाँ बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाववाली सभी रचनाएं उद्ध त 
करना अभिप्रेत नहीं है। आशय केवल इतना ही है कि प्रत्येक प्रसंग में भ्रीरामचन्द्र के 
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१. सुन्दरक्राण्ड, सगे ३, श्लोक ६६९-१०० । 
२. श्लोक ४४। 

३. किष्किन्धाकाण्ड, सरग २, श्लोक ३५-१६ । 
४. वही; श्लोक ६७ । 
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ईशबरत्व का समर्थन करके गुसाँई जी ने अ्रपनी अ्रमोष राम-भक्ति को चरिता्थ किया है। 
कहीं-कहीं भक्ति-भागीरथी की वेगवती धारा में स्वाभाविकता बह गई है, आदश मानव- 
चरित्र-चित्रण का सौप्ठव कुछ कम हो गया है और पाठकों के संदिग्ध हो जाने की शंका 
सघन हो उठी है । 
वे प्रत्येक प्रकरण में, पग-पग पर, पाठकों को सचेत करते गये हैं कि याद रहे 
श्री रामचन्द्र पूर्ण ब्रह्म के पूर्णावतार हैं ; लोकोपकारार्थ नर-लीला कर रहे हें। 
बाल-लीला का वर्णन करते हुए विद्याभ्यास के समय लिखते हैं-- 
जाकी सहज स्त्रॉस श्रृति चरी। से हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 
फिर उसी प्रसंग में मृगया को लक्ष्य करके लिखत॑ हैं-- 
जे मुग राम बान के मरे। ते तनु तज हरि-लोऋ सिधरे ॥ 
मुनित्र विश्वामित्रजी के अस्त्रदान पर कहते हैं-- 
तब ऋषि निज नार्थहिं जिय चीन्हा। विद्यार्निधि कहेँ विद्या दीन्हा ॥ 
ऋष्याश्रम-निवास के समय--- 
भक्ति हेतु बहु कथा पुरना। कहें विप्र य्यपि प्रभु जाना॥ 
जनकपुर की रंगशाला में-- 
लब निमेष महँ भुवन-निक्रणा। सचे जासु अनुसासन माया।॥ 
भक्त हेतु सोइ दीनदयाला । चितब॒त चकित घनुष-मखसाला ॥ 
कोतुक देखि चले गुर पाहीं। जानि बिलस्ब त्रास मन माही ॥ 
जासु त्रास डर कहें डर होई । भजन प्रभाव दिखाबत सोई ॥ 
पुनः गुरुवर की सवा के समय--- 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई। लगे चरन-चॉँपन दोठ भाई ॥ 
जिनके चरन सरोर्ह लागी। करत बिबिध जप जोंग बिरागी ॥ 
ते दोउ बंचु प्रेम जनु जीते। गुर-पद-कमल पलोटठ प्रीते॥ 
अब अधिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्ड के प्रत्येक प्रसंग में ऐसे- 
ऐसे अनेक उदाहरण सहज सुलभ हैं। बात-बात में भक्ति का पुट है। पग-पग पर 
इश्वरत्व का संकेत है। हर जगह दीनता ओर दासता की सूचना है। 
प्रसंगानुकूल घटना की घनधोर घटा घिर आती है, उसमें रह-रहकर भक्ति-भावना 
की दामिनि-थूति दमक उठती है। कथा-वर्णन की धवल धारा बहती चली जा रही है | 
एकाएक भक्ति का भँवर पाठकों को आत्म-बिस्मृति के अ्गाध गर्भ में दबोच देता है | 
श्री रामचन्द्र का सौंदय-वर्णुन करने लगे हैं, सुध-बुध खो बेठे हैं। अपने साथ-साथ 
भावुक वाचक-बून्द को भी ले बीते हैं। अद्भुत स॒ष्टि हे। अभूतपूर्व दृश्य है। आलम 
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ही निराला है। भक्ति-रस का ऐसा लवालब प्याला जिस-किसी रसज्ञ के होठों से लग 
जायगा; कृतकृत्य हो जायगा; जीवन्मुक्त हो जायगा; इसमे सन्देह की गुजायश नहीं। 
बह भक्त प्रवर नारद की तरह अनायास कह उठेगा-- 


अह ट्द्चक्तमक्तानां तद़्क्तानांञ्च किड्डरः। 
ऋअतो मामनुगह्ीष्व मोहयस्व न मां प्रमो 0 


“मासिक सम्मेलन-पत्निका! (प्रयाग); भाग १२, अड्ढ १; भाद्रपद, संवत्‌ १६८१ वि० 


नाटक 


प्रत्यंकमंकुरितसवस्सावतारनव्योज्ञसत्कुसुमर्राजित्रिर॑जिबन्धम्‌ । 
घर्मेंतराशुरिव वक्रतयातिरम्यं नाट यप्रवन्धर्मतिमज्च लसंविधानम्‌ ॥* 
देवानामिदमामर्नन्ति मुनयः कान्तं क्रतु चाक्त घं 
85 ५ रु ५ > 
रुद्रे जेंदमुमाक्ृतव्यतिकरे स्वाड्े विभक्त॑ द्विषा। 
त्रेगुण्योड्धवमत्रलोकर्चरेंत नानारसं॑. इश्यते 
नाटयं भिन्लएवेजेनस्थ बहचाप्येकं समाराथयनम ॥* 


साहित्य--राष्ट्र की सुपुष्ट भित्ति है। साहित्य-सरोवर काव्य-कोकनद की लालिमा 
से रंजित है। सुकाव्य की स्तुति सुनिए-- 


सा कविता सा बनिता, यस्थाः श्रवणेन दर्शनेनापि। 
कविहिदय॑ (वट्हुदयं॑ सरल ठरलं च सत्वरं भर्वति 0१४ 


१, अध्यात्म०, अयोध्याकाण्ड, सर्ग १, श्लोक ३०। 

२. (नाटक के) प्रत्यैक़ अंक में उत्पन्न हो नेवाले नव-रसों से युक्त, (१ ल्पना)--कुछुर्मों क्री माला से 
सुन्दरतापूवंक बचा (सजा) इुआ भर चन्द्रमा के समान वक्रता (वक्रोक्तियों) से भत्यन्त रमणीय (प्रतीत 
दोनेवाला) नाटय-प्रबन्ध ही वस्तुतः मनोरंजन का साथन है। 

३. मुनि लोग नाटक को देवताओं का नेन्र-मद्दोत्सव (चाक्षुष यज्ञ) मानते हैं। शिवजी ने इसको 
दो प्रकार से अपने शरीर (भ्रद्ध नारी श्वर-रूप) में विभक्त किया है। नाटक में नाना प्रकार के रसों से 
युक्क, सत-रज-तम--ती नों ग्रुणों के, लोकचरित देखे जाते हैं। इस प्रकार, नांट5 विभिन्न रुचि के 
मनुष्यों के मनो विनोद का एकमात्र आकषेक साधन है। 

४. (वास्तव में) कविता वददी है और ललना वही है, जिसके (क#मशः) सुनने भौर देखने से ही कवि 
और कामी का दृदय तुरन्त द्वी द्रवोभूत और चंचल द्वो उठता है। --ले० 
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श्यकाव्य--नाटक--काव्यकमल की श्री तथा सुगन्धि है। साहित्य का सर्वप्रधान--- 
उत्तमोत्तम--अ्रंग है “नाटक? | नाटक का गुण क्या है, असल रूप केता हो, सो नीचे लिखे 
हुए श्लोक से पूछिए-- 


मुदु-ललित-पदाढयं.. गूढशब्दा्थेद्ीनम्‌ 
जनपदसुखबोध्यं॑. युक्तिमन्नृत्ययेज्यम्‌ । 
हुकृतरसमार्ग' . सन्धिसन्धानयुक्तं 
स भरत शुभकाव्यं नाठकप्रे क्षकाणाम ॥* 
दृश्यकाव्य में जो सजीवता, ओजस्विता और मनोहारिता है, वह संभवतः साहित्य 
के किमी अछ्ठ में यथेष्ट रीति से नहीं पाई जाती । इसका प्रमाव बडा हृव्यग्राही है। जो 
हत्‌ कार्य शत-शत लेखकों की लेखनी से, सहस्र-सहस्त व्याख्याताओं की गवेषणापूण 
बकक्‍्तृताओं से, सिद्ध नहीं हो सकता, अनेकानेक सम्मावना है कि वही काय्य केवल एक 
उच्चादशंपूर्ण शुद्ध नाटक द्वारा अल्पकाल में सहज ही सफल हो जा सकता है | 


ठक की ओर आजकल सवसाधारण शिक्षित-समुदाय की यथोचित अभिरुचि नहीं 
पाई जाती | यह कार्य्य अब केवल पेशेवाले, दुब्यसनी और लम्पट मनुष्यों के ही हवाले 
सब तरह से सोंप दिया गया है | 
विशालाशय-संयुक्त नाटक का प्रभाव वर्णानातीत है। म्स्थल में मन्दाकिनी 
बदानेवाला यही है। सूखा लकड़ी में भी पल्लब-पुष्ष पनपानेवाला यही है। ऊषर भूमि पर 
भी शस्यमंजरी उगानेत्राला यही है। विश्व-चित्रकार के चाद चित्रों का वस्तुतः प्रतिविम्ब 
उतारनेवाला यहो है। सच्चरित्र-चित्रनचित्रण में विचित्र नेपुएय दिखलानेबाला यही है| 


यदि कोई जाणति का सम्यक्‌ रूप से संचार करनेवाला सर्वोत्तम साधन और 
अव्यर्थ प्रयत्न है, तो यही है। अलोकिक जोरदार शक्ति और विलक्षण क्षमता केवल 
नाठक में ही इसलिए मानी जाती है कि जो कारय राजाज्ञा द्वारा भी सिद्ध होता नहीं 
पाया जाता है; वद्दी कायं, बात की बात में, नाटक द्वारा सफल होता देखा गया है। 

नाटक की अपार शक्ति का पूर्ण परिचय और इसका यथोचित आदर करने की 
बुद्धि उसी जाति को प्राप्त है, जिसकी सत्ता अभी ज्वलन्तरूपेण जीती-जागती है--जो 
जातीय घुड़दोड़ में लम्बी-लम्बी सरपर्ट भर रही है--जो ऐतिहासिकों की कनिष्ठा अ्रैगुली पर 
सबसे पहले बठने की योग्यता रखती है और जो अपनी जगजयिनी तलवार केबल न्याय 
की रक्षा के लिए ही म्यान से खींचती है। सच पूछिए, तो नाठक में संजीवनी शक्ति है । 


कायर को शूर बनानेवाला यही हैे। नारकी को तपस्वी बना देनेवाला यही हे । 
असजन को सजन, विलासी को संन्‍्यासी, पाषाण को पुष्य, नीरस को सरस, शुष्क को 


१. कोमल भौर ललित पदों से युक्त, गूढ या कठिन शब्दों भोर श्र्थों से रहित, साधारण जनों के 
लिए सुगम, भावपूर्ण नृत्यों से शोमित, विविध प्रकार से रसों की पुष्टि करनेवाजे और (दृश्यों को) 
सन्धि नामक बन्धों से सम्बद्ध जो नाटक है, वही दशेकों के लिए आकषेक और सुख़बद्ध क होता है। --ले० 
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आद्र , निष्ठुर को करुण-कातर, विरक्त को अनुरक्त, विचलित को दृढ़, चपल को सुस्थिर, 
अधःपतित को समुन्नत, निर्वीय्य को पुरुषार्थी ओर निद्रालु को सचत एवं सशक्त बना 
देनेवाला यही है। महामहोपदेशकों की वाणी में कदापि वह विद्य॒ ज्षिम शक्ति नहीं है, 
जो सुसभ्य विद्वन्मएडली द्वारा अमिनीत उदाराशय नाटक में है | 

यदि देशवासियों में बिजली-सी अपूर्व जागृति दोंड़ाने की आवश्यकता है--यदि 
मोह-निद्रा में सोते हुए लोगों को कान पकड़कर उठाना है--यदि भूले-भटके भाइयों को 

हकने न देकर सच्ची राह पर लाना है--समाज की नस-नस की रक्त-संचालन-क्रिया बन्द 

कर देनेवाली घिनोनी कुरीतियों का सम्मार्जन वा परिमाजन करना ै--अखिल जनता के 
चित्त-पट पर धमं, कत्तव्य और नीति-समुच्चय के गृढ रसिद्धान्तों का चित्र खींचना है--अपरशथ्, 
यदि असम्भव बात को भी सम्भव कर दिखलाने की शक्ति अ्रजन करना है, तो सत्पात्रों 
द्वारा सद्दिचारपूर्ण नाटकों के निष्कलंक अभिनय के प्रचार करने की आवश्यकता है | 

जिस देश में नाटक का प्रचार नहीं है, जिस जाति में नाटक का समुचित समादर 
नहीं है, जिस जाति के साहित्याकाश में नाटक-नवेन्दु की सुधा-मधुर मरीचियों का विकास- 
प्रकाश नहीं है, जिस देश के साहित्य में उच्चतम आदश का समावेश नहीं है, ओर, जो 
जाति नाठक-जस साहित्य-सागर-रत्नोपम विषय की विशद उपयोगिता समभकने की बुद्धि 
नहीं रखती, उस देश तथा उस जाति में मला सहृदयता, सजीवता, समप्राणता, एकेकता, 
सभ्यता, साहित्यानुरागिता, विद्यारसिकता इत्यादि प्रधान ओर श्लाध्य गुण कहाँ हैं ? 

ऐसी स्थिति में, अब भला वह जाति, जिसमें अच्छे-अच्छे नाटकों का प्रचार नहीं 
है, सम्य क्योंकदर कहलायगी ! सचमुच वह देश शुन्यारएय किवा श्मशान से भी बढ़ा-चढ़ा 
है, जहाँ शुद्ध परमोत्कृष्ट एवं चित्तप्रसादक नाठकों का अभिनव अभिनय नहीं होता। जिस 
देश के विद्वानों में, साहित्यप्रेमियों में, नाटक की चर्चा-अर्चा नहीं होती, वह देश निःसन्देह 
पुच्छ विषधाण-विगत पशुओं का है, न कि सभ्य मनुष्यों का । 

जिन महांत्माओं ने देश, जाति, समाज, एवं साहित्य के उद्धार तथा संबद्ध न के 
लिए चेष्टा की है, उनकी सम्मति में तो नाठक को, साहित्य-संसार के अदर बही दिव्य 
उच्चासन--वही मान्यास्पद तिंहासन--मिलना चांहिए, जो देत्यों में प्रह्मद, रामाश्रितों 
में हनुमान, ज्ञानियों में भगवान शुकाचाय, प्रताप-वलितों में रावण, सती देवियों में 
साध्वी सीता, सुन्दरी प्रेमिकाओं में राधिका, पव॑तों में नगराज हिमाचल और नदियों में 
पुएयतोया भागीरथी को प्राप्त है। 

हमारे देशवासी चाह लाखों बार श्रीमद्धांगवत, श्रीमद्रामायण और महाभारत के 
पन्‍ने पलट जाय॑ँ, किन्तु उतने लाघव से उनके चित्तपट पर तत्रोल्लिखित चित्र अ्रंकित नहीं 
हो सकते, जितनी शीघ्रता से नाठक के अभिनय द्वारा चित्रित किये जा सकते हैं| 
किम्बहुना, नाटक का असर बड़ा ही चुटीज्ा होता है। प्रेमी दर्शकों के द्वदयन-क्षेत्र में 
भावुकता, एकाग्रता, तल्लीनता एवं अनुमवगम्यता का बीजारोपण-सा हो जाता हैं। चित्त- 
भित्ति पर जो भाव खचित हो जाते हँ--मानस-पत्र पर जो चित्र ररेहे जाते हैं, वे सदा 
के लिए अ्रमर हो जाते हैं । 
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इन्हीं सब प्रबल कारणों के वशीभूत होकर अनगंल रूप से यह कहना पड़ता है-- 
कदाचित्‌ यह कहना भो कदापि असंगत ओर अतिशयोक्ति नहीं समझा जायगा--कि 
जिस देश वा जाति के साहित्य में वीर, शान्त, करुण एवं प्रेम-रस-पागे फड़कते हुए नाटकों 
का खासा अभाव है, वह साहित्य मानों “निर्गन्वा इवब किशुका», राकेश-रहित रजनी, 
विद्य ल्लता-हीन मेघमएडल, मंदाकिनी-हीन मेदिनी, वाणशूत्य वूणीर, खड्गशज्य रणधीर 
बीर, केसरी-किशोर-शून्य गिरिगहर ओर मधुरिमाशूत्य वाणी के तुल्य है | 

देखिए तो सही, मनीषि-मडली-मणडन श्रीमान्‌ काव्य-मंजरी-मिलिन्द श्रीधर पाठक जी, 
इस विपय में, ब-हैसियत सभापति गत पंचम साहित्य-सम्मेलन, केसी अच्छी सम्मति प्रकट 
करने की उदारता दर्शाते हैं-- 

“हिन्दी में गिनती के को नाटक हैं, जिनपर वह अपने स्वत्व का अभिमान कर 
सकती है ? ऐसा बोध होता है कि साहित्य के इस अंग की उपयोगिता को हिन्दी-भाषी 
समभते ही नहीं। आप बंगाल, महाराष्ट्र, मदरास, गुजरात जाकर देखिए, तो नित नये 
नाटक, नाटिका, प्रदहसन जन्म पाते ओर र॑गशाला में रंग जमाते नजर आते हैं । विशेषकर 
बंगाल में तो नबीन नाठक का निर्माण ओर अभिनय एक सामान्य बात है। ये अभिनय 
मानव-आचरणों से संजनित श्रद्धय सिद्धांतों के स्थिरीकरण द्वारा जगत्‌ का जो हित- 
साधन कर सकते हैं, वह अननुमेय हैं। कितनी जल्दी इनसे चरित्र-संगठन और समाज- 
निर्माण ओर कुष्सित प्रथाओं का संमाजन हो सकता है, सहृंदय जन बिना कठिनता के 
समझ सकते हैं। जो काम धर्म-सूत्रों स शताब्दियों में नहीं होते दीखते, वे उत्तम नाटक के 
एक अभिनय से सम्मव हैं। सावंजनिक उन्नति के ऐसे अ्रमोध साधन पर इतनी उपेक्षा 
हमारी बड़ी निबलता का साक्य दे रही है। यह उपांग हमारे साहित्य का शीघ्र ही 
परिपूण होना चादिए । 

“कोई तेरह-चौंदह बरस हुए मुझे सरकारी सम्बन्ध स दक्षिण के दूरवर्ता कई एक 
सभ्य नगरों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन नगरों में कोई तो हमारे प्रयाग, 
कानपुर, आगरा से जनसंख्या में कहीं छोटे थ। तथापि, प्रत्येक नगर में एक से अधिक 
नाय्यशाला देखने में आई, जिनमें बारहों महीने अभिनय हांते रहते हैं । 

"भारत की राष्ट्रभाषा होने का गव॑ ओर गौरव रखनेवाली हिन्दी के आदिम 
स्थान संयुक्त-प्रांत में बताइए कितने नाट्यग्रह हईं कि जहाँ उस भाषा के उत्तमोत्तम नाटक 
अभिनीत होते हों । क्‍या इस प्रांत के मुख्य-मुख्य नगरों में नाट्यशालाओं का न होना 
हमारी हीनता का पूरा प्रमाण नहीं है ओर खेलने लायक उत्तम नाटकों का अभाव उस हीनता 
को स्थिर रखने का हेतु नहीं है? इस प्रसंग में प्रत्येक देशहितेषी हिन्दी-भाषी की 
सचेष्टता अपेक्षित है। उत्तम अभिनयों द्वारा धनिकों की साहित्य-रचि परिवत्तित कर इस 
महान्‌ लोकोपकारी काय्यं के लिए हमें शीघ्र ही प्रवृत्त होना उचित है। इसकी सिद्धि के 
लिए हमें प्रण कर लेना चाहिए कि कम-से-कम एक नवीन उत्तम नाटक और एक उत्तम 
प्रहसन प्रतिवर्ष प्रकाशित और अभिनीत किया जाय ; और नये नाटकों की रचना में 
इस बात पर सदा दृष्टि रहनी चाहिए कि वे इस क्रम से बनाये जायेँ कि उनसे हिन्दू, 
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मुसलमान, क्रिस्‍्तान सभी में परस्पर प्रीति का संचार हो, (करतलध्वनि) जिससे कि देश के 
प्रत्येक व्यक्ति में भारतीयता उत्पन्न होकर नित्य-नित्य प्रबल पुष्टि पाती जाय |” 

वाचकवृन्द | आशा है कि ऊपर लिखी हुई पंक्तियों को पढ़कर मेरे लेख का सारांश 
आप अवश्यमेव अहण कर लेंगे। अक्तूबर सन्‌ १६१५ ई० की सरस्वती! तथा 'कांशी- 
नागरी-प्रचा रिणी-पत्रिका? की माचं-अप्रेल सन्‌ १६१४ ई० वाली संख्या में नाटक-विषयक 
अच्छे लेख निकले थे। गत सितम्बर की “लक्ष्मी? में साहित्य की चर्चा करते हुए मेरे मित्रवर 
बाबू शुकदेव सिंह ने भी अपने लेख के अन्त होते-होते तक नाटक पर एक प्रकाशपूर्ग 
दृष्टि डाली है। उसमें नाटक की उपादेयता का यथा-तथ्य वर्णन किया गया है। समय- 
समय पर सामयिक मासिक पुस्तकों में नाटक-सम्बन्धी कुछ-न-कुछ चर्चा हुआ ही करती है-- 
चाहे वह विस्तृत या संकुचित ही क्‍यों न हो। सब कुछ होने पर भी, उत्तेजना के साथ, 
जाग्रत उत्साह के साथ, उत्तम-उत्तम नाटकों की रचना का श्रीगणेश नहीं होता, उपदेश- 
गर्भित हास्यरसाप्लुत प्रहसनों का प्रकाशन-कांय कोई साहित्य-सेवी अपने हाथ में लेता 
नहीं नजर आता, वीर-रस से चुहचुहाते हुए नाटकों के लिए कोई कलम बोरते हुए भी 
नहीं देखा जाता, किसी हिन्दी के समाचार-पत्र में नई-नई नाट्य समितियों की स्थापना 
की सूचना देखने में नहीं आती, किसी ओर से हिन्दी-नाटकों के अभिनय का और 
उसकी किंचिदपि सफलता का समाचार नहीं आता। यह सब बातें हिन्दी प्रेमियों के 
लिए. कसी लजा-भरी हैं, सो हम बतलाने का साहस नहीं कर सकते । खाली विपय की 
उपयोगिता बतलानेवाले लेखों से ही काम नहीं चलने का | नाटक से यह होगा, बह 
होगा, धरती कंपेगी, आसमान फ़ट पड़ेगा और युगान्तर उपस्थित हो जायगा इत्यादि 
लम्बी-चौड़ी डींग हाँकने और व्यर्थ की बकक्क लगाये रहने से सपने में भी कुछ कार्य 
नहीं सरेगा | एतद्विपयक समभ्र विचारन्सूत्रों को समष्टि रूप में एकत्र हिगुणित प्रति- 
द्विगुशित करने से, सारांश यह कि विचारों को साज्षात्‌ काय्ये-रूप में परिणत करने से ही 
मन की मेल घुलेगी | 

पाठक-प्रवर | विचारिए और हिन्दी-माता के इस प्रश्न का उत्तर दे डालिए; क्योंकि 
उसने बहुत दिनों से आशा लगा रक्‍्खी थी; किन्तु आज समभने जा रही हैं कि 'नेराश्यं 
परम॑ सुखम!। अगर आप लोगों में साहस जरा भी बच गया हो तो आगे बढ़िए, 
माता का अंचल धरकर रोकिए और उसे भरने का वचन दे आश्वासित कीजिए | 

कीत्तिमती “सरस्वती” के अलंकर्त्ता एक घुरन्धर लेखक की लेखनी से प्रसूत 'नाठय- 
शास्त्र! का, जो प्रयागस्थ इंडियन प्रेस से छपकर प्रकाशित हुआ है, अवलोकन करने के 
लिए हम अपने प्रिय पाठक महोदयों से सानुरोध निवेदन करते हैं। उसके अलावा, वह 
साफ-साफ शब्दों में कहने को तेयार है कि सभ्य देशवासी सजनों की सर्वतोमावेन विशुद्ध 
'नोर॑ जन-सामग्री? नाटक से बढ़ी-चढ़ी कोई दूसरी इस जगतीतल पर नहीं है । 

नोट्यकला क्‍या चीज है--इसका अधिकारी कौन बन सकता है ?--नाटक की 
सृष्टि क्यों अनिवाय्य और सबपिक्षा परमावश्यक समकी गई थी और अब तक भी सममी 
जा रही हे - नाटक-साहित्य मगवान का कितना बड़ा अनन्योपासक तथा अबविचल प्रेमी 
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भक्त है--नाटक, भावसांगर-मंथनकारी मन्दराचल क्‍यों कहा जाता है, इन प्रश्नों का 
ययेच्छ उत्तर नांदयशास्त्रावलोकन-मनन, में सन्निविष्ट है | 

जो लोग नहीं जानते कि साहित्य किस चिड़िया का नाम है, वे ही लोग अपने 
मन में समझे बेठे हैं कि नाटक खेलनेवाले और नाटक देखनेवाले, दोनों ही बदमाश, 
आवारे, लाखेरे, निकम्मे, लेंद्राबसन्त और विद्या-विमुख हुआ करते हैं अथवा हो जाते हैं । 
यद्यपि यह बांत नितान्त निमूल ओर अ्रान्तिपूर्ण है; तो भी आजकल की मण्डलियों को 
देखते हुए--थियेट्रिकल कम्पनियों ओर लीला-मण्डलियों की समालोचना करते हुए--यह 
बात निर्विवाद सिद्ध समझी जा सकती है। जब्र तक कोई ज्वलन्त उदाहरण इस बात का 
सबके सामने उपस्थित नहीं किया जायगा कि नाटक में ऐसी शुद्धता, विमलता, रंजकता, 
स्निम्घता, सुष्टुता, रसशता, मनोशता, सर्वप्रियता ओर अलौकिकता है, तब तक सम्भव नहीं 
है कि सब लोग इसकी ओर अपनी रुचि प्रेरित करेंगे | 

सममने की बात है कि नाटक यदि कोई दूपित काय्य रहता तो प्रातःस्मरणीय 
भारतेन्दु, कवि-कान्ति मिश्र प्रतापनारायण, काव्य-कुमुदेन्दु राजा लक्ष्मण सिंह ओर वेश्य- 
वंशावतंस लाला शालग्राम-जेसे विद्च्चक-चूड़ामणण, पुरुप-शाद ल क्‍यों इस बृक्त को अपनी 
कीत्ति-बाटिका में आरोपित करने का श्रम उठाते! बात तो दरअसल यह है कि उपयुक्त 
महानुभावों ने इस बिचार से नाटक लिख छोड़ा था कि हमारी भावी सनन्‍्तान इसका 
सदुपयोग करेगी; किन्तु उलटे ही उसका फल ऐसा हुआ कि वेसे-वेसे रत्न पेदा करने की 
शक्ति यदि अपने में नहीं भी रही, तो हम पुराने ढकोसले की चपेट में पड़कर ओर निठल्लू 
बनकर आयनी बपोती सम्पत्ति का भी यत्किचित्‌ आदर करने से वंचित रहे | 

दूर की बात जाने दीजिए, अभी-अ्रभी जो 'हिन्दी-प्रदीप? का निर्वाण हो चुका है. 
उसके माननीय वयोवृद्ध सम्पांदक श्रद्ध य श्रीमान्‌ पंडित बालकृष्ण भट्ट जी वह नाटक देखने 
चले गये थे, जिसमें गन्धर्व-राज चित्ररथन्सा नायक और वरिश्व-विमोहिनी बाला उर्वशी-सी 
नायिका का स्वर्गीय अभिनय हुआ करता है। आपको हिन्दी-संसार के अन्दर जेसा 
नाटक का व्यसन था--नाठक में जेंसी श्रद्धा, मनोनुकूलता ओर दर्शनोत्कश्ठा थी, वह एक 
मुख से कही नहीं जा सकती। जरा-जजंर शरीर होने पर भी आप शुद्ध हिन्दी-नाटक 
के नवाभिनय को देखने के लिए रात-रात भर जागरण किया करते थे। आपका प्रहसन' 
हिन्दी-संसार में बेजोड़--लासानी--समका जाता है। आप के ही अनवरत उद्योग से 
हिन्दी-केन्द्र-स्थल हिन्दी-साहित्य-दुग प्रयाग में एक विश्व-विश्रुत नाट्य-संस्था खुली थी | 
उसमें आप भी अभिनव-काय-सम्पादन कर चुके हैं और मभारत-जननी-दुलारे माननीय 
मालवीयजी को भी उक्त नाठय-समिति के अभिनेतृ-मण्डल में स्थानापन्न होने का सौमाग्य 
प्रात हो चुका है। आज भी वह हिन्दी-नादय-समिति आधुनिक हिन्दी-संसार के भीतर 
एक ही संस्था गिनी जाती है। बात भी ऐसी ही हे। भारतवर्ष के अन्दर किसी दूसरी 
ऐसी नादय-समिति की स्थिति स्वंसाधारण की दृष्टि-तले नहीं पड़ती, जो उपयु क्त नादय- 
समिति की भाँति केवल हिन्दी के ही शुद्ध और श्रादश-युक्त नाठकों का अभिनय करती हो | 


१. सो भजान भौर एक सुजान' । 
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भट्टनी का नाम अजर-अमर रखने के लिए हिन्दी-संसार में जो अमूल्य सामग्रियाँ हैं, 
उनमें सबसे पहली नहीं, तो 'हिन्दी-प्रदीप” के उपरान्त, यही नाटथ-समिति अवश्य 
गिनी जायगी | 

अतः, हिन्दी के माथे जो यह कलंक की बिन्दी लगी हुईं है कि हिन्दी में शुद्धादश, 
उच्चाशयपूर्ण नाटकों का अमिनय विद्वन्मंडली द्वारा अभिनीत नहीं होता, हिन्दी-साहित्य- 
प्रेमी उत्तम नाटकों का गुण नहीं जानते, हिन्दी-संसार में ऐसा कोई अभिनेतृ-समाज नहीं है, 
जिसमें अ्रच्छे-अच्छे विद्वान्‌ सम्मिलित हों, हिन्दी-नाटक खेलने के लिए कोई रंगशाला नहीं 
है--इ॒त्यादि कलंक की छार्पों को धोनेवाले इस उपहासाम्पर अपबाद के प्रबल प्रवाह को 
मोड़ने में समथ यदि कोई सदगुणोपेत मण्डली है तो वही उपयु क्त. जिसके अभिनेतृ-नक्षत्र- 
मण्डल के शोभन शशघर हैं---आशुकवि राष्ट्रीयता-रक्षक पं० माधव शुक्ल, पं० महादेव भट्ट, 
पं० जनादन भद्ठ, एम्‌० ए० और नाट्यकला-कुशल पं० रासविहारी शुक्ल । 

स्व» श्री भट्दजी के उभय उत्साही सुपुत्र केसे नाद्यविशारद हैं, यह बात हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के प्रेमियों से छिपी नहीं है। शुक्लद्वय की निराली नाटयकला बतलाती है 
कि भारत में भी हिन्दी की शान बचानेवाले अमी काफी तरह से मौजूद हैं। पुनरपि 
मालवीय-वंश-उजागर श्रीकृष्णशकान्त मालवीय ओर श्री राधाकान्त मालवीय भी उक्त नादथ- 
समिति के रंगमंच को सुशोभित कर चुके हैं ओर समयानुसार प्रस्तुत भी रहा करते हैं। 
यह हिन्दी का हितसाधन ही नहीं, बल्कि सौमाग्य भी है। यह सब बातें लखनऊ के 
सम्मेलनोत्सव' के सुअव्रसर पर हिन्दी-प्रेमियों के प्रति प्रकाशित की गई थीं | 

अब पाठक-बून्द | बतलाइए, नाटक कहाँ तक उपयोगी साबित हुआ 2१ इसके 
किस गुण पर मुग्ध वा लुब्ध होकर ऐसे-ऐसे पुरुष-पु गच इसके साथ हार्दिक सहानुभूति रखते 
हैं ओर रखते आये हैं ? इतने बड़े-बड़े दिमागदार क्या सममकर इसे सम्मान की दृष्टि से 
देखते ओर सप्रेम इसमें योग देते हैं /* 
“मासिक लक्ष्मी! (गया); भाग १४, दर्शन ४, अक्टूबर १६१६ ई०, आश्विन १६७३ वि० 


वंगीय रंगमंच 
बंगाली लोग स्वभावतः बड़े साहित्यानुरागी और भावुक होते हैं। अपनी मातृभाषा 


पर उनकी बड़ी ममता है! उन्हें अपने साहित्य पर इतना अधिक गयव॑ है कि वह, एक 
प्रकार से, अवगुण बन गया है। उसके कारण उनमें संकीणंता और प्रान्तीयता आ गई है । 


बज +ीससअिलमण्कल। +--न+- 





१, अखिल भारतीय पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (सन्‌ १६१४ ३६०) । 
२. इस लेख का उत्तराद्ध नहीं मिला, जिसमें दिन्दी-संसार के भन्यान्य साहित्यिक भभिनेताशों 
ओर नाट्यसंस्थाओं के साथ-साथ बिहार के अभिनेताशों का भी उल्लेख है। यदि वह मिल सका, तो 
परि शिष्ट में प्रकाशित होगा भथवा रचनावली के क्रिसी अन्य खण्ड में। --लेखक 
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यहाँ तक कि बंगाली नेता भी इस दोष से खाली नहीं हैं। उनकी भी यही धारणा 
है कि बैँगला के समान जउनन्‍नत साहित्य किसी भारतीय भाषा का नहीं है ओर बंगला ही 
सबसे अधिक मृदु-मंजु-मधुर भाषा है। भले ही कुछ अंशों में यह उनकी भ्रांत धारणा हो | 

किन्तु, इस विवादास्पद विपय पर विचार करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है । हाँ, 
इतना स्वीकार करने में किसी सह्ददय को विशेष संकोच नहीं हो सकता कि उनका गव॑ सवंथा 
निराधार नहीं है। उसके मूल में कुछ तत्त्व अवश्य है | 

यहाँ प्रसंगानुसार केवल नाठक को ही लीजिए, जो साहित्य का एक आवश्यक अंग 
माना जाता है। उसमें भी बंगालियों ने अब तक जैसी कुछ उन्नति कर दिखाई है, वह 
निम्सन्देह प्रशंशसनीय है। यहाँ बंगालियों के लिखे अच्छे नाठक-पग्रन्थों की चर्चा अनावश्यक 
है। उनसे हिन्दी-प्रेमी बहुत-कुछ परिचित हैं। हाँ, उनका अमिनय-कौशल जिसने कभी 
देखा है, वह सहज ही कह सकता है कि नादय-कुशलता में वे दक्षिणी और गुजराती लोगों 
से अगर आगे नहीं बढ़े हैं, तो पीछे भी नहीं हैं । 

दक्षिण-मारत में नाटयकला की ओर लोगों की अच्छी प्रवृत्ति है। लखनऊ के 
गत पंचम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के समापतति कविवर पंडित श्रीधर पाठकजी ने अपने 
भाषण में इसकी खासी चर्चा की थी। बँगलोर सिटी से “कर्णाटक-रंगभूमि! नाम का एक 
नाटक-सम्बन्धी सचित्र मासिक-पत्र निकलता है। उसके देखने स भी यह पता चलता है कि 
सुदूर दक्षिण-भारत में भी नाटकाभिनय की ओर शिक्षित समाज का भ्रुकाव खूब है | मराठी- 
भाषा के 'चित्रमय जगत” ओर 'मनोर॑जन! नामक सचित्र मासिक-पतन्नों में नाठकामिनय- 
सम्बन्धी अनेक चित्र निकला करते हैं। “हिन्दी चित्रमय जगत? के हिन्दी-ग्रेमी पाठक 
इससे अवश्य ही परिचित होंगे; क्योंकि उसमें मराठी-मंच के दृश्यों के चित्र प्रायः छपा करते 
हैं। कहने का तात्पय॑ यह कि मराठे लोग भी नाद्य-कला-निपुणता प्राप्त करने में 
सोत्साह संलग्न हैं। पूना सिटी की कई रंगशालाओं में पठित समाज की वेसी ही खासी 
भीड़ होती है, जेसी कलकत्ता के वंगीय नाट्य-मन्दिरों में प्रायः देखने में आती है। पूना 
की किलोस्कर-संगीत-नाटक-मण्डली ने आज से कुछ वर्ष पहले उत्तर-भारत के प्रधान नगरों 
में भ्रमण कर यह दिखला दिया था कि महाराष्ट्र के अभिनेता हिन्दी के नाटकों को भी बड़ी 
सफलता के साथ खेल सकते हैं। उस मंडली के कई हिन्दी-अमिनय मेने कलकत्ता के 
मिनर्वा-थिएटर-मंच पर देखे थे। उसमें संगीतशों और नादय-कलाविदों का अच्छा जमघट 
था। उनके गान और नादय-नेपुण्य ने धूम मचा दी थी। क्‍या हिन्दीवाले कभी हिन्दी- 
प्रचार की दृष्टि से भी दक्षिण-मारत में अपनी कोई नाटक-मंडली ले गये हैं ? 

खेर, किलोत्कर-कम्पनी से भी अच्छी नाटक-कम्पनियाँ पूना में हैं, जिनके पात्र- 
पात्रियों का अभिनय-कोशल देखकर मन में यह अमिलाधा उत्पन्न होती है कि हिन्दी का वह 
दिन कब आवेगा, जब कि इनके जेसे दो-चार अभिनेता भी हिन्दी के रंगमंच पर उतरेंगे | 
महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध नाठयाचाय 'बालगंधर” की तो बात ही निराली है, सामान्य रीति 
से प्रसिद्ध किसी अभिनेता को भी पूना के रंगमंच पर अपने साहित्य को श्री-वृद्धि करते 
देखकर अनायास मन में यही भाव उठता है कि अपने साहित्य की गोख-बृद्धि करने के लिए 
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जिस प्रकार बंगालियों को कलकत्ता, गुजरातियों को बम्बई ओर मराठों को पूना-जेसे विशाल 
उबर क्षेत्र मिले हैं, उसी तरह क्‍या हिन्दीवालों को लाहोर, अमृतसर, दिल्‍ली, आगरा, 
जबलपुर, नागपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना आदि बड़े-बड़े जनाकीण नगर 
नहीं मिले हैं ? फिर क्‍या कारण है कि इन प्रमुख नगरों में कहीं भी कोई ऐसी हिन्दी-प्रधान 
नाठक-कम्पनी नहीं है, जिसकी तुलना उनसे की जा सके? क्या हिन्दी-प्रेमी जनता में 
जीवन ही नहीं है, या साहित्य और संगीतकला में अभिरुचि नहीं है, या हृदय में रसानुभूति 
का लेश ही नहीं है, या उन्होंने पारसी कम्पनियों को ही इसका ठेका दे रखा है ? 

अफसोस | कीौंकते हुए कहना पड़ता है कि हम हिन्दीतालों में अभी वह जीवन 
की ज्योति ही नहीं जगी है, जिसके प्रकाश स हम अपने दृश्य-काव्य-जगत्‌ को आलोकित 
कर सकें। मेरी इस निराशाबादिता पर कुछ लोग हँसेंगे, ओर मेरी अज्ञानता को कोसेंगे 
भी; पर में उनसे विनयपूर्वक कहूँगा कि वे शांत भाव से इस बात पर विचार करें | में 
मराठी, गुजराती और बँगला के रंगमंचों पर अच्छे-अच्छे अमिनेताओं के अभिनय बड़े 
ध्यान से देख चुका हूँ ओर हर जगह मेरे हृदय में इस बात की घोर लजा ओर असह्य ग्लानि 
उत्पन्न होती रही है क्रि हिन्दी के रंगमंच पर ऐसे अभिनेता क्‍यों नहीं दीख पड़ते। मुझे 
अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता हैँ कि मराठो, गुजराती, बंगला आदि प्रान्तीय भाषाओं 
के मुद्दीमभर हिमायती जिस उत्साह ओर तत्परता से नादयकला में सिद्धि प्राप्त करते जा 
रहे हैं, उसे यदि एक बार भी अपनी आँखें आँजकर हिन्दीवाले अच्छी तरह देखले तो उनका 
यह गर्बे-खर्व हो जाय कि हम राष्ट्र-भाषा-भापी हैं--हमारे संख्या-बाहुल्‍य के सामने उन 
मुश्टिय प्रान्तीय भाषावालों की हम्ती ही क्‍या है ? 

जनाब | कितने शोक की बात है कि गुजराती भाषा की परम प्रसिद्ध पत्रिका 
बीसवों सदी? में, गुजरात! में, 'खणुमाला' में, 'श्रीदक्षिणामूत्ति मं, गुजराती अभिनेता्रों 
के अभिनय-कौशल के चित्र प्रकाशित हुआ करें, फिर उसी प्रकार बँगला के 'शिशिर, 
'बसुमती', 'बंगवाणी' आदि में भी वंगीय मंत्र के दृश्यों के चित्र छपें, ओर हमारी हिन्दी 
की सर्वश्रेष्ठ कहलानेबाली 'माधुरी', 'सरस्वतीः आदि पत्रिकाओं में कभी भूले-सटके भी 
किसी हिन्द -मंच के दृश्य या किसी कुशल नाद्यकार का कोई चित्र देखने में न आवे ! 
क्या हिन्दी-संसार कुशल अमभिनेताओं से शुत्य है! क्‍या हिन्दी-संसार के किसी रंगमंच 
पर आज तक ऐसा कोई सुन्दर अभिनय ही नहों दीख पड़ा, जिसका चित्र प्रकाशित 
किया जा सके ! 

हाँ, एक बार 'हिन्दूविश्वविद्यालय*-शीषंक सचित्र लेख में पंडित रामाज्ञा द्विवेदी 
समीर!, एम्‌० ए० (वत्तमान 'कादंबरी?-सम्पादक) ने विश्वविद्यालय की छात्र-नादय-समिति 
के एकाघध अभिनेताओं के चित्र माधुरी? में दिये थे। उसके सिवा मैंने और कभी किसी 
पत्र में किसी हिन्दी-रंगमंच के दृश्य का चित्र नहीं देखा। लहैरियासराय के सचित्र 
मासिक पत्र बालक” में दियारा-राज्य के बालक-राजकुमारों का एक अभिनय-चित्र छपा 
था; पर उसमें कोई नाठय-कोशल-संबंधी विशेषता न थी। संभव है, कहीं ओर कोई कभी 
प्रकाशित भी हुआ हो ओर मेरी निगाह से न गुजरा हो, पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, 
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कहीं कोई छपा ही नहीं। शायद पंडित माधव शुक्ल के महाभारत? नाटक (पूर्वाद्ध ) में 
ऋद्ध भीम ओर चकित-स्तब्ध कौरब-समा! के दृश्य का एक चित्र मैंने देखा था, ओर 
फिर काशी की नांगरी-नाटक-मंडली की सन्‌ १६२५ ई० की रिपो् में भी दो-चार चुने 
दृश्यों के चित्र छपे देखे हैं | 

किन्तु, यह बात नहीं है कि हिन्दी नाटकों के अमिनयों के फोटो लिये ही न जाते 
हों। फोटो तो जरूर लिये जाते हैं--कई ऐसे फोटो कई जगहों में मैंने खुद देखे भी हैं 
(खेद है कि इच्छा रहते हुए भी मैं उनमें से एक चित्र भी इस लेख में इस समय नहीं दे 
सका); पर सामयिक साहित्य-पत्रों में उनका प्रकाशन न होने से उस विपय की चर्चा 
फेलने नहीं पाती, आन्दोलन नहीं हो पाता--सर्वसाधारण का ध्यान आकृष्ट नहीं होता-- 
जनता की रुचि को तद्विपयक उत्तेजन नहीं मिलता। अतएव, साहित्य में नाटक का 
अत्यन्त महत्त्वपू्ं स्थान समझकर, हिन्दी के सचित्र पत्रों के सम्पाद्कों को चाहिए कि 
न केबल नाटक सम्बन्धी लंबे-चोड़े सिद्धांतपपूणं लेख ही छापकर संतुष्ट हो जाये, बल्कि 
हिन्दी की जो छोटो-मोयी या भली-बुरी नाठक-समितियाँ इस समय जिस किसी अवस्था 
में वत्तमान हैं, उनके कुशल अभिनेताओं का सचित्र परिचय ओर चुने हुए उत्तम दृश्यों के 
चित्र भी प्रकाशित करं। इससे अभिनेताओं को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होगा, नाटक- 
मंडलियों की प्रसिद्धि होगी, जनता में नाटक के प्रति जो उदासीनता है, वह बहुत-कुछ 
धीरे-धीरे दूर होगी। सबसे बढ़कर आंश्चय और दुःख का विषय तो यह है कि हिन्दी- 
पत्रों में अनेक नये शीर्षकों और स्तम्मों की सृष्टि होती जा रही है; पर कहीं 'रंगमंच” के 
दर्शन नहीं होते। बँगला के सचित्र 'नाचधर! अथवा “कर्णाटक-रंगभूमि! की तरह 
हिन्दी में आज तक कोई नाठक-प्रधान पत्र भी नहीं निकला। नाठक की यह उपेक्षा 
निन्दनीय है या दयनीय !? 

मेंने लखनऊ के पंचम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अबसर पर नाथ्यकुशल पं० माधव 
शुक्ल की प्रयागस्थ नाटय-परिषद्‌ द्वारा अभिनीत “सत्य हरिश्चन्द्र' देखा था। उसमें 
स्वर्गीय पं* बालक्ृष्ण भट्ट के ज्येष्ठ सुपुत्र स्वर्गीय प॑० महादेव भट्ट का किया हुआ “पाप! 
का पाट और "“चांडाल? की भूमिका धारण करके अपने अत्यन्त स्वाभाविक नादय-कौशल से 
साहित्यिक-वृन्द को मुग्ध करनेवाले मुद्रिकाप्रसाद नामक नवयुवक ( जो शायद अब इस संसार 
में नहीं हैं !) का पाट इतना सुन्दर हुआ था कि आज तक वह दृश्य आँखों के सामने 
नाच रहा है। वे हमारे हिन्दी के अनमोल लाल काल के गाल में चले गये | पर, उनके 
उस नाद्यकोशल की याद करते हुए किसी हिन्दी-पत्रकार की लेखनी ने आँसू की एक बूँद 
भी नहीं टपकाई, इसका क्‍या कारण है / शायद यही कि अभिनय-मंच से हटकर वे नेपथ्य 
के अन्दर चले गये, बस साहित्य-संसार की आँखों से ओमकल हो गये | क्या उनके अमभिनय- 
कोशल को तालियाँ पीटकर उड़ा दिया गया १ यही है साहित्यिकों की गुणग्राहिता अथवा 
इतिकत्तंव्यता | 

फिर प्रयाग के पष्ठ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर पं० माधव शुक्ल की 
मंडली ने ही महाभारत! का अमिनय दिखाया था, जिसमें शुक्लजी का भीम का पाट 
२२ 
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ओर प॑० रासविहारी शुक्ल का दुर्योधन का पार्ट बड़े गजब का हुआ था । हाँ, उपयुक्त 
पं० महादेव भट्ट ने भी धृतराष्ट्र की भूमिका में खूब कमाल दिखाया था। मैंने बँगला के 
उच्च रंगमंच पर भी महाभारत का अभिनय देखा है, पर कभी १० रासविहारी शुक्ल- 
जेसा “दुर्योधन! और भट्टजी जसा 'धृतराष्ट्र! नहीं देखा । वह स्वाभाविकता आज भी 
हृदय-पट पर बेसी ही अंकित है--तनिक रंग फीका नहीं पड़ा है | किन्तु, हिन्दी के रेकड 
में इस बात का कहीं भी पता भी है ? सम्मेलन की रिपोर्ट में सफलतापूवंक नाटक खेले 
जाने पर धन्यवाद दे देने से ही साहित्य का उपकार नहीं हो सकता | पंडित रासविहारी 
शुक्ल जसे होनहार अभिनेता का नाम भुला देने से ही हिन्दी-रंगमंच पर नादयकला का 
कुछ विशेष गौरव नहीं बढ़ जायगा | 

हिन्दी-रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनय करनेवाले वत्तमान साहित्यिकों में कुछ 
सजनों को मैं जानता हूँ । जसे--हास्यस्सावतार पं० जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी; भ्रीयुत 
जी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल० एल्‌० बी०; पं० माधव शुक्ल; मनोरं जन-मूत्ति पं० ईश्बरी 
प्रसाद शर्मा (“हिन्दूपंच”-सम्पादक), पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! आदि | किन्तु, ऐसे 
प्रसिद्ध साहित्यिकों के किसी अभिनय का कोई चित्र भी आज तक कहीं हिन्दी-पत्रों में 
देखने को नहीं मिला | क्या यह चिन्त्य विषय नहीं हे ? 


कुछ सजन मेरे इस लेख को पढ़कर यही कहेंगे कि विपयातिरेक बातें लिखकर व्यर्थ 
ही छोटी-मोटी बातों को अनावश्यक महत्व दिया गया है। किन्तु, में स्वयं ऐसा नहीं 
समझता | में तो कहता हूँ कि छोटी-ही-छोटी बातों को अत्यधिक महत्त्व प्रदान कर 
बंगालियों ने अपने रंगमंच की शोभा ओर ख्याति बहुत बढ़ा ली है। कभी कलकत्ता 
जाकर उनकी रंगशाला तो देखिए। कहीं द्विजेन्रलाल राय, कहीं गिरीशचन्द्र घोष, कहीं 
अमृतलाल बसु आदि के बड़े-बड़े तेल-चित्र मुख्य द्वार पर शोभायमान हैं। क्‍या 
आपके यहाँ भी कहीं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प॑० प्रतापनारायण मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, 
लाला शालग्राम, लाला सीताराम, बाबू जयशंकर प्रसाद, पं० बदरीनाथ भट्ट, बी० ए० 
आदि के चित्र एकत्र देखने को मिलेंगे ? फोटो ही सही--कहाँ, किस रंगशाला में / कोई 
खास तोर से बनी हुईं हिन्दी की अपनी रंगशाला भी तो हो । मदन-थिएटर-कम्पनी भले 
ही बेताबजी और जौहरजी जेसे प्रसिद्ध साहित्यिकों से मनोनुकूल हिन्दी-नाटक 
लिखवाकर पारसी-मंच उफं हिन्दी-मंच पर तड़क-भड़क के साथ खेल ले ; पर उसे भारतेन्दु 
हरिश्चंद्र और पं० प्रतापनारायण को अपनी रंगशाला में सादर स्थान देने से क्या मतलब |! 
उसे तो बुद्ुओं को बुलबुल बनाकर तोड़े ऐटने हें--चाहे हिन्दी की हत्या हो या 
साहित्य का संहार | 


सबसे बढ़कर दुःख का विषय तो यह है कि जिस कलकत्ता में कई हिन्दी-प्रधान 
सुब्यवस्थित नादय-समितियाँ हैं, जहाँ हिन्दी-प्रेमी करोड़पतियों के गिरोह बसते हैं, वहाँ मी 
हिन्दी की अपनी रंगशाला नहीं है। खेर, रंगशाला की बात छोड़िए। कलकत्ता में 


१. शोक कि भाप अब इस संसार में नहीं हैं [-- माधुरी सम्पांदक ' 
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वहाँ के लगभग सभी हिन्दी-नाटक-मंडलीवाले प्रायः बँगला-नाटकों के अमिनय देखा करते 
हैं; पर वे भी वहाँ के पारसी थिएटरों के पात्रों का ही अनुकरण करते हैं--बँगला-रंगमंच 
की खूबियों और बारीकियों पर शायद ध्यान ही नहीं देते। हाँ, पारसी-मंच की लचक- 
मठक का अ्रक खूब खींच लाते हैं। फिर, स्वाभाविकता रह नहीं जाती। नोकरशाही 
जेसे न्याय का नाटक? खेलती है, वेसे ही “नाद्य का नाटक? खेल लेते हैं| 

किन्तु, केवल वहीं के नहीं, ओर कई जगहों की हिन्दी-नाटय-समितियों के अभिनय 
में भी मैंने पारसीपन की उत्कट गंध पाई है। कलकत्ता से काशी आने पर मुझे काशी 
की दो सुप्रतिष्ठित नाटक-मंडलियों के अमिनय देखने का सोमाग्य प्रा हुआ है । यहाँ 
भी वही पारसी तज देखा। हाँ, एक बार 'भारतेन्दु-नाटक-मंडली? के दो-तीन पात्रों का 
अभिनय-कौशल देखकर मेरे मन में यह भाव उठा था कि ऐसे होनहार अभिनेता यदि 
किसी बँगला-मंच पर उतरे होते, तो इतना प्रोत्साहन और उत्तेजन मिलता कि उन्हें 
नाटय-कुशलता प्राप्त करने की घुन सवार हो जाती | किन्तु, हिन्दी के साहित्यिक तो नाटकों 
का अभिनय देखना भी बहुत कम पसंद करते हैं | फिर वे उत्साही नवयुवकों की तत्सम्बन्धी 
त्रुटियाँ क्‍या सुधारेंगे ! 

उदाहरण के तौर पर में काशी की नागरी-नाटक-मण्डली को पेश करता हूँ । यह 
मंडली खूब सम्पन्न है--आर्थिक अवस्था ओर व्यवस्था बहुत अच्छी है। यद्यपि कलकत्ता 
लक्ष्मी का लीलास्थल है, मारवाड़ी-कोटिध्वजों का क्रीड़ाक्षेत्र है, तथापि वहाँ की कोई 
हिन्दी-नाटक-मंडली ऐसी सम्पन्न नहीं है। जहाँ तक हिन्दी की नाटक-म डलियों का में पता 
पा सका हूँ, मुझे एक भी ऐसी सुसम्पन्न मंडली नहीं मिली है। किन्तु, खेद है कि सब तरह के 
साधन होने पर भी मंडली के पात्रों का अ्रमिनय अभी बहुत-कुछ त्रुटिपूर्ण है। काशी में 
हिन्दी के बड़े-बड़े धुरंधर साहित्यिक पुरुष रहते हैं, पर कोई इसपर ध्यान नहीं देता । यदि 
ऐसी पूजीवाली सा्वंजनिक नाठक-मंडली बंगालियों के हाथ में होती, तो वे कुछ करके 
दिखा देते। काशी में ही बंगालियों की जो नाटक-मंडली है, उसके अभिनय से मिलान 
करके देखने पर आप ही अंतर मालूम हो जायगा। तारीफ तो यह है कि जहाँ-कहीं बंगाली 
रहते हैं, उनका एक गुटठन्सा बैधा रहता है--खासकर साहित्यिक विषयों में तो उन प्रवासी 
बंगालियों की सहयोगिता देखकर ईध्यां उत्पन्न होती है। लखनऊ उदूं का किला है न ! 
वहाँ भी अमीनाबांद-पार्क के एक कोने पर बंगालियों का एक संगीत-नाटक-समाज है; 
और फिर पटना तथा प्रयाग में भी देखा | इतना ही नहीं, बंगाल से बाहर अन्य प्रान्तों 
के स्कूलों ओर कॉलेजों के बंगाली विद्यार्थी तक अपना अलग 'अमेच्युर क्लब” रखते हैं। 
ऐसे क्बों की चर्चा मैंने कई बार बँगला के 'नाचधर' नामक नाटक-प्रधान सचित्र पत्र 
में देखी है। 

आज से कुछ वर्ष पूर्व मेंने गया की समाधिगता लक्ष्मी” में नाटक-संबंधी एक 
साधारण लेख' लिखा था, जिसमें हिन्दी-संसार का श्रनेक नाटक-विषयक चर्चा थी। उसे 


दी 


१. उस लेख क्षा पूर्वाद्ध श्त लेख से पहले छपा हुआ है। “-लेखक 
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पढ़कर मेरे कुछ साहित्यिक मित्रों ने बड़ी गहरी चुटकी ली थी। किन्तु, उससे में हतोत्साह 
अथवा हताश नहीं हुआ--इस विषय में, अवकाशानुसार, बड़ी दिलचस्पी से छानबीन करता 
रहा | जब 'मतवाला' की सेवा में रहते समय कलकत्ता के बँगला-रंगमंचों के दृश्य देखने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब में इसमें ओर भी दिलचस्पी लेने लगा। किन्तु, एक बार, 
निज-सम्पादित 'मारवाड़ी-सुधारः के कार्यवश बम्बई जाने पर मने गुजराती रंगशाला में 
'कादम्बरी! का अभिनय देखा था, तो मन में यह बात बेठ गई थी कि इससे अच्छा 
अमिनय अब न देख सकूगा। परन्तु, वैगीय रंगमंच पर 'कर्णाजु न', 'सीता!, 'वंग-विजेता!, 
आलमगीर”, “किन्नरी'श, आदि के अभिनय देखकर मेरी बद्धमूल धारणा शिथिल हो गई | 
अपनी छोटी समझ के अनुसार मुझे मन-ही-मन मान लेना पड़ा कि मराठों ओर गुजरातियों 
से बंगालियों का अभिनय-कोशल किसी प्रकार निम्न श्रेणी का नहीं है। 

कलकत्ता के मिनर्वा-थिएटर में--हिन्दरपच '-सम्पादक श्रद्ध य पं० ईश्वरी प्रसादजी 
शर्मा ( अब स्वर्गीय |--सम्पा० ) के साथ, ओर उन्हीं के विशेष अनुरोध से, बँगला-रंगमंच 
पर मेने सबसे पहला अभिनय प्रोफेसर क्षीरोदप्रसाद विद्याबिनोद की “किन्नरी” का देखा 
था। 'किन्नरी” के अभिनय में बड़ा आकषंण था। फिर क्‍या, चसका लगा। कई 
नाटकों के अमिनय देखे। इसी बीच स्टार-थिएटर के रंगमंच पर श्री अपरेशचन्द्र 
मुखोपाध्याय के 'कर्णाजु न” का अभिनय आरम्म हुआ । कलकत्ता के बँगला और अ्ँगरेजी 
पत्रों में धुम-सी मच गई। कण, अजु न, शकुनि, भीम, नियति, पद्मावती आदि के 
विशेषतापू्ण स्वाभाविक अभिनय की भूरि-भूरि प्रशंसा होने लगी । 

वास्तव में, जब 'कर्णाजु न' देखा तो अवाक्‌ हो गया | श्री नरेशचन्द्र, बी० ए०, बी० एल० 

ने शकुनि की भूमिका में रंगमंच पर अवतीण होकर दशकों को मुख्य कर दिया। उनका 
अमिनय सवंश्र प्ठ रहा। फिर श्री तिनकोड़ी चक्रवर्त्ती ने कर्ण की भूमिका में बड़े ही गजब 
का कोशल प्रदर्शित किया । लोग चित्र-लिखेन्से रह गये । हाँ, श्री अहीन्द्र चौधरी ने भी 
अजु न के पार्ट में खूब निपुणता दिखाई । मेने देखा, वीरता के आवेश में उनके तमतमाये 
हुए चेहरे की उभड़ी हुई नस साफ खिची हुईं देख पड़ती थीं, मानों 'रन-रस-विटप पुलक 
मिस फूला !! जिस समय भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें अभिमन्यु-वध की याद दिलाई, उस 
समय उन्होंने ऐसा सुन्दर नादय प्रदर्शित किया, मानों किसी ने सुप्त म॒गेन्द्र को ठोकर मारकर 
जगा दिया, भीषण भुजंग को छेड़कर ललकार दिया। वह उनका क्रोध-कंपित कलेवर, वह 
शोय॑-तेजोद्दीत मुखश्री आजतक मानों आँखों के सामने फिर रही है। पुनः भीम के 
भुजदण्डों की तनी हुई शिराएँ, उनका फुत्कार-पुरासर सामर्ष अधर-दंशन, उनके स्फुलिंग- 
मय नेत्र, उनका ग़ुरुगदा-परिचालन देखकर कोन ऐसा पुरुष था, जो अपने स्थान पर 
बेठे-ही-बेठे क्रोध से काँप न उठा हो। भीम की भूमिका में श्री ननिगोपाल मल्लिक 
उतरे थे | 

किन्तु, नीहारबाला नाम की अभिनेत्री ने “नियति' की भूमिका में जो कमाल 
दिखाया, वह दशक-मंडली के चित्त-पट पर अमिट रंगोन रेखा की तरह खिंच गया। उसकी 
स्वाभाविक एवं ममंतल-स्पर्शिनी, किन्तु पवित्र आर कारुणयपूर्ण, भावभंगियों ने रंगशाला में 
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जादू की लहर उमड़ा दी। खासकर उसका यह निम्नलिखित गान और उस समय का 
उसका नाय्य-नेपुएपय--अद्दा ! जिसने सुना ओर देखा है, उसीका हृदय अनुभव कर रहा 
होगा कि रंगशाला की उस पाषाण-रेखा “नियति! के विकट-दारुण हास्य में भी निष्ठुर 
परिणाम को छिपानेवाली केसी मनोज्ञ मधुरिमा थी। खेर, उस रहस्य की पुतली-- 
“देवायत्तं कुलें जन्म ममायत्तं तु पौरुषम” कहनेवाले कण के पीछे लगी फिरनेवाली उस 
निम॑मता की मूर्त्ति--का वह दशक-बृ्‌ द-विमोहक गीत सुनिए-- 

काल-प्रयाह चले. धीरेचीरे । 


जीवन-मरण छाया! भासे व्हरणु-नीरे ॥ 
कम. कुसुम-वितान । 


कुहट-कुहट पाखी करे गान ) 
रोदन-ध्वन कम छाथ गगन पिरे 
हासे-हासे कम शियेरे. ठरासे, 
उन्मादिनी केरे फिरे अकूल तीरे ॥ 

रंगशाला में अवतरित होते ही उसका सबसे पहला गीत कितना सुन्दर और कसा 
भावपूर्ण है-- 

आभि कखन भौँगि कखन गंड़े नाइक ठिकाना । 

थांकि साथेसाथे, पथे कि विपथे 

जिर दिन अचेना अजाना। 

ललाट पंटे कालेर रेखा, 

अंदेखा आखछेरे रहेगो लेखा। 

नही नाम धाम, चअलि अविराम, 

पड़े रे पे स्मृति निशान।। 
कलकत्ता में 'कर्णाजु न! की तूती बोल गई । शकुनि और नियति के अत्यन्त स्वाभाविक 
नाट्य-कोशल तथा कर्ण ओर अजु न के लोमहषंण वीरोचित अभिनय ने बंगाल के कोने- 
कोने से दर्शक खींच मेँगाये। कलकत्ता के प्रसिद्ध अँगरेजी देनिक 'द सर्वेश्ट” ( 796 

96७"ए७7/6 ) ने लिखा था+- 

9 त690॥72 शाप ऐरघ6 आा&78००१8 0 ४0० 9089, ४6 ॥86 (0 
दे680"'ए6 70006 78 ६98४ 0 शिवब्वदपफा)ं, 40 8 & 7080 77790४थ७।॥४ 
ा"०8७०९०' । ४6 शिध्येक्र॥#-ा9 8200 ०, ७"0800870798 
098, 3, 7,.. ज्ञी0 80798००त0 ॥ परा6 706 ० शिश्ेदपरां, )6४ 


॥0फरव2 00 ०6 68786 | 7०9706800002 ४6 एक 7] & 709886/0ए 
छ३ए, ि&009 धाते 80ुंपा ०9596007ए९0ए वे680'ए760 60 926 शाशा- 


१७४ शिवपूजन-रचनावली 


तैं०7९वं 56९६ व 0 8 ताग0प6 ६0 88ए छए0 ज88 6 920000९ 0 
४ 6 (जछ0. 

फलतः, कलकत्ता में मेरे रहते समय तक कर्णाजुन के लगभग तीन सो अभिनय 
लगातार हुए | प्रत्येक सोवें अभिनय की रात्रि में बड़े समारोह से किसी प्रसिद्ध साहित्य- 
महारथी की अध्यक्षता में विराट साहित्यिक महोत्सव मनाया जाता था। प्रथम शतामिनय- 
रजनी-महो त्सत्र खूब धूमधाम से सम्रन्न हुआ था। स्वर्गोय देशबन्धु चित्तरजन दास ने 
सभापति का आसन ग्रहण किया था। बड़े-बड़े नाटककार ओर अभिनय-कुशल साहित्यसेबी 
आमंत्रित किये गये थे। अहा! कसा उत्साह था! केसी शोभा थी! व्यवसाय के 
साथ साहित्य का सुखद सम्मिश्रण ओर उसमें ऐसी विजय-गर्वोल्लास-भरी सफलता! धन्य 
बंगालियों का साहित्यानुराग | 

इस प्रकार, इधर 'कर्णाजु न! की धुम 'स्टार थिएटर? में थी, उधर " मनोमोहन-नाटय- 
मंदिर! में 'लाता' की। यहाँ तक कि एक प्रकार से दोनों थिएटरों में होड़-सली, लग गई। 
जो दशक दोनों के ही अभिनय देख चुके थे, उनके लिए किसी-किसी दिन यह निर्णय 
करना बड़े असमंजस का काम हो जाता था कि दोनों में से किसे देखने जाया जाय | 
कारण, सीता? को प्रसिद्धि भी पराकाष्ठा को पहुँच गईं थी। श्री शिशिरकुमार भाडुड़ी 
की 'राम! की भूमिका, श्रीमती प्रभा की सीता? की भूमिका और श्री मनोरंजन भद्माचाय 
का वाल्मीकि? की भूमिका में वस्तुतः इतनी स्वाभाविकता एवं आकर्षण-शक्ति थी कि लोग 
बेतरह लट्टू हो रहे थे। एक बार, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध श्रेंगरेजी देनिक अम्रत बाजार 
पत्रिका! ने अपने '(बिहाइण्ड द स्क्रीन! (3७शांग्रवें (86 80७७7) नामक स्थायी स्तंम 
में लिखा था-- 

रिद्लाए 8 006 ० ४6 87९७४९४४ 8०॥००प7०७॥०॥७ ० (४, 
डउिध्रक्वतप्रापं 5808 702 ०फए2॥ ४6 ग्राए8ड ९ड8९०त॥ए 67४० छातवे ज़छ 
0०९॥०ए७ व 9७॥6०ए० 87707082ए (090 ग "७7? 80920-20078 व प७ 
परा40प0066ए 866७0 8076070४ ४08 प्रं6 0 शांणा ०७7 7७"99ए 
60 शा, सिल्ड गा वए0णा&706 8 क्वा0/970]00॥. 380 प 8 
8? जी गबठ ॥ी.68व7ए 660 8 एश"ए 88777 फए788207 
0०79 086 ४09078-2०७/४ धातवे ॥88 ज0 707 ४000 (6 प्रा०!ुप्रां 70००७) 
ए/क86 707 06 47080 88 700 ॥7 67 (&॥0प8 70]6 ० '866(७/ 
88 800 278090080 &(0780०६000 &04 एए७8070 85प00888. 

फिर नाचघर? के एक श्रंक में भी देशबन्धु दास की यह अमूल्य सम्मति प्रकाशित 
हुई थी-- 

“आमि आमार कयेक जन अंतरंग बन्धुर मुखे सुनिया छिलाम जे श्रीमान्‌ शिशिर- 
कुमार भादुड़ी जगतेर श्रेष्ठ अमभिनेतादेर मध्ये श्रन्यतम | आज आमि रामेर भूमिकाय 
ताँहार अ्रभिनय देखिया बूमिते पारिलाम जे ताँहारा अति सत्य कथाइ बलिया छिल्लेन | 
रामेर भूमिकाय ताँहार अभिनय अपूर्व हश्याछे । आमि पूर्व साधारण रंगमंचे जे सकल 
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अभिनय देखियाछि से अमिनये अप्रधान चरित्र गुलि कोनठउ दिनई आमार दृष्टि आकषण 
करिते पारे नाइ, किन्तु शिशिरकुमारेर संप्रदायेर कई अमिनयेर अप्रधान अ्रंशगुलिर अधिकांशइ 
आमाके मुख्य करियाछे । सीतार चरित्रे जे अभिनेत्री अवती् हइया छिलेन शिशिरकुमारेर 
सहित तुलनाय ताँहार अभिनय अनेक निरशे हइलेठउ साधारण रंगालयेर अमभिनेत्रीदेर 
तुलनाय ताँहार अमिनय श्रेष्ठ उ सुन्दर हदयाछे । मोटेर ऊपर अभिनय श्रामार एत भाल 
लागिया छिल जे आमार शरीर अस्सुस्थ थाका सत्वेड अयुक्त अवस्थाय शेप पयन्त ना देखिया 
फिरिते पारि नाइ !?! 

जिस दिन 'सीता” के प्रथम उदबोधन-अभिनय का आरभिक महोत्सव था, उस 
दिन बंगाल के वृद्धवसिष्ठ नादयाचार्य श्री अमृतलाल बसु ने कहा था-- 

“सारा जीवन धरे आमि एइ कलार साधना करे एसेछि, शेषे आमार एइ बृद्ध वयसे 
नाटय-कलार एइ अवनति देखे अत्यन्त दुःखेर संगे आमाके एइ प्रथिवी थेके बिदाय निते 
हच्छिल | किन्तु आज जाँरा बाँगलार नाटय-शिल्पे नवयुग एने छेन--आर्े थिएटरे जाँरा 
अभिनय कर छेन (दानी बाबू), एवं विशेष करे शिशिर बाबू ई एइ नवयुगेर पग्रवत्तंक। 
जे व्यथा निये आमार इहलोक थेके बिदाय निते हच्छिल से वेदना थेके एरा आमाय मुक्ति 
दिये छेन | आमि भावछिलुम, ईश्वर कि आमाके रंगालयेर ए३इ हीन अवस्था देखबार 
जन्य जीवित रेखे छेन |” 

कहाँ तक प्रशंसात्मक सम्मतियाँ उद्ध त करूँ १ भादुड़ी महाशय को राम! की 
भूमिका में जिसने नाट्य करते देखा है, वही उनके उस अविरल अभिनय का आनन्द 
अनुभव कर सकता है। वणुनात्मक शब्दों अथवा स्तुतिपूण उद्धरणों द्वारा उस आनन्द 
का प्रकृत अनुभव कराना असग्भव है। उनकी नाद्य-पढुता ने वंगीय रंगमच पर युगान्तर 
उपस्थित कर दिया है। उनमें दर्शक के कानों और आँखों को एक कर देने की अद्भुत 
क्षमता है। 'राम? की भूमिका में वह सहृदय दशंक की भावुकता के अन्तस्तल तक पेंठ 
जाते हैं। उसे ऐसा आत्मविस्मृत कर देते हैं कि वह कोई उनका अभिन्‍न मित्र ही क्‍यों 
न हो, उन्हें आदर्श महापुरुष श्री रामचन्द्र समझने के सिवा कभी भाइुड़ी के रूप में नहीं 
याद रख सकता | तभी तो वह वंगीय रंगमंच पर नवयुग-विधायिनी क्रान्ति की सृष्टि करने 
में समथ हो रहे हैं | 

किन्तु, केवल 'राम! की ही भूमिका में नहीं, अन्य अभिनयों में भी भादुड़ी महाशय 
यक-साँ कमाल दिखाते हैं। गत वर्ष “अ्रमृत बाजार पत्रिका' ने लिखा था-- 

डिप7 06 27680680  #008०007. ७४ ३8 गत 806 ० 
(0०70७ 48 दिएांग)व8 ७08 'छ34/0870', 7, 3॥80परा 0]8972 
06 70]6 0 'फि820079०४?,.. |7 छ्ीं8 700 ४6 #प्रतांआत06 48 8प्रा'० 
६0 866 8076४ एग0 8 गाए छठाशं006 मा कैफ, 3॥9क्‍फ%प्राप॑ 
870 भ7 8076. 

फिर, बँगला की प्रभावशालिनी पत्रिका आत्मशक्ति! ने भी, एक दूसरे नाठक के 
अभिनय के विषय में, लिखा था--“गत शनिवार “अ्रशातवासेर' अभिनये शिशिर कुमार 


१७६ शिवपूजन-रचनावली 


(भादुड़ी) तार शक्तिर आर एक नूतन परिचय दियेचेन | से दिन भीम, बृहन्नला ओ 
ब्राह्यण -नाटकेर एइ तिनटि कठिनतम ओ सम्पूर्ण परस्परविरोधी मूमिकाय अवतीण हये 
नवयुगेर एइ श्रेष्ठ नट” जे अपरूप अभिनय कलार विकाश देखियेचेन ता हृदय दिये 
अनुभव ओ उपयोग करबार जिनिश ।?? 

कहाँ तक उद्धरण देकर बताऊँ। मेरे पास ऐसी प्रशंसात्मकः सम्मतियाँ काफी 
संग्रहीत हैं, जिन्हें पढ़कर बंगालियों के साहित्यानुराग पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। यहाँ मैंने 
केंवल भादुड़ी महाशय के विषय में ही लोकमत उद्ध त किया है, जो आधुनिक वंगीय 
रंगमंच के नूतन रत्नप्रदीप हैं। यदि यहाँ प्रसिद्ध बँगला नाटककार स्वर्गोय श्रीगिरीशचन्द्र 
घोष के सुपुत्र श्रीसुरेन्द्रमोहन घोष ( दानी बाबू ) की प्रशंसाओ्रों का भी उल्लेंख करूँ, तो 
लेख का अनावश्यक विस्तार हो जायगा | 

दानी बाबू बंगीय रंगमंच के लब्धकीत्ति प्राचीन अभिनेता हैं ओर अनेक वर्षों के 
पश्चात्‌ उन्होंने अपने एकांत कीत्ति-्षेत्र में भादुड़ी-जसें सफल प्रतिद्वन्द्दी को अवतीर्ण होते 
देखा है। दानी बाबू जिस समय रंगमंच पर अवतीण होते हैं, उस समय दर्शक भित्ति- 
चित्र-से बन जाते हैं। उनके चेहरे पर प्रसंगानुकूल भावों का चमत्कारपूर्ण परिवत्तेन देखते 
ही बनता है। उनकी तनन्‍्मयता दशकों को भी तल्लीन कर छोड़ती है। उनका वीरता का 
अभिनय ऐसा रोमांचकारी होता हैं कि सद्दृदय दर्शक पनस-फल बन जाते हैं। बूढ़े होने 
पर भी वह अपने बीरोचित संभाषण और गजन से रंगभूमि को प्रकम्पित कर देते हैं। 
कहीं-कहीं उनके अभिनय में स्वाभाविकता की इतनी अतिशयता हो जाती है कि उसके 
मम को न सममनेवाला साधारण श्रेणी का द्शक--पारसी-रंगमंच का शौकीन--भुकला 
उठता है। ऐसा मेंने स्वयं देखा है; किन्तु बंगला की नाटय-शालाओं में ऐसा अममंश 
दर्शक प्रायः भावुक ओर मुग्व दर्शकों के लिए कंटक-स्वरूप हो जाया करता है ; क्योंकि वह 
अपनी अश्रशता-जनित व्याकुलता से उनकी तल्‍लीनता में बाधा पहुँचाता है, ओर कभी-कभी 
भाव-विभोर बंगालियों से 'खोद्दा! (“अप-कण्ट्रीमेन') का खिताब भी पा लेता है !! 

सुनता था, अँगरेज लोग नादयकला में बड़े प्रवीण होते हैं। कला (आ“ट) की 
दृष्टि से उनका अभिनय बड़े महत्त्व का होता हैे। किन्तु, एक बार कलकत्ता के 'प्ेंड- 
ओपेरा-हा उस” (स्लोब थिएटर) के रंगमंच पर एक नवागत विलायती कम्पनी द्वारा 
अमिनीत सीता? (द क्वीन अफ द ईस्ट) का ही अमिनय देखकर में यही निष्कर्ष निकाल 
सका कि यह ब॑ंगला-रंगमंच की “सीता? के पासँग-बराबर भी नहीं है। उस अभिनय में 
'्तवाला' सम्पादक सेठजी और “मतवाला*-मंडल के अन्यतम सदस्य मुंशी नवजादिक 
लालजी श्रीवास्तव भी गये थे। उनलोगों ने भी यही कहा कि दूर के ढोल सुहावने 
होते हैं?। उसमें 2800४०८ 0! ल्‍007एशा]! ने राम? का और 0७ 478०ए ने 
सीता? का पार्ट किया था। मालूम नहीं, भारतीय आदशे को यथातथ्य प्रदर्शित करने की 
यथेष्ट क्षमता न रखने पर भी किस साहस से वे लोग सात समुद्र पार कर पाश्चात्य जगत्‌ 
की कला-मर्शता का जोहर दिखाने आये थे । उनसे तो कहीं अच्छा, बल्कि इतना अच्छा 
कि पटतर देना व्यथ है, एक बार, कलकत्ता के अल्फ़र ड थिएटर में, अ्ंध-वधिर-विद्यालय के 
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नेत्रहीन छात्रों ने 'मेवराइ-पतन! का अमिनय किया था। उपयु क्त 'मतवाला*मंडलाघधीशों 
के साथ मैं भी अंध-अमिनेताओं के उस अभिनय में गया था। वास्तव में यह परखना 
कठिन था कि अभिनेता अन्ध हैं या श्रांखवाले | बड़े ही कोशल से, सराहनीय सफाई के 
साथ, अभिनय सम्पन्न हुआ | एक प्रहसन भी अमिनोत हुआ । बढ तो ऐसा सुशिक्षापूण, 
मनोरंजक और विशुद्ध था कि बसा निर्दोष प्रहसन हिन्दी-रंगमंचों पर शायद ही देखने में 
आता है। क्‍यों न हो, जहाँ विश्वकवि खीन्द्रनाथ स्वयं सपरिवार रंगमंच पर अवतीण 
होकर अपने साहित्य की गोखन-वबृद्धि करते हैं, वहाँ के अन्धे अभिनेता भी श्रगर कमाल 
दिखायें तो कोई अचम्भे की बात नहीं | 

किंतु, हमारे यहाँ--हिन्दी-संसार में--अमिनेता होना बड़ी लजा की बात है। 
जो नाटकों में अभिनय करने में जितनी ही अधिक दिलचस्पी लेता है, वह उतना ही बड़ा 
आवारा समझा जाता है। काशी की जिस नागरी-नाटक-मंडली की चर्चा हम ऊपर 
कर चुके हैं, उसके पास सम्पत्ति और सामग्री की कमी नहीं है, पर उसके सदस्यों से मुमे 
मालूम हुआ है कि उसे अच्छे अमिनेता बहुत कम मिलते हैं, ओर जो कामचलाऊ मिलते भी 
हैं, वे अपने घरवालों ओर पड़ोसियों के घिक्कार-फटकार से घबराकर नादयकला का नियमित 
अभ्यास नहीं कर पाते। यदि उन्हें अवसर और उत्साह मिलता, तो अपना शोक पूरा 
करने के साथ-साथ वे अपने साहित्य ओर स्वदेश का बहुत कुछ उपकार करते | यही हाल 
प्रायः समी हिन्दी नाटक-मंडलियों का है। खासकर "फीमेल पा”? करने के लिए तो बहुत 
ही कम पात्र मिलते हैं। मँछ मूड़ाकर अभिनेत्री बने कि 'गुडा' प्रसिद्ध हुए !! साड़ी 
पहनकर रंगमंच पर उतरना क्‍या है, मानों राहचलतों को भी आवाज कसने का मौका 
देना है! न जाने, हिन्दी-समांज के लोगों के विचार इतने भ्रष्ट ओर पतित क्‍यों हो गये हैं । 
केवल नाटक में पाट करने से ही कोई युवक या छात्र बदमाश निकल जायगा या पढ़ना- 
लिखना छोड़कर मटरगश्ती करन लगेगा, यह धारणा हिन्दी-समाज में ऐसी बद्धमूल 
हो गई है कि हिन्दी की कितनी ही नाठक-मंडलियाँ, अन्य सब साधनों से सम्पन्न हौकर 
भी, केवल सुयोग्य अभिनेताओं के अभाव से, अपनी भांषा, अपने साहित्य, अपने समाज 
ओर स्वदेश का कुछ हित नहीं कर पातीं | 

वंगीय रंगमंच पर तो 'फीमेल-पाट? करनेवाली वेश्याएँ भी बड़े आदर की दृष्टि से 
देखी जाती हैं। बँगला की प्रसिद्ध अमिनेत्री 'तारा सुन्दरी' जिस समय कोई प्रधान पात्री 
बनकर स्टेज पर आती है, कोई उसे वेश्या नहीं कह सकता । यहाँ तक कि पुरुष की 
भूमिका में उतरने पर उसे परखना कठिन हो जाता है। फीमेल-पार्ट में तो, बूढ़ी होने पर 
भी, रंगमंच पर दीपक की तरह बलने लगती है। उसके अमिनय-कोशल की प्रशंसा करते 
बंगाल के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित पत्र नहीं अ्रघाते। उसका चित्र छापने में भी किसी को संकोच 
नहीं होता । कभी किसी को कहने का अवसर नहीं मिलता कि वेश्या से आद्श देवी का 
पार्ट क्‍यों कराया जाता है। भाडुड़ी महाशय (राम) के साथ जब “मिस प्रभा? सीता के 
वेश में रंगमंच पर आती है, तब कोई घोर छिद्रान्बेषी भी नहीं कह सकता कि यह वेश्या 
है। उसकी मंजुल मुखश्री, शान्त भाव-भंगिमा, विमल नेत्र-कान्ति, सरल गम्भीरता, मृदु-मंद 
र्‌३े 
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मुस्कान, मंथर गति और मधुर वाणी- सब कुछ 'सीता” के आदश के रंग में शराबोर 
होता है। उसे वेश्या-रूप में पहचाननेवाला भी अभिनय के समय उसे प्रत्यक्ष सीता! 
के रूप में ही देखता है। क्‍यों न देखे, स्वाभाविकता और आदर्श के पीछे जब स्वयं 
अभिनेत्री अपने व्यक्तित्व को भूल जाती है, तो फिर सद्ददय दशक केसे मुह्ममान हुए विना 
रह सकता है। पारसी थिएटर की "मिस पुटी” भी तो 'सीता? की भूमिका में कलकत्ता के 
अहफ्रेड करिथियन-रंगमंच पर उतरती है। नेपथ्य से रंगमंच पर आतें-आते तक न जाने 
कितनी बार उसकी कमर बल खा जाती है। प्रत्येक प्रस्थान” ओर “प्रवेश” में वह फतह- 
पेंची लचक-मटक दिखाती है कि कितने ही छापा-तिलकधारी रामभक्तों का ईमान डोल 
जाता है। बड़े-बड़े धर्मात्मा सेठ भी आर्चेष्ट्रा में बंठे-ही-बेठे एंठने लग जाते हैं। उसकी 
एक-एक चंचल चितवन में सीता के आदश की हत्या ओर हर एक मनहर मुस्कान में राम 
की मर्यादा की अवहेलना होती है। 


और, वहाँ के 'राम' भी बड़े रसीले होते हैं। नेपथ्य की ओर जाते समय ऐसी तिरहछी 
निगाहों के साथ सीता को अपनी लटपटी गलबहियों में समेट ले जाते हूँ कि तालियों की 
गड़गड़ाहट के मध्य उन्हें बारम्बार प्रस्थान! और “प्रवेश! करना पड़ता हैं। कहिए, कहाँ 
छमाकृम ओर कहाँ आदश | क्‍यों न समझदारों को इस बात का एतराज हो कि वेश्याओं 
से देवियों के पा न कराये जाये १ रंगमंच तो वास्तविकता, स्वाभाजिकता और आदर्श 
के प्रकृत प्रदर्शन का स्थान है, यारों के फँसाने का शिकारगाह नहीं--अपने हुनर और 
नखरे का इश्तहार चिपकाने के लिए पोष्टर-बोर्ड नहीं। किन्तु, इसे समझे; कौन ? हमारे 
समाज की जनता ही ऐसी बुद्ध है कि नाठक को वेश्यानत्य की तरह सिर्फ दिलबस्तगी का 
एक सामान सममती है | 
आशा हैँ, इस लेख को पढ़कर नाटक-प्रेमी सजन टुक विचार करेंगे ओर बंगालियों 
के नाटक-प्रेम से कुछ सबक भी सीखेंगे। हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नाटक- 
जेसे साहित्य के उत्तमाज्ञ पर हिन्दीवालों का पूर्ण अनुराग ओर श्रद्धा हो । साथ ही, पत्र- 
सम्पादकों से प्राथना है कि जब तक हिन्दी में खास तौर से कोई नाटक-सम्बन्धी पत्र नहीं 
निकलता, तब तक प्रधान एवं प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में इसके लिए वे कृपा करके विशेष 
सतम्म निश्चित कर दें, या एतद्विषयक सचित्र-श्रचित्र लेख-स॑बादादि को प्रश्नय दिया करें, 
ताकि इस विपय के हर एक बाजू पर सदा प्रकाश पड़ता रहे |# एज्रमस्तु | 
--मासिक 'माघुरी? (लखनऊ); वर्ष ६, : श्रावण, ३०४ तुलसी-संबत्‌ (१६८४ वि०) 
७ 


* इस लेख में जो चित्र छपे थे, उनका संक्षिप्त विवरण--१. श्रीकृष्ण और द्रौपदी - श्री इन्दु भूषण 
मुल्नो पाध्याय और श्रीमती विभावती; २. भालमगीर--श्री शिशिर कुमार भादुड़ी, एमृू० ए०; ३. भीम-श्रीननि 
गोपाल मन्लिक; ४. भर्जु न--श्री भद्दीन्द्र चौधुरी; ५. नियति (भाग्य)--श्रीमती नीद्वारबाला; ६. राम-- 
शिशिरकुमार भादुड़ी; ७. लव--श्रीजीवनभूषण गंगोपाध्याय; ८-६. बाबू सुरेन्द्रनाथ धोष ( दानी बाबू ) 
--भाहलाद की मुद्रा में, भय की मुद्रा में; १०... दुःशासन--श्री दुर्गांदास बंध्ोपाध्याय । 
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वंगीय रंगमंच का इतिहास' 
[ १ |] 


इतिहास का आएस्म 
इस बात का तो कहीं पता नहीं लगता कि कलकत्ता के सिवा बंगाल-प्रान्त के 
किसी अन्य स्थान में कभी कोई बँगला-नाटक खेला गया या नहीं; परन्तु इतना पता जरूर 
लगा है कि कलकत्ता-नगर के शामबाजार-मुहल्ले में--बाबू एन्‌० के० बोस के घर पर--सबसे 
पहले बैगला नाटक खेला गया था। वह 'गमलीला” या 'रासलीला” के ढंग का था| उसके 
लिए किसी प्रकार का रंगमंच नहीं बना था । सम्पूर्ण अभिनय देखने के लिए दशकों को 
एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था। उस नाटक का नाम भी 
नहीं मालूम ! 
किन्तु, रंगमंच की रचना करके सबसे पहला नाटक भी कलकत्ता में ही खेला गया 
था। यह सन्‌ श्८५७ ई० की बात है--जिस समय देश में गदर मचा हुआ था । चरक- 
डागा--मुहल्ले में वाबू रामजय बसाक के घर पर रंगमंच बना था। उसपर रामनारायण 
तर्कालंकार-रखित 'कुलीन-कुल-स्वस्थ' नाटक अभिनीत हुआ था। कहते हैं, बंगाल में 
पहले पहल नाटक के नियमानुसार यही अमिनय हुआ था । 
किन्तु, सरकारी ऑफिस के कागज-पन्नों से पता लगता है कि बँगला-नाटक का 
सबसे पहला अभिनय सन्‌ १७६४ ई० में हुआ था। उसकी व्यवस्था एक रूसी साहब ने 
की थी। उनका नाम था 'लवडफ (7,07०००7) और उनके सहयोगी तथा सहायक थे 
बाबू गोलकनाथ दास। लवड॒फ्‌ साहब यद्यपि रूस देश के निवासी थे, तथापि उन्हें 
भारतीय साहित्य और कला से विशेष प्रेम था । जो हो, उस अभिनय की सबसे विशेषता--- 
हस्वपूण बात यह थी कि उसमें स्त्रियाँ ही पात्र बनी थीं। स्त्रियों के ही द्वारा स्त्री-पात्रियों 
का अभिनय सम्पन्न होने के कारण उस खेल में बड़ी स्वाभाविकता आ गई थी। उस 
नांटक का नाम था छद्मवेश!। वह अ्रैगरेजी के डिसगाइज” (॥)82प्रां3०) नामक 
नाटक का अनुवाद था। उक्त गोलकनाथ दास ने ही उसका अनुवाद किया था। उन्होंने 
अपनी ओर से भी कुछ नये गीत उसमें जोड़ दिये थे। यद्यपि उसी समय से 'मनीपुरी-यात्रा' 
ओर “विद्या-सुन्दर' के अभिनयों में स्त्रियाँ ही स्त्री-पात्रियों का काम करती रही हैं, तथापि अन्य 
नाटकों के अभिनय में--उपयु क्त नाटक के अभिनीत होने के अस्सी वष बाद तक--क्रिसी 
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१, रवनामधन्य स्वर्गीय सर सुरेन्द्रनाथ बनजी का बंगाली” नामक अ्रँगरेजी देनिक-पत्र कलकत्ता 
से निकलता धा। उसके भ्रक्टूबर १६२६ ई० के भड्ढू में 'वंगीय रंगमंच का ३ तेहास! (7४० 80082) ९० 
50826 : ॥8 तघंट्रां) 870 980ए7००ए७०९४४ प्राए०प्टी] & एशाप्रा'ए ते & वुणप४(९7) 
नामक लम्बा लेख छपा था । उसके लेखक का नाम द नाइट बरड! (70७ परां800 870) था। उस 
लेख की कतरन मेरे पास हिन्दी के सुपरिचित लेखक श्री शंक्रदेवजी विद्यालंकार ने भेजी थी, जो सूपा 
(सूरत, गुजरात) के गुरुकुन में अध्यापक हैं। उसी कटिब्ञ से जानने योग्य बातों का संग्रह करके यह लेख 
तेयार किया गया है। --लेखक 
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अभिनेत्री का पता नहीं मिलता | हाँ, सन्‌ श्ए७३ ई० में जब बंगाल-थिएटर' की 
स्थापना हुईं, तब से स्त्रियों ही द्वारा स्त्रियों के पार्ट खेले जाने लगे | उसी साल 
“ओरिएश्टल थिएटरः और 'नेशनल लीसियम' ने भी स्त्रियों को रंगमंच पर उतारा था; 
पर थोड़े ही दिनों के लिए । यद्यपि ये दोनों कम्पनियाँ 'बंगाल-थिएटर” से पहले की खुली 
हुई थीं, तथापि इनका अस्तित्व बहुत थोड़े दिनों तक कायम रहा; इसलिए केवल “बंगाल- 
थिएटर? को ही स्थायी रूप से यह श्रेय दिया जां सकता है | 

ऊपर जिस कुलीन-कुल-सवस्त्र” नाटक का उल्लेख हो चुका है, उसमें बाबू बिहारी- 
लाल चटर्जी नामक एक सज्जन ने स्त्री का पार्ट किया था। फिर उसी साल (१८५७) में, 
जब बाबू कालीप्रसन्न सिंह के घर पर रामनारायण तकालंकार-रचित 'वेणीसंहार' नाटक 
अभिनीत हुआ तब भी बिहारीलाल बाबू ने ही स्त्री का पाट किया था। इस खेल के 
अभिनेताओं में स्वयं बाबू कालीप्रसन्न सिंह तो थे ही, मिष्टर डबल्यू० सी० बनर्जी भी थे, 
जो कभी इ डियन-नेशनल-काँगरेस के सभापति भी हुए थे । 

सन्‌ १८७३ ई० में ही 'शकुन्तला? नाटक भी खेला गया था। अभिनय बाबू 
आशुततोप देव ( चट्टू बाबू ) के घर पर हुआ था | चढ्ट बाबू के पोन्न श्रीशरबन्द्र घोष, 
बाबू प्रियमाधव वसु मल्लिक ओर बाबू बिहारीलाल चटर्जी ने उस अभिनय में अच्छा कौशल 
दिखाया था। श्रीशरचन्द्र घोष ही “बंगाल-थिएटर? के संस्थापक थे। उनके साथ इसी 
अभिनय में बाबू विहारीलाल चटजी का परिचय और सम्बन्ध हुआ । 

कलकत्ता के बड़ाबाजार में 'सिन्दुरिया पट्टी? प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ दो मुख्य सड़कें-- 
हरिसन रोड ओर चितपुर रोड--मिली हुई हैं। वहीं पर कहीं बाबू गोपाललाल मल्लिक 
का मकान था। उसी में स्वनामधन्य बाबू केशवचन्द्र सेन के अनुरोध से 'विधवा-विवाह! 
नामक नाठक का अभिनय सन्‌ १८६० ई० में हुआ था | यह नाटक स्वरगीय सर रमेशचन्द्र 
मित्र के बड़े भाई बाबू उमेशचन्द्र मित्र का लिखा हुआ था । इसमें भी बाबू बिहारीलाल 
चटर्जी ने 'सुलोचना” का बड़ा ही गौखपूर्ण अभिनय किया था | 

सन्‌ श८६७ ई० की १२वीं फरवरी को, शोभा-बाजार की राजबाड़ी में, माइकेल 
मधुसूदन दत्त का “कृष्णाकुमारी? नामक नाटक पहले-पहल खेला गया था। उसमें उक्त 
बिहारी बाबू ने “भीम सिंह? की भूमिका धारण की थी। उस अभिनय के दशकों में 
बंगीय नादय-साहित्य के प्रमुख स्तम्म श्री गिरीशचन्द्र घोष भी उपस्थित थे | किन्तु, गिरीश 
बाबू को क्‍या पता था कि निकट भविष्य में उन्हें भी सावंजनिक रंगमंच पर भीम सिंह! 
के वेश में उतरना होगा। कुछ साल बाद वही हुआ भी | 

सन्‌ १८६७ ई० में ही, बाबू जयमित्र के पुत्र बाबू पाँचकोड़ी मित्र के घर पर--अपर- 
चितपुर रोड के मकान नम्बर ३११ में--माइकेल मधुसूदन दत्त-रचित 'पद्माबतीः 
नाठक का अभिनय हुआ था। इसमें उपयुक्त बिहारी बाबू ने ही 'इन्द्रनील' का पाट 
किया था। इसी नाटक का अभिनय सुरीपाड़ा के निवासी बाबू जगन्नाथ साहा के घर पर 
भी हुआ था। इसमें बाबू नगेन्द्रनाथ बनर्जों और बाबू प्रियमाधव बसु मल्लिक का अभिनय- 


साहित्यिक रचनाएँ ध्प्प१ 


कौशल दर्शनीय था। प्रियमाघत्र बाबू ने इस नाटक के लिए स्वयं कुछ अच्छे गीत 
भी बनाये थे । 

इसके बाद, उक्त बाबू नगेन्द्रनाथ जी बनर्जी ने 'सघवार एकादशी” नामक नाटक के 
अभिनय का प्रबन्ध किया। इसमें स्वनामधन्य बाबू गिरीशचन्द्र घोष ने 'निमचम्द' की 
भूमिका धारण की थी। नादयनसाहित्य में गिरीश बाबू का यही प्रथम पदापण था | 
बाबू अद्ध न्दुशेखर मुस्तफ़ी भी इसी नाटक में पहले-पहल रंगमंच पर उतरे थें-- यह आगे 
चलकर अत्यंत प्रसिद्ध और यशस्वी अभिनेता हुए। बाबू नगेन्द्रनाथ बनर्जी ओर बाबू 
राधामाधव कर ने भी इसमें अ्रभिनय किया था, बाबू धर्मदास सूर ओर बाबू योगेन्द्रनाथ 
मित्र ने रंगमंच की व्यवस्था का भार अपने हाथों में लिया था | 

'सधवार एकाटशी? नामक नाटक कई स्थानों में खेला गया | एक जगह मुकर्जी- 
पाड़ा में बड़ी सफलता से इसका अभिनय हुआ। बाबू दीनानाथ बोस के घर पर भी 
यह अच्छे ढंग से खेला गया | उक्त बाबू गिरीशचन्द्र घोष के ससुर के घर पर यह अंतिम बार 
अभिनीत हुआ था। इसमें नेमचन्द का पार्ट टॉड राजस्थान? के सम्पादक बाबू गोपाल- 
चन्द्र मजमदार करनेवाले थे; किन्तु एकाएक अन्तिम समय में गिरीश बाबू को ही वह 
पा: करना पड़ा । ससुराल में पहले-पहल वही अभिनेता बने थे | 

उसी साल शिवपुर (हवड़ा) की एक मण्डली ने '“रामाभिषेक' नाटक का अभिनय 
किया। इसके लिए, स्वनामधन्य सर शारदाचरण मित्र के उद्योग से, सरकारी खजाने के 
दीवान बाबू रामप्रसाद मित्र के घर पर रंगमंच बनाया गया था | 


स्थायी रंगमंच की व्यवस्था 


उपयु क्त अमिनयों से नाटकानुरागियों में बड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ | अमभिनेताश्रों 
की मंडली भी अ्रच्छी जम गई थी। दशकों में केवल भद्र पुरुष ही आते थे। सबकी 
रुचि और प्रवृत्ति अनुकूल देखकर बाबू नगेन्‍्द्रनाथ बनर्जी, बाबू धमंदास सूर और बाबू 
योगेन्द्रनाथ मित्र ने अपने हस्ताक्षर से एक योजना-पत्र प्रकाशित किया; उसी के साथ एक 
अपील भी थी, जिसमें एक स्थायी रंगमंच की स्थापना और आवश्यकता पर बड़ा जोर 
दिया गया था। किन्तु, स्वनामधन्य गिरीश बाबू ने जनता से अपील करने की बात काट 
दी। उन्होंने इस बात का तीत्र विरोध किया। कारण असल यह था कि अबतक के 
सभी अभिनयों में केवल धनी-मानी ओर प्रतिष्ठित सजन ही आमन्त्रित किये जाते थे, 
सर्वताधारण जनता इन अ्रमिनयों को किसी प्रकार नहीं देखने पाती थी । गिरीश बाबू की 
राय थी कि केवल नगर के धनी मानी रईसों से ही सहायता ली जाय; क्योंकि वे ही फ्री-पास 
पर सादर बुलाये जाते हैं--ओर स्बंसाधारण जनता को कभी किसी प्रकार की सुविधा 
नहीं दी जाती ; इसलिए जनता के सामने हाथ न फेलाया जाय | 

अन्त में उक्त योजना विफल हो गई। किन्तु, स्थायी रंगमंच की अवश्यकता का 
अनुमव . सब लोग करते रहे। साहित्य-व्यसनी लोग बराबर इस धुन में लगे रहे कि किसी 
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तरह यह काम पूरा हो जाय। किन्तु, तत्काल तो कुछ न हो सका | हाँ, अभिनयों का 
क्रम चलता रहा | 

सथवार एकादशी” के बाद 'लीलावती' नाटक बड़े समारोह से अमिनीत हुआ | 
इसमें गिरीश बाबू ने 'ललित” की ओर अद्ध न्दुशेखर मुम्तफी ने 'हरविलास” की भूमिका 
धारण की थी। देमचन्द्र' के वेश में नगेन्द्रनाथ बनर्जी और 'नादरचन्द के वेश में 
योगेन्द्रनाथ मित्र रंगमंच पर अवतीण हुए थे। स्थत्री-पात्र का काम किया था राधामाधव 
कर ओर सुरेशचन्द्र कर ने। राधघामाथत्र बाबू क्वीरोदबासिनी” बने थे और सुरेश बाबू 
ललीलावती! । बाबू महेन्द्रनाथ बोस आर बाबू मोतीलाल सूर ने भी इस नाटक में अच्छा 
पार्ट किया था। इसका अभिनय दो बार बाबू वृ-दावन पाल के घर पर--न ०२, वृन्दावन 
पाल लेन में--हुआ था । तीसरा अभिनय शान्तिराम घोप स्ट्रीट में हुआ । इसी सिलसिले 
में बाबू दीनबन्धु मित्र के भी कुछ नाठक खेले गय | 

अभिनेताओं का उत्साह कभी कम न हुआ | शिक्षितों की पूरी सहानुभूति थी | 
उन्हीं से उत्तेजना भी मिलती थी। ४धीरे-बीरे अ्भमिनेताओं की एक खासी मंडली तेयार हो 
गई | पारस्परिक संघटन के वल से इन लोगों ने एक कम्पनी-सती कायम कर ली। वंगीय 
नाट्य-सादित्य के दो विशाल स्तम्भ इस कम्पनी के आधार थें--बाबू अद्ध न्दुशेखर 
मुस्तफी और बाबू अमृतलाल बोस। इन लोगों के समर्थक ओर सहायक कई कुशल 
अभिनेता और प्रभावशाली व्यक्ति थे, जिनमें महेन्द्रलाल बोस, मोतीलाल सूर, नगेन्द्रनाथ 
बनर्जी, किरणचन्द्र बनर्जी, राधामाधव कर, राधागोविन्द कर, धर्मदास सूर आदि के नाम 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | 

इसी दल के लोगों ने 'नवीन तपश्विनी! नामक नाटक भी खेला, जिसमें अद्धं न्हु- 
शेखर मुम्पफी ने 'जलबर! का पार्ट किया था। ओर, माइकेल मधुसूदनदत्त-रचित “कृष्णा 
कुमारी? के अभिनय में गिरीश बाबू ने भीम सिंह? का पार्ट किया--ऊपर कहीं इस बात 
का संकेत भी किया गया है । 

ईश्वर की दया से पुनः स्थायी रंगमंच की स्थापना का उद्योग आरम्भ हुआ | 
विचार तो पहले ही स्थिर हो चुका था ओर निरन्तर प्रयत्न भी होता चला आ रहा था; 
किन्तु इस बार का उद्योग सफल हुआ। स्थायी रंगमंच बनाने के लिए जोड़ासाँखू 
(कलकत्ता) के 'सान्याल-हाउस? का हाता पसंद किया गया | लेकिन, जमीन खरीदने के 
लिए काफी रुपये न थे, इसलिए चार महीने के वास्ते ठेके पर जमीन ले ली गई | काम- 
चलाऊ स्टेज भी बन गया। बाबू भुवनमोहन नियोगी के बेठकखाना-रोडवाले मकान में 
अभिनेताओं ने 'नीलदर्पण” नामक नाटक का अभ्यास (रिहर्सल) भी आरम्म कर दिया। 


सबसे पहला रंगमंच -'नेशुनल थिएटर! 
उपयुक्त सान्यांल-हाउस के सहन में, सन्‌ श्ण७२ ई० की १७वीं दिसम्बर को 
'नेशनल थिएटर? का शुभ जन्म हुआ | तात्पय यह है कि उसी दिन पहले-पहल सर्वसाधारण 
जनता के सामने 'नीलदपंण” नाठक अभिनीत हुआ | किन्तु, गिरीश बाबू इसमें शामिल न 


साहित्यिक रचनाएँ श्प््३ 


हुए ; क्‍योंकि वह टिकट बेचकर नाटक खेलने के पक्ष में न थे। उनका कहना था कि जब 
बहुत बड़े पैमाने पर थिएटर खोला जाय, तब टिकट लगे। मगर शुरू में ही ऐसा होना 
सम्मव न था। इसलिए, लाचार होकर छोटे दांयरे में ही काम शुरू करना पड़ा । 
जब सानन्‍्याल-हाउसवालें मेंदान के ठेके की अञ्रवधि समाप्त हो गई, तब लोग स्टेज 
को उखाड़कर राजा राधाकान्त देव बढ़ादुर की शोमा-बाजागरवाली राजबाड़ी में ले गये | 
उसी समय 'टाउन-हॉल” में 'नीलदर्पण” खेला गया था । उस अमिनय की आमदनी 'मेयो- 
अस्पताल” की इमारत बनाने के लिए दे दी गई। सोभाग्यवश उस अभिनय में गिरीश बाबू 
भी शरीक हुए थ। इसी प्रकार अलब”ट-हॉल” बनाने के लिए भी एक अभिनय किया 
गया था। 
यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि सन्‌ श्८७२ ई० की ७ वीं दिसम्बर 
को ही पहले-पहल टिकट बेचकर 'नीलदपंण” का अमिनय स्वेसाधारण को दिखलाया गया 
था| इसके पहले कभी किसी खेल पर टिकट नहीं लगा था। यह काम 'नेशनल-थिएटर 
के जन्म के साथ ही शुरू हुआ । पूर्व के सभी अमिनयों में केवल धनी-मानी और प्रतिष्ठित 
सजन हीं निमंत्रण-पत्र पर बुलाये जातें थे। जिन्ह फ्री-पास पाने का सोभाग्य प्राप्त नहीं 
था, वे अमिनयों के दशन से वंचित ही रहा करते थे | किंतु, टिकट निकने का प्रबन्ध होंते 
ही जनता उमड़ पड़ी। अपार भीड़ होने लगी। बँगला के नाठकों की लोकप्रियता दिन- 
दिन बढ़ने लग गई। इसीलिए, 'नेशनल थिएटर! को सर्वप्रथम वंगीय रंगमंच कहदलाने का 
गौख प्राप्त है, ओर वास्तव में ७ दिसम्बर सन्‌ १८७२ ई० ही वंगीय रंगमंच की शुभ जन्म- 
तिथि है | 
--मासिक “माधुरी?! ( लखनऊ ); वर्ष ११, पीष, ३०६ ठुलसी-संबत्‌ ( १६८६ बि० ' 


'+०' 


[ २ |] 
नेशनल ओर ग्रेट नेशनल थिएटर 


नेशनल थिएटर के स्त्री-पात्रों में निम्नलिखित अभिनेताओं के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं--श्री अद्ध न्दुशेखर मुध्तफी, श्री अमृतलाल बोस, श्री महेन्द्रलाल बोस, श्री अमृतलाल 
मुकुर्जी (बेल बाबू) ओर श्री क्षेत्रमोहन गांगुली। इन अभिनेताओं ने बड़ी सफलता के साथ 
स्त्री-पात्रों के अभिनय किये। गांगुली महाशय तो प्रत्येक अभिनय में तबतक प्रधान स्त्री-पात्र 
बनते रहे, जबतक इस काम के लिए रय॑ स्त्रियाँ न तेयार हुई या अच्छी अमभिनेत्रियाँ न 
मिल सकीं। बेल बाबू गांगुली महाशय के सहपाठी थे | जिस समय 'सधवार एकादशी” 
के बाद श्री गिरीशचन्द्र घोष, श्री नगेन्द्रनाथ बनर्जी ओर श्री धर्मदास सूर 'लीलावती' का 
रिहसल कर रहे थे, उसी समय श्री नगेन्द्रनाथ बनर्जो ने गिरीश बाब से गांगुली महाशय का 
परिचय कराया । गिरीश बाबू ने उन्हें स्त्री-पात्र के लिए तुरन्त चुन लिया | 


श्ष्य्ड शिवपूजन-रचनावली 


बंगाल-थिएटर के अधिकारियों ओर संचालकों से, एक महज मामूली बात के लिए, 
श्री घमंदास सुर और श्री भुवनमोहन नियोगी की अनबन हो गई। इस खटपट का नतीजा 
यह हुआ कि सूर और नियोगी महोदय के उद्योग से 'ग्रेट नेशनल थिएटर” का जन्म हुआ | 
इसकी इमारत बीडन स्ट्रीट में बनी, जहाँ आजकल “मिनवा-थिएटर”? स्थित है। नियोगी 
महाशय ने रुपये दिये और सूर महाशय की देखरेख में इमारत बनी | सूर महाशय ही इसके 
मेनेजर बनाये गये। श्री योगेन्द्रनाथ मित्र ने भी इमारत बनाने में आथिक सहायता दी थी। 
पूर्वोक्त सान्याल-हा उसवाले नेशनल-थिएटर के कुछ अभिनेता भी इसके रंगमंच पर अबतीण 
हुए। सन्‌ १८७३ ई० की इकतीसवीं दिसम्बर को इसके रंगमंच पर सर्वप्रथम “काम्य- 
कानन? नामक नाटक अभिनीत हुआ | 

यद्यपि गिरीश बाबू ग्रे ट-नेशनल-थिएटर के अभिनेताओं में सम्मिलित नहीं थे, 
तथापि इसके साथ उनका सम्बन्ध अबश्य था। उन्होंने 'मृणालिनी” उपन्यास को नाठक 
का रूप दिया, ओर सन्‌ १८७४ ई० की चोथी फरवरी को यह बड़ी सफलता से खेला भी 
गया। उसमें गिरीश बाब ने पशुप्ति' का पार्ट किया था। इसी प्रकार कुछ महीनों 
के बाद 'कपाल-कुण्डला' भी नाटक-रूप में परिवत्तित होकर अभिनीत हुआ । उसी 
सन्‌ (१८७४ ई०) की उन्‍नीसवीं सितम्बर को पहलेंपहल 'सती कि कलंकिनी १! नाटक का 
अभिनय हुआ | इसी में सर्वप्रथम स्त्रियों का पाठ करने के लिए स्त्रियाँ रंगमंच पर उतरीं । 
सन्‌ १८८० ई० तक इस थिएटर के कई स्वत्वाधिकारी हुए। आंत में श्री प्रतापचन्द्र जौदरी 
नामक एक धनी-मानी मारवाड़ी व्यापारी इसके स्वामी हुए । गिरीश बाबू मेनेजर बनाये 
गये । वही इसमें खेलने के लिए नाटक भी बनाकर देते थे। वही रिहसंल में अमिनेताश्रों 
को नादय-कोशल भी सिखलात थे | प्रधान पुरुष-पात्र का अमिनय भी उन्हीं के द्वारा सम्पन्न 
होता था । इसी कारण वह वंगीय रंगमंच के पिता और विधाता कहे जाते हैं | 

कुछ बरसों के बाद गिरीश बाबू ओर जोहरी महाशय का सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। 
जब वह ग्रेट-नेशनल-थिएटर को छोड़कर निकले, तब उनके कुछ साथी भी निकल आये, 
जिनमें अमृतलाल मित्र, अ्रमृतताल बोस, अम्ृतलाल मुकुर्जी (कप्तान बेल), हरिप्रसाद 
बोस, दासूचरण नियोगी ओर श्रीमती विनोदिनी दासी के नाम विशेष उल्लेंखनीय हैं| श्रीमती 
बिनोदिनी दासी उस समय वंगीय रंगमंच की उबशी थीं | 


बंगाल-थिएटर ओर रॉयल बंगाल-थिएटर 


सान्याल-हाउस में नेशनल-थिएटर का जो अ्रमिनय हुआ था, उससे श्री शस्चनन्द्र 
घोष इतने प्रभावित हुए थे कि अगस्त, सन्‌ १८७३ ई में उन्होंने उपयु क्त श्री बिहारीलाल 
चटर्जी को मनेजर मुकरंर कर बंगाल-थिएटर खोल दिया । इसके लिए उन्होंने श्री अनाथ- 
नाथ देव से बीडन-स्ट्रीट में थोढ़ी-ली जमीन ठेके पर ले ली और खोलाबाड़ी की तरह 
बाँस-फूस से अस्थायी रंगमंच बनवा डाला | इसमें पहला अमिनय अ्रगस्त, सन्‌ १८८७३ ई० में 
हुआ--माइकेल मधुसूदनदत्त-रचित “शर्मिष्ठा? का। उन्हीं दिनों तारकेश्वर के महंत और 
'एली केशी! का एक सनसनीदार मामला चल रहा था। श्री यदुगोपाल चटर्जो ने इसी 


साहित्यिक रचनाएं श्प्न५्‌ 


अभियोग के आधार पर 'महंतेर ए की काज ? नामक नाठक लिख डाला। बिहारी बाबू 
ने महंत का पार्ट किया | इस अभिनय ने धूम-सी मचा दी | बंकिमचन्द्र की 'दुर्गंशनंदिनी' भी 
नाटक-रूप में बड़ी सफलता के साथ खेली गई । श्री शरचन्द्र घोष ने 'जगत सिंह” का पार्ट 
किया, हरिवल्‍्लभ ने 'उस्मान! का और बिहारी बाबू ने अविराम स्वामी! का । 

सन्‌ श्य७३ ई० में बंगाल-थिएटर की स्थापना हुई थी। उस समय से लेकर 
अप्रेल १६०१ ई० तक श्री बिहारीलाल चटर्जी उसके मेनेजर रहे । बिहारी बाबू ही उसके 
जीवन-सबंस्व थे | उनके मरने के दो सप्ताह के अन्दर ही वह टन बोल गया । श्री शरचन्द्र घोष 
की असामयिक मृत्यु के बाद बिहारी बाबू ने ही उसकी डावॉडोल स्थिति को सँभाला था। 
वह स्वयं बड़े अच्छे कवि और नाटककार थे। इसलिए, उनके मरने से बंगाल-थिएटर 
का सर्वनाश ही हो गया | 


सन्‌ १८६० ई० में वत्तमान सम्राट पंचमजाज के बड़े भाई प्रिंस अलबट विक्टर 
इस देश में आये थे। उनके कलकत्ता पधारने पर बंगाल-थिएटर ने अँगरेजी में एक उत्तम 
अभिनय किया । बिहारीलाल बाबू शेक्सपियर के नाटकों के बड़े शीकीन और मर्मश थे-- 
प्रसिद्ध अँगरेजी-अध्यापक केप्टन रिचडंसन्‌ के बड़े प्रिय छात्र थे। उनका अ्रंगरेजी-उच्चारण 
ओर भाषण ठीक अँगरेजों के समान होता था | फलस्वरूप, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस अलबर्ट 
के स्वागत में जो नाटक खेला गया, उससे उन्हें बहुत सन्‍्तोष हुआ--बह बहुत ही प्रसन्न 
हुए। उनके शुभागमन की स्मृति में बंगाल-थिएटर का नाम 'रॉयल-बंगाल-थिएटर” रक्खा 
गया। किन्तु, यह भी स्थायी न हो सका | 


इसके नामशेप होने पर इसकी कच्ची नाट्य-शाला में कई कम्पनियाँ खुलीं--यूनिक, 
ओरोरा, श्र एड-नेशनल इत्यादि; पर कोई कम्पनी स्थायी न हो सकी । आखिर बाँस-फूस की 
बनी कच्ची रंगशाला ढहा दी गई। उसी जगह--रॉयल-बंगाल-थिएटर की उजड़ी कब्र 
पर--आजतक एक नई इमारत खड़ी है, जिसमें इन दिनों बीडन-स्क्रायर पोस्ट-ऑफिस 
वत्तमान है। 


स्टार-थिण्टर ओर एमेरल्ड-शिएटर 
उपयु क्त भी प्रतापचन्द्र जोहरी को थिएटर के व्यापार में खासा लाभ हुआ | यह 
देखकर श्री गुरुमुख राय नामक एक सज्जन को इस व्यापार का चसका लगा। बस, राय 
महोदय ने देखादेखी स्टार-थिएटर खोल ही दिया | वह सन्‌ श्ष८४ ई० में बीडन स्ट्रीट 
में खुला, जहाँ इस समय मनमोहन-थिएटर" है। राय महोदय ही उसके स्वत्वाधिकारी हुए । 
गिरीश बाबू मेनेजर बनाये गये । श्री अमृतलाल मित्र और श्री अम्ृतलाल बोस प्रधान 
अभिनेता नियुक्त हुए। उसके रंगमंच पर प्रथम दिन 'दक्ष-यज्” नामक नाटक खेला गया | 


किन्तु, जिस प्रकार पोराणिक दक्ष-यश का विध्वंस हुआ था, उसी प्रकार इस “दक्ष-यज्ञ” के 
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१. बीसवें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के समय में कलकत्ता गया था। उस समय नई सड़क 
(चित्तर॑जन एवेन्यू) के उत्तरीय छोर पर मनमोह्दन-भिए्टर था । किन्तु, भव इधर वहाँ है या नहीं, ठोक 
नहाँ कह सकता। नह सड़क को भागे बढ़ाने के लिए वह टूटनेवाला था ।--लेखक 


र्‌्४ड 


१८६ शिवपूजन-रचनावली 


अभिनय से श्रीगणेश होने के कारण “स्टार! का भी विधष्व॑ंस हो गया | श्री गुरुमुख राय 
स्वरगवासी हो गये। उनकी रियासत के निरीक्षकों ने स्टार-थिएटर को अम्ृतलाल बोस, 
अमृतलाल मित्र, हरि प्रसाद बोस और दासूचरण नियोगी के हाथ बेच दिया | गिरीश बाबू 
भी बड़ी आसानी से उसमें हिस्सेदार बन सकते थे ; किन्तु उन्होंने इसलिए हिस्सेदारी पसन्द 
न की कि लनके नाटकादि लिखने में बड़ी बाधा पड़ती। फिर भी, उक्त चारों सज्जन 
उनके शिष्य ये ओर अपनी साहित्य-सेवा में विप्न पड़ने के भय से ही उन्होंने अपने शिष्यों 
को हिस्सेदार बनने दिया एवं खुद मेनेजरी मंजर कर ली । 

सन्‌ श्प््प४ ई० से १८-८७ ई० तक 'स्टार-थिएटर” का सितारा खूब चमका | उसका 
चमका हुआ व्यापार देखकर कलकत्ता के एक लखपती सजन--श्री गोपाल लाल शील--ने 
उसे खरीदना चाहा। उन्होंने उसके संचालकों के पास बड़ी मोटी रकम का प्रस्ताव भेजा | 
बड़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि स्टार-थिएटर का व्यवसाय हस्तान्तरित किया जा 
सकता है; पर उसकी साख नहीं बेची जा सकती। यही हुआ। गोपाल बाबू ने 
एमेरल्ड-थिएटर के नाम से नया व्यापार खड़ा किया ओर स्टार-थिएटर के मालिकों ने 
कॉनवालिस-स्ट्रीट में जमीन लेकर नये सिरे से अपना धंधा चलाया। स्टार-थिएटर का 
व्यवसाय हस्तगत करके गोपाल बाबू ने जब एमेरल्ड-थिएटर के नाम से रोजगार शुरू 
किया, तब प्रथम दिन 'पांडव-निर्वासन'! नामक नाटक का अभिनय हुआ था । यह नाटक 
'एमेरह्ड-थिएटर” के मैनेजर श्री केदारनाथ चौधुरी का लिखा हुआ था। सवश्री अद्धे नु- 
शेखर भुस्तफी, महेन्द्रनाथ बोस, मोतीलाल सूर और राधामाधव कर आदि इस थिएटर के 
प्रमुख अभिनेता थे। किन्तु, जब गोपाल बाबू ने सुना कि स्टार-थिएटर के नाम की साख 
से लाभ उठाने के लिए गिरीश बाबू से अनुरोध किया जा रहा है, तब उन्होंने सोचा कि 
गिरीश बाबू के विना नाटकीय व्यवसाय में सफलता पाना टेढ़ी खीर है। बात सच थी | 
गिरीश बाबू कॉनंवालिस-स्ट्रीट के 'स्टार-थिएटर' में काम कर रहे थे, इसलिए एमेंरल्ड-थिएटर 
जमता न था। गोपाल बाबू ने रुपये के जोर से गिरीश बाबू को फोड़ना चाहा--स्पष्ट 
शब्दों में गिरीश बाबू से कह दिया कि बीस हजार रुपये एकमुश्त लेकर 'स्टार-थिएटर! को 
' छोड़ दीजिए और हमारे 'एमेरल्ड' को अपनाइए | गिरीश बाबू बड़ी दुविधा में पड़ गये | 
एक ओर उन्हें अपने परम प्रिय शिर्ष्यों का मोह था, दूसरी ओर गोपाल बाबू-जैसे प्रमाव- 
शाली ओर धनाढय रईस से शत्रुता हो जाने का भय था । किन्तु, यह असमंजस दूर हो 
गया। निश्चित हुआ कि गिरीश बाबू एमेरल्ड-थिएटर में चले जायँंगे और उन्हें जो 
बीस हजार रुपये मिलेंगे, वह अपने प्रिय शिष्यों को दे देंगे; क्योंकि उन्हें कॉनंबालिस-स्ट्रीट 
में स्टार-थिएटर की इमारत बनवाने के लिए रुपयों की बड़ी जरूरत थी। गिरीश बाबू का 
यह त्याग केवल वंगीय साहित्य में ही नहों, मारतीय साहित्य के इतिहास में सदा 
अमर रहेगा | 

स्टार-थिएटर को बीस हजार रुपये तो मिल गये, मगर गिरीश बाबू के चले जाने 
से अमिनय के योग्य नये नाठकों का मिलना दूमर हो गया। इस मामले में भी फिर 
गिरीश बाबू ने अद्भुत त्याग प्रदर्शित किया । उन्होंने अपने शिष्यों की आर्थिक सहायता 
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तो की ही थी, नये नाटक भी लिखकर देने लग गये । पर वे नाटक उनके नाम से प्रकाशित 
या अभिनीत नहीं होते थे। तारीफ यह है कि यह बात एमेरल्ड-थिएटरवालों से छिपी 
हुईं भी न थी ; पर वे गिरीश बाबू-जसे रत्न के लिए सब तरह की हानि सहने ओर भारी- 
से-भारी मूल्य चुकाने को तेयार थे। उनकी उदारता भी साहित्य-संसार के प्रकाशन- 
व्यवसायियों के लिए आदश ही है | 


जो हो, गिरीश बाबू जब स्टार-थिएटर से 'एमेरह्ड? में आये, तब "स्टार! के पास 
केवल अमृतलाल बोस का एक ही नाटक बच गया था । उस समय तक बोस महाशय ने 
केवल एक ही नाटक लिखा भी था--“िवाहविश्राद! । शायद एक-दो प्रहसन भी लिखे 
थे ; लेकिन इतने से ही व्यवसाय चलना कठिन था। इसलिए, गिरीश बाबू नये नाटक 
लिखकर देने लगे और इस प्रकार स्टार-थिएटर से अलग होकर भी उसके जीवन-सबस्व 
बने रहे | 


सन्‌ श्८८्वष ई० में गिरीश बाबू का ऐसा ही एक गुमनाम नाटक स्टार के रंगमंच पर 
बड़ी सफलता के साथ खेला गया था, जिसका नाम था 'नशीराम” और लेखक का नाम 
था 'सेबक' | कहने की आवश्यकता नहीं कि यह छिपे रुस्तम सेवक” महाशय गिरीश 
बाबू ही थे । 


गिरीश बाबू पाँच साल तक एमेरल्ड के मेनेजर रहे । जब गोपाल बाबू को पूर्ण 
रूप से विश्वास हो गया कि गिरीश बाबू किसी प्रकार स्टारवालों की सहायता करने से 
विमुख नहीं हो सकते--केवल उनका शरीर ही एमेरह्ड-थिएटर में है, प्राण ओर द्वुदय 
स्टार ही के साथ हैं--तब गोपाल बाबू ने हताश ओर विवश होकर श्री महैन्द्रलाल बोस 
ओर श्री अतुलकृष्ण मित्र को एप्लेज््ड का ठेका दे दिया। जब बोस और मित्र महोदयों 
ने एमेरल्ड को ठेके पर ले लिया, तब गिरीश बाबू की शत्तंबंदी टूट गई। वह अपने शर्तं- 
नामे के मुताबिक फिर स्टार में चले गये | इस बार जब उन्होंने स्टार को अपनाया तब 
बड़ी खुशियाँ मनाई गई*| गिरीश बाबू का “्रफुल्ल' नामक सामाजिक नाटक बड़े ठाट 
से खेला गया | 


एमेरल्ड में गिरीश बाबू के चले जाने पर स्टार के मेनेजर हुए थे अमृतलाल बोस ; 
किन्तु गिरीश बाबू के लोट आने पर फिर मेनेजरी गिरीश बाबू को ही दी गई | इस बार 
स्टार में गिरीश बाबू को एक नया अनुभव हुआ | उन्होंने देखा कि अ्रब उनके शिष्य 
केबल उन्हीं की कृपा पर निभर नहीं हैं, क्रमशः स्वावलम्बी बन गये हैं। 'ताज्जुब व्यापार! 
ओर “सरला” नामक नाटकों के अभिनय में उनके शिष्यों को पर्याप्त सफलता मिल चुकी 
थी। अरब वे नये नाटकों के लिए गिरीश बाबू का मुंह जोहने को लाचार न थे। इससे 
गिरीश बाबू उदासीन या विरक्त न होकर एक प्रकार से संतुष्ट ही हुए; क्योंकि शिष्यों के 
स्वावलम्बी होने से वह निश्चिन्त-से हो गये। इसलिए, उन्होंने स्टार से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिया | 


श्प्८ शिवपूजन-रचनावली 


सिदटीथिएटर ओर मिनवी-थिएटर 


जब गिरीश बाबू स्टार-थिएटर से अलग हो गये, तब नीलमाधव बाबू ने भी स्टार 
से नाता तोड़ लिया। नीलमाधव बाबू के प्ताथ ग्यारह अच्छे अभिनेता निकल आये । 
इन ग्यारह नादयकारों में भ्रीसुरेन्द्रनाथ घोष ( दानी बाबू ) का नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। दानी बाबू उक्त गिरीश बाबू के सुपुत्र थे। वंगीय रंगमंच के इतिहास में इन दोनों 
पिता-पुत्र का नाम सदा खर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। गिरीश बाबू वंगीय रंगमंच के 
ब्रह्म ओर दानी बाबू उसके विष्णु थे । 

दानी बाबू “वंगीय रंगमंच-केसरी! कह्टे जाते थे। गत वर्ष उनका देहान्त हुआ | 
सामाजिक अभिनयों में उनकी कुशलता और पारदर्शिता देखने ही योग्य होती थी। 
उनका स्वाभाविक अभिनय वंगीय रंगमंच का शअज्ञार था। वीररस के अभिनय में भी 
उनका नाटदय-कोशल बड़ा प्रभावशाली ओर दर्शनीय होता था। चाणक्य, सिकन्दर, 
बाजीराव प्रभु आदि का स्वांग धारण करने पर वह रंगमंच को वास्तत्रिक रणस्थल बना 
देते थे | 

हाँ, नीलमाधव बाबू के साथ स्टार से जो ग्यारह अभिनेता निकले, उनमें दानी बाबू 
के सिवा प्रबोधचन्द्र घोष और शरच्चन्द्र बनर्जी ( रानू बाबू ) का नाम भी उल्लेखनीय 
है। इन्हीं लोगों के उद्योग और सहयोग से मछुआवाजार-स्ट्रीट में “सिटी-थिएटर' की 
स्थापना हुईं। उसके लिए नाटय-मन्दिर बनवाने की आवश्यकता न हुईं | श्री राजकृष्ण 
राय की 'बीणा' नाट्यशाला का रंगमंच मिल गया । किन्तु, गिरीश बाबू खुल्लमखुल्ला 
उसमें योग न दे सके; क्योंकि स्टार-थिएटर से उनकी सहानुभूति बनी हुईं थी-वहाँ से 
प्रतिमास उन्हें सादर एक सौ रुपया पुरस्कार-स्वरूप मिला करता था। फिर भी, उनके 
सत्परामर्शों से ही सिटी-थिएटर का बहुत कुछ उपकार हो जाता था | 

उन दिनों स्टार-थिएटर का रंग खूब जमा हुआ था। श्री अ्रमृतलाल मित्र उस 
समय वंगीय रंगमंच के यशस्वी पात्र माने जाते थे। उनकी असामयिक मृत्यु के कारण 
स्टार के संचालकों को नई व्यवस्था करनी पड़ी। अनेक उपाय ओर प्रयत्न करके मिनर्वा- 
थिएटर से श्री अमरेन्द्रनाथ दत्त बुलाये गये। यह महाशय सन्‌ १६१४ ई० तक रटठार के 
मेनेजर रहे । इनके प्रबन्धकौशल और नादय-नेपुए्य से म्टार की स्थिति सदा सन्तोषजनक 
रही | सन्‌ १६१४ ई० में इनका देहान्त हो गया | इसलिए, स्टार के मालिकों ने श्री अ्रनंग- 
मोहन हाल्दार को थिएटर का ठेका दे दिया। किन्तु, हाल्दार महाशय इस व्यवसाय में 
असफल हुए | तब श्री गिरिमोहन मल्लिक ने ठेका लिया। इन्होंने बड़े कौशल से मिनर्वा- 
थिएटर के मनेजर श्रीअपरेशचन्द्र मुकुजीं का सहयोग प्राप्त किया | किन्तु, डेढ़ साल के 
बाद मल्लिक महोदय ने अपरेश बाबू को ठेकेदारी सौपकर इस कलापूर्ण व्यवसाय से 
अपना पिंड छुड़ाया। सन्‌ १६२० ई० के श्रप्रेंल महीने में अपरेश बाबू स्टार-थिएटर के 
सर्वेसर्वां बन गये | सन्‌ १६२३ ई० तक उन्होंने स्वयं इसे चलाया। इसके बाद जून, 
१६२३ ६० में लिमिटेड-कम्पनी बनाकर निश्चिन्त हो गये। 
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गिरीश बाबू नाटय-कला के घोर व्यसनी थे । वह अधिक दिन तक चुपन 
बैठ सके । उन्होंने मिनर्वा के सोये हुए भाग्य को फिर से जगाना चाहा | टगोर-बंश के 
एक सम्बन्धी श्री नागेन्द्रभूषण मुकुर्जी को उन्होंने उभाड़ कर तेयार किया। लगभग नो 
महीने के बाद मिनर्वा-थिएटर में नया रिहसल शुरू हुआ | यह सन्‌ श्यू८८ ई० की बात 
है। नाटक का नाम था 'मकबेथ”। इसके रिहसंल में श्री अद्धन्दुशेखर मुस्तफी ने 
गिरीश बाबू की बड़ी सहायता की| इसी नाटक के सिलसिले में 'मुकुल-मंजरी', 
“अबूहसन”, “करामाती बाई! आदि नाटक पदले-पहल मिनर्वा-थिएटर के रंगमंच पर 


खेले गये । 
क्लासिक-थिए्टर, कोहनुर थिएटर ओर मनमेहन-थिएटर 


जिस समय श्री नरेन्द्रनाथ सरकार मिनवां के मालिक हुए, उस समय गिरीश बाबू 
क्लासिक-थिएटर में थे | सरकार महोदय ने गिरीश बाब को मिनवां में बुलाकर नादय- 
संचालक नियुक्त कर दिया | किन्तु, कुछ ही दिनों के बाद श्री अमरेन्द्रनाथ दत्त के अनुरोध से 
वह पुनः क्लासिक-थिएटर में चले गये | उस समय कुछ दिनों तक क्लासिक ही कलकत्ता का 
सर्वोत्तम थिएटर रहा । गिरीश बाबू के चले जाने पर उक्त सरकार महाशय ने मिनर्वा को 
वेणीभूषण राय और प्रियानाथ दास के हाथ बेच दिया। तब अमरेन्द्रनाथ दत्त 
ने उसे ठेके पर ले लिया। शुरू में दत्त महाशय ने ही इस थिएटर को खोला था। उस 
समय पंडित क्षीरोदप्रसाद का 'रघुबीर! नामक नाटक इसके रंगमंच पर प्रथम दिन खेला 
गया था। किन्तु, दत्त महाशय का भी शौक अब पूरा हों गया। उन्होंने श्री मनमोहन 
पांडे को मिनवां का ठेका दे दिया। पंडेजी ने श्री चुन्नीलाल देव को अपना सामीदार 
बनाया | दोनों साकौदारों ने श्री मममोहन गोध्वामी को नाटककार नियुक्त किया | 

उस समय गिरीश बाबू क्लासिक-थिएटर में थे और अद्ध न्दुशेखर मुस्तफी स्टार में | 
सितम्बर, १६०४ ई*० में स्टार ने “प्रतापादित्य/ नाटक का अ्मिनय किया | उसमें वह बहुत 
सफल रहा | किन्तु, इस सफलता के बाद ही उसका एक रत्न खो गया। अगले नवम्बर 
में ही मुस्तफी महाशय मिनर्वा में चले गये | मिनर्वा का भाग्य फिर चमका। चुन्नीलाल 
देव ने अपना हिस्सा मनमोहन पांडे के हाथ बेच दिया । पडेजी ने अपरेश बाब्‌ को मेनेजर 
बनाया । किन्तु, अपरेश बाबू सन्‌ १६०४ ई० की फरवरी से अ्रगस्त तक ही मेनेजर रह 
सके | फिर भी, मिनर्वा का सितारा चमकता रहा; क्योंकि उस समय गिरीश बाब, दानी 
बाबू, मुस्तफी महोदय आदि उसके रंगमंच की शोभा बढ़ा रहे थे । उन्हीं दिनों गिरीश बाबू 
ने 'सिराजुद्दोला! ओर 'मीरकासिम' की रचना की थी। फलस्वरूप पंडेजी का व्यवसाय 
खूब चल निकला । 

क्लासिक-थिएटर के रंगमंच पर ही कोहनूर-थिएटर का जन्म हुआ | बाबू शरच्चन्द्र 
राय इसके जन्मदाता थे। गिरीश बाबू और दानी बाबु--पिता-पुत्रन--मिनर्वा छोड़कर इसमें 
शरीक हुए। उसी मिनर्वा में '्ञत्रपति शिवाजी! नामक नाटक का रिहसंल चल रहा था। 
गिरीश बाबू ओर दानी बाबू के चले जाने से इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक की सफलता में 
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संदेह उत्पन्न हो गया। अतएव, मनमोहन पांडे ने अमरेन्द्रनाथ दत्त को नियुक्त कर लिया | 
दत्त महाशय ने शिवाजी” की भूमिका धारण की । वह इतने सफल हुए कि स्टार-थिएटर के 
मालिक उनकी ओर बरबस आकृष्ट हो गये। इस प्रकार दत्त महोदय स्टार में चले गये। 
उधर कोहनूर में गिरीश बाब ओर दानी बाब अधिक समय तक न टिक सके, वे फिर मिनर्वा 
में आ गये! सन्‌ १६१२ ई० में पांडेजी ने श्री महेन्द्रकुमार मित्र को मिनवा का ठेका दे 
दिया | मित्र महाशय ने बड़ी सफलता से मिनवां को चलाया । उनके मर जाने पर फिर 
मनमोहन पांडे ने उसका स्वत्व ग्रहण किया, किन्तु तुरन्त ही भ्री उपेन्द्रकुमार मित्र को 
ठेका दे दिया | 

मिनर्वा को ठेके पर उठाकर मनमोहन पांडे ने कोहनूर के रंगमंच पर मनमोहन-थिएटर 
की स्थापना की । कोहनूर को भी उन्होंने खरीद लिया । दोनों को मिलाकर मनमोहन- 
थिएटर नाम रकखा। सन्‌ १६२४ ई० तक मनमोहन” को अच्छी तरह चलाकर पांडेजी 
ने उसका ठेका श्री शिशिर्क्रुमार भाडुड़ी को दे दिया। क्लासिक ओर कोहनूर तो अब 
नामशेष हो गये, परन्तु मनमोहन-थिएटर--यद्यपि उसका रूपान्तर हो गया है--त्राजतक 
जीवित है। इसी के रंगमंच पर वंगीय-रंगमंच-शादूल श्री शिशिरकुमार भावुड़ी ने नादय- 
मंदिर-थिएटर को जन्म दिया था, जिसका वन कहीं श्राग मिलेगा। अभीतक 
नाटय-मन्दिर के पुराने रंगभवन का नाम 'मनमोहन-थिएटर” ही लोगों में प्रचलित है । 

उपेन्द्र बाबू ने मिनर्वां का ठेका लेकर सन्‌ १६१७४ ई० में अपरेश बाबू को मेनेजर 
बनाया । नये जोश ओर उत्साह के साथ पहले-पहल श्री ब्विजेन्द्रलाल राय का 'सिंहल- 
विजय' नामक नाटक अमिनीत हुआ। प्रोफेसर ज्षीरोदप्रसाद विद्याविनोद का “किन्नरी” 
नामक नाटक भी बहुत दिनों तक मिनर्वा के स्टेज पर खेला गया'। उपेन्द्र बाबू के 
उद्योग से मिनर्वा खूब चला। सन्‌ १६२२ ई० में भयंकर अग्निकांड होने से उसका 
भवन भस्म हो गया। दो-तीन साल तक कम्पनी अपनी नई इमारत के तयार होने का 
रास्ता देखती रही । सन्‌ १६२४ ई० में नादयमंदिर बनकर तेयार हो गया। नवीन 
रंगमंच पर कम्पनी नये साज-सामान के साथ उत्तरी | दो-तीन साल की तयारी, उत्सुकता 
और उत्साह ने ऐसा जोर बाँधा कि धूम-सी मच गई | नई इमारत की शान और बरसों 
का सैचित होसला-- दोनों ने नया जोश उभाड़कर मिनर्वा को पुनः लोकप्रिय बना दिया । 

ऊपर कहा जा चुका है कि उपेन्द्र बाब ओर अपरेश बाबू के उद्योग ओर सहयोग 
से मिनवां-थिएटर में नई जान आ गई। इसकी सफलता देखकर स्टार के मालिकों ने 
गिरीश बाबू को फिर अपनी कम्पनी में बुला लिया | उसी समय गिरीश बाबू का 'काला-पहाड़! 
नामक नाठक स्टार के मंच पर अभिनीत हुआ था। किन्तु, गिरीश वाबू अधिक दिन 


जिस तमय में कलकत्ता के 'मतवाला-मण्ढल' में था, उल समय “किन्नटी! का अभिनय मिनर्वा- 
थिए्टर में कई बार देखा था। उन्हीं दिनों ( रवगोंय ) पंढित ईश्वरीप्रसादजी शर्मा ने 'किन्नरी' बा 
हिन्दी-अनुवांद किया था, जो प्रकाशित हो चुका है। मिनर्वा में जब भाग लगी थी तब भी में कलकत्ता 
में ही था। उसकी नई इमारत मेरे वहां रहते-रइते बनी । नई इमारत में सबंप्रथम “झात्मदर्शन! नाटक 
द्वेला गया, जो मही नो चल।। --नैखक 
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स्टार में न टिके, उनका मन न लगा । वह अमरेन्द्रनाथ दत्त के क्लासिक-थिएटर में फिर 
चले गये | 

सन्‌ १८६२ ई० में क्नासिक-थिएटर खुला था। कोहनूर का जन्म सन्‌ १६६१२ ई० 
में हुआ था | क्लासिक का जन्म पहले 'अमेच्युर-क्लब” के रूप में हुआ था। कुछ नाटक- 
प्रेमी मित्रों की मएडली ने मनोर॑जनाथ एक गोष्ठी बनाई थी। उसमें अमरेन्‍्द्र बाबू का 
प्रमुख भाग था। उस गोष्ठी या मण्डली के सदस्य अभिनय के बड़े शोकीन थे। उनमें 
उत्साह इतना था कि वे मंच पर उतरने के लिए प्रतिक्षण उत्सुक रहते थे। अमरेन्द्र 
बाबू ने इस नये उभड़ते हुए उत्साह से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने पारसी-रं गमंच पर--- 
कारेन्थियन-थिएटर में--श्री नवीन चन्द्रसेन के 'पलासीर युद्ध' नामक नाटक का अभिनय 
शुरू किया । उस अभिनय में दत्त महाशय के साथ चुन्नीलाल देव और दानी बाबू भी 
थे। दूसरा अमिनय मिनवां के रंगमंच पर हुआ। मित्र-मण्डली का यह मनोरंजन 
सबको बहुत पसन्द आया । लोगों ने एक कम्पनी कायम करने पर जोर दिया। इस 
प्रकार क्नासिक-थिएटर का जन्म हुआ | 


जिस सिटी-थिएटर की चर्चा ऊपर हो चुकी है, उसके विषय में यहाँ एक बात ओर 
जान लेने की है। उसका प्रबन्ध-मार श्रो महेन्द्रलाल बोस ऑर अतुलकृष्ण बोस के हाथ 
से जब नीलमाधव चन्रवत्ती के हाथ में चला आया, तब उसकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो 
गई। यह देख अमरेन्द्र बाबू ने उसका ठेका ले लिया। उस समय सिटी-थिएटर के 
स्वत्वाधिकारी पूर्वोक्त गोपाल लाल शील थे। उनसे ठेका लेकर अमरेन्द्र बाबू ने गिरीश 
बाबू ओर दानी बाबू को भी अपने रंगमंच का अभिनेता बना लिया। इस बात का 
संकेत ऊपर किया गया है। गिरीश बाबू ओर दानी बाबू के साथ-साथ महेन्द्रलाल बोस 
भी सिटी-थिएटर के रंगमंच पर उतरते थे। इससे उन दिनों सिटी-थिएटर की बड़ी धुम 
थी। खासकर पॉंडव-गोरव'”, “अलीबाबा! आदि नाटकों के अभिनय बड़े ही आकषंक 
और प्रभावशाली हुए थे | 


क्लासिक-कोहनूर ओर मनमोहन-थिएटर के प्रसंग में सिटी-थिएटर की इतनी-सी चर्चा 
कर देने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई कि वंगीय रंगमंच के इतिहास में इन्हीं 
थिएटरों के समान सिटी-थिएटर का भी एक विशेष स्थान है। उसका साथी मिनर्वा 
आजतक जीवित है। जिस प्रकार क्लासिक के स्टेज पर कोहनूर का जन्म हुआ और 
मनमोहन के स्टेज पर नांट्य-मन्दिर का, उसी प्रकार सिटी-थिएटर के स्टेज पर कई ऐसे 
अपूर्व अमिनयों का जन्म हुआ, जिन्हें बंगीय नाट्य-कला के इतिहास में गौखपूर्ण स्थान 
मिल सकता है | 


--मासिक माधुरी! ( लखनऊ ); वर्ष १२, कात्तिक, ३१० तुलसी- संवत्‌ (१६६०वि०) 
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[३ ] 
आएं-थिए्टर ओर बंगाल-थिर्णट्रकल कम्पनी 


जब मिनर्वा-थिएटर का भवन जल,गया और मनमोहन का व्यवसाय भी मन्दा पड़ 
गया, तब सन्‌ १६२३ ई०» में श्री अपरेशचन्द्र मुकर्जों ने एक प्राइवेट-लिमिटेड-कम्पनी 
कायम की| इसी कम्पनी का “आट-थिएटर-लिमिटेड” नाम पड़ा और स्टार-थिएटर के 
रंगमंच पर इसका जन्म हुआ | इस कम्पनी में निम्नलिखित प्रतिष्ठित सजन सम्मिलित हुए 
--सर्वश्री कुमार कृष्ण मित्र, निर्मेलचन्द्र चन्द्रा, सतीशचन्द्र सेन, भूपेन्द्रनाथ बनर्जी, हरिदास 
चठर्जो, गदाधर मन्निक, एच्‌० के० राय चौधरी, निमंलशिव बनर्जी आदि। इस कम्पनी ने 
ता० ३० जून (१६२३ ६०) को पहले-पहल '“कर्णाजु न" नामक नाटक अभिनीत 
किया। इस नाठक के अमिनय में कम्पनी खूब सफल हुई | किसी नाटक का अभिनय 
इसकी तरह कभी सफल नहीं हुआ था। इसके सिवा आट-थिएटर ने ओर भी कई नये 
नाटकों का अमिनय किया। सबमें आशातीत सफलता हुईं | कई पुराने नाठक भी खेले 
गये। उनमें भी नये जीवन ओर नई शक्ति का संचार हो गया | 

सन्‌ १६२१ ई० के अप्रेल में मेसरस मदन-थिएटर्स-लिमिटेड ने वंगीय रंगमैच पर 
धावा किया। उन्होंने आक्रमण का जो कएडा फहराया, उसके साथे में कई अच्छे बंगाली 
अभिनेता जा इकट्ठ हुए। उन अभिनेताओं में दो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं--प्रोफेसर 
शिशिरकुमार भादुड़ी और मिस कुसुमकुमारो। ये दोनों ही मदन-कम्पनी के प्राण थे । 
इन्होंने उसी साल के नवम्बर में 'आलमगीर” नामक नाटक के अमिनय में ऐसा अभूतपूर्व 
नाट्य-कोशल प्रदर्शित किया कि करीव-करीब सारे बंगाल में धुम मच गई। प्रोफेमर 
भादुड़ी ने अभिनय-कला में युगान्तर प्रकट कर दिखाया । उनकी नवीन क्रान्ति की चर्चा 
चारों ओर होने लगी | उन्होंने एकाएक वंगीय रंगमंच की काया पलट दी। बह बहुत लोक- 
प्रिय हो गये | फिर भी, कम्पनी के मालिकों से ज्यादा दिन उनकी पटी नहीं | सन्‌ १६२२ ई० 
के दिसम्बर में उन्होंने कम्पनी छोड़ दी। बस, उनके हटते ही मेसस मदन की बंगाल- 
थिएट्रिकल-कम्पनी हवा हो गई | 


किन्तु, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मेसस मदन ने पैसे के प्रताप से 
बंगीय रंगमंच की रूपरेखा में अ्रदूभुत परिवत्तेन कर दिया | वह सजावट, वह जगमगाहट, 
वह लकदक, वह विलक्षुण आकर्षण पहले कभी वंगीय रंगमंच पर नहीं देखा गया था। 
किंतु, पेसे के बल से सिर्फ स्टेज ही चमकीला-मड़कीला बनाया जा सकता है, स्टेज के प्राण- 


१, “कर्यांजुन! का अभिनय लगातार साल-मर हुआ था। शुक्रवार के सिवा वह प्रतिदिन 
खेला जाता था। उस समय में भी कलकत्ता में था। उसी साल 'मतवाला' निकला था। सौ रात 
लगातार नाटक खेल चुकने पर बढ़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया था। प्रथम उत्सव सम्मवतः देशबन्धु 
दास की भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। दूसरी बार ओर तीसरी बार भौ, सौ रात बौतने पर, कवी न्द्र 
रवीन्द्र भौर भाचाय॑ प्रफुल्नचन्द्र राय की अध्य्धता में उत्सव मनाये गये थे । उस समय वंगीय साहित्य- 
सेबियों का समारोइ भोर उल्लास देखने ही योग्य था ।--लेखक 
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स्वरूप कुशल अभिनेता नहीं खरीदे जा सकते। जो सच्चा नादय-कलाविद्‌ है, वह केबल 
कला-मर्मश और गुणग्राही स्वामी की कम्पनी में ही टिक सकता है। जहाँ सद्व्यवहार 
ओर सदुभाव का अभाव हो--कला की परख न हो, केवल पैसे के लिए हाय-हाय हौ-- 
वहाँ भला सच्चा स्वाभिमानी कलाविद्‌ केसे रह सकता है। अगर कलावन्तों की कद्र करने- 
वाले पजीपत्ति हों, तो लक्ष्मी का नाम “चंचला? न होकर अचला? हो नाय | 


नाट्य-मन्दिर ओर मित्रा-थिएटर 


सन्‌ १६२४ ई० के माच महीने में, डोल-यात्रा के दिन, एलफ्रेड-थिएटर के रंगमंच 
पर, प्रोफेसर मादुड़ी ने स्वतंत्र रूप से 'वसन्त-लीला' नामक नाटक का अभिनय किया | 
स्व॒तन्त्र नाठय-व्यवसायी के रूप में यही उनका श्रीगणेश था। उक्त रंगमंच पर भाइुड़ी 
महाशय ने लगातार तीन महीने तक अभिनय किया । इसके बाद उन्होंने मममोहन-थिएटर 
का ठेका ले लिया। वहाँ उन्होंने उसी साल के अगस्त महीने में सीता” नामक नाटक 
के अभिनय से श्रीगणेश किया। सीता” के अभिनय से नई क्रान्ति की लहर उमड़ पड़ी । 
भादुड़ी महाशय ने दशकों की रुचि ही बदल दी। इतना काम करके, सन्‌ १६२४ ई० के 
“बड़े दिन! (दिसम्बर) में, उन्होंने अभिनय-कार्य स्थगित कर दिया। अब उन्हें एक 
लिमिटेड-कम्पनी कायम करने की धुन सवार हुईं। जनता के द्वदय पर उनके क्रान्तिकारी 
अभिनय-कोशल की धाक जम ही चुकी थी। इसलिए कम्पनी बनाने में विशेष कठिनाई न 
हुईं। उन्होंने कॉनवालिस-थिएटर के रंगमंच पर, 'नांटय-मन्दिर-थिएटर' के नाम से, अपनी 
स्वतन्त्र नई कम्पनी को जन्म दिया। वहाँ भी 'सीता! के अभिनय से ही श्रीगणेश हुआ | 
फिर वहाँ से भादुड़ी महाशय मनमोहन-थिएटर के रंगमंच पर आ गये ओर 'सीता” के 
अभिनय से बहुत समय तक दशेंकों को मुग्ध करते रहे । 


सन्‌ १६२५ ३६० में, गुडफ्राइडे के अबसर पर मित्रा-थिएटर का जन्म हुआ। 
उसके जनक थे श्रीज्ञानेन्द्रकुमार मित्र, ओर उसका जन्म-स्थान था वही एलफ्रेड-थिएटर का 
रंगमंच | उसके जन्म-दिन की खुशी में 'श्रीदुर्ग! नाटक खेला गया था| किन्तु, दुर्गा 
भवानी को तो मार-काट और खूनखराबी ही ज्यादा पसन्द है, इसलिए जेसा रक्तरंजित 
श्रीगणेश हुआ, वेसी ही इतिश्री भी हुई। उन्हीं दिनों कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक 
दंगा शुरू हो गया। यह थिएटर अभी तीन-चार महीने का बच्चा ही था। दंगेके 
कारण बेचारे की जान खतरे में पड़ गई ;न दध मिला न बिस्कुट, एऐंठकर रह गया !) 
दंगा भी महीनों चला--साल-डेढ-साल तक कलकत्ता में आतंक का राज्य रहा। 
सावेजनिक शान्ति प्रतिक्षण संकटापन्न प्रतीत होती थी; इसलिए मित्रा-थिएटर भ्रीदुर्गाजी 
के खप्पर में समा गया। 


; एक पुरानी कही 
यद्यपि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वंगीय नादयशाला में आर्ेष्ट्रा 


की व्यवस्था का आरम्म किस तिथि से हुआ, तथापि यह बात सबंबिदित है कि 'मेयो- 
२४ 
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अस्पताल” की इमारत बनवाने के लिए टाउनहॉल में जो 'नीलदर्षण”ः नाटक का श्रभिनय 
हुआ था, उसी अवसर पर पहले-पहल वंगीय नाट्यशाला में आर्चेष्ट्रा की व्यवस्था की गई 
थी। पहले 'नीलदर्पण? के अभिनय का प्रसंग आ चुका है | 


गिरीश बाबू के नातेदार श्रीत्रजनाथ देव, जो न० ४१ शामपुकुर-स्ट्रीट में रहते 
ओर जॉन-एटकिंसन-कम्पनी में कार्य करते थे, उन दिनों कलकत्ता में क्लारनेट बजाने में 
सबसे अधिक प्रसिद्ध थे | उनके पन्द्रह वर्ष बाद शामबाजार-श्ट्रीट के निवासी श्री राजेन्द्रनाथ 
नियोगी की प्रसिद्धि हुईं। यह नियोगी महाशय भी क्लारनेट बजाने की कला में बड़े 
निपुण थे | इनके पुत्र ननीलाल नियोगी तो बड़े ही सिद्धहग्त थे | सन्‌ १८६० ई० की सातवीं 
जनवरी को ननीलाल बाबू ने अपना अपूव वादन-कौशल प्रदर्शित किया था। उस दिन 
वंगीय नाट्यशाला के आर्चेष्ट्रा की शोभा देखने ही योग्य थी। स्वर्गीय संगीत की 
सरस धारा से सारी नाठ्यशाला परिप्लाबित हो गई। ननीलाल बाबू के क्वारनेट ने 
बायुमएडल को नन्दन-वन-विहारिणी “मंजुघोषा' के द्ृत्य-संगीत से भर दिया। उस शुभ 
अवसर पर वत्तंमान सम्राद्‌ पंचम जॉर्ज के बड़े भाई ( स्वर्गोय ) प्रिंस अलबर्ट विक्टर भी 
उपस्थित थे। उन्हीं के खागतार्थ उत्सव हो रहा था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। 
उस महोत्सव में 'शामबाजार-अमेच्युर-कंसट-पार्टी! भी उपस्थित थी। यह पार्टी ननीलाल 
बाबू के अनुरोध से ही आई थी | ननीबाबू भी इसी पार्टी के एक अंग थ। सन्‌ श्८८३- 
८४ ई० में जो अन्तरगष्ट्रीय प्रशशंनी कलकत्ता में हुई थी, उसमें इस पार्टो को कई पदक 
मिले थे। उक्त महोत्सव में भी प्रिंस अलबर्ट विक्‍्टर ने इस पार्टी का खूब आनन्द लूटा 
था| पार्टी की मेरवी-रागिनी सुनकर प्रिंस मुग्घ हो गये थे। स्वागत-गान उसी रागिनां 
में सुनाया गया था। वह स्वागत-गान यद्यपि अरँगरेजी में था, तथापि भ रवबी-रागिनी 
ने उसपर भारतीय रंग चढ़ा दिया था। उस गीत के रचयिता श्रीयुत्‌ एनू० सी० बसु० 
को भी यह आशा न थी कि उनकी अंगरेजी-रचना भारतीय संगीत की धारा में घुल-घुल 
कर इतनी मधुर हो जायगी । वास्तव में उस गीत के अन्दर भरी हुईं प्रेममयी भावुकता 
ओर कलावन्तों की श्रद्धापूर्ण तल्‍लीनता ने प्रिंस अलबट के चित्त को चुरा ही लिया। वह 
इतने आकृष्ट और प्रेम-पुलकित हो गये कि उस दृश्य का दर्शक ही उनकी आनन्द-विहलता 
का अनुमान कर सकता है, जड़ लेखनी उसका वर्णन नहीं कर सकती | 


5. 


उस समय भारत के वायसराय थे 'माक्तिस ऑफ लेंसडौनः!। राजधानी कलकत्ता 
में थी। बड़े लाट साहब वहीं रहते थे। लाट साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी ने ननी बाबू के 
पास एक प्रशंसात्मक पत्र भेजा। पत्र के सिवा पुर्कार भी दिया। धन्य हैं संगीत 
की महिमा ! 


ननीलाल बाबू के सुपुत्र श्री सुरेन्द्रनाथ नियोगी आजकल कलकत्ता के सबसे अच्छे 
क्लारनेट-कला विद्‌ माने जाते हैं। अब तो वंगीय रंगशालाओं में कंसट-पार्टी साधारण बात 
हो गई है। जहाँ जाइए, क्लारनेट के कल-गान की तरंग लहराती मिलेगी | 
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पुराने ओर नये अभिनेता तथा अभिनेत्रियाँ 


श्री अमरेन्द्रनाथ दत्त की असामयिक मृत्यु के बाद श्री सुरेन्द्रनाथ घोष (दानी बाब ) 
ही एकमात्र प्रमुख अभिनेता रह गये। उन्होंने वंगीय रंगमंच का खूब ही गौरव बढ़ाया | 
सन्‌ १६२० ई० में वह मनमोहन-थिएटर की शोभा बढ़ा रहे थे। उस समय उनके सिवा 
दो और अच्छे अभिनेता थे--स्टार में श्री तारकदास पालित और मिनर्तरा में श्री कु'जलाल 
चक्रवर्ती | उसी समय कुछ प्रसिद्ध अमिनेत्रियाँ भी वंगीय रंगमंच को आकष ण का केन्द्र 
बनाये हुई थीं--स्टार का रंगमंच मिस तारासुन्दरी की ज्योति से जगमगा रहा था, मिस 
कुसुमकुमारी ओर वसंतकुमारी की प्रभा से मेंस्स मदन की बंगाल-थिएट्रिकल कम्पनी 
आलोकित हो रही थी, मिस चारुशीला के कल-कणएठ से मिनर्वां का रंगमंच कूजित हो रहा 
था और मिस शशिमुखी की मुख-चन्द्रिका से मनमोहन की रंगशाला उदभासित हो 
रही थी | 


इस समय तक वंगीय रंगमंच के विकास का प्रथम युग समाप्त हो गया था। दूसरे 
नवीन युग का आरंभ किया कुछ नवयुवक अभिनेताओं ने | इन्होंने नाटय-प्रणाली में 
परिवत्तन करके वंगीय रंगमंच में क्रान्ति उपध्थित कर दी। इनके शुमनाम विशेष रूप से 
स्मरणीय हैं--श्री नरेशचन्द्र मित्र और श्री राधिकानन्द मुकर्जों ने मिनर्वा के रंगमंच पर 
युगान्तर का आह्वान किया। प्राफेतर शिशिरक्रुमार भावुड़ी और श्री निमलेन्दु लाहिड़ी 
ने भी मेसस मदन की बंगाल-थिएट्रिल-कम्मनी के कॉनंवालिस-स्टंज पर युगान्तरकारी 
अद्भुत दृश्य दिखाया | श्री तीनकोड़ी चक्रतत्तों, अहीन््र चोधरी ओर दुर्गादास बनर्जी ने 
आयट-थिएटर के रंगमंच पर नये ढंग की नाट्यऋला का शज्ञार करके असंख्य दशकों को 
आकृष्ट किया । 


एक दफा दो श्रेंगरेज पुझष, एक अँगरेज महिला के साथ, आट-थिएटर के अभिनयों 
की प्रशंसा से आकृष्ट होकर, नाटक देखने आये थे । वे अन्त तक अपने स्थान से न हिले | 
यवनिका-पतन के बाद उन्होंने स्पष्ठ शब्दों में कह्दा--माषा न समझ सकने पर भी हमलोग 
नाट्य-मंगी देखकर ही सब दृश्यों के आनन्द का यथाथ अनुभव कर सके हैं, कहीं हमें 


कठिनाई या अरुचि नहीं हुई ।” 


वंगीय रंगमंच पर नवयुग की छवि-छटा छिटकानेतवराली नयी अमभिनेत्रियां में मिस 
सुशीला सुन्दरी, मिस नीहारबाला, मिस रानी सुन्दरी, मिस कृष्णभामिनी ओर मिस प्रभा 
का नाम बड़े आदर के साथ लिया जा सकता है। इन सोने की पुतलियों ने बंगीय रंगमंच 
को इन्द्र का अखाड़ा बना दिया। इनकी नादयलीला का लालित्य, इनकी भाव-भंगी का 
माधुय, इनकी स्वर-लहरी का लास्य-नत्य, इनकी मंजुन्मापा का सुकोमल सौरभ--सबने 
मिलकर एक ऐसे विलक्षण रंगलोक की सृष्टि की, जिसमें आत्म-विस्मृति और तन्‍्मयता नाम 
की दो देवियों के सिवा ओर किसी का प्रवेश होना संभत्र न रहा। इन रत्न-पुत्तलिकाशओओं 
को वंग-साहित्य-मन्दिर का मणि-दीप कहने में क्या कोई अय्युक्ति होगी ? 


१६६ शिवपूजन-रचनावली 


संभवतः, यह आशा करना अभी दुराशा-मात्र है कि वह समय भी निकट भविष्य में 
आवेगा, जब कुलीन वंग-महिलाए” कला की दृष्टि से सावंजनिक रंगमंच को अपनाने के 
लिए अग्रसर होंगी | रूस की विश्वविख्यात नत्तेकी श्रीमती पावलोवा ने इस लेख के (मूल) 
लेखक से अपनी यह आकांच्षा प्रकट की थी कि जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन कला 
धन्य एवं कृतकृत्य हो जायगी | किन्तु, भारतीय सामाजिक मर्यादा के जो प्रेमी हैं, वे कला 
को कृता्थ करने के लिए गह-देबियों को ग्रह-प्रांगण की सीमा का उल्लंघन न करने देंगे । 
संभव है, उन्‍नत कला की दृष्टि से बंगीय रंगमंच जिस द्व॒ त वेग के साथ उतरोत्तर बढ़ रहा 
है, उसके प्रवाह में कोई अवांछित घटना भी हो जाय |" 


--माघुरी! (लखनऊ); वर्ष १२, पौष, ३१० तुलसी-संबत्‌ (१६६० बि०); 
इंसबी-सन्‌ १६३३ 


4 संगीत 
बंगाल के संगीतज्ञ 

वंग-देश की शस्य-श्यामला वसुन्धरा अपनी लहलही शोभा के लिए जितनी प्रसिद्ध 
है, उतना ही अपने साहित्य-संगीत-कला -बेमव के लिए भी | ब॑गालियों की साहित्यानु- 
रागिता और संगीत-प्रियता का स्पष्ट अनुभव केवल उन्हीं को हो सकता है, जो ब'गाल में, 
कम-से-कम कलकत्ता में भी, कुछ दिन रहकर बगालियों की सजीवता का दृश्य देव चुके 
हैं। साहित्य, संगीत, विज्ञान, कला--सबमें बंगाली बहुत बढ़े-चढ़ें हैं। आज भी 
उनमें कवीन्द्र रवीन्द्र सरीखे विश्व-विश्रूत कबि और दिव्य गायक तथा श्री दिलीप कुमार 
राय-जेसे सहृददय संगीताचार्य मौजूद हैं। आज भी उनके अन्दर शिशिरकुमार भाडुड़ी, 
सुरेन्द्रनाथ घोष (दानी बाबू) और बागची महाशय जसे कुशल अभिनेता तथा नट वर्तमान 
हैं। आज भी बंगाल चेतन्य महाप्रभु के भक्ति-संगीत से गूज रहा है। आज भी बंगाल 
के नगरों और गाँवों के ग्रहस्थ-परिवार सुमुखी सुकेशी सुनयना सुकुमारियों की सुमधुर स्वर- 
लहरी से सुधा-सिक्त हो रहे हैं। किन्तु, आज में आपको बगाल के उन संगीत-विद्या- 
विशारदों के विषय में कुछ सुनाना चाहता हूँ, जिनके कारण ही बंगभूमि के वायुमण्डल में 
संगीत की सत्ता व्याप्त हो गई है | 

बंगाल में विध्पुपुर एक प्राचीन स्थान है। पुराने जमाने में यह “मनल्लभूमि! नाम 
से प्रसिद्ध एक विस्तृत राज्य था। यहाँ मल्‍लवंशी राजा राज करते थे। आज भी वहाँ 


१. सुप्रसिद्ध भेंगरेजी मासिक-पत्र 'मॉडने रिव्यू” (कलकत्ता) के अक्टूबर-नवम्बर, १६९३१ ६० के 
भ्ट में श्री त्रजेन्द्र बनर्जी का लिखा हुआ “'वंगीय रंगमंच का भारम्मिक इतिहदास' शौषेक लेख (287५ 
घछा8007ए ० ४6 800898066 770986076 : 88860 67 ०णएं(्टां078) 8077068) देखने में आया । 
उसमें पूव-प्रकाशित “बंगाली '-वाले लेख से कुछ भषिक नई बातें मिलां, जो बड़ी खोज से लिखी गई हैं। 
“बंगाली !-वाले लेख से जितनो भधभिक बातें उसमें हैं, उनको छाँटकर इस लेख में दिया गया है। --लेखक 


साहित्यिक रचनाएँ १६७ 


के भव्य भग्नावशेष प्राचीन कला-कौशल का गोौरब प्रकट कर रहे हैं | किन्तु, अपने समस्त 
प्राचीन वेभवों को खोकर भी वह अपने ध्वंसावशेषों की गुदड़ी में अमूल्य संगीत-रल्नों को 
छिपाये हुए हैं। इन दिनों भी यहाँ कई प्रसिद्ध संगीतश हैं। अतीत युग के तो अधिकांश 
वंगीय संगीतश यहीं पेदा हुए थे ओर यहीं उन्हें संगीत-कला की शिक्षा भी मिली थी | 
यहाँ तक कि आधुनिक युग के अधिकांश प्रसिद्ध वंगीय संगीतश भी जो भारतीय संगीताकाश 
के उज्ज्वल नक्षत्र कहे जा सकते हैं, विष्णुपुर स्कूल के ही शागिदं हैं । 

विष्णुपुर के मल्लवंश की बयालीसबीं पीढ़ी में 'परथ्बीमल्ल' नाम का एक राजा 
हुआ | उसी के समय में--चौदहवों शताब्दी में--संगीत-कला यहाँ अबतीर्ण हुई, ओर 
तब से बराबर उसकी वृद्धि ही होती चली गई । मललवंशी राजाओं ने, दिल्‍ली के मुसलमान 
बादशाहों के दरबार से कितने ही बड़े-बड़े उस्तादों को बुलाकर अपने दरबार में रखा ओर 
उनके द्वारा संगीत की शिक्षा का प्रसार भी कराया । दिल्ली-दरबार के उन उस्तादों में 
दो तो बहुत ही प्रसिद्ध और पारंगत थे--एक तो तानसेन का वंशधर “बहादुर सेन! ओर 
दूसरा 'पीरबख्श!' | बहादुर सेन को अठारहवीं सदी के शुरू में राजा रघुनाथ सिंह (द्वितीय) 
दिल्‍ली से लिवा लाये थे। उसी ने पहले-पहल विष्पुपुर में वेशानिक ढंग से संगीत की 
शिक्षा का श्रीगणेश किया | उसके सबसे मशहूर शागिद थे 'गदाधर चन्रवर्त्ती! | 

हादुर सेन के बाद चक्रत्त्तों महाशय ही विष्णुपुर-दरबार के संगीताचार्य नियुक्त हुए 

ओर फिर उनके बाद उन्हीं के सुयोग्य शिष्य रामशंकर भद्टाचार्य सभा-गायक बनाये गये | 
भट्टाचारय बहुत बड़े गवेया थे। उनके बनाये हुए गीतों का शब्द-सौष्ठब, भाव-सोकुमारय्य 
ओर स्वर-माधुयं बहुत उच्च श्रेणी का है। उन्होंने अपने संगीत-विद्यालय का द्वार सबके 
लिए उन्मुक्त कर दिया था। विष्णुपुर के सिवा बंगाल के भिन्न-भिन्न भार्गों से संगीत के 
विद्यार्थी, काफी संख्या में आकर , उनके यहाँ शिक्षा पाते थे । बाहरी विद्याथियों को वह 
_विषूषुपुर-दरवार की ओर से मुफ़्त मकान ओर खाना-कपड़ा भी दिलवाते थे। बंगाल के 
सुप्रसिद्ध 'कन्हाई'!' ओर 'माधो'--जो संगीत के पीछे पागल-से हो गये थे- उन्हीं के चेले 
थे। किन्तु, उनके सब चेलों में अधिक प्रसिद्ध एवं यशस्वी हुए केवल क्षेत्रमोहन गोस्वामी ही, 
जो कलकत्ता में महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर के दरवारी गवया थे और जिन्होंने 'कश्ठ- 
कोमुदी” तथा संगीतसार” नामक पुथ्तकों की रचना की थी। ओर, इन गोस्वामीजी के चेलों 
में नामी निकले कृष्णघन बनजों, जिन्होंने “गीत-सून्रसार' नामक अंथ बनाया था और जो 
कूचबिहार के महाराजा बहादुर के दरबारी मल्लिक थे | 

उपयुक्त रामशंकर भद्टाचाय के कुछ बरसों बाद 'यदु भट्ट” बड़े ही उद्भट संगीतश 
विख्यात हुए। आज भी बंगाल में उनका नाम काफी मशहूर है। पहले तो उन्होंने 
रामशंकर भट्टाचाय से ही शिक्षा पाई थी, फिर बाद 'गोबरडाँगा? के निवासी गंगानारायण 
चट्टोपाध्याय से भी बहुत-कुछ सीखा । वह केवल गानाचाय ही नहीं, मृदद्भाचार्य भी थे | 

पूर्वोक्त रामशंकर भद्दयाचाय के एक ओर दूसरे प्रसिद्ध शिष्य भी हुए हैं, जिनका 
नाम था अ्रनन्तलाल बनर्जी। यह महाशय भी अपने गुरु के बाद विष्णुपुर की राजसभा में 
संगीताचाय रहे थे । यह संस्कृत-माषा के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत, हिन्दी 


श्ध्ष शिवपूजन-रचनावली 


और बंगला में जो गीत बनाये हैं, वे भाषा, भाव और स्वर के लिहाज से अतीव सुन्दर 
तथा मनोहर हैं। इनका सारा जीवन विष्णुपुर में ही बीता था। अपने गुरु के खोले 
हुए संगीत-विद्यालय को इन्होंने बड़ी शान से चलाया। इनके प्रायः सभी चेले समय 
पाकर बहुत प्रसिद्ध हुए। इनके तीनों पुत्र--प्रोफेसर रामप्रसन्न बनर्जी, प्रो० गोपेश्वर 
बनजीं और प्रो० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी--बड़े नामी गवेया हैं। गानाचाय स्वामी राधिकाप्रसाद 
गोस्वामी भी इन्हीं के शिष्यों में से थे, जिनको लखनऊ के संगीत-कान्फं स में ( जनवरी, 
१६२४ ई० में ) पदक मिला था। यद्यपि इनके समय में विष्णुपुर-दरबार श्रीहत हो गया 
था--उसके वभव और उत्कर्ष के दिन प्रायः बीत चुके थे--तथापि इन्होंने केबल अपने 
बल-बूते पर संगीत-विद्या की ज्योति को वहाँ जगाये रखा। इन्होंने उक्त स्वामी 
राधिकाप्रसाद गोस्वामी को ग्यारह वष्र की अबध्था से ही संगीत की शिक्षा दी थी। 
राधिकाप्रसद बड़े प्रतिभाशाली, कुशाग्रबुद्धि ओर होनहार थे। उनके पिता जगतचन्द्र 
गोस्वामी ही उनको अनन्तलाल बनर्जी के पास बचपन में ही संगीत-शिक्षा के लिए सौंप 
गये थे। स्त्रयं जगतचन्द्र भी गान-विद्या के बड़े ही अनुरागी और अच्छे जानकार थे-- 
खासकर उनका कणठ-स्वर अत्यन्त ललित एवं मधुर था--त्रह वास्तव म॑ कोकिल-कण्ठ थे । 

शुरू में जिस पीरबख्श का जिक्र हो चुका है, वह मृदद्ष बजाने में एक नम्बर का 
उस्ताद था। उसने पूर्बोक्त गदाधर चक्रवर्ती के वंशन राममोहन चक्रवर्तों को खूब जी 
लगाकर मृदड़ सिखाया था। उपयु क्त 'कोकिल-कण्ठड” जगतचन्द्र महाशय इन्हीं राममोहन 
चक्रवरत्ती के शिष्य थे। जिस समय जगतचन्द्र गाते ओर अनन्तलाल मृदद्ढ बजातें थे, 
उस समय मणि-कांचन-सं योग वस्तुतः चरिताथ हो जाता था--सुवावृष्टि हाने लगती थी | 

अनन्तलाल बनर्जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रोफेमर रामग्रसन्‍्न बनर्जी अभी जीवित हैं | 
उन्होंने अपन पिता से सितार बजाना सीखा था। “सितार! और 'सुर-बहार! के वह माप्टर 
हैं। वह लगभग तीस साल तक मिदनापुर जिले के स्वर्गोय राजा नरेन्द्रलाल के दरबार 
में रहकर राजा साहब को सितार सिखाते रहै। उन्होंने 'संगीत-मंजरी', “मृदल्भ-दपण!, 
“इसराज-तरंग” आदि ग्रन्थों का निर्माण किया है। 'संगीत-मंजरी' में बहुसंख्यक उत्तमोत्तम 
प्र पद, ख्याल और ठ'पे तथा बैगला गीत हैं | उसकी ध्वनि-विन्यास-प्रणाली अत्यन्त परिष्कृत, 
सूचमतया विश्लिष्ट, उत्कृष्ट एवं स्पष्ट है। वह एक दशनीय अन्य है | 

अनन्तलाल बनर्जी ने अपने दूसरे पुत्र प्रोफेसर गोपेश्वर बनर्जी को भी स्वयं ही 
शिक्षा दी थी। यह महाशय आजकल बदंवान-नरेश के दरबार में हैं, ओर कलकत्ता के 
संगीत संघ? में प्रधानाध्यापक्ष भी हैं। इन्होंने 'संगीत-चन्द्रिका' ओर "“गीतमाला! 
नाम की पुस्तक लिखी हैं। पहली पुम्तक उत्तर-मारत में बहुत लोकप्रिय है। इसका 
अनुवाद हिन्दी में भी प्रकाशित करने की आवश्यकता है। गोपेश्वर बाबू ने अखिल- 
भारतवर्षीय संगीत-महासभा ओर उक्त 'संगीत-संघ” तथा अन्य संगीत-प्रेमियों से कई रस्वर्ण- 
पदक प्राप्त किये हैं। इनके छोटे भाई ओर शिष्य सुरेन्द्र बाबू आजकल कलकत्ता के 
आदि-ब्राहसमाज के गानाचाय तथा ब्राह्मसमाज-कन्या-विद्यालय में शिक्षक हैं। इन्होंने 
अपने बड़े भाई गापेश्वर बाबू से शिक्षा पाई थी। संगीत के आरम्मिक विद्यार्थियों तथा 
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जिशासुओ्रों के लिए इनकी 'संगीत-परिचय” नाम की पुम्तक बहुत ही अच्छी है। यह 
पहले बदंबान-नरेश ओर पथरियाहद्टा के महाराज यतीन्‍न्द्रमोहन ठाकुर के दरबार में रह 
चुके हैं। 

गोपेश्वर बाबू के एक दूसरे सुयोग्य शिष्य हैं--माष्टर सत्यकिकर बनर्जी । यह 
महाशय कलकत्ता में महाराजा सर प्रद्योतकुमार ठाकुर के दरबार में हैं। पहले यह 
'ज्ञालगोला? के राजा साहब और 'पंचकोट' के महाराजा के यहाँ रहते थें। सन्‌ १६१६ ई० 
में, अखिल भारतीय संगीत-महासम्मेलन के बनारसवाले अधिवेशन में, इनकों पदक मिला 
था। और भी कई जगहों से इन्हें स्वणंपदक मिले हैं | 

अब विष्णुपुर में हरधन वाबू, अम्बिकाचरण काव्यतीथं, रामपद बनर्जी आदि 
संगीतशों से ही प्राचीन गौरव की रक्षा हो रही है। अनन्तलाल बनर्जी के मृदल्भ-शिष्य 
बाबू ईश्वरचन्द्र सरकार का नाम विशेष उल्लेखनीय हे। अब वही एकमात्र पुराने मृदल्ली 
रह गये हैं। हाँ, पुराने मृदक्ञियों में उपयुक्त स्व० राधिकाप्रसाद गोस्वामी के बड़े भाई 
स्व० कीत्तिचन्द्र गोस्वामी तथा एक दूसरे कुशल मृदल्ली स्व० गिरीशचन्द्र चटर्जों अवश्य 
स्मरणीय हैं। ये दोनों महाशय मृदद्लछ बजाने में अजीब उस्ताद थे | 

बड़े खेद की बात है कि उपयु क्त रामशंकर भद्टाचाय. और गदाधर चक्रवर्ती के वंश 
में कोई संगीतश् अब न रह गया। एकमात्र बाबू नीलमाधव चक्रवर्ती अस्सी वर्ष की 
अवस्था तक पथरियाहद्वा के महाराजा के दरबार में शेष थे |" 


--मासिक 'सरोज! (कलकत्ता); पुष्प १, दल ५, आश्विन १६८५ (सन्‌ १६२८ ई०) 


ए्क्ता (0४) 


एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ, एक 
समाज के लोगों का दूसरे समाज के साथ, एक साम्राज्य का दूसरे साम्राज्य के साथ, एक 
जाति का दूसरी जाति के साथ, एक गाँव का दूसरे गाँव के साथ तथा एक देश का दूसरे 
देश के साथ, विना किसी तरह के भेद-भाव --ईर्ष्या-द्वं ष--बेर-विरोध और मनोमालिन्य के 
परस्पर सद्भाव के प्रसार ओरे प्रीति-रीति के प्रचार तथा एकमत, एक-ह्वंदय और एक-प्राण 
हो जाने का ही नाम एकता है। एकता की गणना उन स्वर्गीय सदगुणों में है, जिनके 
द्वारा उन्नत के शिखर पर आरूढ़ होने में प्रबल सहायता मिलती है | 

जिस देश में एकता का आदर होता है, जहाँ के लोग इसकी उपयोगिता और 
लाभकारिता अच्छी तरह सममते हैं--वहाँ उन्नति के उपायों का अ्रभाव नहीं हे--उत्थान 


न 


१. सन्‌ १६२५ ६० के 'फारवर्ड! ( शँंगरेजी देनिक, कलकत्ता) करी एक विशेष संख्या से 
संकलित ।--लेखक 
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के साधनों की कमी नहीं है। जो जाति इसका उचित सम्मान करती है, उसका लोहा 
मानने के लिए संसार भर तैयार रहता है। जिस साम्राज्य में एकता की रक्षा नहीं की 
जाती, वहाँ की भिन्न-मना प्रजा में घोर अशान्ति का विस्तार देखा जाता है। जिस 
परिवार में एकता का महत्त्व प्रगट नहीं है, उसमें--धन-जन-सम्पन्न होने पर भी--नरक का 
भयानक दृश्य उपस्थित रहता है। जिस समाज के अन्दर से एकता की प्रतिष्ठा उठ गई हे, 
वहाँ नाना प्रकार की कुप्रथाओं--घिनोनी कुरीतियों तथा भहे कुसंस्कारों--ने विकराल रूप 
धारण कर लिया है। पुनः दिन-दिन वह सामाजिक शरीर असाध्य रोगों का शिकार 
बनता जांता है। इसी प्रकार, विचार दोड़ाकर हमलोग देख सकते हैं कि एकता द्वारा किस 
तरह हित-साधन और कल्याण होना सम्भव है। तथा, एकता का तिरस्कार कर देने से, 
कितनी :शीघ्रता के साथ हम लोगों का अधःपतन--सवंनाश ओर सत्ताशृत्य हो जाना 
निश्चय है। 

साधारणतः देखिए। एक हाथ से ताली नहीं बजती। चुटकी भी एक अँगुली 
से नहीं बज सकती। एक पहिये के बल पर गाड़ी भी नहीं चलती । एक अंग से केंची 
भी नहीं कतरती। एक खत से लेखनी तक नहीं लिख सकती। यहाँ तक कहते हैं कि 
एक पर एक रहने से ग्यारह हो जाता है। एक की पीठ पर निकम्मे सिफर भी लगातार 
जुटत चले जाये तो करोड़ों की संख्या बात-की-बात में बन जाती हैं। चींटियाँ, जो संसार 
में क्षुद्रादपि च्लुद्र जीव हैं, एकता की शक्ति दिखलाकर लोगों को चकित बना रही हैं। एक 
सूत मक्‍्खी को भी बाँधकर स्थिर नहीं रख सकता। लेकिन, बहुत-से सूत एक-में एक 
मिलकर हाथी को भी तिल-भर डिगने नहीं देते। यह प्रतिदिन की--आ्राँखों के स्रामने 
नाचनेवाली बाते ताक पर रखिए। पाँच तत्वों की एकता से रचे गये संसार की ओर 
दृष्टि मोड़िणप । उसमें भी एकता के ज्वलन्त उदाहरण वत्तमान हैं | 

शाखाओं के मेल से वृक्ष, पत्तां के मेल से पल्‍लव, पल्‍लवों के मेल से वृक्ष की शोभा 
ओर शीतल छाया का फेलाव होता है। फूलों के मेल से गुच्छे और माला की तेयारी होती 
है, बहुत-सी किताबों के मेल से एक बड़ी लाइबग्रे री बन जाती है, असंख्य ईटों के मेल से, 
भारी-से-मारी नदियों में, पुल बंध जाता है। बहुत-से खपड़ों के जुट जाने से घरों पर छप्पर 
बन जाते हैं। अनेक वृक्ष-लताओं का समूह एकत्र रहने से सघन वन हो जाता है। 
हजारों इमारतों के एक जगह रहने से बड़ा-सा नगर बन जाता है। दस उत्साही मनुष्य 
मिलकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ चलाते हैं। दस आदमी के हाथ बैँंटाने से बड़ी-बड़ी संस्थाओं 
की कायवाही संचालित होती है। तारों की एकता से आकाश की शोभावृद्धि होती 
ओर चन्द्रमा की छवि-छुटा छिटकती हैे। बहुत-से फूल मिलकर अपनी सुगन्ध से, वायु 
द्वारा दिगूदिगन्त को सौरभमय बना देते हैं। अनेक सूत्रजाल एक-में-एक गुँथकर विविध 
भाँत के बस्त्रों की सृष्टि कर डालते हैं। अद्वरों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से 
महान-महान्‌ ग्रंथों का जन्म हो जाता है। लाखों लोग एकत्र होकर विराट मेले का 
आयोजन कर डालते हैं। बूँदों के मेल से जलाशय भरपूर हो जाता है। करोड़ों लहरें 
मिलकर नदी को सुन्दर बना देती हैं। अगशणित नदियाँ महासागर का अतल गम्भीर उदर 
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भर देती हैं। इसी तरह सूछम-सूछ्म विचारों ओर कल्पनाओं द्वारा एकता की महत्ता समझ 
में आ सकती है। अस्त ; 

ऐसे-ही-ऐसे असंख्य दृष्टान्तों का आश्रय अहण करके, हमलोग अपने परिवार में, गाँव 
में, जाति में, समाज में ओर क्रमशः प्रान्त तथा देश में एकता के गौरव का अनर्गल प्रचार 
कर सकते हैं। इसीके द्वारा पतनोन्मुख जाति सँसमल कर खड़ी हो सकती है। जबतक 
एकता में जीवन-संचार नहीं होगा, तबतक समाज का परिष्कार ओर परिमाजजन होना 
आकाश-कुसुम-सा दुलंभ है। एकता-देवी की ही कृपा से देश में सुशान्ति की तूती बोलती 
है। यह प्र्‌व है कि जिस जाति पर एकता की पूरी धाक नहीं जमी है, उसमें जातीयता 
का लेशमात्र भी नहीं हे। एकता-देवी की अनन्योपासना का ही यह प्रत्यक्ष प्रमाण है 
कि आज दिन संसार की सभी सभ्य और आदर्श जातियों की गणना के समय--सबसे 
पहले--अश्रँगरेज-जाति का ही नाम आता है। 

यही अटल सिद्धान्त रहा कि बिना एकता की शरण लिये वाणिज्य-व्यवसाय, 
पारिवारिक शासन, सामाजिक व्यापार तथा अन्यान्य लौकिक कार्यी में हमलोग किसी 
प्रकार सफलता का दिव्य दशन नहीं प्राप्त कर सकते। अतएब, हमलोगों को घरेलू 
रूगड़ों की जड़ में कुल्हाड़ी मारकर, सामाजिक तत्वों का संशोधन कर, राजा ओर प्रजा 
में उदारता की ज्योति जगाकर, सब लोगों में सह्ृदयता और समप्राणता तथा सहानुभूति 
ओर भ्रातृ-भाव का बीज उगाकर और आपस के वेमनस्थ तथा फूट को बिसार कर, देश 
को मंगल ओर आनन्द का भाण्डार बना देने में प्रवृत्त तथा कृतयत्न होना चाहिए । 

सचाई ओर सहिष्णुता का अभ्यास करते-करते और-ओर उपयुक्त गुणों के सहज 
सुलभ हो जाने पर, एकता की उद्दे श्य-सिद्धि में, हमलोग अवश्यमेत्र कृतकार्य हो सकते हैं । 
इसलिए हर तरह की उन्नति ओर सुख-प्राप्ति चाहनेवाले लोगों को एकता की आराधना 
अवश्य करनी चाहिए । 
--प० रामदहिन मिश्र-सम्पादित 'रचना-विचार? (द्वितीग भाग) से उद्घृत (सन्‌ १६१७ ई० . 


विद्या और विवेक ( हतव0ज्ी)002860 8700 जएा$607 ) 


(ा07)0९०१26 78 एए0पवे (0४80 96 ४88 ]6806व 80 प्राप्रणा; 
+४8980फा 8 फ्रैपाए)6 ७४ 0॥6 र098 70 7076. 
--+(०५७४९४० 
प्रायः विद्या और विवेक दोनों परस्पर भिन्न हैं। विद्या का स्थान मनुष्य के 
मस्तिष्क में और विवेक का बुद्धि तथा बिचार में है। हमलोग अच्छी-अच्छी उपादेय 
पुस्तकों से एवं बड़े-बड़े अ्रगड़घत्त बिद्वानों से विद्या-अ्रजन करते हैं। किन्तु, विवेक हमलोगों 


२६ ' 
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की अपनी ही आभ्यन्तरिक अनुभूति तथा आत्मानुशीलन से उपजता है। संसार-भर के 
पदार्थों का परिचय-मात्र करा देना विद्या का सहज काम है। किन्तु, उनके विषय में सत्‌- 
असत्‌ का निर्णय, गुण-अवगुण का निराकरण तथा नीच-उच्च का प्रमेद कराना विवेक का 
स्वाभाविक धर्म है | 

बिना विद्या के विवेक की स्थिति सम्भव है, किन्तु विना विवेक के विद्या के फलवती, 
गरिमामयी, चिरस्थायी, उपकारिणी और विशुद्धा होने में सन्देह है। विवेक हमलोगों को 
केवल सत्प्रवृत्ति की और संचालित करता है। किन्तु, हो सकता है कि विद्वान्‌ असद्विचार 
की ओर म्ुक पड़ें ओर उनका पाँव नीचा-ऊँचा पड़ जाय । 

विद्या बतलांती है कि माता से हमारा जन्म हुआ है ओर माय्यां से विवाह | किन्त, 
दोनों में कितना वास्तविक अन्तर है, यह विवेक के ही द्वारा जाना जाता है। विद्या द्वारा 
अपने आत्मज में तथा पर-पुत्र में कुछ भेद पैठ सकता है। किन्तु, विवेक द्वारा तो 'बसुधेत्र 
कुठम्बकम? का सिद्धान्त बद्धमूल होता है। विद्या का केन्द्र चाहें संकुचित हो तो हो, किन्तु 
विवेक में संकी्ंता का लेश-मात्र भी नहीं रहता, बल्कि इसमें प्रशस्त ओदाय्य की परम 
पराकाष्टा है । 

यदि विद्या सुन्दर शरीर है तो विवेक है उसका नख-शिख-शज्ञार। विद्या--कल्पलता, 
विवेक--अमृत-प्रवाह | विद्या--पुष्प, विवेक--पराग | विद्या--नौका, विवेक--केबट | 
विद्या--मणि, विवेक--प्रमा । विद्या--वसन्त, विवेक--कलकण्ठ | विद्या--काशी, 
विवेक--विश्वनाथ ।  विद्या- विविध व्यज्लन, विवेक--लवण | विद्या--सुन्दरी स्त्री, 
विवेक--सतीत्व | 

विद्या द्वारा चरित्र-्गठन होना सबंथा सम्भाव्य नहीं है, पर विवेक द्वारा चरित्र का 
सुधार ओर संस्कार होना अ्रव है। विवेक के विमल वारि से विधोत होकर विचार का 
कलेंबर इतना निमल हो जाता है कि भल्ले-बुरे की जानकारी पा करके मनुष्य सांसारिक 
विषय-वासनाओं की ओर से हट जाता है ओर सन्‍्मार्ग पकड़ लेता है | 

बड़े सोमाग्य से विद्वानों को आध्यात्मिक शान-उपार्जन करने का सुअवसर प्राप्त होता 
है। जो लोग केवल किताबों के कीड़े बने रहते हैं, उनकी दृष्टि में स्थूल जगत्‌ के सिवा 
सूक्मम संसार प्रविष्ट नहीं होता। परन्तु, विवेकी पुरुष की पनी दृष्टि में बाह्य जगत्‌ तथा 
अन्तजंगत्‌ समान रूप से भासित होता है। 

विद्या से अहम्मन्यता हो सकती है, लेकिन विधेक से विनय का विकास, प्रतिभा 
का प्रकाश और मानसिक दुविंकारों का नाश होता है। विद्वान्‌ लोगों की कुण्ठित बुद्धि 
जब निरन्तर मनन और चिन्तन से विकसित होती है, तब उन्हें अपने ओछेपन का शान होता 
है ओर वे अपनी न्यूनता की पूत्ति के लिए यत्नवान्‌ होते हैं। तदुपरान्त, उनकी चेतन- 
शक्ति स्फुरित होती है एवं विचार विमल होते हैं। मगर विवेकी की बुद्धि सदा विकसित 
रहती है ओर आत्मश्ञान के साथ उनके विचार विशद बने रहते हैं । 

विवेक से आध्यात्मिक शान्ति मिल सकती है ; क्योंकि इसी के उदय होने से हृट्य 
का मोहान्चकार दूर होता है। इसी के सहारे योगीजन आत्मानन्दरसलीन हो जाते हैं 
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और निर्वाण-पद-पय्थेन्त पहुँच जाते हैं। लेकिन विद्या में इतनी क्षमता नहीं है जो इस 
अवस्था तक पहुँचा सके | 
--अंथमाला-कार्यालय (पटना) से प्रकाशित 'रचना-विचार' (दूसरा भाग), सन्‌ १६१७ ई० 


हमारो दान-प्रणाली 


दरिद्रन्भर क्पोन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे जनम १ 

व्याधितस्योष॒॑ पथ्यं नीरुजत्य करिमोषधे : ॥* 
“महाभारत 

दातव्यर्मिति. यद्दानं. दोयतेबनुपकारिणे । 

देशे काले चर पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु : ॥* 
--भगवद्‌गीता 


हमारे देश में दान की बड़ी महिमा गाई गई है। भारतीय धनिर्कों की दानशीलता 
का वर्णन भारतीय साहित्य में भरा-पड़ा है। प्राचीन ग्रन्थों में बड़े-बड़े दानबीरों की 
कहा नियाँ मिलती हैं। आज भारत पराधीन, पद-दलित और शोषित है। तब भी यहाँ 
आज अनेक आदश दानवीर हैं, यह मानना पड़ेगा । 

सारे देश में आज नाना प्रकार के अमाबों का बोलबाला है। जनता की दरिद्रता 
पराकाष्ठा को पहुँच गई है। ज्ञुधा ओर रोग से प्रपीड़ित असंख्य मनुष्य अ्रकाल-मृत्यु के 
शिकार हो रहे हैं। पशुधन का भीषण हास हो रहा है। फिर भी तीथ्थों में प्रतिदिन 
लाखों रुपये लुटाये जा रहे हैं। दान-धर्म के विविध कर्म नित्य होते ही रहते हैं। मन्दिरों 
ओर धमशालाजों के निर्माण की प्रवृत्ति भी सजीव है, मले ही उनके संरक्षण और सुप्रबन्ध 
की ओर निर्माताओं का ध्यान पर्याप्त न हो | 

परलोक संवारने के लिए तो अ्रगणित प्रकार के छोटे-बड़े दान अहर्निश हो रहे हैं ' 
किन्तु, हमारी दान-प्रणाली में सामयिकता का स्वथा अभाव है। युग की माँग पूरी 
करनेवाले दान बहुत ही कम देखे-सुने जाते हैं । युगधम की पुकार सुननेवाले दानी उँगलियों 
पर गिन लिये जा सकते हैं। किस प्रकार के दान से देश की वत्तमान स्थिति में सुधार 
होगा--दुदंशा ग्रस्त देश का उद्धार होगा, इसपर केवल गिने-चुने दानियों का ही ध्यान है। 


१. देयुषिष्ठिर | दरेद्रों का भरण-पोषण करो, समर्थों को धन-दान न दो; क्योंकि जो रोगी दे 
उसीके लिए दवा हितकर है, नीरोग को दवा देने से क्या लाभ * | 

२. है अर्जुन ! दान देना ही कर्तेग्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल भौर पात्र के प्राप्त होने 
पर, प्रत्युपकार न करनेवाले के लिए, दिया जाता है, वही दान सात्विक कद्दा गया है ।--ले० 
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श्रधिकांश दानी देश की वास्तविक दशा से अनभिश और असावधान हैं। देश की भलाई 
के कितने ही कामों के लिए समय-प्तमय पर जो लाखों या करोड़ों रुपये का चन्दा मिलता 
रहता है, वह स्वेच्छानुसार किया हुआ दान नहीं है, तथापि प्रेरणा ओर प्रोत्साहन से जो 
दान किया जाता है, वह प्रशंसनीय ही है | 

किन्तु, दान करने के लिए जो स्वतः प्रवृत्ति हममें होती है या है, उसके आगे विवेक 
का आलोक होना अत्यन्त आवश्यक है। आत्म-कल्याण और व्यक्ति-कल्याण के लिए जो 
लोग दानधर्म का आचरण करते हैं, उन्हें समकना चाहिए कि लोक-कल्याण में ही व्यक्ति- 
कल्याण भी निहित है। हमारे अधिकांश दानियों में लोक-संग्रह की भावना उदबुद्ध नहीं 
हुई है ओर जबतक उनकी दानधर्मपरायणता लोक-कल्याण के निमित्त स्वतः प्रवृत्त न होगी, 
तबतक वे स्वदेश के लिए उपकारी या हितकर नहीं सिद्ध हो सकते | 

आज देश में नये-नये मन्दिरों की आवश्यकता नहीं हे। आवश्यकता है पुराने 
मन्दिरों के संरक्षण अथवा जीणोद्धांर की। देश में ऐसे असंख्य मन्दिर हैं, जिनके साथ 
कोई देवोत्तर सम्पत्ति नहीं लगी हुई है। नगरों और आमों में अनेक ऐसे अनाथ! मन्दिर 
देखे जाते हैं जिनमें देवता बेचारे असहाय दशा में पड़े हुए हैं। ऐसे मन्दिरों के निर्माता 
स्वग में किस दशा में होंगे, यह तो शास्त्रों से पूछिए, पर मानव-दृदय तो यही कहता है कि 
ऐसे मन्दिर-निर्मावा के लिए नरक के भी द्वार बन्द ही होंगे। यदि हिन्दू-महासभा या 
सनातनधर्म-महासभा ऐसे असहाय मन्दिरों की तालिका तेयार करे, तो प्रत्येक प्रान्त में हजारों 
उपेक्षित देव-स्थान मिलेंगे | 

आश्चर्य तो यह है कि जिन तीय-स्थानों में पहले से ही अनेक बड़े-बड़े मन्दिर हैं, 
वहाँ भी फिर नये-नये छोटे-बड़े मन्दिर बनते जा रहे हैं। ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों को देश में 
केवल मन्दिरों का ही अ्रभाव सूकता हैं। विद्यालय, पुस्तकालय, अनाथालय, पाठशाला, 
उद्योगशाला, गोशाला आदि जो वत्त मान युग की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, उनकी ओर 
कभी पुण्यात्माओं का ध्यान ही नहीं जाता । देश के अनेक स्थानों में उपयुक्त संस्थाओं 
की आवश्यकता है। जहाँ-कहीं इस तरह की संस्थाएं हैं भी, वहाँ उनकी स्थिति संतोषजनक 
नहीं है। किन्तु, धनी-मानी सज्जन अपने श्रासपास की संस्थाओं की दुर्गति देखते हुए भी 
अनावश्यक दान-पुएय में धन व्यय करते जाते हैं | 

देश के अधिकांश बड़े-बड़े दानवीरों की दृष्टि भी देश के महानगरों में ही रमती है, 
असंख्य अभावश्नस्त ग्रामों की ओर माँकती भी नहीं | देश के अगणित ग्रामों में जलाशयों 
के अभाव से कृषि-कर्म में भी बाधा पड़ रही है ओर आमीणों की स्वास्थ्य-रक्षा में भी | 
हजारों गाँव ऐसे हैं जहाँ अच्छे कुए' नहीं हैं, ताल-वलेया नहीं है, जिससे गाँव के गरीबों को 
अपार जलकष्ट है | 

गाँवों में अच्छी सड़कों का भी अभाव है, जिससे गाँवों की बहुत सी उपज शहरों 
तक बिक्री के लिए पहुँच नहीं पाती। युद्धोत्तर निर्मांण-काय में सड़कों के विस्तार की 
मनोमोहिनी आशा मकलक तो रही है, पर जब निर्माण-कार्य का आरम्म होगा, तब कितने 
गाँवों का भाग जागेगा, यह भविष्य के गम में है । 
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गाँवों की श्रावश्यकताओं की ओर दानियों का ध्यान जाना चाहिए। दानियों 
की कीत्तियाँ गाँवों में जितनी चमकेंगी उतनी शहरों में नहीं। देश में होते रहनेवाले बड़े- 
बड़े दानों के लाभ से अ्रभी तक हमारे हजारों ग्राम स्वथा वंचित हैं। विदेशों के दानी 
अपने देश की सामयिक माँग पूरी करने में कितनी तत्परता दिखाते हैं, यह हमलोग 
विदेशी समाचारों में पढ़ा करते हैं; पर तब भी हमारी आँखें नहीं खुलती । 

हमारे देश के हजारों-लाखों प्रतिमाशांली विद्यार्थी, उपयुक्त सहायता न पा सकने 
के कारण, उनन्‍नति-पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। बहुत से धनी घरानों में प्रभूत धन 
फालतू पड़ा हुआ है, जिसका उपभोग करनेवाला कोई नहीं; परन्तु होनहार असहाय 
छात्रों की खोज-खबर लेनेवांला कोई नहीं। उस उपभोग-रहित धन की राशि पर कोई 
बृद्धा विधवा या मरणासन्न वृद्ध अजगर बना बेंठा है, जो परलोक सुधारने की चिन्ता 
में रत रहकर तीर्थाटन और मन्दिर-निर्माण का ही स्वप्न देखा करता है। इसका मुख्य 
कारण एक यह भी है कि धरम के प्रकृत स्वरूप का ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 
युग-धर्म का ज्ञान तो कदाचित्‌ प्रतिशत एक ही दानी को है। वत्तमान परिस्थिति के 
अध्ययन से ऐसा ही प्रतीत होता है । 

गोरक्षा के लिए देश के बहुतेरे धनिकों और दानियों ने प्रशंसनीय उदारता 
दिखाई है, इसमें सन्देह नहीं ; पर फिर भी गोरक्षिणी संस्थांत्रों का अस्तित्व अभी तक 
नगरों तक ही सीमित है। देहात में बहुत ही कम ऐसी संस्थाएँ हैं जो पशुधन के 
संरक्षण में दत्तच्ित्त हों। नगरों की ऐसी संस्थाएँ भी अधिकतर निकम्मे पशुओं को ही 
आश्रय देती हैं, पशुधन की वृद्धि के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करतीं। कई प्रसिद्ध 
संस्थाएं कुछ महानगरों में ऐसी अवश्य हैं, जो गोवंश-वृद्धि का भी उद्योग करती हैं; 
पर उनकी संख्या दाल में नमक के बराबर भी नहीं । अधिकांश संध्थाएँ द्रव्याभाव के कारण 
गाओं की नस्‍्लें सुधारने में अ्रसम्थ हैं, दुग्यभशाला का संचालन तो बहुत दूर की बात है। 
ऐसी असमर्थ ओर विवश संस्थाओं के आसपास धनांढदय जनों की कमी नहीं, दानियों का 
भी स्ंथा अभाव नहीं, पर किसी धनी या ढानी का ध्यान उन संस्थाओं की ओर नहीं 
जाता, बल्कि वे तो अपने ही पापन्ताप से त्रस्त होकर परलोक के लिए हाय-हाय करते 
अन्धाधुन्ध लकीर पीट रहे हैं| राष्ट्र का कितना धन व्यर्थ नष्ट हो रहा है, यह कूता नहीं 
जा सकता । फिर भी अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि प्रतिवष करोड़ों रुपये परलोक 
के बंक में जमा हो जाते हैं और इहलोक बेचारा मुँह ताकता रह जाता है। 

ऐसी शोचनीय स्थिति में यह कहना असंगत न होगा कि देश के धनी और दानी 
व्यक्ति यदि व्यापारिक दृष्टि से भी लोक-हितकर काय करने पर उतारू हों, तो देश का 
कुछ कम उपकार न होगा । गरीब, पर होनहार, विद्यार्थियों की प्रतिभा का देश-हिताथ 
सदुपयोग करने के लिए ऐसी बीमा-कम्पनियों की आवश्यकता प्रत्येक प्रान्त में है, जो 
मेधावी छात्रों के विकास में सहायक हो सकें। अनाथों, विधवाओं, अन्धों ओर लंगड़ों- 
लूलों तथा भिखमंगों के लिए ऐसी उद्योग-शालाएँ खोली जा सकती हैं, जिनके द्वारा 
उन असहायों और अपाहिजों का तो भरण-पोषण होगा ही, उनके हस्त-शिल्प-कौशल से 
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व्यावसायिक लाभ भी यथेष्ट ही होगा। आदशं-स्वरूप ऐसी कुछ संस्थाएँ देश में 
यत्र-तत्र हैं भी, पर अनेक स्थलों में ऐसी संस्थाओं का स्वंथा अभाव है। जहाँ-तहाँ 
ग्राम-समूहों का एक मण्डल बनाकर उपयुक्त केन्द्रस्थल में कृषिक्षेत्र (फार्म) खोले जा 
सकते हैं, जिनमें समीपवरत्ती कृषकों के सहयोग से भी लाभ उठाया सकता है, अ्रथवा 
वेशानिक रीति से खाद और सिंचाई के प्रयोगों को प्रदर्शित करके किसानों को उपज 
बढ़ाने के उपाय सुकाये जा सकते हैं। वेशानिक पद्धति से पशुपालन का निदर्शन भी 
ग्रामीणों के लिए बड़ा हितकर सिद्ध होगा और इसके द्वारा पशुधन की वृद्धि भी होगी 
तथा दुग्धशाला का व्यवसाय भी चलता रहेगा | 
तात्पर्य यह कि इसी तरह के अनेकानेक उद्योग-धंधे व्यापारिक शली से चलाये जा 
सकते हैं। इससे एक पन्थ दो काज सिद्ध होंगे। यदि इतना भी हो तो देश की आधुनिक 
स्थिति में बहुत-कुछ सुधार हो सकता है। देश के दानशील और सम्पत्तिशाली व्यक्तियों 
को महाभारत और गीता के पूर्बोक्त श्लोकों पर विशेष गम्भीरतापू्वंक विचार करना 
चाहिए | 
--साप्ताहिक “विश्वमित्र! (कलकत्ता); १ सितम्बर, १६४४ ई० 


दाता-प्रशस्ति 


शतेषु जायते शुरः सहस्ने षु च परिडत: । 
वक्ता दशसहर्रे षु दाता भवति वा न वा ॥' 


[१] 

“है राजन! यह बेकार ही लोग कहा करते हैं कि आपने सच कुछ दान दिया 
वा सभी कुछ देने में समथ हैं। किन्तु नहीं, आपने तो आज तक शत्रु को पीठ और 
परनारी को गाढालिंगन-दान दिया ही नहीं ।” 

[२] 

“शक भारतीय कवि सिहल-द्वीप के दानी राजा की बड़ाई सुनकर वहाँ गये | 
राजा ने उन्हें सब तरह से अयाची बना दिया। कविजी बोले--है राजन ! मेरा दारिद्र य- 
सहचर मेरे साथ गंगा, यमुना, नमंदा, गोदावरी आंदि नदियों को पार करता हुआ, बल्कि 
समुद्र तक नाँघकर यहाँ भी चला आया ओर सदा साथ-ही-साथ बना रहा | किन्तु, श्रीमान्‌ 
के अमित दान के संकल्प-जल से इतनी बड़ी-बड़ी नदियाँ उमड़ पड़ीं कि न जाने बह उनमें 
बहकर कहाँ चला गया [” 

१. सौ में एकाथ काई बोर होता है और €जारों में एक पंडित होता है, वक्ता दस हजार में एक 
होता है, पर दाता तो कोई-ही-कोई दो सकता है ।--ले० 


साहित्यिक रचनाएँ २०७ 


[३] 
“दाता ही सबको प्यारा लगता है। धनी को कोई प्यार नहीं करता । साफ- 
ही-साफ देख लो, मेघों को सब चाहते हैं ; पर समुद्र को कोई नहीं |” 
[४ ] 
“सव-संग्रहकारी समुद्र रसातल में पड़ा है और दाता-मेघ आकाश-मण्डल में गम्भीर 
गर्जन करता हुआ स्वच्छन्द विचरता फिरता है।” 


. [४] 
“हे मेघ। सूस्य के प्रचए्ड ताप से तप्त पव॑तों को शीतलता ओर शान्ति प्रदान 


करके, जंगलों का भीषण दावानल शान्त करके सेकड़ों नदी-नालों को भरपूर करके जो तू 
इस समय खाली (जलशूत््य) हुआ है, उसी से तुम्हारी बड़ी विलक्षण शोभा हो रही है ।” 


[६ ] 
“सब कुछ दीनन दीन, एक दुरायो दुसह दुख । 
सोउ दे हर्माहें प्रबीन, नहिं रख्यो कछु बीरबर ॥” 
[७ ] 
“बलि बोड कीरति-लता, करन करी दे पात। 
सीची मान महीप ने, जब देखी मरक्तात॥” 
[८ ] 
“काहू के करम उमराई बादसाही राह काहू के करम राजराजन सें हेत है । 
काहू के करम हय हाथी परगने पुर काहू के करम हेम हीरन सो नेत है। 
'हरिनाथ' जोई-जोई जाही के लिलार लीक सोई-सोई यहि दरबार आनि लेत है। 
महाराज राम॑सिंह बान्थव-नरेन्द्र तेरे कर के भरोसो करतारी लिखि देत है ।” 
[९] 
“पावक पच्छि पसू नग नाग नदी नद लोक रच्यो दस चारी | 
'करेसव' देव अंदेव रच्यो नरदेव रच्यो रचना न निवारी। 
रंचि के नरनाह बली बरबीर भयो कृतकृत्य महज्रतघारों। 
दे करतापन आपन ठाहि दिये करतार दोऊ कर तारी ॥” 
[१० ] 
“गाज उत दु'दुभि अबाज इत होत सुरचाप उत इंते पँचरंग परसतु है । 
पौन पुरवाद उत तरल तुरंग इत मोर इंते उतै ये नकीब सससतु हें । 
चपल! चमक उठ चन्द्रहास छबि इत उत घन इते ये गयन्द दस्सतु हैं । 
उठ अबनी पे इन्द्र नोर बरसत इत नुर्पति प्रताप हेम हीर बस्सतु है !” 
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[११] 
“सम्पति सुमेर की कुबेर की जु पाबे कहूँ तुरत लुटावत बिलम्ब उर घारे ना। 
कहे 'पदमाकर' सुंहेम हय हाथिन के हलके हजारन के बितरि बिचारे ना। 
गंज गजबरकस महीण रघुनाथराव या ही गज 'ोखे कहूँ काह देइ डार ना। 
या ते गोरि गिरिजा गजानन को गोय रही गिरि ते गरे तें निज गोद हें उतारे ना॥” 
“मासिक धरम्माम्युदय!ः (आगरा); सन्‌ १६१६ ई० 


छे 


साहित्यिक शहीद 


किसी महान्‌ पविन्न उद्देश्य के लिए जो आत्म-वलिदान करते हैं, वे 'शहीद' कहलाते 
हैं। ऐसे आत्म-वलिदानी वीर सभी क्षेत्रों में होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से शहीद 
हुए हैं, जिनके आत्मोत्सगं का बखान इतिहास करता है। राजनीतिक क्षेत्र के शहीदों का 
गुण-गान इतिहास के पन्ने तो करते ही हैं, अखबार भी करते हैं। इतना ही क्यों, जनता 
स्मारक बनाती है ओर सरकार भी उनके निराधार परिवार की सहायता करती है। पत्र- 
पत्रिकाओं के विशेषांक भी उन्हीं के चित्र-परिचय से अलंकृत दीख पड़ते हैं। आखिर सब 
शहीदों की कीत्ति-रक्षा साहित्यिकों द्वारा ही होती है। साहित्य के कोप में ही आत्म-त्यागियों 
का यश-रत्न संचित-सुरक्षित रहता है । 

किन्तु, साहित्य के लिए कौन शहीद हुआ--कब हुआ, कंस हुआ, क्यों हुआ--इसकी 
खोज दुनिया नहीं करती | साहित्यकार ही संसार के सुख-दुःख और हष॑-विषाद को जगत्‌ 
के अनुभूतितक्षेत्र में पहुंचाता है। गरीबों की आह, पीड़ितों की पुकार, शोषितों की वेदना 
संतप्तों की क्ंदन-ध्वनि ओर निरीहों की करुण-कातर वाणी को भी साहित्यकार ही प्रभाव- 
शाली एवं विश्वव्यापी बनाता है। यहाँ तक कि सब शहीदों के अघरे कार्यों को भी वही 
पूरा करता-कराता है। वलिदानी वीर जिस सहुद्देश्य के निमित्त शहीद होते हैं, उसी की 
सिद्धि के हेतु साहित्यिक भी शहीद होते हैं ; पर वे होते हैं ध्मधाम से, ये होते हैं चुपचाप | 

जो देश या घधम के लिए शहीद होते हैं वे सूली पर चढ़कर या गोली के घाट 
उतरकर या असह्य यम-यत्रणा केलकर जगत्‌ में सनसनी या खलबली या हलचल मचा देते 
हैं। परन्तु, साहित्य के उन्नयन के लिए जो शहीद हुए हैं या हो रहे हैं, वे चुपचाप घुल-घुल 
कर मिट चुके या मिट रहे हैं, ओर आज भी उनकी शहादत जारी है। उनका वलिदान 
दणिक उत्तेजना अथवा आवेश नहीं फेलाता ; वह तो यज्ञ-धूम की भाँति दसों दिशाओं 
में जीवन के कण बिखेर देता है। इसलिए, वे (साहित्यकार) विश्व-कल्याण-यश की हवन- 
सामग्री के समान हैं। जेस यज्ञ-धूम के वे कण. 'ज़गजीवन॒दाता जलद' बनकर पृथ्वी का 
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ताप-शमन करके उसे उवंरा-शक्ति-प्म्पन्न बनाते हैं, वेंसे ही साहित्यिक शहीद भी अपने 
रक्तकर ब्रिखेर कर देश और समाज को तृप्त तथा सम्रृद्ध करते हैं। और-ओऔर शहीदों के 
खून में उत्तेजना है, मादकता है, अशान्ति की ज्वाला है, संहार की सत्ता है ; परन्तु 
साहित्यिक शहीद के खून में शीतलता और ओजस्विता है--शान्ति और समृद्धि के बीज 
हैं। आश्चर्य तो यह कि उसकी वाणी में क्रान्ति का हुकार सुन पड़ता है और उसकी शहादत 
में लोक-कल्याण का मंगल-गान | 

किन्तु ऐसा होकर भी वह उपेक्षित है!!! आज अन्य शहीदों के साथ उनका भी 
सम्मान अपेक्तित है। जिस दिन साहित्यिक शहीदों की भी खोज-पूछ होने लगेगी, उसी 
दिन पता चलेगा कि इन अज्ञातनामा मूक वलिपंथियों की संख्या औरों से कम नहीं है-- 
ओरों के मुखर त्याग से इनका मौन त्याग कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 


“मासिक ज्योत्स्ना! (पटना); वर्ष २, अंक ११, अक्तूबर, १६४६ ई० 


साहित्य ओर विज्ञान 


विद्वानों के मतानुसार विज्ञान भी साहित्य का ही एक प्रमुख अंग है। जब 
मानव-जाति के आदिम ज्ञानकोष वेद” भी साहित्य की सीमा में सन्निविष्ट हैं, तब दशन, 
विशान, इतिहास, भूगोल, खगोल, गणित आदि का उसकी सीमा के अन्तगत होना 
स्वाभाविक है। आधुनिक युग में साहित्य की व्यापकता असंदिग्ध एवं निविवाद रूप से 
सिद्ध है। साहित्य में सहित का भाव निहित है। अखिल विश्व की शान-सम्पदा उसमें 
सन्निहित है। चौंसठ कलाएँ भी उसीकी परिधि में परिवेष्टित प्रतीत होती हैं। इस 
तरह साहित्य ओर विज्ञान में एक प्रकार से अन्ञाड्ली-माव-सा कलकता हैं। 

साधारणतः विज्ञान उस त्रिद्या को कहते हैं, जो वस्तु-विशेष के मूल तत्वों ओर 
सूछरम रहस्यों का यथार्थ एवं मार्मिक ज्ञान प्रदान कर उस ज्ञान को क्रमबद्ध ओर सुव्यवस्थित 
रखती है। इसी विद्या के द्वारा हम किसी विषय का विश्लेषणात्मक अनुशीलन करके 
उसके ऑन्‍्तरिक अथवा वास्तविक तथ्य का उद्घाठन कर सकते हैं। दशन के सिवा 
विज्ञान के समान दूसरी कोई विद्या सूछ्मेक्षिका नहीं है। यदि दर्शन को हम साहित्य का 
नेत्र मानें, तो विशान को दिव्यांजनशलाका मान सकते हैं। सूकछुम दृष्टि से विचार करने 
पर यह प्रतीत होता है कि विज्ञान की सहायता के विना साहित्य के अनन्‍्तः्स्थल में 
प्रवाहित होते रनेबाले अजस रस-सोत में हम अवगाहन नहीं कर सकते | 

एक सरल उदाहरण मनोविशान ही लीजिए। मनोविज्ञान की उपयोगिता कहीं भी 
उपेक्षित नहीं । साहित्य का हृदय जो काव्य है, वह तो मनोविशान की ही सेज पर 
पौढ़ता है। रसों और अलंकारों की अति सूकछम विवेचना-पद्धति पर गहरी दृष्टि डालने 
से यह बात स्पष्ट हो जायगी। नायिका-मेद तो अधिकतर मनोविश्ञान पर ही अवलम्बित है | 


२७ 
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इस युग में नायिका-मेद को हेय दृष्टि से देखना प्रगतिशीलता का लक्षण है; 
किन्तु नायिका-मेद तो भारतीय साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति है। संस्कृत ओर हिन्दी 
के अतिरिक्त किसी साहित्य को यह सम्पत्ति वेसी प्रचुता और विशदता से 
सुलभ नहीं। मनोविशान के विद्यार्थी की चित्त-कसौटी के लिए यह अपूर्व कंचन है। 
इसके अतिरिक्त भी सूरदास के “बाल-लीला-बर्न”ः और "“भ्रमरगीत” में, तुलसीदास के 
(रामचरितमानस? में, बिहारीलाल के 'सतसेया के दोहरे! में मनोविशन का आश्रय लेने 
पर लोकोत्तरानन्द प्राप्त हो सकता है । 

इतना ही नहीं, यदि हम बारीकी से सोचकर देखें, तो सहज ही ऐसा जान पड़ेगा 
कि दाशनिक भी मनोविज्ञान से पीछा नहीं छुड़ा सकता। सभी विषयों के समीक्षक 
इसीके द्वारा मानव-छृदय की अनुभूतियों और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हैं। इसके 
बिना मानव-स्वभाव का अध्ययन ओर मानब्र-प्रकृति का रस्योद्घाटन कदाचित्‌ संभव 
नहीं है। प्रत्येक कलाकार के लिए इसका ज्ञान अनिवाय रूप से आवश्यक-सा प्रतीत 
होता है। शिक्षण-शास्त्री का तो यह प्रधान अ्रस्त्र ही है। चाहे कोई सांहित्यकार हो 
या चित्रकार, इसकी शरण गये बिना सफलता नहीं पा सकता। जब पशु-पक्षियों की 
मनोवृत्ति का भी यह अनुभव करा सकता है, तब मनुष्य की क्‍या कथा | 


इसी प्रकार विज्ञान की अन्य शाखाओं की भी बड़ी महत्ता है। भाषा-विशान 
का ऐसा महत्त्व है कि नीरस कहा जानेवाला व्याकरण भी उसके प्रभाव से नहीं बच 
सकता | चिकित्सक की चमत्कारपूर्ण सफलता भी शरीर-विज्ञान पर ही निम्र है। 
रसायन-विजशञान ओर वनस्पति-विज्ञान के विना वेश्वराज साक्षात्‌ यमराज-सहोदर ही होंगे। 
वेसे ही ज्योतिर्विशान भी ज्योतिषी की आँखों का पटल खोलनेवाला है। काम-विज्ञान 
के विना हमारे देश के युवक-युवतियों की दशा प्रत्यक्ष है | 


कहाँ तक कहा जाय, विज्ञान तो एक ऐसा सरव्वग्राही विषय है कि संसार का कोई 
पदार्थ इसकी पकड़ से बचा नहीं दिखता । हमारी चर्म-चक्तुओं में यह विलक्षण शक्ति 
उत्पन्न कर देता है, हिये की आँखों में अ्रमृतांजन लगा देता है। ऐसा कुछ जान पड़ता 
है कि जिसको आजकल लोग वेज्ञानिक शक्ति कहते हैं, उसीको हमारे अन्‍्तद्र ष्टा पूर्वजों 
ने प्राचीन ग्रन्थों में 'योगमाया! कहा है। 'योगमाया” ईश्वरीय शक्ति है। वेशानिक 
शक्ति मानवीय नहीं है। उसमें स्थूल और सूदरम का भेद भले ही हो; पर शक्तितों कोई 
ऐसी नहीं, जिसमें ईश्वरीय सत्ता न हो । निश्चय ही यह विचारणीय विपय है कि हमारे 
पुराणों में जिस दिव्य दृष्ट! का उल्लेख है, उसमें क्या वेशानिकता का लेशमात्र 
भी स्पशं नहीं है ? 


हमारे पुराने ग्रथों में (विशान? शब्द का प्रयोग प्रायः 'तत्त्तदशन' के अर्थ में मिलता 
है। श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञान-विशान-योग नामक सातवें अध्याय में, तथा अन्य स्थलों 
में भी, (विज्ञान! का भावार्थ 'यथाथ तत्त्वशान! ही मिलता है। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कब्ि 


3. 


गोरवामी तुलसीदास ने मानस” और “विनयपत्रिका' में अनेक बार 'विज्ञान' और “विशानी! 
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शब्दों का व्यवहार क्रमशः “अन्तर्शन?, 'ब्रह्मक्षान', 'सुष्टि-ममंश”, तत्त्वद्रष्टा” के अथ में 
किया है। यथा, उत्तरकाण्ड के 'ज्ञानदीपक' में -- 
यहि बिथि लेसे दीप, तेजरसि बिग्यानमय | 
जातहिं जासु समीप, जरहिं मर्दादिक सलभ सब ॥ 
फिर वहीं पर-- 
तब जिग्यान-निरूपिनी बुद्धि बिसद घुत पाई। 
ज्ित्त दिया भरे 'बरे बढ़ समता दिखे बनाइ।॥ 
>८ > >८ 
जब सो प्रमंजन उरगृह जाई। तर्महें दीप बिग्यान बुराई ॥ 
पुनः उत्तरकाण्ड में ही विज्ञानी का दर्जा बहुत ही ऊँचा--सबसे ऊँचा--बतलाया 
गया है-- 
ग्यानवन्त कोटिक महँ कोऊ।)। जीवनमुक्त सक्ृत जग सोऊ ॥ 
तिन सहर् महुँ सब सुख खानी। दुलेभ ब्रह्मलीन विग्यानी ॥ 
इसी लिए भगवान रामचन्द्र ने भी कहा है कि 'ग्यानिहुँ ते अति प्रिय बिग्यानी! और 
अरणयकाण्ड के सन्त-लक्षण-प्रसंग में भी कहा है-- 
बिरति जिबेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
ऐसे-ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। सर्वत्र आत्मबोध? की ही व्यंजना है। आप्मबोध 
से ही सूह्मदर्शिता आती है। सम्मत्रतः यही 'दिव्यहृष्ट' है, जिसका वर्शन बालकाण्ड की 
गुरु-वन्दना में मिलता है-- 
श्री गुर पदनख मनिगनजोती। सुमिर्त दिव्य ्रष्टि हियथ होती॥ 
उच्र्रहिं बिमल बिलोचन ही के । मिर्टदि दोष-दुख भव-रजनी के॥ 
सुर्महिं रामचरित-मनिर्मानिक। गुपुत प्रगट जहैँ जो जेहि खानिक ।॥ 
इस प्रकार विचार करने से 'विशानी? ओर “वेज्ञानिक' में सूह्म ओर स्थूल का ही 
भेद जान पड़ता है। विशानी की सूदमदर्शिता अन्तमु खी और वेशानिक की बहिमु खी दीख 
पड़ती है; किन्तु गम्मीरतापूर्वक विचार करने पर “विज्ञान' के आधुनिक प्रचलित अथ से 
इसमें कोई विशेष भेद नहीं पड़ता । आजकल की तो बात ही क्‍या? यह तो विज्ञान 
का थुग ही है, पुराने ग्रथों के श्रनुशीलन से भी यही पता लगता है कि छोटी-सी-छोटी बात 
में भी विशान की सत्ता व्याप्त है। सारी दुनिया मफ्खी और मच्छर दिन-रात देखती है; पर 
विशानी की पेनी दृष्टि उनमें और भी बहुत-कुछ देखती हे। वही सारे जगत्‌ को बतलाता 
है किये मांत के दूत हैं। “विषस्य विषधमौषधम्‌!ः तो लिखा महाकवि कालिदास ने; पर 
वैज्ञानिक ने उसको प्रत्यक्ष चरितार्थ कर दुनिया को दिखला दिया। कवि और दाशनिक 
से उसकी पेठ कुछ कम गहरी नहीं है । 
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किन्तु, आजकल के भारतीय बेशानिक भी इस भ्रम में हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में 
विज्ञान की उन्नति उस पराकाष्ठा को कभी नहीं पहुँची थी, जिस चरमसीमा तक पाश्चात्य- 
जगत्‌ में आधुनिक काल में पहुँची हुई है। इस भ्रम के कारण लोगों में स्वाभिमान- 
शूज््यता और अपनी हीनता की धारणा बद्धमूल हो गई है। उसे दूर करना साहित्य-सेवियों 
का कत्तंव्य है | 


पाठकों को याद होगा, कुछ ही साल पहले की बात है, भारतप्रसिद्ध मथिल 
विद्वान महामहोपाध्याय मधुसूदन का, जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वेदश माने गये और 
जयपुर-नरेश के राजगुरु थे, हिन्दू-विश्वविद्यालय में महामना मालवीयजी द्वारा आमंत्रित 
किये गये थे | वेदों में विशान! विषय पर उनकी व्याख्यानमाला का जो अ्रति संक्षित्त 
विवरण अखबारों में प्रकाशित हुआ था, उसे पढ़कर बहुत से लोगों की धारणा बदल गई 
और बहुत-सी शंकाओं का भी समाधान हो गया। पर, जबतक उनकी कही हुई वेदिक- 
विज्ञान-सम्बन्धी बातों पर श्रेगरेजी के विद्वान्‌ विज्ञानवेत्ता हिन्दी-लेखकों का स्पष्ट अभिमत 
प्रकाशित नहीं होता, तबतक हिन्दी-मात्र जाननेवालों की तुलनात्मक विवेचनाशक्ति उद्बुद्ध 
नहीं हो सकती । 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, विध्णुपुराण, देवी-भागवत, अध्यात्मरामायण, 
कोटिल्य अथ-शास्र, मेघदूत आदि अनेक प्राचीन भ्रन्थों में भी, जिनके हिन्दी-रूपान्तर अब 
सुलभ हैं, बहुतेरी ऐसी बातें पाई जाती हैं, जिनके वेज्ञानिक सत्ता का आभास मिलता है; 
किन्तु ऐसे प्रसंगों या स्थलों पर हमारे हिन्दी-संसार के विज्ञान-विशा रद लेखक आधुनिक दृष्टि 
से तुलनात्मक या समीक्षात्मक विचार प्रकट नहीं करते। वे हिन्दी-पाठकों को यह कभी 
नहीं बतलाते कि अठारह पुराणों के कर्त्ता भगवान्‌ वेदव्यास का एक नाम जो 'विशानपाद* 
भी है, वह केवल उनकी तत्वदर्शिता के कारण है, अथवा वेश्ानिक विषयों की विश्ञता 
के कारण | 


एक-दो छोटे-मोटे उदाहरण दे देना अप्रासंगिक न होगा | अध्यात्मरामायण के किष्किन्धा- 
काण्ड में, जटायु के भाई 'सम्पाति? से, चन्द्रमुनि ने, गर्भाधान से भूमिष्ठ होने दक की, 
मानव-शरीर के क्रमिक विकास की, जो कहानी कही है, उसको आधुनिक कसौटो पर कसकर 
शारीरिक-शासत्र के शाता हिन्दी-लेखक अब बतलावें कि उसमें क्‍या तथ्य है, या क्या त्रुटियाँ 
हैं। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत में भगवान हलधर बलराम की जो जन्मकथा है और उनका 
जो प्रसिद्ध नाम संकषण' है, उसमें कुछ वेशानिकता भी है या नहीं--इस पर दूसरा कौन 
प्रकाश डाल सकता दे ? हमलोग इधर जो अखबारों में पढ़ते हैं कि अमेरिका में एक स्त्री 
के गर्भ का बच्चा वेशानिक शक्ति के बल से दूसरी सनी के गर्भ में डाल दिया गया और वहीं 
से वह स्वस्थ पेदा हुआ, फिर उधर भागवत में भी पढ़ते हैं कि बलरामजी भी देवकी के गर्भ 
से रोहिणी के गर्भ में 'योगमाया” के बल से ले जाये गये थे; यह तो विशानविद्‌ साहित्य- 
सेवी ही बतला सकते हैं कि वेशानिक शक्ति और योगमाया में कोई रहस्यपूर्ण श्रन्तर है 
या नहीं | 
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हिन्दी-संसार के स्वनामधन्य विज्ञानाचाय प्रोफेसर रामदास गोड़ ओर साहित्य-महारथी 
बाबू जयशंकर “प्रसाद” के बीच एक बार यही चर्चा छिड़ी थी। गौड़जी आधुनिक विश्ञान- 
शास्त्र के ममश थे। प्रसाद! जी को भारत की प्राचीन वेशञानिक सभ्यता का गयवं था; 
किन्तु गौड़जी भी प्रसाद! जी से सोलहो आने सहमत दीख पड़े। ये दोनों विद्वान हमारे 
दुर्भाग्य से आज इस लोक में नहीं हैं | यदि ये होते, तो यह चर्चा कुछ रंग लांती । 

फिर भी, कई इतिहासवेत्ताओं ने सप्रमाण यह सिद्ध कर दिखाया है कि वेज्ञानिक उन्नति 
में प्राचीन भारत भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था। आयुर्वद-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, शिल्प-विज्ञान, 
जलपोत (नौ)-विज्ञान आदि में भारतीयों की निपुणता के प्रमाण इतिहासों में मिलते हैं । 
हाँ, हिन्दी-पाठकों की ज्ञान-वृद्धि के लिए पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय की चर्चा अरब बहुत 
कम देख पड़ती है । 

पौराणिक कथाओं में वेशानिकता की खोज अभी वेसी नहीं हुई है, जेसी होनी चाहिए | 
इसकी बड़ी आवश्यकता है। यों तो हमारे साहित्य में बहुत से वेशानिक अनुसंधानों पर 
पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ा है; पर पुराण तो बिलकुल अछूते पड़े हैं। प्रसिद्ध पौराणिक कथा 
है कि दत्य-गुरु शुक्राचाय के पास देव-गुढ बृहस्पति का पुत्र 'कच? मृत-सं जीवनी-बिद्या सीखने 
गया था। दरत्यों ने उसे मार डाला। शुक्राचाय की कन्या 'देवयानी? उस पर श्रासक्त थी । 
वह विलाप करने लगी | शुक्राचाय ने उसी विद्या के प्रभाव से फिर उसे जिला दिया | 
इस कथा पर वशानिक-साहित्यिकों को विचार करना चाहिए। क्या उस विद्या से विज्ञान 
का कोई सम्बन्ध है ? 

इस युग में अपने पूर्वजों की अवेशानिकता पर हमारी जो प्रतीति हो गयी है, उसे विज्ञान- 
शास्त्री साहित्य-सेवी ही दुर कर सकते हैं। भारतीय अस्त्र-विज्ञान पर कुछ भी विचार किये 
बिना आधुनिकता की चकाचौंध में भारतवासियों की अवेशानिकता पर कोई मत स्थिर कर 
लेना तथा यज्ञ या हवन के वेश्ञानिक रहस्यों की छानबीन न करके भारतीयों को विज्ञान-विहीन 
बतलाना आत्म-प्रवंचन-मात्र है। विज्ञान के विशेषज्ञ हिन्दी-लेखकों को ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि हमारे देशवासी, वेज्ञानिक वेभव के चाकचिक्य से चकित होकर, आत्म- 
गौरव को न भूल जाये, स्वदेशामिमान को न बिसार दें | 

प्रयाग की 'विज्ञान-परिषद्‌! के मुखपत्र 'विशान” का सम्पादन जबतक उपयु क्त गोड़जी 
करते रहे, तबतक वह अत्यन्त लोकप्रिय पत्र रहा | कारण, गोड़जी ठीक समझ चुके थे कि 
हमारे देश के लोगों को 'गेस” और 'एक्सरे! से भी बढ़कर तेलहन ओर विनौले का वेज्ञानिकत्त 
बतलाने की आवश्यकता है। अपने समय के 'विशाान! में वे कृषि-विशान, पशु-पालन-विज्ञान, 
भोजन-विज्ञान आदि अनेक सामयिक एवं देशहितकर विषयों पर ही विशेष प्रकाश डाला 
करते थे। अधिकतर व्यावहारिक एवं जीवनोपयोगी तथा लोक-कल्याणकारी विषयों को 
वेशानिक प्रकाश में देखने के वे अभ्यासी ये | आज के वेशानिकों में बहुत ही कम वेसे हैं । 

अब तो “वशानिक' कहे जानेवालों में ही यह बात देखी जाती है कि भारतीय 

आचार-विचार को वे पिछड़े युग का दम्म मानते हैं ओर वत्त मान विशान से उत्पन्न सुविधाओं 
को स्वास्थ्यकर सममते हैं। इससे हमारे देशवासियों की भी संस्क्षति भ्रष्ट होती जा रही 
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है। जो लोग नित्य नये-नये कीटाम़ुओं की खोज करते रहते हैं, विश्लेषण-क्रिया ही जिनकी 
दिनचर्या है, वे ही अपने आचारण से लोगों को स्वास्थ्य का सुगम पथ प्रदर्शित कर सकते 
हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों और प्रेमियों में भी यह बात देखी गई है कि संकड़ों प्यासे 
एक ही गिलास के घाट उतरने में नहीं हिचकते | हाट-बाट में चाय के दूषित प्यालों का 
दौर-दौरा भी वसा ही देखने में आता है। भोजन-पात्र-सम्बन्धी आचार-विचार का तो 
मानों अब विशान से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया है। स्वास्थ्य-विज्ञान को ताक पर 
रख कर प्रगतिशीलता के पथ पर सरपट दौड़ना खतरे से खाली नहीं है। हमारी वेज्ञानिकता 
पर आधुनिकता का इतना गाढ़ा रंग न चाहिए कि अपने पूर्वजों की वशानिकता पर हमारी 
आस्था ही न जमे। अतः साहित्य ओर विज्ञान का सांस्कृतिक सम्बन्ध अक्चुए्ण बनाये 
रखने की आवश्यकता है | 


“मासिक साधना” (आगरा); वर्ष ४, अंक ४-४, जुलाई-अ्रगस्त, सन्‌ १६४३ ई० 


हिन्दी-पुस्तकालयों का संगठन 


पुस्तकालय वास्तव में सरस्वती के मन्दिर, ज्ञान के भाण्डार, साहित्य के यशः्स्तम्भ, 
विद्या के कल्पद्र म, आनन्द के उद्यान और शान्ति के आधार हैं। किसी देश की सम्यता 
देखने की इच्छा हो, तो उस देश के पुस्तकालयों को देख जाइए | किसी देश की उन्नति 
ओर अवनति की जाँच करना अ्रभीष्ट हो, तो भी उस देश के पुस्तकालयों को ही देखना 
पड़ेगा । पुस्तकालय ही उबर मस्तिष्कवालों के लिए विशुद्ध मोजनालय, देश के युवर्कों 
के लिए आदश शिक्षालय, जिज्ञासुओं के लिए पारदर्शी आचाय, ज्ञानपिपासुश्रों के लिए 
निमल नेसर्गिक निर्भर, सांसारिक चिन्ताओं से व्याऊुल मनुष्यों के लिए विश्राम-स्थल और 
व्यस्त-मस्तिष्कों के लिए मनोर॑जन के सर्वोत्तम साधन तथा साहित्यिक पुरुषों की पवित्र 
जीवन-यात्रा के श्रेष्ठ संबल हैं | 

भारतवष में पुस्तकालयों की संख्या यथेष्ट नहीं है। पाश्चात्य देशों के लिए 
स्टेशनों पर, होटलों में, गिरजाघरों में, सेरगाहों में, सरायों में, बाजारों में और शहरों के 
हर एक मुहल्ले में पुस्तकालय हैं। इंगलेंड, फ्रांस, जरमनी, जापान, अमेरिका आदि 
समुन्नत देशों में तो प्रायः घर-घर पुश्तकालय मौजूद हैं। यहाँ तक कि बड़े 
आदमियों के घरों में परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपना एक खास पुस्तकालय रखता है | 
इन सम्यताभिमानी देशों में एक-से-एक आदश पुस्तकालय हैं; जिनका पूर्ण वर्णन यहाँ 
असम्मव है। शक्तिशाली देशों की तो बात ही निराली है, श्रस्तंगत-प्रताप प्राचीन 'रोम? 
की एक लाइब्रेरी में इस समय भी दो लाख चौरासी हजार पुस्तकें हैं--दो लाख पचास 
हजार मुद्रित ओर शेष ३४००० हस्तलिखित | 
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पाठकों को स्मरण होगा कि यूरोप के गत महायुद्ध' के समय बेलजियम का एक 
प्रसिद्ध पुस्तकालय जमनी ने जला दिया था। उस समय सारी अखबारी दुनिया में बड़ा 
कोलाहल मचा था। सुना गया था, उस पुस्तकालय में दो लाख से भी अधिक प्राचीन 
हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह था । बेलजियम-जसे छोटे देश की जब यह दशा है, तब ओरों 
की बात कोन कहे | 

कहते हैं, किसी विदेशी संग्रहालय में संसार की सबसे बड़ी और सबसे छोटी-पुस्तक 
रखी हुई है। बड़ी का नाम “र्दो बाइबिल? है, और छोटी का--“हैमलेट” | बड़ी पुस्तक 
की लम्बाई १० फीट, मोटाई दो फीट और प्रृष्ठ-संख्या तीस हजार है। छोटी की लम्बाई 
सिफ $ इंच है। उसमें सिर्फ अस्सी पन्‍ने हैं। छपाई साफ-सुथरी है। सजावट सुन्दर 
है। किन्तु, उसे पढ़ने के लिए सूक्षम-दर्शक का प्रयोग करना पड़ता है। 

इस देश के पुस्तकालयों में ऐसी पुस्तकों का संग्रह नहीं किया जाता। बम्बई के 
'निशय-सागर-प्रेस' से 'श्रीमदूभगवद्गीता”ः और *दुर्गासस्शती” श्रादि के बहुत ही छोटे 
संस्करण (ताबीजनुमा आकार के) प्रकाशित हुए हैं| आपको शायद ही किसी हिन्दी-पुस्तकालय 
में उनके दशन का सौभाग्य प्राप्त हो । यदि आप पूछेंगे तो यही उत्तर मिलेगा कि यन्त्र में 
मढ़ाने ओर सफर में नित्य पाठ करने योग्य पुत्तिकाओं के संग्रह से क्या लाभ ?********* 


विदेशों की बात जाने दीजिए। वहाँ की परिस्थिति से यहाँ की परिस्थिति सबंथा 
भिन्‍न है। अपने ही देश के अनन्‍्यान्य पुस्तकालयों को देखिए। हिन्दी पुस्तकालयों से 
उनकी दशा कहीं अच्छी है। अँगरेजी पुस्तकालयों की स्थिति तो सबंत्र संतोषजनक है | 
इसका कारण स्पष्ट है। सरकारी विश्व-विद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य साव॑जनिक संस्थाओं, 
राजों-महाराजों और वकील बरिष्टरों तथा विद्या-ब्यसनी धनाढयों के खास पुस्तकालयों 
को छोड़कर यहाँ कुछ प्रसिद्ध सावजनिक अरंगरेजी-पुस्तककालयों की थोड़ी-सी चर्चा 
सुन लीजिए | 
सन्‌ १६१८ ई० की “इण्डियन लिटररी ईयर बुक ( शातांशा 40०७7"ए 6७" 
800४ ) के अनुसार कलकत्ता की 'इम्पीरियल लाइब्रने री! ( मेटकॉफ हॉल ) में उस समय 
लगभग बीस हजार पुस्तक थीं। पटना की ओरियंटल पब्लिक ( खुदाबख्श खाँ ) 
लाइब्रे री' में भी अरबी-फारसी की पाँच हजार हस्तलिखित ओर लगभग एक लाख रुपये 
की श्रैगरेजी की पुस्तक तथा चीन, फारस, मध्य-एशिया और हिन्दुस्तान की बनी हुई 
बेशकीमत पुरानी तस्वीरें बहुत थों। इसी प्रकार लखनऊ की “'पब्लिक-लाइब्रेरी' में चोदह 
हजार शअ्रँगरेजी की पुस्तक ओर चार हजार सरकारी रिपोर्ट' आदि थीं। “रॉयल एशियाटिक 
सोसाइटी” के शाखा-पुस्तकालय (बंबई ) में भी उस समय लगभग एक लाख ओर 
इलाहाबाद की 'पब्लिक-लाइब्रे री? में ३१२४० पुस्तक थीं | 
आप समझ सकते हैं कि इधर के छह वर्षों में इन श्रैंगरेजी-पुस्तकालयों की दशा कहाँ 
तक उन्नत हुई होगी। कलकत्ता-निवासी बाबू पूर्ण चन्द्र नाहर जन, एम्‌० ए०, बी० 


१. सन्‌ १६१४-१६१८ ६० । 
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एलू० (४८, मीरर स्ट्रीट) के घर पर एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। उसमें प्राचीन अ्रमूल्य 
चित्रों, मूत्तियों, पुस्तकों तथा सिक्कों का दशनीय संग्रह है। नाहरजी के पास अनेक 
अप्राप्य हस्तलिखित ग्रन्थ भी संग्रहीत हैं । आपने ही इंगलेंड-निवासी प्रसिद्ध इतिहास-लेखक 
स्वगोंय विसट स्मिथ साहब और गोलोकवासी बाबू हरिनाथ दे ( १३ भाषाओं के एम्‌० ए० 
ओर इम्पीरियल लाइब्रे री के योग्य लाइब्रे रियन ) के निजी पुस्तकालयों को नीलाम में 
खरीद लिया था। भारतीय लिग्बिष्टिक सर्वें की रिपोर्ट की केवल नौ प्रतियाँ ही छपी थीं। 
उनमें से मी एक आपके पुस्तकालय में है। समस्त संसार के सुविख्यात पुस्तकालयों के 
सूचीपत्र आपके संग्रहालय में सुरक्षित हैं | कोई ऐसा प्रसिद्ध विद्वान्‌ कलकत्ता में नहीं आता, 
जो नाहरजी का संग्रहालय देखकर मुग्ध न हो जाता हो। 
कहते हैं, पूना की 'भांडारकर ओरियंटल रिसचे-लाइब्रे री! प्रयाग के 'पाणिनि- 
कार्यालय” की 'भुवनेश्वरी लाइब्रेरी/ काशी के क्‍्वींस कालेज के 'सरस्वती-भवन तथा 
“अदयार' (मद्रास) की 'थियोसोफिफल लाइब्र री? में संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों का अच्छा 
संग्रह है। पूना की भांडारकर-लाइब्रेरी' में लगभग बीस हजार हस्तलिखित संस्कृत, 
प्राकृत आदि के ग्रन्थ हैं। आरा (बिहार) के जेन-सिद्धांत-भवन” में भी प्राचीन जेन- 
साहित्य के दुलंभ ग्रन्थों का बहुत ही बढ़िया संग्रह है। इसी प्रकार संस्कृत-भाषा के और 
भी कितने दशनीय संग्रहालय हैं। 
श्रैंगरेजी-पुस्तकालयों की अच्छी दशा का कारण है श्रगरेजी-राज्य; और संस्कृत, प्राकृत आदि 
भाषाओं के संग्रहालयों का आदर केबल वे ही करते हैं, जो पुरातत््वविशारद हैं। और, 
लाड कजन के समय में पुरातत्व-शोधन-विभाग की स्थापना हो जाने के कारण उनका 
महत्त्व विशेष बढ़ गया है | कितने पुरातत्त्वानुसंघान के प्रेमी विदेशी विद्वान्‌ केवल प्राचीन 
हस्तलिखित संस्कृत -ग्रन्थों की खोज करने के लिए ही भारतवर्ष आते हैं। किन्तु, अर गरेजी- 
भाषा इस समय भारत की राष्ट्रभाषा कहलाती है, ओर संस्कृत-भापा संसार की सबसे 
प्राचीन समुन्नत तथा सभ्य भाषा मानी जाती है। इसीलिए, इन दोनों भाषाओं के पुस्तकालय 
का विशेष महत्त्व है। मंसूर, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर और अलवर आदि देशी रियासतों 
के राजकीय पुम्तकालयों में भी संरुक्षत के प्राचीन ग्रन्थों का ही अधिकतर संग्रह है, और वह 
वास्तव में बहुमूल्य है। 
यदि श्रँगरेजी ओर संस्कृत-भाषाओं के ग्रन्थालयों की बात छोड़ दी जाय, तो भी 
भारत की अन्य प्रान्तीय भाषाओं के पुश्तकालयों की दशा हिन्दी-पुस्तकालयों से कहीं अच्छी 
है। बम्बई के “'मराठी-ग्रन्थ संग्रहालय (शारदामन्दिर)” का सचित्र परिचय आज से कुछ 
दिन पहले प्रयाग की सरस्वती! में निकला था | उस 'शारदा-मन्दिर! के संरक्षक बड़ोदा- 
नरेश हैं और उसमें मराठी भाषा के लगभग चौदद-पन्द्रह हजार ग्रन्थ संण्हीत हैं। पूना, 
बम्बई, नागपुर आदि नगरों में भी मराठी-भाषा फे अच्छे-श्रच्छे पुस्तकालय हैं । 
गुजराती-भाषा के पुस्तकालयों में अहमदाबाद की संध्तु-साहित्य-संबद्धिनी समिति)! और 
'गुजरात-साहित्य सभा! के पुस्तकालय विशेष उल्लेखनीय हैं। अहमदाबाद में एक 'गुजरात- 
वर्ग्याकुलर-सोसाइटी” है, जो सन्‌ १८४८ ई० में स्थापित हुई थी। आज से पाँच-छह ब्ष 
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पहले, उससे सम्बद्ध रजिष्टड लाइब्रेरियों की संख्या सवा तीन सौ के लगभग थी, और उसके 
लगभग ६०० आजीवन-सदस्य थे। सन्‌ श्ष्८्३ ई० में स्थापित बंगलोर-सिटी (मेंसूर) 
की ओरियंटल-लाइब्रे री! के सदस्यों ओर नवागंतुक सज्जनों की संख्या, सन्‌ १६१८ ई० 
मं, लगभग ३२ हजार तक पहुँच गई थी; जिसमें लगभग ८ हजार तो रित्रियाँ ही थीं | 
बेजवाड़ा में भी एक “ओ्रंभ्रदेशीय साहित्य-सभा? है, जिससे तेलुगु-भाषा के दो-ढाई सौ 
पुस्तकालय सम्बद्ध हैं। न जाने, हिन्दी को कब ऐसा सोमाग्य प्राप्त होगा ! 

वंग-भाषा की तो बात ही न पूछिए। समस्त भारतवर्ष में बंग-माषा के पुश्तकालय 
वत्तमान हैं। सम्मेलन के हेडक्काटर (प्रयाग) में वंग-साहित्योत्साहिनी समा? या 'बांधव- 
समिति? नाम की संध्था, सन्‌ श्ण७७ ई० में, स्थापित हई थी। उसगें आज भी हजारों 
पुस्तक हैं। पटना, भागलपुर, आगरा, जबलपुर, दिल्‍ली, काशी, मथुरा, बम्बई, सिमला 
दार्जिलिंग, जगन्नाथपुरी, कटक और ननीताल आदि अनेक स्थानों में भी वंगभाषा के 
पुस्तकालय हैं। खास बंगाल-प्रान्त में तों लगभग एक हजार बँगला-पुस्तकालय हैं। 
तारीफ यह है कि सबत्रकी दशा अच्छी है । कलकत्ता की “चेतन्य-लाइब्रे री! आज से ३४ वर्ष 
पूर्व स्थापित हुई थी। इसमें आजकल लगमग १५ हजार पुश्तकें हैं, और १२४ से अधिक 
सामयिक पत्र आते हैं। श्रीमान्‌ वद्धमान-नरेश इसके संरक्षक हैं। कलकत्ता में बँगला की 
ऐसी-ऐसी बीसों लाइब्रेरियाँ हें। किन्तु, कवीन्द्र खीन्द्र, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय, 
जगदीशचन्द्र बसु ओर “विश्वकोप'-सम्पादक प्राच्य-विद्या-महाणव नगेन्द्रनाथ बसु मथा 
'ध्थिवीर इतिहास” के लेखक दुर्गादास लाहिड़ी के निभी पुश्तकालयों को यदि छोड़ दिया 
जाय, तो कलकत्ता में बंगला का सबसे बड़ा' सावजनिक संग्रहालय “बंगीय साहित्य-परिपद्‌? 
ही हे। इस परिपद्‌ की स्थापना सन्‌ १८६३ ई० म॑ हुई थी। २४३/१, अपर सकु लर 
रोड पर इसका स्वतंत्र भवन है, जो दुमंजिला है। इसके पास ही कलकत्ता का जगत्प्रसिद्ध 
जेन मन्दिर है। परिपद्‌ की इमारत से सटा हुआ 'रमेश-समवन”! वन रहा है। खास-खास 
लोगों ने 'रमेशचन्द्र दत्त का स्मारक-मत्रन बनाने के लिए रुपये दिये हैँ। परिषद्‌ भवन 
के मुख्य द्वार पर उसके संस्थापर्कों (पण्डित रामेन्द्र सुन्दर त्रिवेदी और व्योमकेश मुस्तफी) की 
मूत्तियाँ स्थापित हैं। प्रवेश-द्वार के सामने ही संरक्षक राजों-महराजों ओर बंग-साहित्य-सेवी 
विद्वानों के विशाल तेल-चित्र टैगे हुए हैं। नीचे पुम्तकालय और वाचनालय हं। ऊपर 

4 । द कलकत्ता का सबसे बड़ा और बढ़िया हिन्दी-पुरतक्रालय सलक्रिया (हवड़ा) में है। इसमे 
संस्थापक ओर संचालक हैं --सेठ सूरजमल-नागरमज । यह संवबत्‌ १६७८ का जन्माष्टमी की स्था।पत्त हुआ 
था। इस समय इसमें छह दजार से भी भ्रधिक पुस्तकें हैं । प्रायः सभी प्रसिद्ध पत्न-पत्रिकाएँ इसके सुसज्जित 
बाचनालय की शोभा बढ़ाते हैं। इसे मैंने रवयं देखा दे। इसका भवन बंड़ा भव्य ओर सुन्दर है। 


चमक्रीली झालमारियों में जिल्द-मढ़ी सजीली पुस्तकें विषयानुक्रम और संख्यानुक्रम से, अ्रणीबद्ध रखी हुई 


हैं। पुराने प्रसिद्ध मासिक पन्नों तभा वत्तमान प्रसिद्ध साप्ताहिकों ओर देनिक्रों को पूरी फाश्लें बड़े सुरक्षित 
ढंग से यहाँ रखी गई दैं। इसमें पाठकों की कुल संख्या भाजतक (६० हजार से अधिक है ओर मूल्य 
जमा करके पुस्तकें ते जानेवाले बाहरी संज्जनों की संख्या आजतक लगभग ७०० दै। सेठजी ही इसका 
सारा खर्च देते हैं. भोर उन्होंने इसे सर्वाज्ञपूर्ण बनाने के लिए बीसों हजार रुपये खर्च करने का मंयूवा 
बाबा है । --लेखक 

र्८ 
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व्याख्यान-शाला ओर भ्रप्राप्य वस्तुओं का संग्रहालय है। व्याख्यानशाला के उच्च मंच की 
दीवारों पर वंगसाहित्य-सम्राट बंकिमचन्द्र ओर माइकेल मधुसूदन दत्त आदि के बड़े-बड़े चित्र 
टँंगे हुए हैं । इन्हीं चित्रों के सामने 'विद्यासागर”! महोदय का चित्र है| सभी स्वर्गीय लेखकों 
के चित्र चारों ओर लगे हुए हैं। 'राजाराममोहन राय' की पगड़ी, 'विद्यासागरा का टेबिल, 
बंकिमचन्द्र की दावात और रमेशचन्द्रदत की चिद्ठियाँ आदि अलम्य वस्तुएँ, व्याख्यान- 
मंच से दक्षिण के कमरे में सजाकर रखी हुई हैं। उत्तर के कमरे में हस्तलिखित प्राचीन 
ग्रन्थों का सुसज्जित संग्रहालय है। उसमें इस समय पाँच हजार ग्रन्थ हैं। हाल ही 
में देशबन्धु चित्तरंजनदास ने चार सो से भी अधिक हस्तलिखित ग्रन्थ समर्पित किये हैं | 
हस्तलिपियों में सबसे पुरानी दो हैँ--एक चंडीदासकृत क्ृष्णकीत्तन! की, लगभग ६०० 
वर्ष की और दूसरी चेतन्य महाप्रभु के पाश्वंवत्तों सनातन गोस्वामी-रचित “आदिपव?-- 
महाभारत की, शकाब्द १४२२, संँवत्‌ १८४३ की। इस परिषद्‌ की ओर से एक पत्रिका 
भी निकलती है। अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। उनमें एक नागराक्षरों 
में है। उसका नाम है--'संगीतराग कल्पद्र म', और उसका सम्पादन किया है, प्राच्य 
विद्यामहाणंव “नगेन्द्रनाथ बस! ने। उसके रचयिता हैं, 'कृष्णानन्द व्यासदेव”ः रागसागर | 
उसकी पृष्ठ-संख्या १७०० और गीत-संख्या १३८६२ है। वह तीन खण्डों में छपा है। 
प्रथम और द्वितीय खण्ड में नागराक्षरों का प्रयोग किया गया है ; पर तृतीय खंड बँगला 
में है। शुरू में इस बृहदाकार ग्रन्थ का मूल्य ३ ०) था; पर अब परिपद्‌ के सदस्यों के 
लिए १०) रु० ओर स्वंसाधारण के लिए १ १) कर दिया गया है। भारत में प्रचलित 
सभी भाषाओं के गान इसमें हैं | 


बंगाल के ममनसिंह नगर में बाबू केदारनाथ मजूमदार नामक एक सज्जन के घर 
पर जो 'रिसच हाउस लाइब्रेरी? है, वह प्राचीन अन्थों के संग्रह में 'परिपद्‌' से भी बढ़ी-चढ़ी 
है। वहाँ पुरानी हस्तलिखित पूकुत कों ओर बंगला की पुरानी पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों 
का खूब संग्रह है। दो-तीन हजार सामयिक पुस्तक भी हैं | पर, वह खासकर पुरानी 
पुस्तकों के लिए ही प्रसिद्ध है। किन्तु, ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध घरेलू पुम्तकालय बँगला में 
कई हैं। 


बँगला के पुम्तकालयों की संख्या अधिक ओर दशा संतोषजनक होने का प्रधान 
कारण है--यथेष्ट शिक्षा-प्रचार। जहाँ वसन्तपंचमी के दिन घर-घर आबाल-वृद्ध 
नर-नारी के मुख से भक्तिपूवक निकल पड़ता है--“वीणापुस्तकरं जितहस्ते, भगवति 
भारति देवि नमस्ते”, वहाँ अविद्या का अंधकार केसे रह सकता है ! 


बंगाल की तरह बड़ोदा-राज्य में भी शिक्षा का अच्छा प्रचार है। मैंने अपनी 
पुरानी डायरी में कहीं से नोट किया है--“बड़ौदा के सा्वंजनिक पुस्तकालय में एक लाख 
पुस्तक हैं। अकेले बड़ोदा नगर के पुस्तकालयों में सब मिलाकर डेढ़ लाख पुस्तक हैं । 
नगर से बाहर, राज्य में, ४० बड़े पुस्तकालय हैं ; जिनमें ४० हजार पुस्तकें हैं। गाँवों 
में १६१ पुस्तकालय हैं; जिनमें २५ हजार पुस्तक हैं |” 
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भगवन्‌ ! हिन्दी-प्रधान प्रान्तों ने क्या अपराध किया है ! 

मेरी नोट-बुक में किसी अखबार की कतरन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। उसमें 
लिखा है--“ अनुमान है कि १७वीं शताब्दी में, सारे संसार में, फेत्ल ४० हजार पुश्तके 
थीं। श६वीं शताब्दी में उनकी संख्या १७ हजार ओर बढ़ गई। १७त्रीं शताब्दी में 
वह संख्या बढ़कर १,२५,००,००७ तक पहुँची। अरठारहवीं शताब्दी में*' २० लाख 
ओर श६वीं में 5दर लाख ४० हजार पुस्तक संसार-भर में थीं। किन्तु, २०वीं सदी में 
समस्त संसार की पुस्तकों की संख्या १,२१,१०,००० तक पहुँच चुकी है। इसके 
अतिरिक्त एक करोड्ध ५० लाख मासिक-पत्र भी हैं ।”? 


इस आनुमानिक विवरण से भी यही प्रकट होता है कि १५वीं शताब्दी में--भारत- 
वष तो दासता की जजीर में* जकड़ा ही हुआ था--पाश्चात्य संसार भी विशेष विद्या- 
विभूति-सम्पन्न नहीं था। पाश्चात्य सभ्यता आज उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई मानी 
जाती है; पर जिस समय भारतवष के विराद ग्रन्थ-संग्रहालयों को जला-जलाकर हमाम के 
हौज का पानी गरम किया जाता था, चाय बनाई जाती थी, उस समय वत्तमान पाश्चात्य 
सभ्यता पलने में कूल रही थी। किसी दिन इस भारतवर्ष में भी नालन्दा, कुलगंग और 
तक्षशिला-जेंस विश्वविश्रुत विश्वविद्यालय तथा काशी, नदिया और पूना-जसे बिद्यापी5 
मोजूद थे। उनके ग्रंथ-संग्रहालय संगार में अपना सानी नहीं रखते थे। धाराधीश 
भोजराज की कृपा से कभी इसी भारतवर्ष के घर-घर में पुस्तकालय रह चुके हैं, और 
किसानों तथा मजदूरों तक में विद्या की चर्चा चल चुकी है। शअस्तु | 


हाँ तक मेरी जानकारी है, भारतेन्दु-काल से पहले हिन्दी के सावंजनिक पुस्तकालयों 
का बहुलांश में अभाव था। यह भी कहा जा सक्रता है कि हिन्दी-पुश्तकें भी बहुत 
कम थीं। सुना जाता है, स्वर्गीय श्रीशिव्र सिंहजी सेंगर के घर पर एक अच्छा-सा 
पुस्तकालय था| किन्तु, उसमें फारसी ओर संस्कृत की पुस्तकें भी शामिल थीं। संभव 
है, अयोध्या-नरेश महाराजा मान सिंह (कविवर द्विजदेव), रीवाँ-नरेश महाराजा रघुराज सिंह, 
राजा लक्ष्मण सिंह ओर राजा शिक्रप्रसाद 'सितारेहिन्!ः आदि कविताविलासी साहित्य- 
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१, १८वीं ओर १६वीं शताब्दी में पुस्तकों की संख्या क्‍यों कम हो गई, और १७वीं सदी की 
पुस्तक-संख्या २०वां सदी की पुस्तक-संख्या से क्‍यों अधिक थी, इसके ऐतिहासिक कारणों पर विद्वानों 
को विचारना चाहिए ।--लेखक 


२. यद्यपि १५वीं सदी में भारत पराधौन हो चुका था, तथापि उस समय यहां विद्यानुराग की न्यूनता 
नहीं थी। दरबारों में कवि भोर ग्रन्थकार रद्द करते थे। जनता को भी पेट की कुछ चिन्ता नहीं थी । 
हिन्दुओं में धर्म-प्रणता, आज की तरह नष्ट नहीं हो गई धी। मुसलमान शासकों की शनैश्चर-दृष्टि से 
धमं-ग्रन्थों की रक्षा करमी पड़ती थी। उस समय के सुरक्षित अधिक्रांश अन्थ और गजेबी और नवाबी 
जमाने में नष्ट दो गये। यदि मुसलमान-बादशाह हिन्दुभों के मठों, मन्दिरों और विद्यालयों के ग्रन्ध- 
भाण्दार पर भी हाथ साफ न करते, तो आज भारतौय साहित्य के ग्रन्थों की संख्या ए्तददेशनिवासियों की 
संख्या से भी कहीं अधिक होती । मेर भनुमान है कि १५वीं सदो की ४० हजार पुरतकों में आाधौ से भी 
अधिक भारत में दी रहो होगी ।--लेखक 
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सेवियों के पास हिन्दी-पुस्तकों का खासा संग्रह हो। किन्तु, उनके पुस्तकालयों को हिन्दी“ 
संसार नहीं देख सका । 


कोन कह सकता है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, अम्बिकादत्त व्यास, प्रतापनारायण 
मिश्र, लल्‍्लूलाल, लाला शालग्राम, श्री निवास दास, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, 
केशवराम भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, देवी प्रसाद 'पूण, सत्यनारायण “कविरत्न!ः आदि 
हिन्दी-साहित्याराधकों के पास हिन्दी-ग्रैथों का संग्रह न होगा ! किन्तु, उन साहित्य-शिल्पियों 
के मंजु कर-कंजों के निरन्तर स्पर्श से पवित्रीकृत पुम्तकें अब किस सावजनिक पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैं, जहाँ पहुँच कर हिन्दी-प्रेमी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें ? बंगाल के 
साहित्य-सेबी तो मरने से पहले ही अपनी ग्रंथ-सम्पत्ति सावंजनिक पुस्तकालयों को सौंप 
जाते हैं। जहाँ तक मुझे खबर है, श्रद्धारपद द्विवेदीजी! के सिवा, हिन्दी-संसार में किसी 
ने ऐसा सुकाय नहीं किया है। हाँ, कलकत्ता-निवासी माखवाड़ी-कुलालंकार स्वर्गीय बाबू 
'रूदमलजी गोयनका' ने जो लाखों रुपये खच करके बड़े शौक से अलम्य ग्रंथों का संग्रह 
किया था, वह हिन्दू-विश्वविद्यालय के ग्रन्थालय के निमित्त माननीय मालबीयजी 
को समपित कर दिया था | 


उपय क्त स्वर्गीय हिन्दी-भक्तों में जिनके वंशधर वत्तमान हैं, उनकी पुस्तक संभवतः 
सुरक्षित (?) होंगी; पर अ्रधिक दिन तक के लिए नहीं | किन्तु, जो केवल अपना “जरा-मरण- 
रहित यशधभ्काय! ही इस संसार में छोड़ गये हैं, उनके प्यारे खिलोनें!न जाने आज के 
किस दशा म॑ पड़े होग | 


विश वाचक अवश्य जानते होंगे कि बुलन्दशहर की “नागरी-प्रचारिणी-समा” के मंत्री 
(पंडित बाबुराम शर्मा) ने सन्‌ १६१८ ई० में, हिन्दी डायरेक्टरी प्रकाशित की थी। उसकी 
भूमिका में शर्मांजी लिखते हैं--“पत्रन्पत्रिकाओं में संस्थाओ्ों की जानकारी के लिए विशापन 
प्रकाशित कराये गये। जिन संस्थाओं का ज्ञान था, उन्हें पत्र लिखे गये | किसी-किसी 
संस्था को तीन-तीन, चार-चार पत्र लिखे गये । परन्तु, खेद है कि मंत्री-महोंदर्यों ने उत्तर 
तक देने की दयालुता नहीं की। » » ८ हृषं की बात है कि अफ्रिका-जेसे दूरस्थ 
महाद्वीप में आवश्यक सूचना ओर पत्रादि & )» >»६ ठीक समय पर पहुँचे, जिनके 
उत्तर यथासमय प्राप्त हुए ; इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। परन्त, आश्चय की बात तो यह है 
कि अफ्रिका से तो हमें उत्साह-थ्वनि सुनाई दे, और भारत की सभा-संस्थाओं के मंत्री- 
महोदयों के कानों पर जूँ! भी नहीं रंगे |? अस्त | 


ये शर्माजी के अविकल वाक्य क्‍या कहते हैं! क्‍या इनसे यह ध्वनि नहीं निकलती 
कि हिन्दी-पुस्तकालयों के संगठन की बड़ी आवश्यकता है ? जबतक उनका संगठन न होगा, 
तबतक उनसे हिन्दी का हित-साधन नहीं हो सकता। दो-चार को छोड़कर अन्य सभी 
हिन्दी-पुस्तकालयों का कार्य श्थ्जुला-शून्य है। उनकी व्यवस्था इतनी सदोष है कि उनकी 
उद्देश्य-सिद्धि में भी बाघा पहुँचती है। अधिकांश पुश्तकालय ऐसे हैं, जहाँ बेठकर पाठक 
बहस भी किया करते हैं, जहाँ वाचनालय की मेज पर पत्रन्यत्रिकाएँ अस्तव्यस्त पड़ी रहती हैं, 
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ओर जहाँ की पुस्तकें दो-चार पाठकों के हाथों में जाते-जाते रद्दी हो जाती हैं। पुस्तका- 
ध्यक्ष और पाठक, दोनों की असावधानता से पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों की दुर्दशा होती है। 
पुस्तकालयों से पु/्तक ले जाकर पढ़नेबराले सजनों के बारे में एक अ्रंगरेजी कब्र ने केसा 
अच्छा कहा है-- 

ि680 8809)ए एप्5७ 7९त(प्रण७।ए, 

पाए 80५0 प2ए, 

९९९०१ ९०_6७काए, ड6प्रापा 0गए 
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अर्थात्‌ , “पुस्तक पढ़ना हो, तो धीरे-धीरे ध्यानपूर्वक पढ़ों, ठौर-ठोर ठहर-ठहरकर 
गम्मीरतापूवंक विचार करते जाओ, पुस्तक साफ-सुथरी रखो और उसे पुस्तकालय में लोटाने 
जाओ, तो ऐसी अच्छी दशा में वापस करो कि कहीं उसके एक पन्‍ने का भी कोई कोना 
न मुड़ा हो ।”? 

कवि ओर उपदेशक मले ही यह कहते रहें ; पर हिन्दी-पाठक उनकी क्‍यों सुनने 
लगे। जो अपने कमरे की चीजें सँभाल कर रखने में आलस्य करते हैं, उन्हें कहाँ फुसंत 
है कि भाड़े पर लाई हुई पुस्तक को सुरक्षित रखें? हिन्दी-पुस्तकालयों की पुस्तकें खूब 
सफर (४ १ ) किया करती हैं--एक ही प्रस्थान में कई घर घूम आया करती हैं । 
जो किसी पुम्तकालय का सदस्य होता है, उससे, मुफ्त पुस्तक पढ़ने के लोभ से कई दर्जन 
सजन दोस्ती पेंदा कर लेते हैं। फल यह होता है कि कहीं जिलद गायब, कहीं चित्र गायब, 
कहीं दो-चार पन्‍ने गायव और कहीं पुस्तक ही गायब | जहाँ पुम्तकों की ऐसी दुदंशा है, 
बह्ों पुस्तकालयों की रक्षा चक्रपाणि ही कर सकते हैं | 

यदि सच पूछिए, तो जो ग्रंथों का वास्तविक आदर करना नहीं जानता, उसे अंथ-पाठ 
का अधिकार ही नहीं है। किन्तु, पुस्तकाध्यक्ष यदि पुस्तक की दुर्दशा पर भकलाकर 
पाठक से जवाब तलब करे, तो महाशयजी चन्दा देना ही बन्द कर दें, ओर फिर किसी 
दूसरे पुस्तकालय का संहार करने के लिए चबनन्‍नी खर्चे कर डालें | इस प्रकार आ्िक 
संकट उपस्थित होने के भय से विवश होकर अधिकांश हिन्दी-पुस्तकालयों को अपनी पुस्तकों 
ओर पत्न-पत्रिकाओं का श्राद्ध करना पड़ता है | 

पाठकों के साथ-साथ पुस्तकाध्यक्ष का भी कुछ दोष होने पर भी उसके लिए उसे 
कोसना अनुचित है। हिनन्‍्दी-पुस्तकाध्यक्षों को यहाँ पुस्तक-रक्षा-विषयक शिक्षा नहीं दी 
जाती। वे साधारण वेतनभोगी नोकर कह जा सकते हैं, पर 'लाइब्रेरियन' नहीं । अ्रँगरेजी- 
पुस्तकालयों के लाइब्रेरियनों का एक एसोसियेशन (संघ) है। उसके वार्षिक अधिवेशन 
नियमित रूप से हुआ करते हैं। उसकी रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि अँगरेजी- 
पुस्तकालयों के लाइब्रे रियन सुयोग्य ओर मोटी तनख्याह पानेवाले होते हैं। पाठक उनका 
सम्मान भी करते हैं। पुस्तकालय-सम्बन्धी प्रत्येक बात की वे पूरी जानकारी रखते हैं। 
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पुस्तकालय में किस विषय की कितनी पुस्तकें हैं, किस कवि या लेखक की कोन-कौन-सी 
पुस्तकें हैं, और कौन-कौन नहीं हैं, किस विपय की कौन-सी सर्वोत्तम पुस्तक है, किसी खास 
विषय पर ग्रन्थ लिखने के लिए कोन-कोन पुस्तकें काम में लाये जाने के योग्य हैं, किस विषय 
पर लेख लिखने के लिए कहाँ क्या मसाला मिलेगा, और इस समय किस विषय की कोन- 
सी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहाँ से निकली है--इत्यादि बातों का ज्ञान अधिकांश अ्रंगरेजी- 
लाइब्रे रियनों को हुआ करता है। सुना है, 'काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा” के पुस्तकालया- 
ध्यक्ष पण्डित केदारनाथ पाठक को भी हिन्दी-संसार की अनेक शेय बातों का पूरा ज्ञान है। 


सच पूछिए, तो 'काशी-नागरी प्रचारिणी-सभा? ही हिन्दी की पहली संस्था है, ओर 
उसका आयभापा-पुस्तकालय” ही हिन्दी का पहला पुस्तकालय है। सन्‌ १८७६ ई० में 
कलकत्ता में, एक 'दिन्दू-साहित्य-समिति! (म्रांगतप ॥/06७7"ए 8020609) नाम की 
संस्था स्थापित हुईं थी; पर उसका हिन्दी से कोई सम्बन्ध नथा। ता» १६ जुलाई 
(सन्‌ १८६३ ई०) को काशी-नागरी-प्रचा रिणी-सभा”? की स्थापना हुई। इससे पहले का 
कोई हिन्दी-पुस्तकालय सुना नहीं गया | पहले भी हिन्दी-पुस्तकालय थे जरूर, मगर वे 
अधिकतर किसी एक विद्वान्‌ की सम्पत्ति-मात्र थे। और, यदि कोई सावंजनिक भी था, 
तो वह प्रसिद्ध अथवा सर्वप्रिय नहीं था। खेर, काशी की "नागरी-अचारिणी-सभा? के 
बाद आरा (बिहार) की “नागरी-प्रचारिणी सभा” का नम्बर है। यह संवत्‌ १६५८ में 
स्थापित हुई थी और इसके पुस्तकालय में इस समय ६ हजार पुस्तकें, पुराने और नये 
मासिक पत्रों की फाइल, हिन्दी की पुरानी ओर नई सभाओं की रिपोर्ट और हस्तलिखित 
तथा मुद्रित पुरानी पुस्तकें विशेष-रूप से सुरक्षित हैं। कलकत्ता की 'बड़ाबाजार-लाइब्रे री? 
भी सन्‌ १६०१ ई० में ही स्थापित हो गईं थी। यह अबतक चल रही है। इसकी 
अवस्था अच्छी हे; पर व्यवस्था नहीं। हाँ, एक बात भूलता हूँ। सन्‌ १८६८ ३० के 
सितम्बर महीने में मुजफ्फरपुर (बिहार) की “हिन्दीमापा-प्रचारिणी-सभा” खोली गई थी। 
उसके साथ एक पु्तकालय भी था, और उस समय की स्थिति के अनुसार वह अच्छा 
पुस्तकालय था । पर हिन्दी-प्रेमी होने का दम भरनेवाले यारों ने बहुत-सी पुस्तकें बिना 


कमा ी-+०७>+प नमन. 2 ने कनाननमननानन नाक निन--..3 ८ «>-अनननननकननकन "े 3 हा चॉिक वननन-पनननाननममभ«»म» ०-० 


१, खास कलकत्ता शहर में “बड़ाबाजार लाइब्रे री', 'महावौर-पुस्तकालय', “'मद्दैश्वरी-पुस्तकालय', 
अद्यासेवकः झादि उल्लेख-योग्य हिन्दी-पुस्तकालय हैं। सन्‌ १६१० ई० में हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌ 
भी कलकत्ता में खुली थी, ओर एक “नागरी-प्रचारिणी-सभा” भी। किन्तु, इस समय उन दोनों के 
अर्तित्व का पता नहीं है। उपयुक्त पुस्तकालयों में दूसरे भौर चोथे को स्थान-संकोच के कारण कुछ 
भसुविधा है; पर पहले झोर तीसरे को प्रशस्त व्याख्यानशालाएँ भी मिली हैं भौर मुफ्त में मिली हैं। 
मेंने बम्बई में तीन हिन्दी-पुस्तकालयों को देखा था; जिनमें 'मारवाड़ी-हिन्दी-पुस्तकालय! की अवरथा भच्छी 
जान पड़ी । किन्तु, बम्बई के हिन्दी-पुस्तकालयों से कलकत्ता के हिन्दी-पुस्तकालय भच्छी दशा में हैं। 
हाँ, खास कलकत्ता के उक्त चारों पुस्तकालयों से दिल्‍ली (चाँदनी चौक) के “मारवाड़ी-पुस्तकालय' 
(सन्‌ १६९१५ ३० में स्थापित) की भ्रवस्था विशेष संतोषजनक है। मेंने रवयं उस पुस्तकालय में कई दिन 
लगातार जाकर हस बात की परौक्षा की है। उसकी व्यवस्था भी भच्छी है, जिसका श्रेय श्सके संस्थापक 
सेठ केदारनाथ गोयनका को है। रंगून के 'मारवाड़ी-हिन्दी-पुस्तकालय” की भाधिक अवस्था भौ शोचनीय 
सुन रहा हूँ |---लेखक 
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डकारे ही पच्ा डालीं। जो कुछ बच गई, वे वहीं के कई पुस्तकालयों में बेंट गई | 
जो हो, उस पुस्तकालय से तिरहुत (मिथिला) प्रान्त के प्रधान नगर मुजफ्फरपुर में हिन्दी- 
प्रचार का काम बड़ी सफलता से हुआ था, इसमें सन्देह नहीं। 'हिन्दी डायरेक्टरी! के 
अनुसार जबलपुर की 'नागरी-साहित्य-प्रचारिणी-सभा” का “विद्याविनोद-पुस्तकालय * हिन्दी - 
संसार में हैं या नहीं, यह में नहीं जानता। सम्मेलन को चाहिए कि वह भारतवर्ष तथा 
विदेशों के हिन्दी-पुम्तकालयों की विवरणात्मक सूची प्रकाशित करे. उन्हें सम्बद्ध करे, उनके 
निरीक्षण के लिए अनुभवी निरीक्षकों को नियुक्त करे, उनके संगठन और संचालन की व्यवस्था 
करे, गुमाश्तगरी ओर अरायज-नबीसी की तरह पुम्तकालयाध्यक्ष के लिए. भी कोई उपयुक्त 
परीक्षा नियत करे, ओर उनकी एक समिति भी संगठित कर दे | इस काम में सम्मेलन को 
अपनी प्रान्तीय शाखाओं से बड़ी सहायता मिलेगी, ओर प्रत्येक हिन्दी-हितेषी तथा पत्र- 
सम्पादक उसे करावलम्ब देगा | 


महासम्मेलन से अथवा प्रान्तीय सम्मेलनों से सम्बद्ध हो जाने पर हिन्दी-पुश्तकालयों 
का संगठन सुचारु रूप से सम्पादित हो सकता है। किन्तु, प्रान्तीय सम्मेलनों पर महा« 
सम्मेलन को सदा सावधान दृष्टि रखनी पड़ेगी। पुस्तकालयों का संगठन हो जाने पर 
हिन्दी-प्रचार के सिब्रा हिन्दी-साहित्य-संवरद्धन में कितनी सुगमता होगी, इसका सहज ही 
अनुमान किया जा सकता है। उन्हें संगठित करके उनका सुधार करना पड़ेंगा। सुधार 
करने के समय इन बातों पर विचार करना होगा--- 


(१) उनकी आर्थिक अ्रवस्था केसी हैं ? 

(२) उनके कार्यकर्ता कस हैं! वे कार्य-तत्पर और सुयोग्य हैं या नहीं ? 
(३) उनके भवन केसे हैं; और केसे स्थान" में हैं ! 

(४) उनकी पुस्तक किस दशा में हैं ? 


१. हिन्दी-पुस्तकालयों में प्रयाग के 'भारतीभवन! का मन्दिर सुन्दर है। रवगींय लाला व्रजमोहन 
दास ने लगभग ४७००० की सम्पत्ति इसे दे दो थी; जिसमें से पचीस हजार रुपये इलाहाबाद-बेक में जमा हैं। 
सन्‌ १६१८ ई० में, इसमें, ४४३० पुस्तकें धौं। “काशी-नागरी-प्रचारिणी” के 'आयंभाषा-पुस्तकालय”, 
भागलपुर के 'भगवान-पुस्तकालय!, गया के “मन्नूजाल-पुस्ककालय” भादि के भवन भी बहुत भच्छे हैं। 
सुना है, फर ख़ाबाद, फिरोजपुर, कानपुर और भरतपुर भादि नगरों के पुस्तकालय बड़े सुन्दर भौर रतंत्र 
भवनों में हैं । मैंने कानपुर के कई पुरतकालयों को देखा है। उनके मवन तो उतने भ्रच्छे नहीं हैं भर 
संभवतः किराये के हैं । हाँ, उनके कार्यकर्ता उत्साही जान पड़े। पुस्तकालप के लिए ऐमे स्थान में भवन 
रदना चाहिए, जी एकान्त, शान्त भौर रवच्छ द्वो तथा भवन में हवा और रोशनो भ्रधिक पहुँचती दवा ।--लै० 


२. पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं को दशा गया के 'मन्नूजाल-पुस्तकालय' में सबसे अच्छी है। 
हनुमान-पुस्तकालय ( हवड़ा ), भारतीमब्न ( प्रयाग ) ओर भायभाषा-पुस्तकालय (काशी ) तथा 
मारवाड़ी-पुस्तकालय ( दिल्‍ली ) में भी पुरतकों को दशा भच्छी ही है। “मन्नूलाल-पुस्तकालय? को मैंने 
कई बार देखा है । मुमे भारत के प्रायः सभी प्रान्तों के प्रधान नगरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है 
भोर मैंने बड़े शोक से द्वंढ़कर पुस्तकालयों क्रो देखा है; पर तो भी, 'मन्नूजाल-पुस्तकालय' ज्िसी से 
कम नहीं जँैंचा, बल्कि बहुतों से भच्छा ही जान पड़ा। २७-४-१९१७ के “पांटलिपुत्र! में मेंने उक्त 
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(५) उनकी पुस्तक-सूची अक्षरानुक्रम, विषयानुक्रम, ग्रग्थकारानुक्रम और प्रकाशका- 
नुक्रम से अलग-अलग तेयार हुई है या नहीं १ 

(६) उनके वाचनालय' और कार्यालय के बही-खातें केसे हैं ! 

(७) उनमें पुरानी श्रीर नई पत्र-पत्रिकाओों की फाइलें किस तरह रखी गई हैं ! 

(८) उनके आय-व्यय का हिसाब ठीक है या नहीं 

(६) उनकी नियमावली और प्रबन्ध-शेली मे क्‍या दोष है ! 

ऐसी सत्र बातों पर विचार करके उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए | 
किन्तु, जबतक सम्मेलन को सम्बद्ध पुस्तकालयों से प्रतिवर्ष नियमित आय न होगी, तबतक 
उनके लिए वह विशेष कुछ कर भी नहीं सकता । इसलिए, प्रत्येक पुस्तकालय को अरब 
शीघ्र ही सम्मेलन से सम्बद्ध हो जाना चाहिए; और सम्मेलन को भी, पुश्तकालयों के 
संगठन तथा संचालन के लिए, निर्णयपूबंक नियमोपनियमादि का निर्माण करना चाहिए | 
संगठन से लाभ यह होगा कि-- क्‍ 

(१) जब सम्मेलन का प्रस्तावित महापुत्तकालय (अथवा, 'राष्ट्रभापा का बिराट संग्रहालय?) 

तेयार होगा, तत्र वह समस्त संबद्ध पुस्तकालयों के प्रपितामह-पद पर प्रतिष्ठित होकर, 


पुस्तकालय का पूरय परिचय लिखा था। सन्‌ १६११ ई० में माननाय मालवीय जी ने उसे खोला था। 
उस साल उसमें हजारों मुद्वेत पुरतकों के सिवा प्राचीन इस्तलिपियाँ १,००० थौँ; जिनमें दो सी केवल 
हिन्दी-काव्यग्रन्थ थे । उनमें सबसे सुन्दर पुस्तक थी, संवत्‌ १६३७ की लिखी “श्रीरामचन्द्रिका! की 
'र्धजीत'-कृत टीका। उस पुरतडालय को भार्थिक स्थिति बहुत भ्च्छी है। गया के सेठ सूथ प्रसाद 
महाजन ने, अपने पिता की स्मृति में, लोकोपकारा५, उसकी सृष्टि और वृद्धि कौ हैं। इस पथ में वह धन- 
कुबेरों के भादर्श हैं। --लेखक 
१. वाचनालय का हवादार शोर प्रकाशमय हें।ना तो आवश्यक है ही, उसे शान्तिपू्ण भी होना 

चाहिए। वहाँ जरूरत पड़ने पर पाठकों का कागज, पंसिल भादे लेखन-सामग्री देने की भी ध्यवस्था 
करनी चाहिए। अँगरेजी-पुस्तकालयों के पाठक अगने साथ नोट-बुक भौर पेन्सल वगेरह दमेरा। रखते 
हैं। क्िन्त, हिन्दी-पुस्तकालयों में उपन्यासों के प्रमो तथा अखबारों को उलट-पश्ट कर इधर-उधर रख 
देनेवाले परठक दी प्रायः भाते हैं। वाचनालयों की केवल मनोर जन-गृह अथवा विनोंदशाला समभनेवाले 
ऐसे सज्जनों को 'लाड्ड बायरन” का यह उपदेश सदा स्मरण रखना चाहिए-- 

"व ज्घ्तीएए् 8&प्रावव078 जरीएा ए0प्र ॥0 

डसरष्टी)। 98859 2९8, #9/ 86 ए0प्रए गाव 

गाते ज्रांणा, ए७798]08, ए0०0प४ 7॥89 ))896 7'08807), 

70 (पर 00, &6 8&704007/ 8698807) , 

॥6 700 ०070७706वं छा0॥ ६४8७ 82॥6, 

800 ५४४6 (0670 0१0 त्रा) 7 0]080९ &॥ १ क्ञत५०, 

जिप्रणी] & 768900/  43 जरांउशोीए होस्‍0 ण, 

58 78708 &7000678 8"€786 07678 0 छा !! 

अर्थात्‌, “जब दुम पुस्तकें पढ़ी, तब जो सुन्दर रचनाएँ तुम्हें बहुत अच्छी जेँचें, और जिन पर 

तुम अपने क्रिसी अवकाश के समय अच्छी तरह विचार कर सको, उन्हें सिर्फ देखकर ही संतोष मत कर 
लो, बल्कि लिख लो। ऐसा करना बुद्धिमानी का काम है भौर दूसरे के विचारों को अपना बना लेने का 
बड़ा अच्छा तरीका है ।” --लेखक 


साहित्यिक रचनाएँ २२५ 


व्यासनन्दन शुकदेव की तरह बालक होने पर भी, सम्मेलन के नाते, गोरवास्पद समा 
जायगा ; और इसलिए सम्मेलन अपने संग्रहालय-विभाग द्वारा, सब पुस्तकालयों पर प्रभाव 
रख सकेगा | 

(२) अपने परीक्षा-केन्द्रों की संख्या-वृद्धि करने में सम्मेलन को सफलता होगी। 

(३) सम्मेलन के प्रस्तावों ओर उद्देश्यों के प्रचार तथा साफल्य में सुगमता होगी | 

(४) जिन प्राचीन ग्रन्थों या अपर्याप्त मुद्रित पुस्तकों का संग्रह किसी प्रकार 
सम्मेलन के संग्रहालय में न हो सकेगा, उनका पता लगाने में सम्मेलन विशेष सफल होगा | 
एतदर्थ सम्मेलन के लिए यह परमात्रश्यक होगा कि वह समस्त संबद्ध पुस्तकालयों के सूची- 
पत्रों, वार्षिक कार्य-विवरणों और नियमावलियों आदि का संग्रह कर रखे | 

(५) किसी अनिष्टकारक पुस्तक का प्रचार रोकने में सम्मेलन बहुलांश में कृतकार्य 
ही सकेगा | अश्लील एवं भ्रष्ट साहित्य का ग्रचार रोकने से गंदी पुस्तकों के प्रकाशक 
संमल जायगे। 

(६) सम्मेलन-पत्रिका का प्रचार बढ़ेगा, ओर सम्मेलन की लेख-मालाओं, सालाना 
रिपोर्टों तथा पुस्तकों की खासी खपत होगी | 

(७) सम्मेलन के वार्पिक अधिवेशनों में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेंगी | 

(८) हिन्दी की सुविस्तृत डायरेक्टरी तेयार करने में बड़ी सहायता मिलेगी | 

(६) अन्यान्य अनेक लाभ होंगे* ; जिनसे हिन्दी का पथ परिष्कृत, अधिकार 
दृढ़, क्षेत्र विश्तुत और भविष्य उज्ज्वल होगा । 

आप तो जानते ही हैं कि सम्मेलन ने एक विशाल ग्रन्थ-संग्रहालय बनवाने का इरादा 
किया है, ओर उसके लिए दो लाख रुपये की अपील प्रकाशित हुई है। यदि आप के पास 
द्रव्य और सात्विक दान की. श्रद्धा हो, तो शीघ्र अपना कत्तंब्य पूरा कीजिए | यदि आपके 
पास या आपके किसी परिचित व्यक्ति के पास, हस्तलिखित पोथियाँ हों, तो अपने अभिप्राय 
के साथ सम्मेलन को सूचना दीजिए । यदि आपके पास अलमभ्य मुद्रित ग्रन्थ हों, तो भी 
सम्मेलन से पत्र-व्यवहार कीजिए। यदि आप प्रकाशक हैं, तो अपनी सारी पुस्तकों के 
प्रत्येक संस्करण की एक-एक प्रति, अथवा जो सुलभ एवं समुपस्थित हो, सम्मेलन की सेवा 
गें सादर समपिंत कीजिए | यदि आप लेखक ओर सम्पादक हैं, तो अपनी पुस्तकों तथा 


अिकीकम + 4 --ब-++०+>्कन-तन--स>->मननन-+-ऊ-ऊ-०-_-+ * + ८ आर. 


१, उदादरणाथ, मान लीजिए, यदद सम्मेलन को अपने संग्रहालय में देनिक भोर साप्ताहिक पक्नों 
की फाइ्लों का संग्रद करना द्वोगा, तो क्‍या वह इस कष्ट-साध्य काये में सम्बद्ध पुरतकालयों से सहायता 
नहों ले सकता १ प्रत्येक पुस्तकालय ख़ास-खाप्त दैनिकों और साप्ताहिकों की पूरी फाइलें तेयार करके उसे 
प्रतिवर्ष दे सकता है। सब पुस्तकालयों को सम्मेलन से पतन्र-व्यवह्ाार करके यह पहले हो निश्चित कर 
लेना द्वोगा कि किसे क्रिस्त पत्र की फाइल देने का भार सौपा गया है। हाँ, मासिक्र पत्रों की फाश्लों का 
संग्रद सम्मेलन-संग्रहालय को स्वयं करना पड़ेगा । किन्तु, जिन साप्ताहिक्रों ओर देनिकों का संग्रह करना 
उनके लिए भंझट का काम होगा, उन्हों पत्रों का संग्रह करने के लिए वह पुरतकालय-विशेष से अनुरोप 
कर सकेगा। देनिकों शोर साप्तादिरों का संग्रह करना इसलिए आवश्यक होगा कि वे भारत-माता के 
रोजनामचे हैं। किसी दिन ऐतिहासिक भनुतनन्‍्धान करनेवाले विद्वानों के लिए इस देश कौ ढायरियों का 
मूल्य भाज से कहीं भधिक होगा | --लेखक 

रद 
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पत्र-पत्रिकाओं को सम्मेलन-कार्यालय में भेजिए; साथ ही लेख और टिप्पणियाँ लिखकर, 
विविध सूचनाएँ प्रकाशित करके, सम्मेलन की सहायता भी कीजिए। और, यह भी याद 
रखिए कि यदि आप सम्मेलन के प्रष्ठ-पोषक न बनेंगे, तो राष्ट्रभाषा-पद-वाच्य हिन्दी का 
उन्नयन एवं गौरव-बद्ध न करनेवाली सारी शक्तियाँ बिखरी हुई पड़ी रह जायँगी, ओर फिर 
हाथ मलने के सिवा कुछ हाथ न आवेगा | 

सम्मेलन का संग्रहालय अब बिना बने नहीं रहेगा; क्योंकि हिन्दी-संसार के कमंबीर 
टंडनजी उसके लिए किये जानेवाले उद्योग के मूल में हैं। इस वर्ष न सही, कुछ वर्षों के 
बाद ही सही, पर उसका बनना ध्रुव हो गया । उसकी आवश्यकता सबकी समझ में आ गई । 
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है | अतएव, यहाँ कई बाते विचारणीय हैं| क्‍या सम्मेलन 
को समस्त प्राचीन एवं नवीन ग्रन्थों का संग्रह करने में असुविधा--कठिनाई-- न होगी ? क्या 
उसे सभी पुस्तक-प्रकाशकों ओर पुस्तकालरयों के सूची-पत्नों का पारायण न करना पड़ेगा १ क्‍या 
उसे लेखकों से उनकी अपनी बनाई पुस्तकों की सविवरण सूची न माँगनी पड़ेगी ? इत्यादि। 

मेरा निवेदन यह है कि यदि आप उन अस॒ुविधाओं और म॑मरूटों-कमेलों से 
सम्मेलन का पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो कृपा करके 'हिन्दी-पुस्तक-कोश” की रचना करने 
में, उसे सर्वाद्गसुन्दर ओर सवंधा सम्पन्न बनाने में हाथ बँटाइए | “माधुरी” के सिवा 
अ्न्यान्य पत्रों में मी आप उक्त कोश की चर्चा पढ़ सकेंगे। वह कोश तेयार हो चला 
है। वह कोश भ्रीमान्‌ पश्डित रामगोविन्द तिवेदी (वेदान्तशासत्री) के घोर परिश्रम का 
अनुपम फल होगा। उसमें आज तक की समस्त हिन्दी-पुस्तकों का विधरणात्मक 
परिचय रहेगा, चाहे वे प्राचीन हों या नवीन, मुद्रित हों या अप्रकाशित, प्राप्य हों या 
अप्राप्प॥ उस कोश की सहायता सम्मेलन के प्रस्तावित संग्रहालय की पूणाता के लिए 
अनिवाय और पर्याप्त होगी। उसके अनुसार जिस पुस्तकालय को सम्पन्न बना दिया 
जायगा, वही हिन्दी का आदश पुस्तकालय बन जायगा। वह प्रत्येक पुस्तकालय का 
अलंकार-स्वरूप होगा। उसे सर्वज्ञपूर्ण बनाने के लिए उक्त शास्त्रीजी द्रव्य, भ्रम 
झोर समय का समुचित उपयोग कर रहे हैं। अब तक उन्होंने सामग्री संग्रह करने में 
आशातीत सफलता पाई है, तो भी उन्हें जिन प्रकाशकों, लेखकों, पुस्तकालयों और 
हिन्दी-हितेषियों से अभी सहायता नहीं मिली है, उनका परम ककत्तंव्य है कि वे शास्त्रीजी 
का अत्यधिक परिश्रम साथक कर । कुछ सजनों की धारणा है कि वह कभी पूर्ण होगा 
ही नहीं । मैं कहता हूँ कि संवत्‌ १६८० तक तो वह सर्वज्ञिपूर्ण होगा, अथवा हो 
जायगा; क्योंकि प्रथम संस्करण की सारी त्रटियाँ द्वितीय संस्करण में दूर हो जायेंगी। 
पुराने अप्रकाशित और दुलभ ग्रन्थों की विवरणात्मक सूची प्रस्तुत करना जितना श्रम- 
साध्य ओर समयापेक्ष है, उतना वत्तेमान ग्रन्थों की तालिका तैयार करना कठिन नहीं 
है। इसका कारण समम्ताने की जरूरत नहीं है। आशा है, उक्त पुस्तक-कोश हिन्दी 
की उन्नति की आलीशान इमारत का सबसे सुदृढ़ स्तम्भ होगा। कारण, पुस्तकालयों 
की सजावट करने में, हिन्दी-साहित्य के अभावों की पूत्ति करने में, भ्न्थविशेष की रचना 


१. ३. देखिए--माघुरी! की गत दसबौं संख्या का 'विविष विष4' |--माधुरी- सम्पादक 
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के लिए उपयुक्त साधन-संग्रह करने में, हिन्दी में युग-परिवत्तन श्रौर क्रम-विकास पर विचार 
करने में, उससे यथेष्ट साहाय्य प्राप्त होगा। अ्रतएव, पुस्तकालयों की महत्ता और 
उपयोगिता को सममनेवात्े प्रत्येक हिन्दी-हितेषी को, उक्त शास्त्री जी से (न० २२, सरकार 
लेन, भारती प्रेस, कलकत्ता के पते से) पत्र लिखकर, कोश-सम्बन्धी प्रश्नों के वितरणार्थ 
छपे हुए परचे मेंगाने चाहिए और उनके, संतोषजनक उत्तर देकर, हिन्दी के हित-साधन 
के इतने बड़े काम में योग देना चाहिए | 

--मासिक 'माधुरी' (लखनऊ); वर्ष १, आपाद़, संवत्‌ १६८० (सन्‌ १६२३ ई०) 


साहित्य-परिषदों में क्‍या हो ? 


आजकल हिन्दी-संसार में सर्वत्र ही साहित्यिक संस्थाओं की धूम मची दीख पड़ती है | 
साहित्य-परिषद्‌, साहित्य-गोष्ठी, साहित्य-समाज, साहित्य-संसदू, साहित्य-संघ, साहित्य- 
समिति, साहित्य-सभा आदि नामों से अनेक संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं और नई-नई 
होती भी जा रही हैं। बालकों ओर युवक्रों की ओर से भी ऐसी संस्थाएँ अलग स्थापित 
हो रही हैं। पुग्तकालयों ओर वांचनालयों के वार्षि कोत्सत के अवसर पर भी ऐसी संस्थाएँ 
बन जाती हैं। साहित्यिक संस्थाओं के किसी महोत्सव में कवि-सम्मेलन और कथाकार- 
सम्मेलन की भाँति साहित्य-परिषद्‌ के नाम से भी एक विभाग बन जाता है। इन सभी 
साहित्यिक परिषदों या संधों या गोष्ठियों में केवल निबन्ध-पाठ और व्याख्यान हुआ 
करते हैं ; साहित्यिक प्रगति की आलोचना होती है, साहित्य की आधुनिक गतिविधि 
परखी जाती है ओर साहित्य की विविध शाखाओं के विकास की चर्चा तथा विवेचना भी 
होती है। किन्तु, यह सत्र कुछ थोड़ी देर का मनोरंजन ही होता है। साहित्य को 
स्थायी लाभ नहीं पहुँचता । स्थायी लाभ तो तब पहुँचता जब प्रत्येक साहित्य-परिषद्‌ 
के संचालक प्रतिव५ के महोत्सव में पठित भाषणों और निबन्धों का संग्रह प्रकाशित किया 
करते | प्रयाग-विश्वविद्यालय की साहित्य-परिषद्‌ ने ऐसा ही किया है। ओर भी कुछ 
परिषदों ने प्रकाशन के महत्तत पर ध्यान दिया है। किन्तु, अधिकांश परिषदों में पढठित 
निबन्धादि अप्रकाशित ही रह जाते हैं | 

जो साहित्य इस समय तेयार होता जा रहा है और जो पहले तेयार हो चुका है, 
उसके गुण-दोषों की विवेचना श्रोर आलोचना तथा उसकी प्रगति की धाराश्रों का विश्लेषण 
करने से ही लोगों का साहित्यिक ज्ञान नहीं बढ़ सकता | यदि हम केवल इतना ही कहते 
रहें कि सूर और तुलसी प्रगतिशील थे अथवा अप्रगतिशील, प्रसाद और पन्‍्त ने प्राकृतिक 
दृश्यों के वर्णन में अद्भुत कोशल प्रदर्शित किया है, निराला और महादेवी ने मानव-दृदय 
के संघर्षों अथवा अ्रन्तद्व नद्“ों का विश्लेषण बड़ी मरशता से किया है, तो इतना ही कह 


श्श्८ शिवपूजन-रचनावली 


देने से लोगों को इन कत्रियों की रचना का सौन्दर्य परखने में कोई सहायता नहीं मिलेंगी। 
इन कवियों की कुछ सुन्दर पंक्तियों के उद्धरण दे-देकर यदि हम केवल यही कह दें कि 
इनमें अपूर्व सूह्मदर्शिता है, अलोकिक कल्पना-चमत्कार है, अगाध भावगाम्मीय है, 
अनिर्वचनीय मधुरिमा ओर रसपरिपाक है, तो कविता-प्रेमियों को संतोप नहों हो सकता । 
कवियों की रचना में सन्दर्भ-सोन्द्य और भाव्रोत्कर्ष तथा काव्यकक्ला की मनोमुम्धकारिणी 
अभिव्यंजना दिखा देने मात्र से पाठकों की जिज्ञासा शान्त या तृप्त नहीं हो सकती। 
आलोचक ने सहसा कह तो दिया कि अमुक पंक्ति में मानब-हृदय की निगूढ़ वेदना बड़ी 
सह्ृदयता के साथ अभिव्यक्त हुई है; परन्तु पाठक ने यह नहीं समझा कि उस पैक्ति में 
आखिर कोन-सा मानसोन्मादक भाव निहित है जिसे ह्ृदयंगम करके आलोचक का हृदय 
फड़क उठा है । 

बहुत ही कम आलोचक ऐसे हैं जो अपने निबन्ध में उद्धृत कविता-पंक्तियों का 
वास्तविक मर्म साधारण पाठकों को समझा सकते हैं। कितनी ही साहित्य-परिपदों में 
पठित निबन्धों के विद्वान लेखकों स जब यह पूछा गया है कि जिन पंक्तियों के बल पर आप 
यह घोपणा कर चुके हँ--“महादेवी ने अन्तस्तल का सारा रस निचोड़कर रख दिया है!-- 
धपन्‍्त की सुकुमार भावनाओं के सुखद र्पश से मानस-तल में सिददरन की लहरें उठगे लगती 
हैं'--सूरदास ने यहाँ वात्सल्य की स्वर्गीय सुषमा की काँकी दिखाकर मन-मयूर का नचा 
डाला है!--इत्यादि, उन पंक्तियों का स्पष्ट भावार्थ बताइए, तब वे पाणिदत्यपूर्ण भाषा के 
आउडम्बर में अपनी असमथता छिपाने का विफल प्रयास करने लगते हैं। बहुतेरे महाशय 
तो यह कहते हुए अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं कि 'इन पंक्तियों का भाव सह्दृदय-हृदय-संवेद्य 
है, अभिव्यक्ति से भाव विकृत हो जायगा, अभिव्यंजना-शक्ति से परे है--इत्यादि । 
कुछ लोगों ने तो कवीन्द्र रबीन्द्र के नाम की ओट में एक कहावत कंठस्थ कर ली है कि 
'कोयल केवल गाती है, अथ नहीं समकाती? ||! किन्तु, इससे लोगों का शंका-समाधान 
नहीं होता | शंका-निवृत्ति तो तभी हो सकती है जब आलोच्य एवं स्त॒त्य पंक्तियों का 
अथ-सौध्ठव सुबोध-शेली में कहकर मभलका दिया जाय| यह काम अतिशय कठिन- 
कठोर है। सच पूछिए, तो इसी कठिनता को सरल-सुगम करने की आवश्यकता है । 

एक साहित्य-परिषद्‌ में कई अच्छे निबन्ध पढ़े गये। जब सभा-विसर्जन हुआ, 
एक काव्यानुरागी सजन ने नोटबुक खोलकर निबन्ध-लेखकों के सामने रख दिया | उसमें 
उन्होंने निबन्धों में उद्ध त कुछ पंक्तियों को लिख लिया था और बहुत-सी ऐसी पंक्तियाँ भी 
थीं, जो अनेक पत्र-पत्रिकाओं से उतारी गई थीं। उन्होंने एक-एक करके चुनी हुई पंक्तियों 
का अथ निवन्धकारों से पूछना शुरू किया। वे लोग एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे ! 
उन्हें बगलें कॉकते देख उक्त सजन ने गम्मीर मुखमुद्रा से नोटयुक उठाकर कहा-- में अनेक 
साहित्य-परिषदों में इसी तरह हताश हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई विस्मय नहीं है । 
तब निबन्धकारों ने अपनी लाज रखने या बचाने के लिए उनमें से दो-चार पंक्तियों का 
अथ सममाने की चेष्टा की, परन्तु उनकी भावाभिव्यज्ञन-प्रणाली लड़खड़ाने लग गई | यह 
देखकर उक्त सजन को बहुत ज्ञोभ और असन्तोष हुआ | 
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साहित्य-संघों या साहित्य-गोष्टियों के उत्सवों को देखकर घर लोटते हुए बहुत-से 
लोग बड़ी निराशा के साथ यह चर्चा करते देखे जाते हैं कि प्रसादजी की 'कामायनी! और 
महादेवीजी की “यामा! की मार्मिक आलोचना सुनकर उन काव्य-ग्रंथों की महत्ता तो मालूम 
हो गई ; परन्तु उनमें अ्रंकित पंक्तियों का गूढ़ार्थ किसी ने नहीं समकाया | यही बात जब्च 
साहित्य-गोष्ठी के एक अध्यक्ष महोदय से कही गई, तब उन्होंने फटकारते हुए कहा--- 
'साहित्य-गोष्ठी मूर्खों के लिए नहीं हुआ करती, कविता-ममशों के लिए ही आलोचनात्मक 
निबन्ध पढ़े जाते हैं। सभापतिजी के इस आवेशपूर्ण कथन का समर्थन एक निबन्धकार 
महाशय ने भी किया। तब ओोछी समक के लोगों को यह मान लेना पड़ा कि साहित्य- 
गोष्ठी में केवल वे ही सजन सम्मिलित हो सकते हैं जो कविता के सच्चे ममंश हैं, साधारण- 
जनों की गुजाइश वहाँ नहीं हो सकती। साधारण लोगों के लिए शायद कवि-सम्मेलन 
ही विशेष मनोरंजक हो सकता है; क्योंकि वहाँ केवल ललित कण्ठ से कविता-पाठ सुनकर 
ही लोग तृप्त हो जाते हैं, कविता का अर्थ जानने-समकने की सुधि किसी को नहीं रहती -- 
वे कविता का अथ चाहे खाक न समरमें, पर मधुर स्वर पर भूमने जरूर लगते हैं | 
बहुत-से सजन यह भी कहते हैं कि साहित्य-सभाएँ कविता की व्याख्या करने के 
लिए नहीं हैं। पर, साहित्यानुरागी श्रोताओं का कथन यह नहीं हे कि वहाँ केबल व्याख्या 
ही हो, आलोचना नहीं ; बल्कि उनका कथन यह है कि आलोचना-विवेचना के साथ-साथ 
व्याख्या भी हो। भाषणों और निबन्धों के बाद कुछ समझदार लोगों को सुञ्रवस्तर दिया 
ज्ञाय कि वे निःसंकोच कुछ पूछ सके ओर उन्हें यथोचित उत्तर देने का यत्न किया जाय | 
व्यर्थ ही तक करनेत्राले कठहुजती लोगों को अवसर न दिया जाय ; क्योंकि बे-सिर-पैर की 
दलील से रसभंग होने की आशंका है। किन्तु, जो वास्तविक अधिकारी जिज्ञासु हैं, उन्हें 
तो अवसर मिलना ही चाहिए | 
एक कॉलेज की साहित्य-परिपद्‌ का वापिकोत्सव था | एक छात्र ने सभापतिजी से 
सूरदास के भ्रमरगीत की निम्नलिखित पंक्तियाँ अनायास पूछ दीं-- 
ब्रज ऋरि अत जोग करि इन्चन सुर्रत अर्गिन सुलगायो । 
सोक उसाँस जबिरह तन प्रजुलित दरसन आस फिरायो 0 
भेये सैंपूरन भरे प्रेमजल छुबन न काहू पणो। 
राजकाज ते गये सुर सुनि नंदनंदन कर लाणणो0 
सभापतिजी ने जो असन्तोषप्रद व्याख्या की, उसपर छात्र मुस्कुराया और कहने लगा 
कि ओजस्वी व्याख्यानों से अधिक हमलोगों के लिए गृढ़ पदों की व्याख्या ही विशेष 
लाभदायिनी हो सकती है | 
खासकर कॉलेज की साहित्य-परिषदों में छात्रों को सबिनय प्रश्न करने का मोका 
मिलना चाहिए। अन्य साहित्यिक संस्थाओं की परिषदों या गोष्ठियों में भी कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों को उपयुक्त शंकाएँ उपध्यित करने का अवकाश देना चाहिए। यदि पहले ही 
से सूचना देकर लोगों की शैंकाएँ एकत्र कर ली जायें और उनकी निवृत्ति के लिए समय 
भी निर्धारित कर दिया जाय, तो इससे बहुत लाभ होने की संभावना है | 
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आधुनिक कविताएँ बहुत उच्च श्रेणी की होती हैं, इसमें सन्देह नहीं और साधारण 
जनता की समझ अभी उतनी ऊँचाई तक नहीं उठ सकती है, यह भी सत्य है, फिर भी 
साहित्य की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यह अत्यावश्यक है कि जनसाधारण को साहित्य- 
परिषदों के सहारे ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाय | यदि जनसाधारण की उपेक्षा करके 
या उन्हें तिरस्कृत रूप में पीछे छोड़कर हम आगे सरपट दोड़ते चले जायँगे, तो साहित्य के 
पक्ष में यह मनोबृत्ति हनिकर सिद्ध होगी। यह बात सत्य है कि महाकवियों का मर्मोद्घाटन 
अरसिकों के समक्ष नहीं करना चाहिए; परन्तु जो सचमुच रसिक जिज्ञासु हैं, उनका अनादर 
भी नहीं होना चाहिए | 

एक कॉलेज की साहित्य-समिति में एक सज्जन 'प्रसाद! जी के काव्य-कौशल पर 
व्याख्यान दे रहे ये। जब वे भाषण करके बठ गये, तब एक छात्र ने 'स्कन्दगुस” नाटक की 
एक कविता का अर्थ पूछना चाहा। बेचारे विद्यार्थी ने ज्योंही उठकर एक पंक्ति का 
उच्चारण किया--अगुर धूम की श्याम लहरियाँ उलमी हों इन अलकों से'--त्यों ही 
व्याख्याता ने उसे डॉटकर बेठा दिया और कहा कि यह काम तुम्हारे प्रोफेसर का है | 
विद्यार्थी ने जब आगे कहा कि आपने यह कविता अपने भाषण में कही थी, इसीलिए अथ 
जानने की उत्कण्ठा हुईं, तब उन्होंने फिर भूफलाकर मिड़क दिया--सभा में प्रश्न करना 
असभ्यता है, शिष्टता सीखो ।” 

ऐसे रुक्ष व्यवहार से साहित्य का अभ्युदय नहीं हो सकता | दूध्र के गुयों का बखान 
सुनते-सुनते कान पक गये, पर दूध का रसास्वादन नसीब न हुआ ! महाकविजी में बड़ी- 
बड़ी खूबियाँ हैं, पर उनकी कविता की पैक्तियों के अर्थ में केसी खूबी है, यह तो मन में खुबी 
ही नहीं || 
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साहित्य-परिपदों में साहित्यिक समस्याओं के सुलकाने की भी चेष्टा होनी चाहिए । 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के इकतीसवे अधिवेशन (हरद्वार) में साहित्य-परिषद्‌ 
के सभापति विद्वद्दर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने भापण में कहा था कि अँगरेजी में हल्के 
ओर गहरे लाल रंग के लिए अनेक शब्द हैं; पर उनकी बराबरी में हमारे पास शब्द नहीं हैं | 
उन्होंने लगभग एक दजन शब्दों की तालिका भी दी थी, जिन्हें यहाँ उद्धृत करना 
अनावश्यक हे । साहित्य-परिपदों में उन शब्दों के लिए हिन्दी-पर्यायवाची शब्द द्वाढ़ने का 
प्रयास होना चाहिए। हिन्दी के लब्धकीत्ति सुलेखक बाबू रामचन्द्र वर्मा ने अपनी नई 
अनूठी पुस्तक अच्छी हिन्दी'' में श्रैंगरेजी के कई ऐसे शब्द दिये हैं जिनके अ्रथं-मेद और 
प्रयोग-मेद पर ध्यान देने से यह स्पष्ट विदित होता है कि हिन्दी में भाव-भेद व्यक्त करनेवाले 
उपयुक्त शब्दों की बहुत कमी है। साहित्य-परिषदों में इस बात पर भी विचार विनिमय 
होना चाहिए। अक्त बाजी ने भाषा-सम्बन्धी भ्रनेक समरयाएँ उपस्थित की हैं। उनके 
सुमावों पर ध्यान देना साहित्य-गोष्ठियों का कत्तव्य है | 

ऐसे-ऐसे और भी उदाहरण हैं, पर संकेत-मान्न के लिए इतना ही पर्यात है। यदि 


कक कलम न ना ककन “तनीधननािन विषयक विक के अ०#त-. 


१, प्रथम सरकरण, पृष्ठ १६२ | 
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साहित्य-परिषदों में यह विचार हुआ करे कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य की जटिल 
समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा तथा उनकी आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
किस तरह हो सकेगी, तो साहित्य-परिषदों की उपयोगिता बहुत बढ़ जाय | 

भाषा की बारीकियों पर, अखबारों की ऊटपटाँग भाषा पर, पत्न-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित भाषा-सुधार-सम्बन्धी लेखों पर, लेखकों के दूपित प्रयोगों पर और साहित्य-माण्डार 
के अभावों पर कभी साहिंत्य-परिषदों में विचार नहीं होता | केवल वाखिलास से साहित्य 
का कल्याण संभव नहीं | द 

प्रत्येक साहित्य-परिषद्‌ साहित्य की श्रीवृद्धि का एक एक काम अपने हाथ में ले ले 
ओर उसी की पूत्ति में अपनी पूरी शक्ति खपा दे, तब कहीं साहित्य का अभीष्ट उपकार हो 
सकता है। दो घड़ी की चहल-पहल या कज्ञण-भर के मनबहलाव से कोई ठोस काम नहीं 
हो सकता | 

कहीं-कहीं साहित्य-परिपदों में इतनी भीड़ होती है कि प्रवेश-पत्र या टिकट का प्रबन्ध 
करना पड़ता है। उस भीड़ में यदि सचमुच टटोलकर देखिए, तो सेकड़े पाँच व्यक्ति भी 
ऐस न निकलेंगे, जो साहित्य की गहन समस्याओं पर विचार-विनिमय होतें समय उत्सब- 
मण्डप में थोड़ी देर भी शान्तिपूवंक ठहर सके | साहित्य-परिषद्‌ का अर्थ क्या साहित्यिक 
मेला है! कहाँ हंगामा और कहाँ विचार-विमश | असंख्य साहित्य-परिषदों के द्वारा 
आजकल काफी रुपये पानी की तरह बहाये जा रहे हैं। हर साल हजारों रुपये केवल निरथंक 
प्रदर्शन में ख्च हो जाते हैं। साहित्य के अनेक महत्त्वपूर्ण काय द्रव्याभाव से जहाँ-के-तहाँ 
नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं--कुछ अधूरे भी पड़े हैं, और हमारी परिषद खूब महोत्सव मना रही हैं । 
यदि महोत्सवों में कोकिल कएठ कवियों को उत्तेजित करके गवानेवालें सज्जनों से और 
जोशीले-भड़कीले भाषणों पर तालियाँ पीटनेबाले महानुभावों से प्रश्न किया जाय कि वे 
साल-भर में हिन्दी की कितनी कविता-पुस्तकें खरीदते हैं ओर हिन्दी-पुश्तकों तथा हिन्दी-पत्र- 
पत्रिकाओं के खरीदने में कितने पेसे खच करते हैं, तो मुश्किल से एक-आध दर्जन लोग ही 
ईमानदारी के साथ जवाब दे सकेगे। ऐसी स्थिति में साहित्य-परिपरों को जनता की 
मनोबृत्ति बदलने का यत्न करना चाहिए | साहित्य-परिषद्‌ का मंच काँगरेस का मंच नहीं है। 
भाषणों के अखाड़े या कवि-दरबार में साहित्य की गुत्थियाँ नहीं सुलकाई जा सकतीं--शान्त 
सुस्थिर विचार की कसोटी पर ही भाषा कसी जा सकती है | 

साहित्य-परिषदों में क्या-क्या होना चाहिए, उदाहरण के तोर पर दो-चार बातें यहाँ 
बताई गई हैं। इस तरह की ओर कुछ बाते भी हैं ; पर यदि अ्रभी इन्हीं बातों पर ध्यान 
दिया जाय, तो परिषदों का अस्तित्व हिन्दी-माषा ओर हिन्दी-साहित्य के लिए अत्यन्त 
हितकर एवं भ्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। जब तक हम साहित्य-परिषदों के द्वारा जनता के 
हृदय-मन्दिर में साहित्य-भाण्डार के बद्युतिमन्त रत्नों की कान्ति-ज्योति नहीं छिठकायेंगे 
तबतक परिषदों का रूप परिष्कृत और आकषघंक तथा लोक-हिंतकर नहीं हो सकता | 

--साप्ताहिक 'विश्वमित्र! (कलकत्ता); पूजा-दीपात्रली-विशेषपांक, सन्‌ १६४४ ई० 
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राष्ट्रभाषा का विराट संग्रहालय 
'संग्रही नावसीद॒ति !! 


भारतीय राष्ट्रमाषा का सिंहासन भारत के भाल की बिन्दी हिन्दी के लिए सजाया 
जा चुका है। अ्रँगरेजी अ्रगवानी के लिए और बँगला छत्रधारिणी बनकर खड़ी है। 
गुजराती चँंवर ढारने के लिए बाठ जोहती है। मराठी आरती उतारने को उत्कंठित है। 
ब्रजमाषा विधिवत्‌ अचना का आयोजन कर रही है। अन्यान्य भाषाएँ स्वागत-गान 
गा रही हैं--- 


“राजतां रष्ट्रभाषेयं (हिन्दी! भारतभारती ।” 


गुजराती, मराठी, बँगला, पंजाबी, उड़िया, कनांडी, द्वाविड़ी, तेलुगु, तमिल, 
मैथिली, भोजपुरी, आसामी, बर्मो, वुन्देलखण्डी, शोरसेनी, मागधी, तब्रजभाषा, अ्रवधी 
आदि अनेक भाषाएँ हैं। इनका नामकरण प्रान्तों के नामों के अनुसार हुआ है। 
अतएव ये प्रान्तीय भापाएं हँ--भारतीय नहीं | किन्तु, हिन्दी तो उस भाषा का नाम 
है, जो हिन्दुओं की आदिभूमि हिन्दुस्तान की भाषा है। अन्य अधिकारों के रखते हुए 
भी केवल “नाम! के बल पर 'हिन्दी' ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रभापा हो सकती है। 'हो 
सकती? नहीं, है। यह सर्ववादिसम्मत ओर बहुत ही समीक्रीन सिद्धान्त है। 

प्रायः सभी प्रान्तीय भाषाओं की लिपि देववाणी संस्कृत की मौलिक, विशान-सिद्ध 
एवं शुद्ध लिपि से भिन्न है। जो कुछ साम्य है भी, तो वह अधिकार-गर्व के योग्य नहीं | 
किन्तु, हिन्दी की देवनागरी लिपि देववाणी की लिपि से कुछ भी भिन्न नहीं है। अतएव, 
अन्यान्य लिपियाँ प्रान्तीय हैं , और इसकी लिपि भारतीय है। अन्य लिपियों का व्यवहार 
ओर प्रचार प्रान्त की सीमा के बाहर नहीं है; पर इसका व्यवहार और प्रचार भारत-व्यापी 
है, पत्युत कुछ अंश में भूमएठल-ब्यापी भी। अन्य भाषाएँ प्रान्तीयता को पुष्ट करती हैं; 
पर यह भारतीयता का भाव भरती है। अन्य भाषाएँ शाखाएँ हैं; सम्मव है, कालचक्र 
उन्हें काट डालें। पर यह धड़ है; बिना जड़ काठे, धड़ गिर नहीं सकता, और. पाताल- 
मूल की जड़ कभी कट ही नहीं सकती । प्रलय की आँधी शाखाओं को नामशेप कर 
देगी; पर धड़ तो मूल के साथ ही, अचल स्थाणु की तरह बना रहेगा | 

अब यदि “हिन्दी! को कोई “आर्यमभाषा? कहे, तो उसका सम्बन्ध केबल आर्यावत्त 
--उत्तरीय भारतवष --से ही सूचित होता है। भगवान्‌ 'मनु! ने अपनी स्मृति के 
द्वितीय अध्याय में लिखा है-- 


आसमुद्रात्तु वे पृवादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं. गिर्योरायीबत्ते विदुबंधा: 0२॥ 


शब्दकल्पद्र म' में भी लिखा है कि “विन्ध्यहिमालययोम॑ध्यदेशः” आर्यावत्त है। 
“जम्बूद्ीपी भरतखण्डे आर्यावत्तेकदेशे!--इस संकल्प-वाक्य से भी यही ध्वनि निकलती है। 
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कि भारत का एक खण्ड ही आर्यावक्‍त्त है। वही आयों का आदिम निवास-स्थान 
है। वहीं की भाषा का नाम आंयभाषा! है। और सब भाषाएँ “अनायभापा! हैं। 
किन्तु, हिन्दी? तों किसी एक खण्ड या प्रान्त-विशेप की भाषा नहीं है। वह तो समस्त 
भारतखण्ड की भाषा है। कश्मीर से कन्याकुमारी-पर्यन्त और अटक से कटक तक 
सुविग्तृत, शलेश-श्रद्ध-मुकुटित, सागराम्बरा भारतभूमि की प्रधान भाषा हिन्दी ही है। 
यह अमृृत-सनन्‍्तान हिन्दी! तबतक अपना अस्तित्व अक्षुएण बनाये रहेगी, जबतक संसार 
में 'हिम्द! नाम से भारतबासी पुकारे जाते रहेंगे ओर “हिन्दुस्तान” नाम से मारतवर्ष का 
परिचय दिया जाता रहेगा। आर्यों की भापा-स॑स्‍्कृत-का ही नाम आयभाषा! 
होगा ओर वह किसी पिछले जमाने में। पर जत्तमान प्रयुद्ध भारत--सम्मिलित भारत- 
राष्ट्र--कें निवासी हिन्दुस्तानियों की भापा का नाम तो हिन्दी! ही है। यह तो आय 
ओर अनाय, दोनों की प्यारी भाषा है | 

जितनी अखिल भारतवर्षीय जातीय भाषाएं हैं, सबमें 'हिन्दी” की ही विजय- 
वेजयन्ती उड़ रही है। अब राष्ट्रीय महासभा (काँगरेस) में भी हिन्दी की तूती बोलने लग 
गई है। विरोधी दल विपर्यस्त हो गया। बम्बई, मदरास, पंजाब, बर्मा, मारीशस, 
फिजी और ट्रांसवाल से भी हिन्दी के पत्र प्रकाशित होने लग गये। भापा-सम्मेलनों 
म॑ केवल हिन्दी का सम्मेलन ही अखिल भारतत्र्पीय है। ऐसे ही अनेक कारणों से 
गीर्वाण वाणी की परम प्रिय प्रधान पुत्री “हिन्दी! ही इस देवायतन पुण्यभूमि भारत की 
सवमान्य मुख्य भापा है | 


इधर की शताब्दियों के विकट साँचे में ढले हुए मत्तिष्क संस्कृत! को 'मृतभाषा' 
कहे चुके हैं। किन्तु, विचारपूवंक देखा जाय तो “अमृत बन्धुओं की भाषा-मगिनी! के 
अमृतत्व' में कभी किसी को संदेह हां ही नहीं सकता! मृत कही जाने पर भीजों 
जीवितों' की 'अआदश्श माता! मानी जाती है, उसी स्वनामघन्य अमर भाषा की सुकन्या 
“हिन्दी! चेतन्य भारत के श्रातृत्व-विभोर हिन्हुम्तानियों की हृत्तन्त्री की वह मधुर मंकार 
है, जो आज आसमुद्र-हिमालय में गूंज रही है। यहाँ तक कि प्रवासी भारतीयों द्वारा 
स्वेरी-कृत उपनिवेर्शों में भी हिन्दी का बोलबाला है, और भारत के राष्ट्रीय जागरण में 
भी हिन्दी का पूरा हाथ हैं। 

यह माना जा चुका है कि हिन्दी का प्राचीन साहित्य सभ्य संसार के किसी भी 
साहित्य से टक्कर ते सकता है, हिन्दी का अर्वाचीन साहित्य द्र॒तगति से उज्ज्नल भविष्य 
के निष्कंटक पथ पर अग्रसर होता चला जा रहा है, ओर हिन्दी का राष्ट्रीय साहित्य तो 
समस्त प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य से बहुत दूर आगे निकल गया हे। सब-कुछ 
संतोषप्रद है; सब कुछ शुभाशा-जनक है। राष्ट्रमापाधिकार भी स्वतः सिद्ध है। 
किन्तु, इतने पर भी, राष्ट्रभाषापदवाच्य हिन्दी की समृद्धि-वृद्धि के लिए, उसके उद्चाधिकार- 
गौरब को स्थिर रखने के लिए, उसकी समस्त विभूति ओर शोभा-सामग्री सुरक्षित रखने के 
लिए, उसके अ्रनुदिन वद्ध मान ऐश्वर्य का विधिवत्‌ संचय तथा परिपालन करने के लिए, 
- 6 
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इस बांत की आवश्यकता है कि राष्ट्रभाषा का एक विराद संग्रहालय स्थापित किया 
जाय । 

कहने का मुख्य तात्पय॑ यह है कि आजतक जितनी छोटी-बड़ी पुस्तकें ओर पत्र- 
पत्रिकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं या आजकल प्रकाशित हो रही हैं तथा आगे होंगी, 
उन सबका सिलसिलेबार संग्रह किसी एक उपयुक्त स्थान में सुरक्षित रहना चाहिए। 
संग्रहरणीय पदार्थों का विवरण नीचे लिखा जाता है-- 

(१) समस्त हिन्दी-पुस्तकों के प्रत्येक संस्करण की एक-एक प्रति | 

(२) सभी हिन्दी-पन्नों की क्रमबद्ध पूरी फाइलें | 

(३) भिन्न-भिन्न संस्थाओं की रिपोट ओर नियमावलियाँ ; जो हिन्दी में प्रकाशित 
होती हैं । 

(४) सभी हिन्दी-पुस्तक-प्रकाशकों के नये और पुराने सूची-पत्र । 

(४) हस्तलिपि, ताम्रपत्र, शिलालेख, सिक्के आदि; जिनपर हिन्दी की देवनागरी-लिपि 
अंकित हो | 

(६) हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों की महत्त्वपृणं चिट्ठियाँ; विशेषकर वे चि6द्दियाँ, 
जो परस्पर दो साहित्यिकों में, किसी साहित्य-सम्बन्धी विषय की विवेचना करने के लिए लिखी 
गई हों । 

(७) हिन्दी के कबियों, लेखकों, पत्र-सम्पादकों, प्रकाशकों और हितेषी सहायकों 
के चित्र | 

(८) साहित्यिक पुरुषों की डायरियाँ। 

(६) हिन्दी से अ्रनुवादित अन्यान्य भाषाओं के ग्रन्थ | 

(१०) अअन्यान्य आवश्यक वस्तुएँ; जो सुक्षभ हों | 
संग्रहालय किसी एक ऐसे केन्द्र-स्थान में रहे, जो सबके लिए विशेष सुविधाजनक हो | 

वह स्थान शान्तिपूर्ण, स्वास्थ्यप्रद और प्रसिद्ध होना चाहिए। उसका निर्णय विद्वान्‌ करें, 
या बहुमत से किया जाय | संग्रहालय के साथ व्याख्यानशाला? ओर 'साहित्याश्रम' भी रहे । 
इसलिए कि अध्ययनशील साहित्यिक पुरुष वहाँ जाकर सुखपू्वंक निवास कर सके । संग्रह 
करने के लिए. निम्नलिखित उपायों से काम लिया जा सकता है-- 

(१) प्रत्येक हिन्दी-लेखक या प्रकाशक अपनी लिखी या प्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित 
होते ही, संग्रहालय में मेज दें । 

(२) प्रत्येक पत्र-प्रकाशक या सम्पादक अपने पत्र की एक प्रति संग्रहालय में भेजा करें | 

(३) प्रत्येक संस्था अपनी रिपोर्ट तथा नियमावली संग्रहालय में भेज दिया करे । 
अथवा, हिन्दी-प्रेसों के मालिक ही अपने प्रेस में छपी हुई संग्रहणीय वस्तुओं को संग्रहालय में 
वेसे ही नियमित रूप से मेज दिया करें, जेसे सरकार के रजिस्ट्रेशन-ऑफिस में भेजा 
करते हैं | क्‍ 

(४) नोट, सिक्के, स्टाग्प, ताम्रपत्र, शिलालेख और हस्तलिपियों का संग्रह करने के 
लिए विद्वानों का एक नियुक्त दल सबंत्र श्रमण करता रहे | 
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(५) कवियों ओर लेखकों की चिट्टियाँ, तस्त्रीरं और डायरियाँ, चेष्टा करने से मिल 
सकगी | इन वस्तुओं के संग्रह में विशेष कठिनाई न होगी--यह स्पष्ट अनुमान किया जा 
सकता है | 

(६) हिन्दी से अनुवादित भिन्न भाषाओं की पुम्तके भी, चेष्टा करने से ही, मिल 
सकती हैं। हाँ, वे ही चीजें नहीं मिल सकतीं; जिनका अबतक संग्रह नहीं किया जा सका | 
किन्तु, अन्वेषण करने पर, हिन्दी-प्रेमियों से अपील करने पर, हिन्दी-साहित्य-सेवियों की सहा- 
नुभूति प्राप्त करने पर, पीछे छूट गई हुई दुलभ बस्तुएँ भी सुलभ हो सकेंगी। हिन्दी-संसार 
का प्रत्येक प्रेस, प्रत्येक प्रकाशक, प्रत्येक लेखक, प्रत्येक सभा या समाज, प्रत्येक पुस्तकालय 
या बुक-डिपो तथा प्रत्येक अखबार-ऑफिस ओर सम्पादक, इस महान्‌ कार्य में सोत्साह 
साहाय्य प्रदान कर सकता है। सब लोग सप्रेम एवं सहर्ष योग देंगे । यदि महाप्तम्मेलन इस 
कार्य को अपने हाथ में ले, तो वह, संगठन ओर सुब्यवस्था के साथ, संग्रहालय का संचालन 
कर सकता है| सब कुछ निश्चित हो चुकने पर, सबसे पहले, एक भव्य भवन की आवश्यकता 
होगी। उसके बाद की जितनी आवश्यकताएँ हैं, उनका स्पष्टीकरण यहाँ नहीं किया 
जायगा; क्योंकि विद्वान्‌ सज्जन उन्हें सहज में ही सोच सकते हैं | 

बिज्ञ वाचक मेरी जल्पना ओर कल्पना पर बेतरह हँसेंगे तथा अनायास कह उठेंगे कि 
खूब खयाली पुलाव पकाया | कहाँ का गड़ा मुर्दा उखाड़ा | किन्तु, जो हिन्दी के हिमायती हैं, 
उन्हें हंसना न चाहिए। बात हँसकर उड़ा देने की नहीं, सोचने की है। साधारणतः सोचने 
की नहीं, विशेष रूप से सोचने की है। बल्कि, तबतक रात-दिन बविचारने योग्य है, जबतक 
कार्य-रूप में परिणत होकर सफल न हो जाय। जिस दिन हजारों इहिन्दी-हितेषियों के द्भृदय 
में यह विचार बद्धमूल हो जायगा, उसी दिन इस महत्त्वमय काय के शिर पर सफलता का 
सेहरा बंध जायगा | यह मेरी दृढ़ धारणा है | 

इस लेंख का भाव-भ्रमर बहुत दिनों से मेरे मस्तिष्क में मंडरा रहा था | हिन्दी-साहित्य- 
संसार में युगान्तर उपस्थित करनेवाली ओर हिन्दी-पत्र-जगत्‌ में क्रान्तिकारिणी 'माधुरी? का 
मघु-पान करने के लिए अपने भाव-श्रमर को भेजता हूँ। आशा है, उसके छृदयारबिन्द में 
बेठकर यह ऐसे देवता के सिर पर जा चढ़ेंगा कि आशु-वरदान से मेरा मनोरथ श्रवमेव 
सफल होगा | 

कहा जा सकता है कि काम बड़ा कठिन है या अत्यन्त कठिन ; पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि सवंथा असंभव या दुस्साध्य है। निरन्तर तत्परता से गुरुतर कठिनता भी परास्त 
हो सकती है। यदि हिन्दी को राष्ट्रभाषा माननेवाले हमलोग यत्नवान्‌ न होंगे, तो किसी 
समय ऐसे संग्रहालय का अभाव बहुत खल्लेगा। इसलिए, हिन्दी-लेखकों और पत्र-सम्पादकों 
को यह काम पूरा करने के लिए इसी समय से सयत्न होना चाहिए। सामयिक पत्रों में 
इसके लिए आन्दोलन नहीं, तो इसकी चर्चा अवश्य होती रहनी चाहिए | 

भारतवष के किसी नगर में ऐसा एक बृहत्‌ संग्रहालय नहीं है, जिसमें हिन्दी की 
सारी सम्पत्ति--कौड़ी-कौड़ी तक--सुरक्षित हो। यदि कोई विद्वान्‌ आज किसी एक स्थान 
में बेठकर हिन्दी-भाषा का इतिहास या अन्य कोई ऐसा ग्रन्थ, जिसके लिए सब तरह की 
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अरसख्य पुस्तकों और अनेक पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों को देखना अनिवार्य रूप से आवश्यक 
हो, लिखना चाहे, तो हरगिज नहीं लिख सकता । उसे पचासों जगह घूमने और हैरान- 
परेशान होने तथा अनेक कष्ट स्वीकार करने पर भी संतोषजनक सामग्री नहीं मिल सकती | 
यदि एक ही स्थान में सब तरह की उपयोगी सामग्रियाँ सुलभ हो जाये, तो हिन्दी में अनेक 
महत्त्वपूण ग्रन्थ बन सकते हैं | 

हिन्दी-भाषा के अनेक अच्छे-अच्छे पुम्तकालय, भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों में 
वत्तमान हैं। उनसे जनसाधारण का समुचित दित-साधन भी हो रहा है, ओर हिन्दी का 
उपकार भी । तथापि उनमें अमी बहुत-सी चीजों की कमी है। देनिक और साप्ताहिक 
पत्रों की फाइलें तो किसी पुत्तकालय में सुरक्षित नहीं मिलेंगी। यदि मिलेंगी भी, तो 
सिलसिलेवार नहीं। कहाँ कोन ऐसा पुप्तकालय है, जिसमें प्रयाग-समाचार, बड़ाबाजार- 
गजठ, भारत-जीवन, बिहार-बन्धु, उचितवक्ता, वीरभारत, हिन्दू कमंयोगी, किसान, 
पाटलिपुन्र, हिन्दी बिहारी, देनिक बेंकटेश्वर-समाचार, भविष्य, प्रताप, साम्यवादी और हिन्दी 
सर्चवलाइट आदि अस्तंगत पत्रों की पूरी-पूरी फाइलें सुरक्षित दशा में, संचित मिल सकती 
हैं? आप कहेंगे, दनिकों ओर साप्ताहिकों की फाइलें रखने से लाभ / तो आपको यह 
स्मरण रखना होगा कि जो दनिक पत्र आज आप दों-चार पैसे में खरीदकर पढ़ने के बाद 
रही की टोकरी को सौंप देते हैं, वही दो पैसे का दोनिक पचास या सौ वर्षों के बाद दो-चार 
सो रुपये मूल्य का हो जायगा। जितने ही अधिक दिन तक वह रह सकेगा, उतने ही उसके 
मृल्य में वृद्धि होती जायगी | 

अनेक प्रसिद्ध पुस्तकालयों की परीक्षा करके में इस परिणाम तक पहुँचा हूँ, ओर 
आपको यह मान लेने में किसी तरह का संदेह न करना चाहिए कि साप्ताहिकों और देनिकों 
की बात तो अभी ताक पर रहे, सब मासिक पत्रों को पूरी-पूरी फाइलें भी एक ही स्थान में 
कहीं सुरक्षित नहीं मिलेंगी। सम्भव है, वे भिन्न-भिन्न स्थानों में बिखरी पड़ी हों ; पर 
उनका सदुपयोग करके कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध किया जा सकता | हरिश्चन्द्र-कला, 
नागरी-नीरद, आनन्द-कादंबिनी कत्िवचन-सुधा, सुदशन, भाषा-भूषण, ओरदुम्बर, इन्दु, 
नत्रनीत, मनोरंजन, तरंगिणी, रसिकमित्र, धममकुसुमाकर, द्विज-पत्रिका, ब्राह्मण, पीयूष-प्रवाह, 
हिन्दी-प्रदीप, विद्याधमंदीपिका, सेवक, श्रीकमला , सत्य-युग, नागरी-प्रचारक, हिन्दी-मनोर॑जन, 
आत्मविद्या, उषा, चाँद, प्रभात, पांचालपंडिता, ललिता, पंचराज, चेतन्य-चन्द्रिका ओर 
साहित्य-पत्रिका आदि हिन्दी के प्रसिद्ध मासिक पत्रों की पूरी-पूरी फाइलें क्‍या कहीं एकत्र 
मिल सकती हैं! मेरा अनुमान है--अनेक संभावना है कि यह अनुमान भ्रमपूण या 
निमूल हो--एक ही पुस्तकालय में इतने पत्रों का क्रमबद्ध संग्रह मिलना आकाश- 
कुसुम है | 

गतवर्धष असहयोग आरम्म होते ही जोशीले गीतों के बहुत-से दस्ती परचे बेटे या 
बिके थे ; पर उनका संग्रह किसी ने नहीं किया। आप कहेंगे, पुस्तक तो पुस्तकें, वे गीत 
के परचे भला किस मज की दवा हंंगे! मैं प्राथना-पूवंक कहना चाहता हूँ कि उन 
परचों का महत्त्व अभी नहीं, कुछ वर्षों के बाद मालूम होगा । उन कागज के टुकड़ों के 
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लिए किसी दिन सोने-चाँदी के टुकड़े खच करने पड़गे ; पर तो भी वे दुष्प्राप्य होंगे | 
हिन्दी के राष्ट्रमापात् का अमिमान रखनेवाले सज्तन ध्यानपूर्वक इस छोटी-सी बात पर 
विचार करें, तो तथ्य प्रकट हो सकता है | 

इस अपने नीरस लेख को समाप्त करने के पहले में कुछ आदशं-अ्रंथ-संग्रहालयों की 
संक्षित चर्चा करना आवश्यक सममता हूँ। भारतवर्ष की अनेक देशी रियासतों में दशनीय 
“राजकीय पुश्तकालय' हैं। रामपुर, जयपुर, अलवर, बड़ोदा आदि प्रसिद्ध देशी रियासतों 
के पुस्तकालय बड़े अमूल्य हैं। जयपुर, रामपुर ओर अलवर -के ग्रन्थ-संग्रहालय तो ऐसे 
अमूल्य हैं कि भारत के रत्नोपम पदार्थों में उनकी गणना की जा सकती है। पटना, 
पूना, अदयार, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली आदि नगरों में भी अच्छे-अच्छे संग्रहालय हें; 
पर उनमें हिन्दी का स्थान नगएय है। काशी, प्रयाग, आरा, गया, आगरा, कानपुर, बुलंद- 
शहर, दिल्ली. वम्बई ओर कलकत्ता के पुत्तकालयों कां मेंने देखा है। उनसे हिन्दी की 
स्तुक्य सेवा हो रही है। पर, यहाँ प्रश्न सेवा का नहीं है। मेरा अभिप्रेत विपय पाठक 
समझ गये होंगे। पटना की खुदाबखझ्श खाँ की लाइब्रेरी, अदयार ( मदरास ) की 
थियोसोफिकल लाइब्रेरी ओर कलकत्ता की इम्पीरियल लाइब्रेरी देखने से संग्रहालय का 
महत्व मालूम हो सकता है। लखनऊ, मथुरा, जयपुर ओर कलकत्ता के “अद्भुत वस्तु- 
संग्रहालय! ( अजायबधघर ) भी देखने योग्य हैं। इन सभी संग्रहालयों को देखकर ही 
संग्रहालय की महिमा ओर उपयोगिता का अनुमान किया जा सकता है | इन्हें देखकर 
जो भाव मेरे मन में उत्पन्न हुआ था, उसे ही आज हिन्दी-मक्तों के समज्ष उपरिथित करता 
हूँ । विश्वास है, मेरे निवेदन पर कोई न-कोई अवश्य ध्यान देगा | 

हाँ, यदि मेरी स्कीम दोपावह या असम्भाव्य है, तो बड़ी कृपा हो, यदि कोई सजन 
अन्य सुगम स्क्रीम पेश करें। मेंने जो आवश्यकता बतलाई हे, वह यदि अनावश्यक समझी 
जाय, तो यह मेरे मनोमिलाप का दुभांग्य है। ऐसी दशा में, मेरी अमिलापा अपराधिनी 
है, जिसने निष्प्रयोजन ही हवा में महल बनाने का कष्ट किया | 

कलकत्ता में 'बंगीय साहित्य-परिषद्‌ः नामक एक द्र॒शव्य संग्रहालय है। प्राणि- 
शास्र-विशारद जगदीशचन्द्र बसु महाशय, कवीन्द्र खीन्द्र, विशानाचाय प्रफुल्लचन्द्र राय, 
ब्रजेन्द्रनाथ शील, सर आशुतोष मुकर्जोी, देशबन्धु चित्तरजनदास आदि बंगाल के 
स्वनामधन्य विद्वान और प्रायः सभी बंगाली राजे-महराजे उसके सदस्य और संरक्षक हैं | 
जापान में बेठे हुए विनयकुमार सरकार भी परिषद्‌ के अधिवेशनों में पढ़ें जाने के लिए 
लेख भेजा करते हैं। परिषद्‌ में जगदीश बाबू ओर रवि बाबू के व्याख्यान प्रायः हुआ 
ही करते हैं। बड़े-बड़े प्रोफेसर और धुरंघर विद्दद्रों के गवेषणापू्ण लेख परिषद्‌ की बेढकों 
में पढ़े जाते हैं। राष्ट्रभाषा-हिन्दी के उपासकों से मेरी प्रार्थना है कि वे जब भी कलकत्ता 
आवे, तब उक्त परिषद्‌ अवश्य देखें। दो बार मैंने परिष्रद्‌ के अधिवेशनों में व्याख्यान 
ओर लेख सुने हैं। अहा ! वह समारोह, वह अविरल साहित्य-प्रेम, बह मनीषी-मंडली 
और वह उल्लासपूर्ण मातृभाषानुराग देखकर मुग्ध होने के सिवा और कोई चारा नहीं 
रह जाता | भगवन्‌ | हिन्दी को ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा £ 


श्श्ष शिवपूजन-रचनावली 


उक्त परिषद्‌ में प्राचीन हस्तलिपियों का संग्रह बड़ा अच्छा है| श्रगरेजी और बैगला 
के ग्रन्थों का संग्रह भी देखने ही योग्य है। बैगला के लेखकों ओर कवियों के तेलचित्रों का 
संग्रह भी बड़े परिश्रम से किया गया है। वंग-साहित्य-सम्राट्‌ बंकिमचन्द्र, कविवर माइकेल 
मधुसूदन दत्त, कविवर नादयकार द्विजेन्द्रलाल राय, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि 
अनेक स्वर्गीय साहित्यिक महापुरुषों को बहुत-सी प्यारी चीजें--नोट-बुक, डायरी, पुस्तक, 
कलम, दावात, चाकू, दस्ती, चरण-पादुका, चश्मा ओर चिट्ठियाँ आदि बड़े सम्मान से 
परिषद्‌ में रखी गई हैं । 
उन चीजों को देखकर यह कहे बिना नहीं रहा गया--भगवन्‌ | हिन्दी के कवि- 
सत्तमों और लेखक-पुगवों की तस्वीरें ओर प्यारी चीजें कब एक स्थान में इसी प्रकार 
संगहीत देखने को मिलेंगी ? हाय ! हमारे भारतेन्दु की वह कलम-दावात कहाँ है, 
जिसने हिन्दी में नई रूह फूँक दी थी! बह जादू की पिठारी कहाँ है जिसका जगाया हुआ 
जादू हरएक हिन्दी-प्रेमी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। प्रभो ! क्‍या “्यासजी!ः और 
'भट्ठजीः की चरण-पादुकाओं के दशन अब हिन्दी-भक्तों को नसीब न होंगे! 
क्या 'पूणजी? का चश्मा और 'सत्यनारायणजी” की नोट-बुक कहीं ऐसे स्थान में सुरक्षित 
हैं, जहाँ जाकर हिन्दी-मक्त उनके आगे अपना सिर भुकावे ? नाथ| उनकी रसमयी 
दिव्य आत्माओं का प्रसाद जितना चित्त-प्रसादक है, उतना ही उनके भौतिक शरीर का 
कोई एक प्रिय पटाथ भी। तो क्या वह पदार्थ अप्राप्य है? नहीं, ऐसा न कहो, 
स्वामिन्‌ | तुम “गई बहोरि गरीबनिवाजू ; सरल सबल साहब रघुराजू' हो। कृपा करो, 
हिन्दी को इस बात का भरोसा है कि 'हरि-प्रसाद कछु दुलंभ नाहीं | 
--मासिक “मांघुरी' (लखनऊ); वर्ष १, फाह्गुन संवत्‌ १६७६ वि० (सन्‌ १६२३ ई०) 


हिन्दी-साहित्य का तीथे-निर्माण 


भारतीय भाषाओं के ग्रंथों में, प्रचार ओर लोकप्रियता की दृष्टि से भ्रीमद्भगवद्‌- 
गीता के बाद, गोस्वामी तुलसीदासक्ृत 'रामचरितमानस” का ही नम्बर है। यह अनुचित 
भी नहीं है; क्‍योंकि भगव्रदूगीता साज्षात्‌ पूर्णंत्रझ्म भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र के श्रीमुख की 
दिव्य वाणी है। और, गुसाईजी उनके अनन्य सेवकों में से एक हैं। यह 
तुलना आध्यात्मिकता की दृष्टि से उचित है। कारण, दोनों ग्रन्थों में अध्यात्म- 
विद्या का यथेष्ट विकास हुआ है। अध्यात्म-शान ही दोनों का मेरुदए्ड है--- 
यश्षपि गीता में कमंयोग ओर “रामचरितमानस! में मक्तियोग की प्रधानता है। यदि काव्य 
की दृष्टि से देखा जाय तो संस्क्ृत-साहित्य के दोनों आदर्श महाकाब्यों से--श्रीमदुभागवत 
पुराण ओर भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण से--हिन्दी-साहित्य की तुलसीकृत रामायण किसी अंश 
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में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि श्रीमद्भागवत्त की 
ललित भक्तिधारा ओर श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण की आदश मर्यादा का पुण्य-प्रवाह 
रामचरितमानस के प्रश॒स्त प्रवाह-क्षेत्र से होकर ही इस कलि-कल्मप-कलुपित संसार में प्रवाहित 
हुआ है । यदि निस्संकोच कहा जाय तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ शरामचन्द्र के सुचारु चरित्र-चित्रण में जितनी मघुरता, निष्कलंकता, 
हृदयग्राहिता और मंजुलता हमारे प्रातस्स्मरणीय आदिकवि ला सके हैं, उतनी ही नहीं तो 
उसकी आधी मात्रा में ही सही, गोस्वामी तुलसीदास भी ला सके हैं। एक रामोपासक'" 
भक्त की यह धारणा अतीव मनोहर है कि रामचरित्र लिख चुकने के बाद श्री सीताराम फे 
अलौकिक आदर्शोत्क्ष पर आदि कविजी स्वयं ऐसे मुग्ध हुए कि अपनी उस सुख्धता को 
अनन्य भाव से चरितार्थ करने के लिए ही उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के रूप में अवतार- 
ग्रहण किया | निस्सन्देह यह धारणा अत्यन्त तृप्तिकर है। यहाँ इतना और कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि किसी भाषा अथवा किसी साहित्य का कोई ग्रन्थ 'रामचरितमानस” 
को तरह जनता के प्रतिदिन के जीवन में दूध-मिसरी के सहश मिश्रित नहीं हो सका है | 
दिहातों में तो कितने लोग रामचरितमानस से ही अक्षरारम्भ करते हैं। ऐसे लोगों की 
संख्या भी अगणित है जिन्होंने केबल तलसीकृत रामायण पढ़ने के लिए ही हिन्दी सीखी है | 
हिन्दी पढ़कर रामायण न पढ़नेवालें शायद ही कुछ अ्रभागे मनुष्य होंगे--यह बात 
साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं, केवल साहित्यिक दृष्टि से ही अपना विशेष महत्त्व रखती है। 
अन्य-भाषा-भाषी भी जब कभी हिन्दी-भाषा से परिचित होते हैं या शौक से पढ़ते हैं, 
तब उनके हाथ में सबसे पहले दी जानेत्राली पुस्तक तुलसीकृत रामायण ही होती है। 
इसका तो एक सहज कारण यह है कि गीता की तरह तुलसीकृत रामायण पर भी 
सम्प्रदायिकता की छाप नहीं लगी है। उसमें किसी सम्प्रदाय-विशेष का प्रतिपादन या 
पक्ष-समर्थन नहीं किया गया है। मत-मतान्‍्तरों के झगड़े से उसे कोई सरोकार नहीं । 
वह तो केवल अविरल भक्ति-रस का लबालब प्याला है। किसी भी सम्प्रदाय का सहृदय 
मनुष्य उसे पढ़कर पुलकित हो सकता है। उसके शब्दों में इतना ओचित्य, इतना 
माधुयं, ऐसी नम्नता और कोमलता भरी हुई है कि प्रत्येक शुद्धह्वदय मनुष्य उनपर 
निसार हो सकता है | 


कहा जाता है कि संसार में बाइबिल के बाद प्रचार की दृष्टि से, गोसाई'जी की 
रामायण का ही नम्बर है। अ्रर्थात्‌ संसार में रामचरितमानस के पढ़नेबवालों की जितनी 
संख्या है, उतनी अधिक संख्या बाइबिल के सिवा किसी ग्रन्थ के पाठकों की नहीं है। 
किन्तु, इसके साथ-साथ यह भी कहा जाना चाहिए था कि बाइबिल का प्रचार द्रव्य-शक्ति, 
आउडम्बर और छल-प्रपंच के बल पर किया गया है ओर तुलसीकृत रामायण का प्रचार 
अनायास, आप-से-आ्राप, स्वाभाविक रीति से, हो गया है। यदि बाइबिल की तरह 
रामायण को भी किसी शक्तिशाली साम्राज्य का सहारा मिलता तो यह अ्रन्थ भी संसार 


१. प्रेफेतर लाला भगवानदौन ( काशी ) --लै० 
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के कोने-कोने तक फेल जाता और गोरवामी तुलसीदास आज भी प्रभु ईसामसीह को 
पीछे छोड़ जाते । 

लेकिन, एक बात यहाँ खटकती है। जिस विश्वन्साम्राज्य का सहारा पाकर आज 
रामायण अपने कल्पद्र माश्बल की शान्तिविधायिनी शीतल छाया का विस्तार कर रही है, 
उस अनेसर्गिक अनन्त साम्राज्य के सामने कोई बड़ा-से-बड़ा शक्ति-सम्पन्न पार्थित्र साम्राज्य 
भी कितने दिन टिकेगा ? ईश्वरीय मिशनरी के मुकाबले में मानुधिक मिशनरी कबतक 

हरेगी ! एक-न-एक दिन सारे भूमएडल पर वुलसीकृत रामायण की तूती बोलेगी ही। 

जब निषेधात्मक उपदेशों से संसार का हाहाकार शान्त न होगा, तब तुलसीदास की 
भक्तिमन्दाकिनी के तीर पर सब्र शान्ति-पिपासुओं को आना ही पड़ेगा । 

जिस भाषा, जिस साहित्य, जिस देश ओर जिस जाति के अन्दर ऐसा विश्वशान्ति- 
बिधाता ओर अभूतपूर्व अमर सन्देशवाइक अवतारी कवि और संजीवन महाकाब्य मौजूद 
है, उसके गो का कहना ही क्या ? धन्य है हिन्दी-साहित्य कि केवल रामायण की 
स्फटिक-शिला पर बठकर ही वह विश्व-साहित्य को अपने चरणों पर झुका सकता है। 
ओर धन्य है वह बाँदा? जिले का 'राजापुर' ग्राम जहाँ ऐसा मदामदिंम विश्व-कवि इस 
धराधाम पर अबतीर्ण हुआ | वास्तव में वही हिन्दी-साहित्य का सवश्रष्ठ तीथस्थान है। 

किन्तु, हिन्दी-भाषियों का वह परम पावन प्रयाग--तरह व्रिश्व-साहित्य का तीथराज 
--आज हमारे ही अ्रभाग्यवश, विश्वविस्मृत एकान्त की तरह, दक्षिणभारत के अस्पृश्य 
हिन्दुओं की तरह, हमारे अज्ञानान्धकार के गंभीर गहर में विलीन हो रहा है। हमारी 
श्रद्धांजलि का एक पुष्प भी वहाँ नहों पहुँच पाता | 

सुनते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बेठकर शेक्सपियर रचना करता था, उसकी रमणीय 
छाया का स्पश कितनी ही गौराड्भी प्रेमिकाओं को पुलकित कर देता हैं। जिस इमली 
के पेड़ के नीचे बेठकर तानसेन सारंगी घोंटता था, उसकी एक-एक पत्ती चबाकर कितने 
कलकंठ गायक संगीताचाय बन जाते हैं। जिस एकान्त ग्राम में वंग-साहित्य-सम्राद 
बंकिमचन्द्र का जन्म हुआ था, वहाँ वंगीय साहित्य-सम्मेलन का महोत्सव हो चुका है; 
किन्तु, जिस राजापुर, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी और चित्रकूट के कुछ स्थानों का महत्त्वपूर्ण 
सम्बन्ध हमारे विश्व-साहित्य मुकुठमरिण तुलसीदास के जीवन के साथ है, उसे हम स्वथा 
भूल बेठे हैं। क्‍या यह कुछ कम ग्लानि का विषय है ! 

जिस अमर “रेकड? पर पूज्य भावना की सुई पड़ने स्रे जातीय साहित्य का ग्रामोफोन 
अनुप्राणित हो उठेगा, उस रेकड को हम अमीतक अपने साहित्य के इतिहास के रेकड- 
रूम में स॑चित नहीं कर सके हैं। क्‍या यह खेद और लज्जा का विषय नहीं है? 

अभी तक किसी पत्र में उन स्थानों की सचित्र चर्चा तक नहीं देखने में आई है। 
अलबत्त हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर सुकवि अवधवासी लाला सीताराम, बी० ए० द्वारा 
सम्पादिता राजापुर की रामायण के अयोध्या-कांड की प्रतिलिपि में गोस्वामी तुलसीदास के 
जीवन से सम्बन्ध रखनेत्राले स्थानों के चित्र हैं। अमी तक शायद उन चित्रों के सिवा 
अन्यत्न कहीं कोई चित्र नहीं छपा है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने गोसाई'जी का सबसे 
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प्राचीन और सम्मवतः असली चित्र प्रकाशित किया है। किन्तु, उनकी ग्रन्थांवली में 
सभा को कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण चित्र भी छापने चाहिए थे, जिनसे गोस्वामीजी के चरण -रज से 

पविन्न स्थानों की काँकी सब लोग प्राप्त करते । 
क्या हमारे लिए, यही समीचीन है १ क्‍या राजापुर में गोस्वामीजी के चिन्नोद्घाठन 
महोत्सव की भावना हमारे हृदय में न जागनी चाहिए? उनके कीर््ति-स्तम्म के निर्माण 
की उपेक्षा केवल इसीलिए नहीं कर देनी चाहिए कि उनका अक्षय यशस्तम्भ तो रामचरित- 
मानस के रूप में एथ्वी के वच्षस्थल पर पहले से विद्यमान है ही। आशा है, कोई 
साहित्यिक सहृृदय पुरुष गोस्वामीजी के प्रिय स्थानों का सचितन्र परिचय किसी पत्र में 
छुपायेगा | हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा संयोजित तुलसी-स्मारक-समिति को प्रत्येक लेखक, 

सम्पादक ओर प्रकाशक तथा कवि से अपील करके यह पुएय कार सम्पन्न कराना चाहिए ।+ 

“मासिक समन्वय! ( कलकत्ता ); सन्‌ १६२४ ई० 

क 


राष्ट्रभाषा ओर हिन्दी-साहित्य 


हिन्दो-भापा और हिन्दी-साहित्य--दोनों का उत्कष आज बहुतों की आँखों का काँटा 
हो रहा है, यह अत्यन्त अप्रिय सत्य हैं। संसार में परोत्कष सहन करने की शक्ति बहुत कम 
लोगों में देखी जाती है। ईश्वर ऐसे ईरष्यलुओं को बहुत जलाता भी है। भारत में 
स्वाभाविक गति से हिन्दी बढ़ती जा रही है। इसकी लोकप्रियता का आतंक केवल दुबंल 
हृदयों पर ही है। वास्तव में हिन्दी स्वयं आतंक उत्पन्न करके अपनी सत्ता स्थापित करना 
नहीं चाहती | किसी के प्रति इसका दुर्भाव नहीं है। सबके साथ सदूभाव और सहयोग 
ही इसका सिद्धान्त और लक्ष्य है। तब भी इसके प्रतिपक्षी और विरोधी इसके अभ्युदय के 
माग में विष्न-बाघाएँ उपस्थित करने से नहीं चूकते | किन्तु, जो कभी सपने में भी किसी का 
युग सोचता तक नहीं, उसकी भी बुराई करनेवाले के साथ ईश्वर ही खुद निबट लेता है | 
इस प्रकार हिन्दी हर एक की भलाई चाहती हुई स्वतः आगे बढ़ रही है। हम हिन्दीवाले 
अपनी माता के इसी सद्गुण के प्रतीक हैं | 

पृवर्जा की ठण्स्या 

यद्यपि हिन्दी की उन्‍नति का मार्ग निष्कंटक नहीं है, ओर इस संसार में किसी के 
उन्‍नति-पथ पर फूल बिछे नहीं होते, तथापि हम आधुनिक हिन्दी-प्रेमियों के कमनिष्ठ पूवजों 
ने जो तपस्या की है, उसी के प्रभाव और प्रताप से हिन्दी फूलती-फलती देख पड़ती है। 
हिन्दी के अनेक साधक सपूत सदियों तक साधना करके जो कुछ संचित कर गये हैं, उसी 
पँजी की दृढ़ नींव पर उसके साहित्य का भव्य भवन आकाश चूसता चला जा रहा है 

१. यही लेख देनिक 'हिन्दू-संसार” ( कलकत्ता ) के दौपावली-विशेषांकऊ ( विक्रम-संवत्‌ १६८२ ) 
में भी छपा था । उसमें कुछ भनुच्छेद और वाक्य भधिक थे, जो इसमें यथास्थान जोड़ दिये गये हैं। 
कह्दों कुछ नया परिवत्तेन नहीं किया गया है । --लैखक 
३१ 
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इसकी गहरी नींव में उन्नीसवीं या बीसवीं सदी का रोड़ा-सीमेंट नहीं जमाया गया है, वह 
कम-से-कम छठी शताब्दी का है। ऐसी उस नींब पर यदि आसमान से बातें करनेवाला 
महल खड़ा हो जाय, तो आश्चय प्रकट करना व्यथ है | 
कुलीन घराने की 

हिन्दी की प्राचीनता पर हमें गब अवश्य है, पर हम गर्वोन्मत्त नहीं हुए हैं। यदि 
हम मदान्ध होते तो हमारी भापा और हमारे साहित्य का हास अवश्यम्भावी था। 
संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से हिन्दी का जो अदूट सम्बन्ध है, उससे इसकी 
तांस्कृतिक प्राचीनता र्वयंसिद्ध है। इन पुरातन भाषाओं से हिन्दी-साहित्य के निर्माण में 
जितनी सामग्री का उपयोग किया गया है, उतनी सामग्री अन्यान्य प्रमुख भारतीय भाषाएँ 
अपना सकी हैं या नहीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। इसलिए, हिन्दी बहुत ही कुलीन एवं 
प्राचीन घराने की होने के कारण--लिपि, भाषा ओर साहित्य, तीनों दृष्टियों सें---अखंड 
मर्यादा ओर अश्रतुलनीय प्रतिष्ठा की खवत्वाधिकारिणी है। बौद्ध सिद्धान्तों के समय से लेकर 
आजतक हिन्दी ने अपने साहित्य-भाण्डार में जो कुछ भी संचित किया है, उसका सम्पूर्ण 
विवरण यद्यपि उपलब्ध नहीं है, तथापि जितना कुछ अनुसन्धान आजतक हुआ है उससे 
यही पता लगता है कि आज भी प्रचुर सामग्री विस्मृति के अन्धकारपूर्ण गर्भ में छिपी पड़ी है । 
हिन्दी के सुविस्तृत क्षेत्र में बिखरी पड़ी गुप्त खानों ओर खंड्हरों की खुदाई जब 
नियमितता और तत्परता से होने लगेगी, तब संसार की आँखों पर पड़ा हुआ परदा हटेगा | 
आधुनिक अन्वेपकों ने जितने लुप्त साहित्य का प्रामाणिक विवरण प्राप्त कर लिया है, उतने 
ही के प्रकाशित हो जाने पर बहुतों की आँखें खुल जाय॑ंगी | 


भाषा की शुद्धता 


यह सब-कुछ सोच-सममककर हम चाहे जितना भी पुलकित हो लें, पर आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य की गति-विधि के सम्बन्ध में जब हम विचार करने बेठते हैं तब हमारा मन 
आशा और निराशा के हिंडोले पर कूलने लगता है। और, हमारे मन की यह चंचल 
स्थिति कभी स्थिरता की ओर ढलती है--कभी व्यग्रता की ओर | स्थिरता और शान्ति का 
अनुभव तब होने लगता है जब हम पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों के नित-नूतन प्रकाशन तथा 
विविध साहित्यिक संस्थाओं की अनुदिन अभिवृद्धि पर ध्यान देते हैं। किन्तु, यह ध्यान 
टुक टिकने भी नहीं पाता कि इसकों विचलित करनेवाली अनुभूति सहसा हृदय में व्यग्रता 
उत्पन्न करने लगती है। यह अनुभूति इस बात की है कि हमारी भाषा ओर साहित्य की 
आधुनिक प्रगति में चाहे जितनी प्रखरता परिलक्षित होती हो, उसमें स्वेछाचारिता और 
अदूरदर्शिता की मात्रा कुछ कम नहीं | भोज्यसामग्री में केवल विविधता ओर बहुलता होने 
से ही खादक को तृप्ति नहीं होती, तृप्ति होती है उसकी स्वच्छता और मधुरता से| साथ 
ही, भोजन परोसनेवाले की सुरुचि ओर प्रीति का रस भी खादक को सर्वोपरि सन्तोष प्रदान 
करता है। किन्तु, हिन्दी में हम स्पष्ट देखते हैं कि करोड़ों हिन्दी-प्रेमियों के मन, मस्तिष्क 
और द्वृदय को तुष्ट-पुष्ट करने के लिए जो लोग साहित्य की सृष्टि कर रहे हैं, वे भाषा की 
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शुद्धता ओर सरलता तथा भाव की उपादेयता और हृदयग्राहिता पर बहुत कम ध्यान देते हैं | 
यह स्थिति किसी का ध्यान आकऋृष्ट करती नहीं दीखती | 


असाववध[नत 

हिन्दी में देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की कुछ कमी नहीं है । 
युद्ध-युग की अबरुद्ध शक्ति भी शीघ्र ही प्रस्फुटित होकर अनेक मनोनीत योजनाओं को 
क्रियात्मक रूप देनेवाली है। किन्तु, सेकड़ों पत्र-पत्रिकाओं से भी हिन्दी का गौरव तबतक 
नहीं बढ़ सकता, जबतक उनका बाह्याभ्यन्तर परिमाजित ओर परिष्कृत नहीं होता । सालभर 
म॑ हजारों पुस्तकों के प्रकाशन से भी थह बात नहीं मानी जा सकती; क्‍योंकि समुद्र का खारा 
ओर बाढ़ का दूपित जल अपेय समझा जाता है। ऐसा कहने का यह आशय कदापि नहीं 
कि इस समय जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है, सब सदोप ही हे। किन्तु, यह कहना 
खतरनाक होते हुए भी बहुत सत्य है कि हमारी अधिकांश सृष्टि हमारी उच्छं खलता ओर 
असावधानता का ही परिचय देती है। अधिकांश अखबारों की छपाई, भाषा, संवाद, 
शेली, पाठ्य-सामग्री आदि देखकर जो अश्रद्धा और निराशा होती है, वह यदि कहीं 
खुलकर व्यक्त हो जाय तो बोछारों की भरमार होने लगे। दिन-दिन प्रकाशित होती जा रही 
पुस्तकों के सम्बन्ध में यही बात दुद्दराई जा सकती है । 


सब दोषी हें 
भाषा ओर साहित्य के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता के अपराधी हम सब हैं ; कोई एक 
व्यक्ति या समुदाय नहीं। भाषा का रूप और साहित्य की दिशा निश्चित करने में न हम 
एकमत हैं और न तत्पर ही हैं। हम जो कुछ लिख दे, वही भाषा हो गई; हम जो कुछ 
रचकर रख दें, वही साहित्य बन गया। न कोई हमारी बागडोर थामनेत्राला है, न हम 
किसी की लगाम मानने को तेयार ही हैं। ऐसा कोई आदर्श, समर्थ, निष्पक्ष और 
सामञ्जस्य-संस्थापक व्यक्ति भी नहीं, जो अपने आकपषक और मधुर व्यक्तित्व तथा व्यापक 
पाएडित्य के प्रभाव से अनुशासन-सूत्र का सफलतापूर्वक संचालन कर सके | यदि ऐसा 
कहीं कोई हो भी तो वह नवयुग की गति-विधि देखकर मौन बेठा निरुपाय-सा सोच रहा 
होगा । जहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, सब स्वयम्भू हैं, जहाँ पथ-प्रदशंक की आवश्यकता 
ही अनुभूत नहीं होती, सब स्वयं-प्रकाश हैं, जहाँ श्रद्धा और संयम की रक्षा करना अन्धविश्वास 
के फेर में पड़ना समझा जाता है, वहाँ यदि कोई सुव्यवस्था ओर अनुशासन की बात मुँह 

पर लावे भी तो हास्यास्पद ओर उपेक्षणीय ही होगा | 


बाजएर के रुख का ध्यान 
साहित्य की गति-विधि परखते रहनेवाले सज्जन देख ही रहे होंगे कि हिन्दी-जगत्‌ के 
अधिकांश प्रकाशक, ठेखक ओर पत्रकार किस तरह की प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं। समथ 
प्रकाशक और पत्रकार भी साहित्य-खश लेखकों की विशिष्ट शक्ति का सदुपयोग करने की 
चिन्ता नहीं रखते | मनोरंजक और ललित-साहित्य की रचना के लिए ही अधिकतर लेखकों 
को प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रमाषा के साहित्य का कोन-सा अंग श्रपूर्ण एवं अशक्त है, 
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इसका उतना अधिक ध्यान नहीं है जितना जनता की रुचि और बाजार के रुख का | विपथ 
जनता की रुचि को परिष्कृत करने और बिगड़े बाजार को सुधारनेवाले इने-गिने ही देख 
पड़ते हैं। हिन्दी की आवश्यकताएँ क्या हैं, उसके अभाव कोन-कोन-से हैं, इसका विचार 
ओर प्रबन्ध करने के लिए संघटनात्मक प्रयत्नों की अपेक्षा है | जो लब्धप्रतिष्ठ संस्थाएँ 
ऐसे प्रयत्नों का सूत्रपात करती हैं या कर चुकी हैं, उन्हें द्रव्याभाव से विवश होकर अ्रपनी 
योजनाओं को अभीष्ट रीति से काय-रूप में परिणत करने का सुअ्रवसर ही नहीं मिलता | 
साहित्य की सृष्टि करनेवाले लेखकों को यदि साहित्य-सेवा से ही जीविका चलानी पड़ती है 
तो उनकी प्रतिभाशक्ति का हास होने में अधिक दिन नहीं लगते ओर उनको मनोरंजन के 
लिए साहित्य-सेवा करनी पड़ती हे | उनसे विशेष सहायता मिलने की आशा नहीं की जा 
सकती । जो साहित्य-सेवा के व्यसनी हैं, उन्हें किसी महत्त्वपूर्ण कार्य में नियुक्त करने की 
सूक साहित्य-संसार के सूब्रधारों में होनी चाहिए | वास्तव में जो साहित्य-व्यसनी हैं, वे ही 
साहित्योपजीवी होते हैँ | यदि प्रकाशक अपनी योजनाओं की पूत्ति में उन्हें लगाकर उन्हें 
संतुए/ रखने का प्रयास कर तो बहुत-सी बिखरी हुई शक्तियाँ केन्द्रित होकर बड़े-बड़े कार्य 
साध सकती हैं | जहाँ आर्थिक चिन्ता से प्रतिभा ज्ञीण हो रही है, जहाँ बाजार की माँग पूरी 
करने के लिए लेखनी से दिमाग की खाज मिटानी पड़ती है, वहाँ कोई ठोस साहित्यिक 
काम नहीं हो सकता | इसके लिए साधना ओर संगठन की आवश्यकता हैं | 
राष्ट्रभाषा 

साहित्य की गतिविधि का पयवेक्षण करतें समय हम देखते हैं कि साहित्य-बिठपी की 
कुछ शाखाएँ पल्नव ओर फूल-फल से सम्पन्न हैं ; पर कुछ ऐसी भी हैं जिनमें केवल छोटे 
पत्तों के अंकुर ही देख पड़ते हैं। इससे न साहित्य-विटपी की शोभा सर्वज्ञपूर्ण है ओर 
न शीतल छाया की सघनता ही हैं। हम हिन्दी को राष्ट्रमापा मानते हैं। उसके साहित्य 
को सर्वथा सुसम्पन्न ओर सर्वाज्ञसुन्दर बनाने से ही हम राष्ट्रभाषा की मर्यादा का सैरक्षण 
कर सकते हैं। राष्ट्रमाषा की महत्ता के प्रति दूसरों का ध्यान जबतक आकहृष्ट न होगा, 
तबतक उप्तकी सत्ता उनको रबीकृत नहीं हो सकती | प्रमुखता उसी को मिलती है, जो सब 
तरह से समर्थ हो। भारतीय भाषाओं ओर संसार की प्रधान भाषाओं के साहित्य में 
जो कुछ उत्कृष्ट और सर्वोपयोगी है, उसका सम्यक ज्ञान करा सकने की शक्ति जिस भाषा 
ओर साहित्य में होगी, उसी को राष्ट्रभाषा का गौरव मिलेगा | 

यही बात अ्रभी तक हमारे ध्यान में नहीं आई है ओर यदि आई भी हो तो हम 
इसके लिए तत्परता से कुछ करते-घरते नहीं देख पड़ते । जिस भाषा पर करोड़ों की ममता 
है ओर जिसके साहित्य की सेवा का भगीरथ-प्रयत्न सेकड़ों प्रकाशकों, पत्रकारों और लेखकों 
का ध्येय बन गया है, उसके भविष्य के उज्ज्वल होने में तो कोई संदेह नहीं है; पर शत्तं 
सिर्फ इतनी ही है कि उसके श्रद्धालु पुजारी बत्तमान को दरदर्शिता के साथ सँभालते चलें 
ओर अपनी पूजा-सामग्री की पविन्नता, उपयुक्तता एवं सामयिकता पर सदैव ध्यान रखें । 

“साप्ताहिक “नवयुग” ( दिल्ली ); दीपावली-अडझ्ढछ, सन्‌ १६४४ ई० 
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राष्ट्रभाषा-साहित्य की एक योजना 


राष्ट्रमापा हिन्दी का साहित्य ऐसा होना चाहिए कि उसके द्वारा हमें स्वदेश और 
विदेश की प्रमुख भाषाओं के साहित्य का पूरा परिचय मिल जाय | हमलोग हिन्दी को 
राष्ट्रमाषा मानते ओर कहते तो हैं, पर राष्ट्रमाषा के साहित्य-भाएण्डार को सव तरह से 
सम्पन्न एवं समथ बनाने की चिन्ता या चंश नहीं करते | आज यदि हम किसी बिदेशी 
भाषा के साहित्य का सर्वाज्ञगूण इतिहास पढ़कर उसका आद्यन्त परिचय पाना चाह. तो 
हमारी राष्ट्रभापा में ऐसा कोई साधन दीख न पड़ेगा । जिस अ्रेगरेजी भाषा का हमपर 
इतना अधिक प्रमुत्र हे कि उसके प्रभाव से हमारे राष्ट्र का हर-एक अंग प्रभावित है, उसके 
साहित्य का पूरा परिचय पाने योग्य भी कोई साधन हमारे पास नहीं है। फिर अरबी, 
फारसी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, जमंन आदि भाषाओं के साहित्य का परिचय प्राप्त करने फे 
साधन की तो कोई बात ही नहीं | 

विदेशी भाषाओं के साहित्य की चर्चा तो रहने दीजिए, भारतीय भाषाओं के 
साहित्य का भी पूरा परिचय देनेवाला कोई साधन हमारे यहाँ नहीं है। बँगला, मराढी, 
गुजराती, तमिल, तंलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के साहित्य की ओर भी हमारा ध्यान नहीं 
गया है। सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में जो स्फुट लेख इन भाषाओं के साहित्य पर प्रकाशित 
होते रहते हैं, उनकी गणना हमारे स्थायी साहित्य में नहीं हों सकती | यदि उन सब लेखों 
का सुसम्पादित संग्रह भी प्रकाशित हों जाता तो हम उन भापाओं के साहित्य का कुछ 
कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर ले सकते थे। किन्तु, पत्र-पत्रिकाओं के अंकों म॑ बिखरी हुई 
सामग्री से हमें कोई ठोस लाभ नहीं हो पाता | यदि हम राष्ट्रभाषा के सहारे उन भाषाओं से 
परिचय प्राप्त करना चाहें, तो इसके लिए भी कोई सन्तोपप्रद साधन नहीं है | यह बात राष्ट्रभापा 
कही जानेंवाली हिन्दी की मान-मयांदा के लिए अत्यन्त चिन्ताजनक ओर घातक है । 

एक बात यह भी है कि अनन्‍्य-भापाभाषियों को राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य से 
सुपरिचित कराने के लिए भी हमने कोई उद्योग नहीं किया हे। हिन्दी-साहित्य-सेबियों 
में बड़े-बड़े विद्दान ओर डाक्टर (डी० लिट्‌०) हैं ; पर किसी ने अँगरेजी” में हिन्दी-साहित्य 
का बृहत्‌ इतिहास आजतक नहीं लिखा | बँगला के साहित्य का इतिहास अंगरेजी में दो बड़े 
खण्डों में है, किन्तु हिन्दी में बसा कोई ग्रन्थ नहीं देखा गया | हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी कुछ 
महत्वपूर्ण 'थीसिसों” को अँगरेजी में लिखकर प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है, पर 
उतने से ही वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती | हिन्दी-साहित्य के जो इतिहास-प्रंथ 
अंगरेजी में मिलते हैं, वे हमारे अपने आदमियों के लिखे हुए नहीं हँ--राष्ट्रमापा-भक्तों 
को, भारतीय दृष्टिकोण से, हिन्दी की प्रकृति एवं संस्कृति तथा विशेषताओं का ध्यान रखते 
हुए, वसे ग्रन्थों का निर्माण करना चाहिए | 

हम यदि हिन्दी को सचमुच विश्वव्यापी भाषा के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें उसे 
सब तरह से शक्ति-सम्पन्न बनाने का अधिक प्रयत्न करना चाहिए | अ्रभी तो हम उसे 
भारतव्यापी भाषा बनने योग्य भी नहीं बना सके हैं। प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी 
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हिन्दी-ताहित्य की सत्ता-महत्ता प्रदर्शित करनेवाले ग्रन्थों की आवश्यकता है। यदि यह न 
भी हो सके तो कम-से-कम हिन्दी-भाषा-भाषियों को प्रमुख भारतीय भाषाओ्ों और उनके 
साहित्य से सुपरिचित कराने का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। सौभाग्यवश आज हिन्दी 
के लेखकों में बँगला, मराठी, गुजराती ओर दक्षिणी भाषाओं के जाननेवाले विद्वान भी हैं| 
उनसे अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा-जेसी 
संस्थाओं को ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन कराना चाहिए । 

सम्मेलन! और सभा” के पास हिन्दी के उत्थान के लिए कितनी ही योजनाएं हैं; किंतु 
द्रव्याभाव से वे कार्य-रूप में परिणत नहीं हो पातीं | इसलिए, प्रतिवष देश-भर में किसी 
निश्चित समय पर हिन्दीन्सप्ताह मनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए, जिसमें हिन्दी के विकास 
के लिए सतत प्रयत्न करनेवाली संस्थाओं के निमित्त अथं-संग्रह किया जा सके | 

हमारे साहित्य-क्षेत्र में जो पत्र-पत्रिकाएं यथाशक्ति हिन्दी-सेवा कर रही हैं, उन्हें भी 
अपने-अपने प्रान्त के साहित्य से हिन्दीवालों को परिचित कराते रहना चाहिए। बंगाल के 
हिन्दी-पत्र बैगला की गतिविधि बतलाते रहें ओर बम्बईवाले गुजराती के, मद्रासवाले दक्षिणी 
के, मध्यप्रदेशवाले मराठी के, पंजाब॒वालें पंजाबी और सिन्धी के, युक्तप्रांतवालें उदू 
के और बिहार के पत्र इन सभी की प्रगति बतलाया करें | 

सच पूछिए तो आवश्यकता इस बात की है कि हिन्दी में एक ऐसा साप्ताहिक या 
मासिकपत्र निकाला जाय, जो प्रतिसप्ताह या प्रतिमास सभी भाषाओं के साहित्य की 
प्रगति हिन्दीमापियों को बतलाता रहे | उसके लिए एक ऐसा सम्पादक-मंडल संगठित हो जिसमें 
प्रमुख भाषाओं के विद्वान रहें और उनके स्वाध्याय के लिए भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं के ग्रन्थों 
एवं पत्न-पत्रिकाओं का यथोचित संग्रह निरन्तर किया जाय | हिन्दी-संसार में भी ऐस विद्वानों 
की कमी नहीं है। यदि वे किसी दूसरे काम में भी लगे हुए हों, तो भी उनका सहयोग 
प्राप्त किया जा सकता है। एक-एक भाषा के लिए पाँच-पाँच नहीं तो कम-सें-कम दो-दो 
सम्पादक अवश्य ही हों, और उनके साथ एक-एक सुयोग्य अनुवादक अथवा सहायक भी 
रह जिससे उनके अध्ययन एवं मनन में सुविधा हो सके | प्रधान सम्पादक के पास भी सभी 
भाषाओं के एक-एक ममंश सहायक रहें। तब कहीं राष्ट्रभापा-साहित्य की व्यापकता 
बढ़ सकती है । 

उपयु क्त साप्ताहिक या मासिक में हिन्दी-पाठकों को यह बतलाया जायगा कि इस 
सप्ताह या मास में अमुक भाषा के साहित्य में केसी-कसी पुस्तकें निकलीं ओर उनमें क्‍या 
विशेषताएँ हैं तथा उसके कोन-कौन-से सामयिक पत्रों में क्या-क्या पढ़ने योग्य सामग्री है। 
विविध विषयों की ज्ञातव्य बाते अलग-अलग छाँटकर बतलाई जायँगी ओर आवश्यकतानुसार 
हिन्दी की तद्विषयक प्रगति का भी तुलनात्मक परिचय दिया जायगा, जिससे हिन्दी-पाठक 
यह अनुमान कर सके कि राष्ट्रमापा कहाँ आगे बढ़ी हुई है और कहाँ पिछड़ी हुई है। 
इससे हमें अपने अभावों ओर चुटियों का ज्ञान होता रहेगा ओर हम उन्हें दूर करने की 
प्रेरशाए” भी पाते रहेंगे | यह काम हमारे देश के बड़े-बड़े धनाढय व्यापारी भी व्यावसायिक 
दृष्टि से कर सकते हैं ओर व्यापारिक लाभ की दृष्टि से यह काम कुछ कम महत्त्व का नहीं है। 
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यदि यह योजना, जो अत्यन्त संक्षिप्त रूप में यहाँ उपस्थित की गई है, विस्तृत 
रूप में तेयार की जाय और देश के प्रमुख हिन्दी-प्रेमी धनी संघबद्ध होकर इसे कार्यान्वित 
करने में तत्पर हों तो इससे राष्ट्रभापा-साहित्य की कल्पनातीत उन्नति हों सकती है। ओर 
जबतक यह योजना असाध्य समभकी जाती रहे तबतक वत्तमान हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को 
ही इस दिशा में अग्रसर होकर राष्ट्रभापा-साहित्य को सम्पन्न बनाना चाहिए | वे विभिन्‍न 
प्रमुख भाषाओं के पत्रों से हिन्दी-पाठकों की रुचि के अनुकूल पाठय-सामग्री संकलित करके 
राष्ट्रभापानुरागियों को बहुज्ञ एवं बहुभ्रुत बना सकते हैं। अखिल भारतीय हिन्दी-पत्रकार- 
संघ यदि हिन्दी-पत्रकारों स ऐसा अनुरोध करे तो हिन्दी के पाठक अपनी भापा के माध्यम 

से अन्य प्रमुख भाषाओं की उत्तमोत्तम वस्तुएं सुगमता के साथ प्राप्त कर सकत हैं| 
--त्रेमासिक 'पारिजात? (पटना); वर्ष १, अंक १, संबत्‌ २००३ वि०; जुलाई १६४६ ई० 

७ 


| क 
हिन्दी-साहित्य के कुछ चिन्त्य अभाव 

हिन्दी को हमलोग राष्ट्रभापा मानते हैं। भाग्त के अन्य भाषा-भाषियों ने भी 
हिन्दी की इस पद-मर्यादा के सामने सिर भुका लिया हैं। जो लोग अभी तक अकड़े 
हुए हैं, वे भी निकट भविष्य में हिन्दी का सिक्‍का मान लेंगे। हिन्दी की यही खूबी है 
कि वह किसी के गले के नीचे हालाहल बनकर उतरना नहीं चाहती। बह तो अमृत के 
घूट की तरह सबके ही-तल को शीतल करने के लिए ही कणए्ठगत होती हैं। वह चाहती 
है कि हमारी आसेतु-हिमाचल विस्तृत छत्रच्छाया में सभी भारतीय भाषाएँ फूल्े-फलें | 
किसी के साथ उसका किसी प्रकार का दृष्या-हूप नहीं है। वह केंबल शुद्ध प्रेम के 
प्रताप से ही सबको जीत लेगी, दुनिया टुकुर-टुकुर ताकती ही रह जायगी। वह 
संस्कृत की लाड़ली है, अपनी संस्कृति की छाप डालेगी ही | 

जब वह कोटि कएठों से राष्ट्रमापा मानी जा चुकी तब उसके साहित्य-भाण्डार को 
हम सर्वतोभावेन सुसम्पन्न बनाने का अविश्ान्त प्रयत्न करना चाहिए। हमें बड़े ध्यान 
से देखना होगा कि उसके राजकोप में क्या है, ओर क्‍या नहीं है। 

पहले तो हम देखते हैं कि हिन्दी जिस संस्कृत की सुपुन्नी कही जाती है, उसके 
साहित्य की अनेक अनमोल चीजें हिन्दी के पास नहीं हैं। यदि केवल हिन्दी के सहारे 
हम संस्कृत-साहित्य का यथेच्छ रसास्वादन करना चाहें तो हमें बहुलांश में निराश ही होना 
पड़ेगा । पौराणिक, धार्मिक ओर आध्यात्मिक संसकृृत-ग्रन्थों के सुलम सटीक संस्करण 
गीता प्रेस (गोरखपुर) से कुछ निकले हैं ओर कुछ निकलनेवाले हैं तथा बम्बई, काशी 
ओर लाहौर के कुछ प्रकाशर्कों ने भी संस्कृत-साहित्य के विवध-विपयक ग्रन्थों के हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित किये हैं; किन्तु उनमें से कुछ को छोड़ अधिकांश के विषय में यह कहा 
जा सकता है कि वे सुसम्पादित न होने के कारण केवल हिन्दी जाननेवालों के लिए सुबोध 
नहीं हैं। यदि ऐसे मुख्य-मुख्य अनुवाद-ग्रन्थ छाँटकर समालोंच्रगा की कसौटी पर कसे 
जाये तो निश्चय दी बहुत कम खरे निकलेंगे। अब ऐस समालोचक नहां नजर आते , 


२४८ शित्रपूजन-रचनावलो 


जो साहित्य के उपकार के लिए इतना अधिक परिश्रम करें | पर, इस बात की बड़ी 
आवश्यकता है कि पुराने अनुवाद अच्छी तरह जाँचें-परखे जायेँ ओर नये ढंग के अनुवाद 
के लिए उचित सुकाव पेश किये जायोँँ। पराने ढंग के अनुवाद से मेरा जो तात्पय हे, 
उसे एक साधारण उदाहरण देकर स्पष्ट कर दूं | 

स्वर्गीय विद्यावारिधि पर्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र का किया हुआ रघुवंश” का 
अनुवाद बम्बई से निकला है। आचाय दिवेदीजी का अनुवाद (खुबंश) प्रयाग से 
प्रकाशित है। मिश्रजी में टीका के साथ मूल भी है, द्विवेरीजी में केवल सरल व्याख्या 
ही है। यदि हिवेदीजी में मूल भी होता तो विशेष ह्ञाभ की सम्भावना थी। फिर भी, यह 
स्पष्ट है कि मिश्रजी के पाठक कालिदास की छाया भी मुश्किल से छूते हैं और द्विवेदीजी 
अपने पाठकों को महाकवि के अन्तस्तल के पास तक पहुँचा देते हैं | 

वास्तव में पुराने ढंग के अनुवाद आधुनिक रुचि के पाठकों के लिए बिल्कुल निकम्मे 
हैं; क्योंकि उनकी भाषा में भात्र-ब्यंजना की शक्ति बहुत ही कम है। नये ढंग के आधुनिक 
अनुबादों के दो नमूने पेश किये जा सकते हैं--साहित्य-दपंणग” का अनुवाद, जो लखनऊ 
से निकला है और जगद्धर भट्ट की स्तुतिकुसुमांभल! का अनुत्राद, जो काशी से प्रकाशित 
हुआ हैं। तब भी यद्द कहना पड़ेगा कि आचाय॑ द्विवेदीजी ने अपने समय की सरस्वती? 
में उक्त 'कुसुमांजलि! का जेसा विशद एवं प्राज्ञल्न अनुशाद प्रस्तुत किया था, वेसा किसी से 
नहीं बन पड़ा । अतएब, अनुवादक ऐसा सामथ्यंशाली होना चाहिए जो मूल और अनुवाद 
दोनों की भाषा पर पूर्ण आधिपत्य रखता हो। तभी सामान्य हिन्दी-प्रेमी भी मूल का 
प्रकृत मम या तत्त्व समक सकता है | 

जब हम अनुवादों की राशि टटोलने लगते हैं, तब यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि 
प्रामाणिक ओर मर्मोद्धाटक अनुवाद बद्ुत ही कम हैं। बड़े हं का विषय है कि अखिल- 
भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन संस्कृत-साहित्य के सद्य्रन्थों के सुबोध अनुवाद तेयार 
करा रहा है। आशा है कि उसका वह प्रकाशन सर्वाज्ञमुन्दर और सामयिकतापूर्ण 
होगा | 

आवश्यकता तो इस बात की है कि संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यों और नाठकों के 
ऐसे सुन्दर अनुवाद हिन्दी-पाठकों के समक्ष उपस्थित किये जाये, जिनके द्वारा वे महाकबियों 
के गूढ़ आभ्यन्तरिक आशय सुगमतापूर्वक हृदयंगम कर सकें। इसके लिए सुयोग्य विद्वानों 
ओर अनुभवी सम्पादकों का एक सुसंघटित मण्डल होना चाहिए। यदि कोई धनाढय 
साहित्यानुरागी इस काम को व्यापारिक दृष्टि से भी करना चाहे तो वह लाभ ही उठायगा | 
सफल व्यापारी वही होता है जो अपने माल की उत्तमता और उपयोगिता पर हमेशा कड़ी 
निगाह रखता है। साहित्य के व्यापारी ऐसे बहुत कम हैं। अँगरेजी के प्रकाशकों ने 
साहित्य-सेबा को व्यावसायिक लाम का माध्यम बनाकर अपने साहित्य को खूब सवारा- 
सिंगारा है। किन्तु, खेद है कि हिन्दी के अधिकांश प्रकाशक भाषा-भाव-संरक्षण की चिन्ता 
से अपने को सवथा मुक्त मानकर केबल इसी धुन में लगे रहते हैं कि येन-केन-प्रकारेण ग्राहकों 
की माँग पूरी करके टके सीधे किये जाय॑ | यह ध्थिति अत्यन्त भयावह है | 
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हमारे यहाँ संग्रह-ग्रन्थों का भी बड़ा अभाव है। उदाहरणाथ, संस्कृत में जेसे 
'सुभाषित रत्न-भाण्डागार या 'सुमाषित रत्न-सन्दोह! या 'सदुक्ति कर्णाम्ृत! आदि ग्रन्थ हैं, 
वेसा एक भी हिन्दी में मैंने नहीं देखा । अरगरेजी में ऐसे अनेक संग्रह-म्रन्थ हैं, जिनमें प्रसिद्ध 
साहित्यकारों के प्रमुख भ्रन्थों से उत्तमोत्तम गद्यांश अथवा पद्मांश विश्लेषणात्मक रीति से 
संकलित किये गये हैें। इससे लाभ यह होता है कि साहित्य-सागर के मन्थन से अनेक ऐसे 
उज्ज्वल रत्न सुलभ हो जाते हैं, जो अतल गंम्भीर गहर में अज्ञात छिपे पड़े थे ओर जिनका 
किसी प्रकार कोई उपयोग नहीं हो पाता था । दृशान्त के तौर पर देखिए कि आचाय 
द्विवेदीजी, प्रेमचन्दनी ओर “प्रसाद! जी के गौरवशाली अन्थों में असंख्य सुधासिक्त सूक्तियाँ 
तथा विशुद्ध व्यंग्यविनोद लोक-लोचन से ओमल पड़े हुए हैं। बहुतों की शिकायत है कि 
हिन्दी में ह्यूमर! ( नरषरा॥0प्राः ) है ही नहीं । में कहता हूँ, यदि केवल आचाय दिवेदीजी 
ओर आचार शुक्लजी की रचनाओं से ह्यमर' छाँट जायँ, तो एक खासा पोथा बन जा 
सकता है। हमारे साहित्य की बहुतेंरी चीजें जहाँ-तहाँ इधर-उधर छिपी पड़ी सड़ रही हैं । 
कुछ दिनों में वे दीमकों के पेट में चली जायंगी | फिर उनका उद्धार असम्मव होगा | 

हिन्दी के स्वनामधन्य स्वर्गीय साहित्य-सेवियों की ग्रन्थावलियाँ तो इनी-गिनी ही हैं| 
कलकत्ता से केवल एक ही ग्रन्थावली निकली--परिडित गोविन्दनारायण मिश्र की, जिसे बाबू 
दामोदरलाल जी खन्नी ने निकाला था। वह भी अब शायद हिन्दी-प्रेमियों के ध्यान-नयन 
के ओट हो चुकी है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा अभी तक भारतेन्दु-अन्थावली के दो 
ही खण्ड निकाल सकी, तीसरा' अर्थाीभाव के चक्कर में पड़ा है। सम्मेलन ( प्रयाग ) भी 
भारतेन्दु-सखा प्रेमघनजी की ग्रन्थावली का अभी प्रथम खण्ड ही प्रकाशित कर सका है, 
दूसरा' खण्ड भविष्य के गर्भ में है। इ डियन प्रेस से पण्डित माधव प्रसाद मिश्र की ग्रन्थावली 
अच्छे ढंग से निकली है; पर अभी शायद उसका भी कुछ अंश शेप ही रह गया है। 
जयपुर-सम्मेलन में पंडित काबरमल्‍्लजी शर्मा से सुना कि बाबू बालमुकुन्द गुप्त की अन्थावली 
उन्हीं के सुपुत्र श्री नवलकिशोर जी गुप्त दिल्‍ली' से निकालने जा रहे हैं, जिसका सम्पादन 
शर्माजी और परिडत बनारसीदासजी चतुब॑दी कर रहे हैं। पणिडत जगन्नाथप्रसार जी चतुर्वेदी 
के सुपुत्र श्री रमावल्‍लभ चतुवंदी भी ( मलयपुर, मुंगेर से ) पूज्य चांबेजी की ग्रन्थावली 
निकालने की धुन में लगे हुए हैं। पर, यह काम इस तरह छिट-फुट ढंग से पूरा होने योग्य 
नहीं। जसे वंगीय साहित्य-सेवियों की ग्रन्थावलियाँ वसुमती-साहित्य-मन्दिर ( कलकत्ता ) से 
सुलभ मूल्य में मिलती हैं, बसे ही किसी एक संस्था या प्रकाशक को यह काम अपने हाथ 
में लेना चाहिए । इस महत्काय॑ की पूर्सि से साहित्य का अकथनीय उपकार होगा | कुछ 
दिनों के बाद कितनी ही अन्थावलियों की सामग्री ढँढ़ने पर भी न मिलेगी | 

सुना हे कि बँगला में श्री बंकिमचन्द्र-सम्पादित “वंग-दशन' के सभी अड्लीं का 
जीणोंद्धार चौबीस सुसजित खण्डों में हुआ है : पर खेद है कि हमारे पूज्य परण्िडित बालइष्ण 

१. यह तीसरा खण्ड भौ पझत्र प्रकाशित हो गया ।--ै० 


२. यह दूसरा खण्ढ भो भव प्रकाशित हो गया ।--लै० 
३. कलकत्ता से गुप्त-ग्न्थावली के दो खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं ।--ले० 


३२२ 


चल पतन जननी +सन सीजन 


२४० शिवपूजन-रचनावली 


भट्ट के 'हिन्दी-प्रदीः के कुछ अड्छ भी कहीं देखने को नहीं मिलते--उनके पुनमुद्रण 
का स्वप्न तो बहुत दूर है। भट्टजी के कुछ चुने लेखों का संग्रह लखनऊ से निकला है 
और पं० प्रतापनारायण मिश्र की निबन्धावली भी अम्युदय प्रेस (प्रयाग) से निकली थी। 
किन्त, भारतेन्दु-युग के इन दो उदभट लेखकों की बहुत-सी सुन्दर रचनाएँ श्रभी अन्धकार 
में पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार, अनेक साहित्य-सेवियों की कृतियाँ हमारी असावधानता 
और अपेक्षा के कारण नाश के पथ पर बढ़ी चली जा रही हैं। हिन्दी-हितेषियों को इधर 
शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए। साहित्य की कई शाखाओं के असंख्य सोन्दयंशाली 
सुरभित सुमन यत्र-तत्र इतस्ततः बिखरे पड़े हैं| ग्रन्थभाषा के रूप में उनका सुरुचिपूर्ण 
सुसम्पादित संग्रह होना अत्यावश्यक है | 


हिन्दी-पत्रन्पत्रिकाओं का इतिहास भी यदि शीघ्र ही न लिखा गया तो थोड़े ही 
समय के प्रश्चात्‌ हमें उसके लिए असीम सागर में “अनन्त फल”? टटोलना पड़ेगा । एक 
धुधली-सी स्मृति है कि भ्वालियर-राज्य के गुना-निवासी श्री अनन्तविहारीलाल माथुर ने 
इस काम में बहुत दूर तक सफलता पाई थी; पर इधर उनके उस उद्योग का वृत्तान्त कुछ 
ज्ञात नहीं। अखिल भारतीय पत्रकार-संघ-जेसे पत्रकार-कोश तेयार कर रहा है. वसे ही 
यह काम भी करता तो बड़ा अच्छा होता | सुना है कि इस काम पर उसका ध्यान गया है; पर 
अभी किसी संगठित प्रयत्न का मुझे पता नहीं। जयपुर-सम्मेलन में पंडित मकाबरमल्लजी 
शर्मा कहते थे कि पणश्डित बनारसीदास जी चत॒वँंदी के सहयोग से वे पत्र-पत्रिकाओं का 
सम्पूर्ण इतिवृत्त' तेयार कर रहे हैं। आशा है क्रि उन लोगों का प्रयत्न अवश्य 
सफल होगा | सभी पन्नकारों से उन्हें यथोचित सहायता मिलेगी। अखिल भारतीय पन्न- 
सग्रहालयों से भी सहायता मिल सकती है। प्रयाग में ऐसा एक संग्रहालय है; पर उसमें 
केवल हिन्दी-पत्रों की ही प्रधानता नहीं है। दक्षिण हेदरात्राद में केबल हिन्द-पन्नों का ही 
एक बृहत्‌ संग्रहालय है और इधर पटना-सिटी में भी एक ऐसा ही (भारती-मबन) स्थापित 
हुआ है। इनके अतिरिक्त सम्मेलन? (प्रयाग) और 'सभा? (काशी) के संग्रहालय में भी 
काफी मसाला मिल सकता है। अच्छा तो यह हो कि प्रत्येक प्रान्त के पत्रकार अपने- 
अपने प्रान्त का भार उठा लें; क्‍योंकि यह कत्तंव्य भी विशेषतः उन्हीं का है। पत्रकार- 
संघ की ओर से सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए | 


हिन्दी में एक सचिन्न एवं सुसम्पादित तथा सुमुद्रित विश्वकोश का अभाव भी बहुत 
खटकता है। जो विश्वकोश बँगला से अनुवादित होकर निकला है, वह हिन्दी-हित की 
दृष्टि से सर्वाज्ञपूर्ण नहीं है। भाषा की दृष्टि से भी वह प्रामाणिक विश्वकोश नहीं कहा 
जा सकता। मुद्रण-कला को दृष्टि से वह सर्बवथा असन्तोषजनक दै | किन्तु, इस समय 
अभावे शालिचूण ” वही है। लखनऊ की “विश्वभारती! निस्सन्देह बहुत अच्छी 


० बढ ७ >> - 





१. हैदराबाद (दक्षिण) के हिन्दी -समाचारपन्न-संग्रहालय से हिन्दी-पत्र-पत्रिकाशों की एक ढ़ाइरेबटरी 
निक्रलोी है ।--लेख+क 


साहित्यिक रचनाएँ २५१ 


चीज है, पर उससे “विश्वकोश' का अभाव दूर नहीं होता । राष्ट्रभापा के लिए सबसे पहले 
सर्वाद्धसुन्दर विश्वकोश' की ही आवश्यकता है।'* 

इस प्रकार के ऑर भी कई अमाव हैं, जिनपर हम सब राष्ट्रभाषा-भक्तों को तत्परता 
से विचार करना चाहिए। मैंने विचारशील विद्वानों ओर उदार हिन्दी-प्रेमी धनिकों का 
ध्यान आक्ृष्ट करने के लिए कुछ संकेतमात्र दे दिये हैं। विश्वास है कि राष्ट्रभाषा के 
गव में फूलनेवाले हमलोग शान्तचित्त हो इन या ऐसे ही श्रन्य अभावों पर उचित ध्यान 
देने में प्रवृत्त होंगे | . --मासिक “विश्वमित्र” (कलकत्ता), सन्‌ १६३६ ई० 


साहित्य 


साहित्य” बड़ा ही व्यापक अर्थ रखनेबाला एक महान्‌ गौरवपूर्ण शब्द है। यह 
विश्वजनीन भाव का द्योतक है, विश्ववन्धुत्व का सन्देशवाहक है, देश ओर जाति के जीवन 
का रस है, समाज की आनन्‍्तरिक दशा का दिव्य दर्पण है, सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक 
है। इसमें सह्ति का भाव है। अ्तएबं, यह अपनेमें सब-कुछ समेटे हुए है, जो मानव- 
जाति के जीवन के लिए हितकर, सुखकर ओर श्रेयस्कर है। यह ईश्वर के विराट रूप 
के समान विश्व की समस्त विभूतियों का आश्रय-स्थल है। दृश्यमान जगत्‌ के समग्र वेभवों 
की निधि तो यह है ही, अदृश्य लोकों की सम्पदा का भी कुबेर यही है। लोकिक ओर 
अलोकिक, सब कुछ इसी के भाण्डार में है। इहलोक और परलोक इसके लिए हस्तामलकवत्‌ 
हैं। जान पड़ता है, शब्दमय अनादि-अनन्त ब्रह्म का यह प्रतीक है। इसमें हम अखिल 
ब्रह्माएड का चित्र देख सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष, कुछ भी, इससे परे नहीं जान पड़ता । 
ऐसा यह सवशक्तिसम्पन्न है ! | 

किसी राष्ट्र या जाति में संजीवनी शक्ति भरनेवाला साहित्य ही है। इसलिए यह 
सर्वतोभावेन संरक्षणीय है। सब-कुछ खोकर भी यदि हम इसे बचाये रहेंगे, तो फिर इसी 
के द्वारा हम सब-कुछ पा भी सकते हैं। इसे खोकर यदि बहुत-कुछ पा भी लेंगे, तो फिर 
इसे कभी पा न सकेंगे। कारण, यह हमारे पूर्वजों की कमाई हे । किसी जाति के पूर्वजों 
का चिर-संचित ज्ञान-वेभव ही साहित्य है। अन्यान्य लौकिक वेभव नश्वर हैं। यह 
अविनाशी है। इसीलिए इसका जो पल्ला पकड़े रहेगा, वह भी अ्रमर होगा | 

भारत के हिन्दुओं की स्वतंत्रता खो गई, घन-सम्पत्ति लुट गई, उनके विपुल ऐश्वय 
के गोरबमंडित स्मारक भी लुप्त हो गये ; पर उन्होंने अ्रपने साहित्य का बहुलांश बचा लिया | 
उसे भ्रष्ट या कलुषित या विनष्ट न होने दिया। जब भ्रन्थों पर आपत्ति देखी कि वे फाड़े 
ओर जलाये जा रहे हैं, तब मस्तिष्क ओर कणठ में धारण कर उन्हें वाणी का अमृत 
पिलाया। भला अपने पूव॑जों के उस ज्ञान-भाण्डार को हम भी क्‍यों न बचाये १ हमारा 


ा] कलर न का ििनजतओ “चलड- 


१, काशी-नागरीौ-प्रचारिणी सभा बृहत्‌ हिन्दी-विश्वकोश तेयार करा रही है ।--लेखक 
२. इस लेख का अन्तिम झंश काटकर निक्राल दिया गया है; बंयोंकि उसमें भंकित बातें 


अन्यत्र हैं ।--लेखक 


रभ्र शिवपूजन-रचनावली 


यही धर्म और कत्तंव्य है। हमारा वह साहित्य विश्व-साहित्य का मेददश्ड है। उसकी 
प्रखर किरणें भूमएडल में फोली हुई हैं। उसके खजाने की भी खुले-खजाने लूट-खसोट 
हुई है। फिर भी, उसकी रीढ़ नहीं दूटी। उसमें आज भी जो कुछ है--अनोखा है, 
अनूठा है, अमूल्य है, अनिवंचनीय है | 

हमारी हिन्दी का साहित्य अमी शायद आधे से अधिक अप्रकाशित ही है। अनेक 
प्राचीन ग्रन्थ कहों बेठनों में लिपटे पड़े हैं, कहीं कूप-मण्ड्कों के घर में दीमकों को दावत दे 
रहे हैं। उसी प्रकार, अनेक आधुनिक साहित्यकारों की कृतियाँ भी प्रकाशकों के अभाव 
से, अथवा हमारी अगुणशता एवं असावधानता से, प्रकाश में नहीं आई हैं। यदि हमारा 
सम्पूण हिन्दी-साहित्य सांगोपांग प्रकाशित हो जाय, तो हिन्दी का रत्नागार देखते ही बने | 
कुछ लोग, हिन्दी-साहित्य की वास्तविक महत्ता से अपरिचित होने के कारण, इसे अधूरा 
ओर हेय समझते हैं| उन्हें जानना चाहिए कि ग्रन्थों का संख्याबाहुल्य ही किसी साहित्य 
की श्रेष्ठठा का प्रमाण नहीं है। काँच के चमकीले टुकड़ों की राशि से दो-चार-दस 
जगमगाते अनमोल लाल कहीं अच्छे हैं। हिन्दी-साहित्य में आज भी, जब उसके अनेक 
महत्त्वपूण ग्रन्थ अन्वेषकों और प्रकाशकों की प्रतीक्षा में पड़े बिलख रहे हैं, ऐसे-ऐसे देदीप्य- 
मान ग्रन्थ-रत्न हैं, जिनकी तुलना के ग्रन्थ अन्य मापाओं के साहित्य में प्रायः दुलंभ हैं | 
जब कभी हिन्दी का सितारा चमकेगा, ओर ईश्वर की दया से वह दिन बहुत दूर नहीं है 
तब विश्मति के अन्धकारपूर्ण गिरि-गहवर से उसके बदुत-से ग्रन्थ-तपस्वी निकलेंगे | उस दिन 
संसार आँखें फाइकर उन्हें देखेगा। हिन्दी-मापा ओर हिन्दी-साहित्य के सुदिन अभी 
आर रहे हैं-वे क्ञितिन के छोर पर चमक्र रहे हैं। दोनों की वत्तंमान प्रगतिशीलता में 
आशा ओर उत्साह की किरणें कलक रही हैं। निश्चय ही दोनों के अभ्युदय में आपका 
हार्दिक सहयोग स्वथा अपेक्षित है | 

आप तो जानते हैं कि जितना साहित्य नगरों के छापाखानों ने अबतक प्रकाशित 
किया है, उतना ही क्‍यों, उससे भी अधिक आपके चारों ओर के गाँवों में भरा और 
बिखर पड़ा है। स्पष्टतः यह संकेत ग्राम-गीतों की ओर है, जिनके अनेक भेद और रूप- 
रंग देहात में देख पड़ते हैं। उनमें देश की अधिकांश जनता के हृदय की अनुभूतियाँ 
भरी-पड़ी हैं। उन्हीं में गाँवों के देश” भारत के सुख-दुःख की सच्ची अभिव्यक्ति है। 
उनके संग्रह का काम यदि थोड़ा-थोड़ो सभी हिन्दी-प्रेमी बाँट लें, तो एक-एक मुट्ठी 
चून से महाभोज हो सकता है। ओर, केवल ग्राम-गीत ही क्यों, गाँव-गैंवई के गँवार 
गायकों द्वारा जो पय्त्रद्ध वीर-गाथाएं और प्रेम-गाथाएँ सानुप्रास गाई जाती हैं, वे भी 
कुछ कम ललित और मनोश नहीं हैं। ग्राग्यमाषा के भाव-व्यंजक एवं श्रर्थ-गर्भ शब्द, 
मुहावरे ओर कहावतें भी साहित्य की कुछ कम शोभा-वृद्धि न करेंगी। पर, इनकी ओर 
हमारा ध्यान जेसा चाहिए, बेसा नहीं है । 

साहित्य के उत्कर्ष के लिए सभी साहित्यकारों और साहित्यानुरागियों का पारस्परिक 
सहयोग तथा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक है। साहित्य की उन्नति के लिए हमें भोग-बिलास 
के बदले विद्या-विलासी बनना होगा । अपने जीवन रथ को सुख के पथ पर ले चलनेवाली 
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आवश्यकताओं में हमें साहित्य को भी सम्मिलित करना होगा। केवल अन्न की भूख 
ओर पानी की प्यास की तरह नहीं, बल्कि वासना की भूख और द्ृदय की प्यास की तरह 
जब हमें साहित्य की भूख-प्यास भी सताने लगेगी, तब कहीं हमें समकना होगा कि 
साहित्य अ्रब हमारे रोम-रोम में रम चुका। सच मानिए, साहित्य के आन्तरिक सौन्दर्य 
का विधिवत्‌ विश्लेषण करने में जो विचच्षण हैं, वे ब्रह्मानन्द-सहोदर सुख के उपभोक्ता हैं | 
साहित्य का रस सभी रसों से आला और निराला है। इसके द्वारा आप ईश्वर-मक्ति- 
जनित परमानन्द की अनुभूति उपलब्ध कर संकते हैं, सांसारिक सुखों के रसास्वादन में 
अलोकिक तल्लीनता पा सकते हैं, नाना प्रकार के लाभ-लोभ से बचकर अपने ही मानसिक 
आनन्द में मग्न रह सकते हैं, स्वाभिमान ओर संतोप से जीवन में सच्ची शान्ति का 
अनुभव कर सकते हैं | साहित्य का रस जिसने पा लिया, उसके लिए भूतल ही स्व 
बन गया | 

साहित्य का रस जिस रस में मिल जाता है, उसे अनुपम माघुय्यं से परिपूर्ण कर देता 
है। यदि साहित्य के रस से हम वंचित हैं, तो प्रकृति की सुप्मा में भी हमारे लिए 
कोई रस नहीं, संसार की किसी चीज की मिठास का असली स्वाद हमें सुलभ नहीं | 
कमनीय कामिनी-कटाजक्ष और उसकी मन्दस्मितयुक्त भ्र्‌मंगिमा भी हमारे लिए नीरस है, यदि 
हम साहित्य-रसज्ञ नहीं हैं। शिशु की मन्द-मुसकान में, मानिनी के मान में, कृषक-कभ्या 
के गान में, रसलम्पट मधुप के मधुपान में, शरत्‌-पूरणिमा के विमल-धवल हास विलास में, 
तरज्ञित योवन के मदोच्छूवास में, सुरभित सुमनों के विकास में, कहीं भी हमें रस का अमिनव 
आभास न मिलेगा, यदि हमारा हृदय साहित्य-रस-सिक्त नहीं हैं--यदि हमारा जीवन 
साहित्य के लालित्य के लिए लालायित नहीं है। साहित्य-सरिता में गहरा गोता लगाये 
विना हम समुद्र. नदी, पबत, वन-उपवन, चन्द्र-सूय, नक्षत्र-मण्डल, पशु-पक्ती आदि का 
आभ्यन्तरिक सोष्ठव नहीं देख सकते हैँ | वृक्ष पर चढ़ी हुई लोनी लता को सभी देखते हैं, 
पर साहित्यिक की पनी दृष्टि केवल लहलही लता ही नहीं देखती--कुछ और भी देखती है । 
कोयल की कूक सारी दुनिया सुनती है; पर साहित्यिक का सुनना कुछ ओर ही है। फूल 
को जितना साहित्यिक समकता है, उतना शायद भोंरा भी न समझता होगा | 

साहित्य ही ने भगवान को भी भक्तों के मानस-मन्दिर में प्रतिष्ठित किया है। 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, मीरा, सब-के-सब साहित्य ही की 
सजीव प्रतिमा हैं। साहित्य ने ही उनके रूप में अवतीण होकर धरातल को धन्य किया | 
परमात्मा ने अपने अपूर्व सष्टिकौशल का रहस्य सममाने के लिए ही साहित्य का सर्जन 
किया | उन्होंने साहित्य को श्रद्भुत्‌ शक्ति प्रदान की है। वह अतीत को वर्तमान बना 
सकता है। बह भविष्य का रहस्य-मेदन कर सकता है। वह काँच को कंचन कर सकता 
है। अदृश्य को भी दृश्यमान करना उसके बायें हाथ का खेल है। उसकी दिव्य दृष्टि 
प्रशाचत्तु संजय की दृष्टि से भी होड़ बद सकती है। वह आज भी सदियों पहले के युद्ध की 
विभीषिका से आपके कलेवर को कंटकित कर सकता है। उसके श्रीमुख से आंप सुनना चाहें, 
तो राम का धनुष-टंकार सुन लें, पार्थ का गांडीव-घोष सुन लें, भीम के प्रचंड भुजदंडों का 
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भीषण गजन सुन लें, मुरली-मनोहर की वंशी-ध्वनि सुन लें, हल्दीघाटी की तलवारों की 
मनकार सुन लें, शिवा ओर गुरुगोविन्द की प्रलय-ललकार सुन लें। उसके सामने रेडियो 
ओर ग्रामोफोन की क्‍या हस्ती हे। ये निर्जीव यन्त्र भी उसी के प्रताप से सजीव बने हैं । 
वह मिट्टी छू दे तो सोना हो जाय--उकठे काठ को दोक दे तों जल-तरंग हो जाय। यदि 
वह न होता, तो हमारे जीवन-सवस्व राम ओर कृष्ण भी हमारे बीच न होते। उसी के 
बल पर हम मदान्ध साम्राज्यवादी को भी चुनोती देने का साहस रखते हैं। उसी की 
तेजस्विता हमारी निष्माण नसों में बिजली भरती है। उसी का अमर सन्देश हमें पराधीनता 
की कड़ियाँ तोड़ने के लिए उद्बुद्ध ओर कटिबद्ध करता है। उसी की उपासना से उत्पीड़ित 
देश का उद्धार होता है। उसी के शंखनाद से हमारी मोह-निद्रा भंग होगी। यदि वह 
हमारे जीवन-व्यापार में संग-संग न चलेगा, तो अपने पूबंजों से हमारा नाता टूट जायगा-- 
पतन की खाई से निकलने का सहारा जाता रहेगा । उसकी महत्ता की कोई इयत्ता नहीं । 
अतः उसी की आराधना में दत्तचित्त होना हमारा एकान्त कत्तंव्य है ।* 


“-'माधुरी! (लखनऊ); तुलसी-संबत्‌ ३१६, संबत्‌ १६६६ बि०; सन्‌ १६४२ ईसबवी 
७ 


प्रसाद! जी की भविष्यवाणी 


चे 


स्वर्गीय बाबू जयशंकर 'प्रसाद', हिन्दी के अमर कलाकार हैं। उनके गश्नन्ग्रन्थों 
में असंज्य सूक्तियाँ भरी-पड़ी हैं। उनके अधिकांश नाठक, प्राचीन साहित्य पर आश्रित 
हैं; किन्तु उनमें प्रसंगानुकूल ऐसी बातें भी बहुत हैं जो आधुनिक समस्याओ्रों पर लागू 
होती हैं। हजारों वर्ष पहले की घटना के चित्रण में वत्तमान समय की स्थिति को 
मलका देना उनकी लेखनी की एक विशेषता है । 

उनके 'अजातशत्र! नाठक से एक छोटा-सा उदाहरण | आजकल जो कुछ संसार 
में हो रहा है, उसे आज से बहुत पहले ही उन्होंने भाँप-सा लिया था। यदि वे आज 
जीवित होते तो अपनी वाणी को चरिताथ देख अवश्य मुस्कराते। उनकी मुसकान कमी 
रहस्य-शून्य नहीं होती थी। 

अजातशत्रु का पिता “बिम्बसार', मगध-सम्राद के रूप में इतिहास-प्रसिद्ध है। 
'जीवक” भी इतिदास-प्रसिद्ध वद्रराज है। जीवक से बिम्बसार कहता है-- 

“संसार-भर में विद्रोह, संघर्ष, हत्या, अभियोग, पषडयंत्र और प्रतारणा है। एक 
शीतल निःश्वास लेकर तुम विश्व के वात्याचक्र से अलग हो जाओ, ओर इसपर प्रलय 
के सूथ की किरणों से तपकर गलते हुए गीले लोहे की वर्षा होने दो। अविश्वास की 
आँधियों को सरपट दोड़ने दो । (थ्त्री के प्राणियों में श्रन्याय बढ़े, जिससे हृढ़ होकर लोग 


सिय सडशिननननल वन _े ८०-++ नकल ीलन ली फननि फ की का वण ननन ला अनिगाणजीतओ धन अिन्‍नजनना (->ब 


१. इस लेख का कुछ भाव 'रचनावली? के दूसरे खण्ड में छपे ९क साहित्यिक भाषण में भी झा चुका 
है; पर दोनों में कई जगह भिन्नता भी है; श्सलिए इसमें काट-छाॉँट या परिवर्तन नहीं क्रिया गया है। --लै० 
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अनीश्वरबादी हो जाये, और प्रति दिन नई समस्या हल करते करते कुटिल-कृतध्न जीव 
मूलंता की धल उड़ावें--ओर विश्व-भर में इसपर एक उन्मत्त अद्ृह्यास हो।” 

इस उद्धरण में हम वत्तमान जगत्‌ का चित्र स्पष्ट देख सकते हैं। बिम्बसार के 
माध्यम से “प्रसाद! जी ने जो भविष्य-कथन किया है, उसकी सत्यता हमारी आँखों के 
सामने है | 

ऊपर के उद्धरण में जो वात्याचक्र' है, उसकी व्याख्या भी व अिम्बसार के मुख 
से कराते हैं-- 

“सच तो यह है कि विश्व-भर में, स्थान-स्थान पर वात्याचक्र है; जल में उसे मँबर 
कहते हैं; स्थल पर उसे बबंडर कहते हैं; राज्य में विप्लव, समाज में उच्छु खलता, ओर धर्म में 
पाप कहते हैं।” अब हम देखें कि ऊपरवाले उद्धरण में जो बातें उन्होंने बिम्बसार के 
ब्याज से कही हैं, वे वत्तमान युग पर कितनी सटीक बंठती हैं। वास्तव में वे बड़े 
दूरदर्शी थे--भविध्यद्रट्टा थ | 

बिम्बसार के वाक्य-खंडों में कुछ बातें विशेष रूप से विचास्णीय हैँ। 'प्रलय के 
सूय की किरणों से तएकर गलतें हुए गीले लोहे की वर्षा'--आजकल खूब हो रही है। 
अविश्वास की आँधियों का सरपट दोड़नाा--चारों ओर दीख पहइता है। ५ृथ्वी के 
प्राणियों में अन्याय का बढ़ना'--प्रतिदिन का दृश्य है। “लोग अनीश्वरवादी हो जाय '--- 
यह तो आजकल का फेशन ही हो गया है। 'प्रतिदिन नई समस्या हल करते-करते, 
कुटिल-कृृतष्न जीव मूखता की धूल उड़ावें'--यह भी अ्रक्षरशः सत्य सिद्ध हो रहा है; 
नई-नई समत्या नित्य उठ खड़ी होती है। ईश्वर के उपकार्रों को भूलकर जीव कृतघ्न हो 
ही गया है, मूखंता की धूल तो ऐसी उड़ रही है कि रास्ता नहीं सूकृता | 

लोहे की वर्षा, ओर अविश्वास की आँधी का कारण हे--प्राणियों में अन्याय की वृद्धि । 
अन्याय की वृद्धि का कारण है अनीश्वरवादी होना । लोगों के अनीश्वरवादी या नाम्तिक 
होने से जीवन की समस्याएं उलकती जा रही हैं। समस्याओ्रों की जटिलता दिन-दिन 
बढ़ रही है। अन्न-बस्त्र की समस्या, भाषा की समस्या, शिक्षा की समस्या--अनेक 
विषम समस्याएँ हैं। समस्या रक्त-बीज हो गई है। 

इन उलमनों के सुलकाने के जो उपाय हमारे पूवर्जो ने बताये हैं, उन्हें हम भूल 
गये हैं। यदि नहीं भले हैं तो उनके प्रति अश्रद्धालु अवश्य हो गये हैं। हमारे पूर्वर्जों ने 
जौ सदाचार के पथ प्रदर्शित किये हैं, उनमें हमारी आस्था नहीं है, या कम हो गई है । 
इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा | संसार भोग भी रहा है। उधर ईसा के उपदेशों 
का तिरस्कार हो रहा है, इधर आधषं-बचनों का; दोनों ओर की गुत्थियाँ शीघ्र सुलकती 
नजर नहीं आती | 

सुलमें केसे ! वभव का दप, शक्ति का मद, आडम्बर का मोह, अधिकार का 
दम्म, सभी अमोघ अस्त्र ईश्वर के काल-कोदण्ड से छूट चुके हैं। इन नारायणास्त्रों की 
शान्ति सहज ही नहीं हो सकती। ये रामबाण इस 'रोग-शोक-परिताप-बन्धन-व्यसन-प्रस्त? 
संसार को आरोग्य-सुख-शान्ति प्रदान करने के लिए उन्मुक्त हुए हैं। 'प्रसादजी” के ही 
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अनुसार --“मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन-कोन कल्याण छिपाये रहता है, हम 
सब उसे नहीं समझ सकते |” 


'प्रसाद! जी बिम्बसार के मुख से ही कहलाते हैँं--“'मनुष्य क्या इस पागल-विश्व के 
शासन से अलग होकर कभी निश्चेष्टता नहीं भ्रदण कर सकता ? हाय रे मानव | क्‍यों इतनी 
दुरभिलापाएँ बिजली की तरह तू अपने हृदय में आलोकित करता है ? क्या निर्मल 
ज्योति तारागण की मधुर-किरणों के सहदश सद्वृत्तियों का विकांस तुके नहीं रुचता १ 
भयानक भावुकता, और उद्व गजनक अन्तःकरण लेकर, क्यों तृ व्यग्न हो रहा है? जीवन 
की शान्तिमयी सच्ची परिस्थिति छोड़कर, व्यथ के अ्रमिमान में तू कब तक पड़ा रहेगा १ 
भगवन्‌ | असंख्य ठोकरें खाकर लुद्कतें हुए जड़-ग्रहपिण्डों से भी तो चेतन्‍्य मानव 
की बुरी गत है |?--देखिए, आधुनिक मनुष्य का प्रकृत चित्र | वत्तमान मानव-जगत्‌ का 
स्वरूप-दर्शक यह 'थ्रसाद! जी का शब्द-चित्रपट | इस युग के मानव-संसार का रूप 
प्रसाद! जी के मनोमुकुर में कितना स्पष्ट कलका था ] 


इसलिए, उनका विम्बसार कहता है--“यदि में सम्राट न होकर किसी विनम्र लता 
के कोमल किसलयों के मुरभुट में एक अधखिला फूल होता, और संसार की दृष्टि मुकपर 
न पड़ती--पत्रन की किसी लहर को सुरमित करके उस थाले में चू पड़ता--तो इतना 
भीपण चीत्कार, इस विश्व में न मचता ।” 


आज भी ऐसे मूक उदगार अनेक सिंहासन-च्युत छत्रधारियों, अथवा सत्ताधारियों 
के मुख से निकल रहें होंगे | निकल रहे होंगे सिंहासनासीनों के छ्वृदयों से भी; पर “प्रसाद” जी 
के कथनानुसार “मनुष्य स्वांग भरने में बड़ा निपुण हे !! 

धप्रसादजी? की भविष्यवाणी में अनीश्वर्वादिता का भी उल्लेख है। आजकल 
संसारियों के मन में वह इस तरह घर कर गई है कि उसमें मनुष्य बड़ी सुविधा का अ्रनुभव 
करने लगा है। आजकल के मनुष्यों के लिए ईश्वर एक भमंमकट है, धर्म एक ममेला है, 
भ्रद्धा-भक्ति और पूजा-पाठ पाखंड हैं। नास्तिक होना गव का विषय बन गया है और 
आत्तिक होना भेप का! रूस ने ईश्वर का अस्तित्व मिटा दिया, अब अपने अस्तित्व की 
रक्षा भें विहल है। योरप ने भी ईश्वर से राम-राम कर लिया, देखादेखी भारत में भी 
वही बाना धारण करनेवाले कितने दल बन गये हैं। यह अविद्यान्धकार के प्रसार का 
परिणाम है। इस मोहान्धकार में महात्मागांधी की दिव्य ज्योति ही मार्ग-प्रदर्शन 
कर सकती है | 


--मासिक “विक्रम? (उज्जेन, मालवा) ; चेत्र-वेशाख, संवत्‌ू-२००० (सन्‌ १६४३ ई०) 
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हिन्दी-साहित्य की कुछ समस्याएँ 


हमारा हिन्दी-साहित्य यद्यपि इस जाग्रत युग में भी अनेक अभावों से युक्त है, तथापि 
उसके सेबकों, सहायकों ओर समथंकों की टोली देखकर यह आशा भी बँधती है कि उसके 
अभावषों का अन्त अनति दूर भविष्य में ही होनेबाला है | 


भाषा ओर लिपि के रूप का निखए 


जब स्वदेश, समाज और साहित्य के कणधार-स्वरूप अपने प्रथितयशा पत्रकारों की 
ओर हम दृष्टिपात करतें हैं, तब हमारा मस्तक और भी गर्वोन्नत हो उठता है। पूज्य 
पराइकर जी, तपोधन गर्देजी, श्रद्ध य पंडित माखनलालजी और पंडित बनारसी दासजी चतुवेंदी, 
तप्तकाश्चनप्रभ पंडित हरिमाऊ उपाध्याय श्रोर तेजस्वी इन्द्रजी इत्यादि महानुभावों की सेवाएँ 
आधुनिक पत्रकार-कला के विकास में निस्सन्देह चिरस्मरणीय हैं | किन्तु, आश्चय है कि 
ऐसे यशस्वी एवं मनस्वी पत्रकारों के रते हुए भी अनेक क्षेत्रों में हिन्दी वा पक्ष अ्रभी 
यथेष्ट सबल नहीं है। हम तो यही आशा रखते हैं कि विदेश की राजनीतिक समस्याओं 
के साथ-साथ वे हमारी साहित्यिक समस्याएँ सुलमाने में भी दत्तचित्त रहा करेंगे । पर, खेद 
है कि हमारी यह आशा पर्याप्त रूप से पूरी नहीं हो पाती। भाषा की रूप रेखा सँबारने- 
सुधारने में, शब्दों के शुद्ध रूप स्थिर करने में, शब्द-शुद्धि के लिए अक्षरों के उपयुक्त प्रयोग 
में हिन्दी-पत्रकारों का सामूहिक सहयोग बड़ा -लाभदायक हो सकता है। भाषा और 
लिपि की समत््याएँ इनका मुह जोह रही हैं। ये चाहें तो साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग), 
नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) ओर लेखकों तथा जनता को सदा सजग रख सकते हैं | 

संगठन का अमोध अस्त्र पाकर भी यदि ये बिखरी शक्तियों की सम्रेट न सके तो 
दूसरा कोन है जो हिन्दी को सनाथ करेगा | चित्रपट ओर रेडियो की समस्या भी हिन्दी- 
पत्रकारों के लिए कुछ बीहड़ नहीं है। इनकी सत्ता जनता पर स्थापित हो चुकी है। इनकी 
सम्मिलित शक्ति जनता की मनोवृत्ति पलट सकती है। यद्यपि विज्ञापनों का मोह बड़ा 
भारी प्रलोभन है, तथापि पत्र की लोकहितकर नीति या सिद्धांत पर उसका प्रभाव पड़ना 
न्याय-संगत नहीं | 

यह काम किसी एक के बूते का नहीं । इसके लिए तो वेसा ही व्यापक हाहाकार 
उठाना चाहिए जेंसा दिगन्तव्यापी हाह्मकार व्योमकेश की जटा में गंगावतरण के समय सुन 
पड़ा था। हमें उत्त समय के लिए भी तेयार रहना चाहिए जब अपनी भाषा की प्रतिष्ठा 
ओर संस्कृति की रक्षा के लिए हमें रेडियो से पूर्ण अ्रसहयोग करना पड़ेगा | वत्तमान परिश्थिति 
के पर्यवेत्षण से ऐसा अनुमान होता है कि उस समय के निमंत्रण देते समय हमारी कड़ी 


अग्नि-परीक्षा होगी । 
साहित्य-सेवी ओर उनके परिवार 
ऐसी ही अनेक समसस्‍्याएँ और भी हैं जिनका हल निकालना तो सरासर श्रपेक्षित 
है। आजकल बहुत-से निरवलम्ब साहित्य-सेबियों ओर उनके असहाय परिवार की सहायता 
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की समस्या बड़ी विषम होती जा रही है। इसपर हमारे पत्रकार यदि उचित ध्यान दें तो 
यह अधिक दिन जटिल नहीं रह पायेगी । सहानुभूति के छूछे शब्द से हिन्दीमाता की छाती 
का यह घाव भरने का नहीं | इस समय भी कई साहित्य-सेवी बड़े संकट में हैं। हमारे 
कितने ही विपद्यग्रस्त बन्धु अपने अनाथ परिवार को अश्रुगज्गञा में मँकधार छोड़ चुपचाप 
चले गये ओर बहुतेरे अब भी संघर्ष की चकको में पिस रहे हैं। यदि हम उनकी सुध न लेंगे 
तो न कोई पूँजीपति पसीजेगा और न कोई संग्था ही द्रवेगी । 

हमारे स्वर्गीय साहित्य-सेवियों की स्मृति-रक्षा की समस्‍या तो अतिशय महत्त्वपूण है । 
यहाँ प्रसंगवश बड़े क्लेश के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कितने ही साहित्य-सेवियों के 
स्वर्गीय होने पर अनेक पत्र-पत्रिकाओं में तो समवेदना के दो शब्द भी नहीं निकलते | यदि 
अतिशयोक्ति न समकी जाय तो यहाँ तक कहने का साहस कर सकता हूँ कि पन्न के किसी 
फालतू कोने पर दो-चार पंक्तियों का संक्षिस समाचार प्रकाशित करके ही कत्तव्य की इतिश्री 
कर दी जाती है। शरच्चन्द्र ओर रबीन्द्र के निधन के दूसरे ही दिन भोर में हमने बँगला 
के देनिक “आनन्दबाजार-पत्रिका' ओर 'बसुमति? के बीस-बीस सुदी् प्रृष्ठों को नख-शिख 
शोकनिमग्न देखा, पर अपने 'प्रेमचन्द! ओर “प्रसाद! के लिए अपने हिन्दी-पन्रों में अ्रग्र॒स्ख 
तक पढ़ने को न मिले । क्‍या हमारी छाती को छलनी कर जानेबाले ये महारथी केबल दस 
पंक्तियों के ही अधिकारी थे ! 


हमारे लेखक 


पत्रकार-कला हिन्दी में अनुदिन उन्नतशील दीख पड़ती है। यह बात बहुत रोचक 
प्रतीत होती है । परन्तु, यह देखकर बड़ा विग्मय होता है कि अभी तक वह मुद्ठी-भर 
लेखकों को भी सवंधा स्वावलम्बी नहीं बना सकी है। जबतक लेखकों को शान्तिपूवक 
जीवन-यापन का सुयोग न मिलेगा तबतक साहित्य का अभ्युदय असम्भव है। पत्रकारों ओर 
प्रकाशकों से उन्हें जेसा सहारा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। यदि हमारे लेखक इस 
विषय में अपने सच्चे अनुभव लिपिबद्ध कर दें तो बहुतों को न्यायालय अथवा हिमालय की 
शरण लेनी पड़ेगी । हमांरें सुधी समालोचक उनके मम्तिष्क की उपज को तो कसौटी पर 
कसते हैं, पर उनकी वास्तविक स्थिति की कोई धंधली रेखा भी अपनी अनुभूति की कसौटी 
पर नहीं पड़ने देते। हम काफी खाद्य उपजाने का आन्दोलन खड़ा करने में तो बहादुर हें, 
किन्तु पशुधन के भीषण हास पर हम फूटी निगाह भी नहीं डालते । क्‍या हम चाहते हैं कि 
नखों से जमीन खोदकर उपज चौगुनी बढ़ाई जाय 2? यह त्रिकाल में भी नहीं होने का | 
यहाँ एकाघ साधारण उदाहरण दे देना अ्रप्रासंगिक न होगा | हमलोग १० शान्तिप्रिय 
दिवेदी की साहित्य-सेवा से भलीमाँति परिचित हैं। यदि उनकी लेखनी जीवबिका के 
जंजाल में न फँसी होती तो उनकी प्रतिभा का जीहर ओर अधिक खुलता | 

किन्तु, ऐसी दशा में अनेक लेखकों से में भी कहूँगा कि वे हिन्दी-माता की आराधना 
के लिए सच्ची साधना का अभ्यास करें | सन्‍्तोष का सम्बल लेकर मातृ-मन्दिर के मार्ग 
पर अग्रसर होते रहने के निमित्त कृत-संकल्प हो जाये। प्राय: इस युग के लिए तो यह एक 
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कल्पनातीत बात होगी कि वे लँगोटी बाँधकर नगर की हलचल से दूर कहीं “अन्नपूर्णा के 
मन्दिर! में कुशासन पर आसीन हो साहित्य-साधनालीन हों ; पर इसकी आजमाइश की 
गुंजाइश इस युग में भी हो सकती है। यह कल्पना के परे नहीं है। हमारे जो लेखक- 
बन्धु नगर की माया-मरीचिका से मोहान्ध नहीं हुए हैं, उनके लिए हमारे असंख्य गाँव 
पलकों के पाँवड़े बिछाये हुए हैं। यदि उन्हें प्रकृति की गोद पसन्द हो, रचनात्मक कार्य- 
क्रम में विश्वास हो, अपने चरित्र में पूरी प्रतोति हो, तो वे दस-बीस गाँवों का मंडल बनाकर 
किसी उपयुक्त केन्द्रस्थल में साहित्य-कुटीर रच सकते हैं। वहाँ समय की बचत और स्वास्थ्य 
की वृद्धि होगी। दुब्यसनों से पिंड छूटेगा और चिन्तन की धारा सदा स्वच्छ बनी रहेगी । 
स्वदेश के मौलिक रूप की बाँकीकाँकी वहीं मिल सकती है। वहाँ के विशुद्ध वायुमंडल में 
जो साहित्य-सजन होगा, उससे यश-अरजन भी कुछ कम न होगा | 


इस युग में लेखकों ओर कवियों से यह कहना कि भाषा ओर भाव की शुद्धता, 
सुन्दरता ओर पवित्रता स ही साहित्य की मर्यादा बढ़ती है, बड़ी भारी ध्ृष्टता है । तो भी 
कत्तंव्य विवश होकर कहना ही पड़ता है; क्‍्थोंकि ध्यान जसा चाहिए, वेसा इधर नहीं है । 
यदि उनके सामने महर्षि पतंजलि का यह वाक्य कह दिया जाय कि एकः शब्दः सकझ्ृदुच्चरितः 
सम्यकज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गेलोके च कामधुम्भवति! तो वे हँसकर अप्रगतिशीलता का 
आरोप करने लगेंगे | किन्तु, उनको स्मरण रखना होगा कि इसी एक वाक्य में उनकी सारी 
सफलता निहित है। शब्दों के सम्यक ज्ञान और सुन्दर प्रयोग में ही उनकी कला की सिद्धि 
है। सम्यक ज्ञान ओर सुन्दर प्रयोग का आशय जितना गम्भीर है, उतना ही विस्तृत भी । 
लोकहिताय अथवा लोकरंजनाय प्रायः दो ही उद्देश्यों से वे कुछ लिखते होंगे । इनमें से 
किसी की भी पूत्ति मनमाने ढंग की रचना से नहीं हो सकती । 


साहित्य-सरिता में जो उद्बुद्ध युग की अनियंत्रित भावनाओं की बाढ़ दिन-दिन 
उमड़ती जा रही है, उसके दुद्ध ७ वेग को रोकना या बाँघना सहसा सम्भव नहीं। 
तथापि बाढ़ के पानी को स्वास्थ्योपयोगी बनाने के लिए “निमंली” के प्रयोग द्वारा उसका 
परिष्कार कर लेना दुःसाध्य नहीं। तात्पय यह कि जो कुछ भी प्रकाशित होकर जनता के 
सामने आवे, विधिवत्‌ परिमाजिंत होकर ही आवे। स्वस्थ भाषा और स्वस्थ विचार 
से ही स्वस्थ साहित्य का निर्माण हो सकता है। भेरी यह निश्चित धारणा है--मले ही 
यह श्रान्त एवं उपहासाश्यद कही जाय--कि सुसम्पादित ग्रन्थों और पत्रों से ही साहित्य 
की श्रीवृद्धि हो सकती है। आजकल अधिकांश पुग्तके संशोधित नहीं होतीं। लेखक 
की फटी कोली से प्रकाशक की रंगीन मेज पर--बस दो ही छलाँग में बाजार की हवा 
खाने चली जाती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिक साहित्य का वेभव और प्रभाव 
दिन-दिन बढ़ रहा है, परन्तु उसका भाण्डार जिन विपुल वस्तुओं के संचय से सजाया 
या सम्पन्न किया जा रहा है, उनमें काँच के चमकीले टुकड़े कम नहीं | निश्चय ही, 'लालों 
की नहिं बोरियाँ” यथा उक्ति है। फिर भी, सजावट की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काँच के 
डुकड़ों की भी आकृति सुडौल और सुहावनी होनी चाहिए | 
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हमें पुस्तकों और पत्रिकाओं की संख्या-वृद्धि पप न इतराना चाहिए। और, न 
इस गयव॑ में फूलना चाहिए कि हमारी हिन्दी में हर साल अन्य भाषाओं से कहीं अधिक 
पुस्तकें ओर पत्रिकाएँ निकलती हैं। पुस्तकों ओर पत्रों के संख्या-बाहुलय से साहित्य 
की अभिवृद्धि का अनुष्ठान होता है; पर हमें देखना यह चाहिए कि भाषा ओर भाव 
की दृष्टि से वे कहाँ तक लोकोपयोगी हैं। प्रकाशन का केवल संख्या-बल ही साहित्य 
को शक्तिशाली नहीं बना सकता | हम भारतीयों का संख्या-बल तो भूमण्डल में अद्वितीय हे, 
पर हमारी शक्ति से संसार खूब परिचित है । 


समालोच्कों से निवेदन 


मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि हिन्दी में समालोचना के आदर्श का निरूपण 
बहुत सोच-समककर किया जाना चाहिए। हमारे समालोचकों के लिए दसिद्धान्तों की 
जानकारी के साथ-साथ स्वदेश के साहित्य की आलोचना-पद्धति का भी परिशान आवश्यक 
है। आजकल बहुधा यह देखने में आता है कि हमारे साहित्य के इतिहास में, हमारी 
विचार-प्रणाली में, हमारी आलोचना-शेली में त्रेदेशी रंग का चटकीलापन बढ़ता जा 
रहा है। हम विदेशों के साहित्य की कसोंटी पर ही अपने साहित्य को परखतें हैं। 
विदेशी विद्वानों के बहुरूपिया रसिद्धान्तों ने हमारे साहित्य को इस तरह श्रस लिया हैं कि 
उसके सांस्कृतिक महत्त्व का लोप हो जाने की आशंका-सी होने लगी है। हमे विदेशी 
साहित्य की महत्ता का प्रशंसक अवश्य होना चाहिए। पर, हमें अपने घर के साहित्य का 
निरीक्षण करने के लिए अपनी आँखों पर विदेशी साहित्यिकों का चश्मा नहीं चढ़ाना 
चाहिए| यदि वत्तमान शिक्षा-प्रणाली के प्रभाव से विदेशी साहित्य में ही हमारी विशेष 
गति-मति है, तो हम उनके गुणों से लाम अवश्य उठाये; किन्तु उससे इतने प्रभात्रित न 
हो जाये कि उसके आगे अपने साहित्य की हीनता स्वीकृत कर लेने में हमें तनिक भी 
मिकक नहों। हमें दुराग्रह से दूर तो रहना चाहिए, पर स्वाभिमान से स्वथा वंचित 
होना समीचीन नहीं | 


प्रगतिवाद 


खेद है कि इस बाद की दुनिया को हम नहीं जानते। जहाँ तक याद है, यह 
वाद! हिन्दी में 'सुन्दवन! की ओर से लपका था। पहले के साहित्य में किसी वाद? 
की चर्चा तक नहीं सुन पड़ती थी। पर, श्राज तो बाद! का दुन्दुमि-निनाद साहित्य- 
जगत्‌ की हरएक दिशा में गूंज रहा है। शायद इस 'वाद! के पनपने योग्य पहले कोई 
उबर मंस्तिष्क ही न था, अब तो इस वाद”! की गहस्थी खूब आबाद है। देखते-देखते 
यह रक्त-बीज बन गया । हमारी भारतीयता ही इसके लिए दुर्भाबनना बन गई है। कुछ 
लोग तो बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे साहित्य की सरस भूमि बाद! की खाद से बहुत उपजाऊ 
हो गई हे; लेकिन 'जहरबाद! से फूला हुआ गाल देखने में भले ही लाल हो, चखने में 
खतरनाक ही होगा ! 


साहित्यिक रचनाएँ २६१ 


हमारे अनाड़ी किसानों ने गोबर को चूल्दे में क्ोंक दिया और बाजारू खाद लेकर 
पदावार बढ़ा ली। जब उस अन्न के दाने पेट में पहुँचकर करामात दिखाने लगे तब गांधी 
बाबा की गाई हुई गोबर-गुण-गाथा समझ में आई। मगर होश आने से कया हुश्रा, 
जब चिड़िया चुग गई खेत, रग-रग में समा हुआ रक्त दूषित होकर संतति-परम्परा को ज्षीण 
करने लगा | मुझे भय है कि बाद! का स्वाद भी कहीं हमारी प्रकृति के प्रतिकूल 
नसिद्धहो। 

इस समय इसकी पेठ और पूछ हमारे यहाँ हर जगह है। इसने हमारे हृदय के 
प्रत्येक स्तर में घर कर लिया है| कविता, कहानी, उपन्यास, समालोचना--कोई इसके 
सवग्रासी चंगुल से बचा नहीं है | मेरा अपना विश्वास है कि विश्लेषण की प्रक्रिया से 
जानकारी मले ही बढ़ जाय, आनन्द नहीं उमड़ सकता | कबिता और कहानी को आपने 
प्रगतिवाद का श्रेष्ठ नमूना कह दिया, पर जब हमने नमूने का नींबू निचोड़ा तो रस की एक 
बूँद भी न टपकी | साहित्य की आत्मा तो रस हो है। 

हम अपने प्राचीन साहित्य-मन्दिर में भी वाद” का घंटानाद सुनते हैं, पर वह हमें 
संस्कृति के घंटापथ पर सचेत होकर चलने का संकेत देता है; भूल-भुलया में नहीं डालता । 
श्रोर, यह तो हमें ऐसा पाठ पढ़ाता है कि अपने यहाँ के दिग्गज साहित्य-सरष्टानों के 
बौद्धिक विकास पर हमारा विश्वास ही नहीं जम पाता | | 


हमारा कथा-साहित्य 


कथा साहित्य और नादय-साहित्य की वृद्धि जिस परिमाण में हो रही है, उसी परिमाण 
से उनके द्वारा भाषा-भाव की शक्ति-वृद्धि नहीं हो रही। लब्धकीत्ति और उदीयमान 
लेखकों को छाँट लेने के बाद जो कुछ बचा रहता है, उसमें हम भविष्य के लिए सन्तोपवद्धंक 
सामग्री नहीं पाते। बरसों से जो शुभ नाम कथाह्््षेत्र में श्र्‌ति-मधुर बन गये हैं, उनकी 
श्रे णी में बिठाने योग्य कोई नया नाम उपयुक्त नहीं ज॑ंचता | 

ग्रवतक हम अपने साहित्य की जो स्थिति देख चुके हैं, उससे निराश होने का कोई 
कारण नहीं यूकता | कविता, कहानी और नाटक के क्षेत्र तो अ्मिनव आशा की मधुर 
ज्योति से जगमगा रहे हैं, किन्तु निबन्ध, समालोचना, यात्रा, विशान, जीवनी, आत्मकथा, 
बाल-जगत्‌, नारी-जगत्‌, हास्यरस आदि से सम्बन्ध रखनेवाले साहित्य की वृद्धि के लिए 
अभी हमें बड़ी लगन से प्रयत्न करना पड़ेगा | हमें मिल-जुलकर ऐसे ही साहित्य की रचना 
पर ध्यान देना चाहिए | 


--साप्ताहिक 'उषा? (गया); वर्ष २, अड्ढू १०; अक्टूबर, १६४४ ई० 
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सम्पादक के अधिकार 


हिन्दी-संसार में अखिल भारतीय 'सम्पादक-सम्मेलन”ः ओर अ“त्रकार-संघ”' नाम 
की संध्थाएँ बहुत दिनों से हैं; पर आज तक उनके द्वारा इस बात का स्पष्ट निणंय अथवा 
घोषणा नहीं हुई ढे कि सम्पादकों के अधिकार क्‍या हैं। जब अधिकारों की घोषणा ही 
न हुई तब उनकी रक्षा के उपाय केसे हो सकते हैं | 

हिन्दी-संसार में अधिकांश सम्पादक वेतनभोगी कायकर्ता हैं। पतन्र-प्रकाशक प्रायः 
वेतनिक कर्मचारी के समान उनके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ ही सम्पादक ऐसे हैं 
जो अपने पत्र के स्वामी या संचालक या सर्वेरस्वा हैं। ऐसे स्वतंत्र सम्पादक बहुत ही कम हैं । 
उनके अधिकारों का सबाल ही नहीं उठता। किन्तु, जो पतन्र-संचालक द्वारा नियुक्त किये 
जाते हैं अथवा स्वयं प्राथनापत्र देकर नियुक्त होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा कहाँ तक 
होती हे, उनकी और कठिनाइयों का ध्यान कहाँ तक पत्र-संचालक रखते हैं, यह 
विचारणीय प्रश्न है। 

में पिछले तीस वर्षों से देखता आ रहा हूँ कि हिन्दी के पत्र-संचालक, जिनमें 
अधिकतर पूजीपति हैं और जो पूजीपति नहीं हैं, वे भी पू'जीपति की मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति 
के शिकार हो ही जाते हैं, सम्पादकों का वास्तविक मह्त्व नहीं समझते उनका यथोचित 
सम्मान नहीं करते--उनके अधिकारों की रक्षा पर ध्यान नहीं देते--उनकी कठिनाइयों 
को दूर करने का सपना भी नहीं देखते | 

जहाँ तक मेरी जानकारी है, हिन्दी में तीन ही आदश पत्न-संचालक हुए हैं- बाबू 
चिन्तामण घोष ( इंडियन प्रेस ), बाबू रामानन्द चटर्जी ( विशालभारत ) ओर बाबू 
शिवप्रसाद गुत ( ज्ञानमण्डल )। तीनों ही अब इस संसार में नहीं हैं ; किन्तु उनका 
आदश चिस्मरणीय है। वे अपने पत्र के सम्पादक का जेंसा और जितना आदर 
करते थे, वेसा ओर उतना आदर करनेवाला आजतक कोई पत्र-संचालक नहीं पेदा हुआ । 
हुआ होगा, मेंने नहीं देखा-सुना | 

पूज्य आचाय द्विवेदी जी को चितामणि बाबू ने सरस्वती? के सम्पादन में कितनी 
सुविधा और स्वतंत्रता दे रखी थी, यह हिन्दी-पत्र-सम्पादर्कों को अच्छी तरह मालूम है; 
पर शायद हिन्दी-पत्र-संचालकों को मालूम भी है तो वह नहीं मालूम होने के बराबर है। 
रामानन्द बाबू ने पंडित बनारसीदासजी चतुवेंदी और पं० श्रीराम शर्माजी को 'विशाल- 
भारत” के सम्पादन में जो सुविधाएं दी थीं ओर उन्हें अपने अधिकारों के उपयोग करने 
में जो छूट दी थी, वह भी हिन्दी-पत्र-सम्पादक ही जानते हैं, हिन्दी-पत्र-संचालक तो जानते 
हुए भी नहीं जानते | बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने भी पूज्य पराइड़करजी को आज! के 
सम्पादन में ओर सम्पादकीय अधिकारों के भोगने में जो स्वाधीनता दी थी, उसके विषय 
में भी वही उपयुक्त बात कही जायगी। इन तीनों महापुरुषों ने पन्न-संचालक की 
सहुदयता का जो अत्युत्ष आदश उपस्थित किया, वह अब कही दीख नहीं पड़ता! आज 
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हिन्दी-पत्रकार-कला दिन-दिन उन्नत होती जा रही है; पर बेतनिक सम्पादकों के अधिकार 
में कोई वृद्धि नहीं देखने में आती ! 

कुछ लोग यह भी कहते सुने जाते हैं कि आजकल के अधिकांश सम्पादकों में 
अपने श्रधिकारों के उपयोग करने की योग्यता ही नहीं हे; पर उन्हे यह भी जानना 
चाहिए कि अधिकारों के उपयोग करने का सुञ्रवसर मिलने पर ही सम्पादकों की योग्यता 
परखी जा सकती है। कहा जाता है कि आचाय द्विवेदीजी को आदश। सम्पादक बनाने 
का बहुत-कुछ श्रेय चिन्तामणि बाबू को प्राप्त है। यदि वे द्विवेदीजी को सबतंत्र खतंत्र 
सम्पादक न रहने देते तो ह्िवेदीजी शायद सम्पादकाचाय नहीं हो पाते। रामानन्द 
बाबू तो स्वयं ही सम्पादकाचार्य और विश्वविख्यात पत्रकार थे, इसलिए सम्पादक की 
महत्ता और मर्यादा भली-माँति समझते थे। बाबू शिवप्रसाद गुप्त भी स्वतंत्रता के 
अद्वितीय उपासक थे। उनके समान स्वाधीनचेता पुरुष काँगरेस-मएडल में भी बहुत ही 
कम थे। सम्पादक की प्रतिष्ठा का मूल्य आँकने में वे किसी से पीछे न थे | 

सारा हिन्दी-संसार जानता है कि आचाय दवेदीजी घर बेठे 'सरस्वती”-सम्पादन 
करते थे। उनकी सुविधा के लिए उनके घर ( दोलतपुर में ) डाकखाना खुलवाने में 
चिन्तामणि बाबू ने पूरी सहायता दी थी। द्िवेदीजी को जब-कभी जिस-किसी पुस्तक 
या पत्र-पत्रिका की आवश्यकता अ्नुभूत होती थी, स्वेच्छापूषंक ठुरत मैँंगा लेते थे और 
'सरस्वती'-संचालक को उसका कुल खर्च देना पड़ता था। समालोचनार्थ और परिवत्त॑नार्थ 
आई हुई सारी पुस्तक ओर पत्र पत्रिकाएँ द्विवेदीजी की ही सम्पत्ति होती थीं, जिन्हें संगहीत 
और सुरक्षित रखकर उन्होंने श्रन्त में वह सारी संचित सम्पत्ति 'काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा! 
को अर्पित कर दी थी। इंडियन प्रेस उनके प्रत्येक छोटे-मोटे आदेश का पालन बड़ी 
श्रद्धा श्रीर तत्पयरता से करता था। उनकी आशाए शाही फरमान समझी जाती थीं। वे 
चाहते थे तो समालोचना के लिए पुस्तकें खरीद भी लेते थ। सरस्वती? को सर्वाज्जसुन्दर 
बनाने के लिए वे सब कुछ करने को परम स्वतंत्र थे। तभी वे हिन्दी के निर्माता और 
साहित्य-विधाता हो सके। 

“विशाल-भारत” के सम्बन्ध में कई बार सुनने में आया कि उसमें बहुत घाटा हुआ है; 
मगर घाटा सहकर भी रामानन्द बाबू ने सम्पादक के कामों में कभी दखल न दिया-न 
पुरस्कार-वितरण-सम्बन्धी नीति में हस्तक्षेप किया और न पतन्रोन्नति-योजना में किसी प्रकार की 
बाधा दी। शानमण्डल के आज' में भी पराड़करजी की इच्छा ही प्रधान थी। गुप्तजी 
तो उनकी स्वास्थ्य-रक्षा की भी चिन्ता किया करते थे | 

हिन्दी-संसार में आजकल कोन ऐसा वेतनभोगी सम्पादक है जिसको पत्र-संचालक 
ने स्थाह-सफेद करने का मुख्तारनामा लिख दिया है, में नहीं जानता। अगर ऐसा 
सौभाग्यशाली कोई हो तो उसका श्रौर उस पत्र-संचालक का सचित्र-परिचय हिन्दी-संसार 
को पाप्त होना चाहिए | मरुस्थल में कहीं कम-से-कम एक भी शाइल-मूमि-हरियाली से 
लहलहाती हुईं जगह--नसीब तो हो | कोई वो मेरी भ्रान्त धारणा को खंडित करनेवाला 
निकल आये | 
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अभी तक सम्पादकों के अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं तेयार हुई है और न कोई 
सीमा ही निर्धारित की गई है। किन्तु, साधारण रीति से यह स्वभावतः समझा जा सकता है 
कि सम्पादक अपने स्वास्थ्य और गौरव की रक्षा करते हुए पन्न को सुन्दर, आकर्षक उन्नत एवं 
लोकप्रिय बनाने के लिए जितने प्रकार के काम कर सकता है, सब उसके अधिकार के अन्तर्गत 
हैं । जिसमें अनाड़ीपन ओर निरंकुशता है, उसके अधिकार की चर्चा ही व्यथ है । परन्तु, जो 
अपने उत्तरदायित्त और पद-मर्यादा का पूरा-पूरा ध्यान रखता है, उसको तो अवश्य ही 
यथोचित अधिकार मिलना चाहिए। उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त अवकाश, ओर साथ ही 
सुबीता भी, दिया जाय । लेखकों, कवियों और चित्रकारों को यथेच्छ पुरस्कार देने में वह 
स्वथा ख्तंत्र हो--निश्चय ही बढ अपने पत्र की आर्थिक स्थिति से असावधान न होगा। 
सम्पादकीय विभाग के सभी कायकर्त्ताओं पर एकमात्र उसी का नियंत्रण हो तथा समागत 
पत्रों ओर पुस्तकों का स्वत्वाधिकारी भी वही हो। सहकारियों का चुनाव और उनकी 
पदोन्नति वही करे | पत्र की आर्थिक दशा के अनुसार पत्रोन्‍्नति-योजना के कार्यान्वित करने 
में उसे पत्र-संचालक का मुह न जोहना पड़े --आर्थिक व्यवस्था के लिए संचालक से परामर्श 
कर लेना दूसरी बात है। अपनी या अपने अब्ीनस्थ कर्मचारियों की छुट्टी के लिए वह 
खुद ही जिम्मेदार रहे--पत्र के सम्पादन और नियमित प्रकाशन की जिम्मेदारी रखते हुए । 
उसकी और उसके सहकर्मियों की वेतन-वृद्धि का विचार उसके सहयोग और सद्भाव के 
सहारे से ही किया जाय। इसी तरह के और भी साधारण-असांधारण अधिकार हैं, 
पर मुख्यतः इतने ही यथेष्ट है--यदि इतने भी कहीं हिन्दी-जगत्‌ की धरती पर 
सुलभ हों ! 

हिन्दी-पत्र-सम्पादकों का संगठन असम्मव जान पड़ता है, इसलिए उपरि-लिखित 
अधिकारों को चाहे खयाली पुलाब कहिए, चाहे हवाई महल ; मगर जबतक सम्पादर्कों के 
अधिकार ओर मान की रक्षा न होगी तबतक हिन्दी-पत्नों की उन्नति भी न होगी। मुमे 
आशा नहीं है कि अब इस पीढ़ी के पत्र-संचालक इतने उदार और सहृदय होंगे। पहले के 
सम्पादकों की तरह आज के सम्पादर्कों में स्वाभिमान भी नहीं है ; क्योंकि देश की वत्तमान 
परिस्थितियों ने प्रत्येक व्यक्ति के आत्मामिमान को मुद्ठी मे कर लिया है। इसलिए पत्र- 
संचालकों की मनमानी तबतक चलती ही रहेगी, जबतक वेतनमोगी सम्पादकों सें अपने 
अधिकारों के लिए लड़ने का साहस न होगा। इस साहस के लिए सामूहिक संगठन 
अपेक्षित है। किन्तु, सम्पादकों का संगठन और मंढ़कों को तौलना एकन्सा है | 


“साप्ताहिक स्वदेश” (पटना); १६ नवम्बर, १६४७ ई० | 
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बिहार की साहित्यिक प्रगति 


नाना प्रकार के अ्रमावों और असुविधाओं से आक्रान्त इस युद्ध-युग में देश तथा 
समाज की जो भीपण परिस्थिति है, उसपर ध्यान देते हुए यह कहना अ्रसंगत न होगा कि 
बिहार की साहित्यिक प्रगति बहुत कुछ संतोषजनक है| किसी देश अथवा प्रांत की साहित्यिक 
प्रगति का निरीक्षण करते समय इस बात का विचार करना पड़ता है कि वहाँ के साहित्य- 
सेवी केसे हैं ओर क्या कर रहे हैं। पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति केसी है, प्रकाशकों और 
साहित्यिक संस्थाओं में कर्मनिष्ठा कितनी है, उच्च शिक्षा-संस्थाओं में साहित्य की अभिवृद्धि 
का क्या प्रयत्न हो रहा है, साहित्य का गोख बढ़ानेवाले कितने साहित्य-सेबियों को प्रोत्साहन 
तथा आश्रय मिल रहा है, सर्वलाधारण जनता की रुचि एवं प्रवृत्ति केसी है, साहित्य की 
शोभा बढ़ानेवाली कितनी सामग्री अ्रन्धकार में पड़ी हुई हे ओर व्यष्टि-रूप से या समष्टिन्रूप 
से साहित्य के अभ्युदय के निमित्त कौन-कोन-से प्रयत्न हो रहे हैं--इत्यादि | 

इन सभी बातों पर विचार करते हुए यदि हम बिहार की साहित्यक प्रगति पर 
दृष्टिपात करते हैं, तो हमें निराश होने का कोई कारण नहीं मिलता; क्योंकि वत्तमान अवस्था 
की कठिनाइयाँ यदि मार्गवरोध न करतीं तो हम आज चारों ओर आशा की ही ज्योति 
जगमगाती हुई देख पातें। और, यह स्वथा निश्चित है कि जब कभी इस विभीषिकामय 
युग का अत्रसान होगा, बिहार की साहित्यिक प्रगति आज की तरह अवरुद्ध न रहकर द्र त- 
वेग से अग्रसर होगी। इस समय उपयुक्त साधनों ओर सुलभ सुविधाओं के अभात्र में भी 
जो कुछ हो रहा है, वह पर्याप्त न होते हुए भी असंतोषप्रद नहीं है। हमारी आशा की 
किरणों को दुर्दिन के काले बादल ढँके हुए अवश्य हैं; पर च्षितिज के छोर पर आशा की 
किरणें कलक रही हैं ओर उनका माँकना ही हमें शुभ्र भविष्य के लिए आश्वासन दे रहा है । 


काव्य के क्लेत्र में 


कवि ही युग के सन्देशवाहक कहे जाते हैं। बिहार के यशस्वी कवियों ने इस प्रांत 
की साहित्यिक प्रगति को उत्तेजन देने में उत्साहपूवंक युग का साथ दिया है--बराबर दे 
रहे हैं। द्विज, दिनकर, प्रभात, वियोगी, मनोरंजन, केसरी, आरसी, नेपाली, रमण, 
भुवन, शक्र, गुलाब, अरुण, मोहन, सुजन, सुहृद, सहृदय, पांडेय नमंदेश्वर सहाय, 
रामदयाल पांडेय, जयकिशोर नारायण सिंह, जानकीवज्नलभम शास्री आदि प्रसिद्ध कवि 
सोत्साह साहित्य-समाराधन में संलग्न हैं। सनन्‍्तोष का विषय है कि दिनकर जी की 
प्रशस्त प्रतिभा ने बिहार की काव्य-साधना की ओर समस्त हिन्दी-संसार का ध्यान 
आकृष्ट किया है, जिससे सुदूरवर््तो प्रान्तों में भी बिहार के साहित्यिक गोरब की प्रतिष्ठा 
हुई है। युद्ध-युग के आरम्मिक दिनों में उनकी “'रसवन्ती? यथेष्ट रस-संचार कर चुकी है 
और उनके 'हुकार' की गंभीर ध्वनि आज भी कार्नों में गज रही है। कुरुक्षेत्र, नारी 
आदि उनकी रचनांएं जब कभी पुश्तकाकार धारण करेंगी, बिहार की लाली ही 
रखेंगी। उनका परिचय 'आलोकघन्वा? में पढ़कर बिहार के काव्य-वेभव की वृद्धि का 
३४ 
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का पर्या् आश्वासन मिलता है। द्विजजी की 'अंतध्वनि', मनोर॑जनजी की "संगिनी', 
प्रभातजी का 'संबत्त१', वियोगीजी का ओआर्यावत्त), रामदयाल पांडेय का “गणदेवता', 
केसरीजी की 'मराली”, जानकीवल्लम शास्त्री की गाथा?, नेपालीजी की “पंचमी, भुवनजी 
का मंत्र', गुलाबजी की 'कविता', अरुणजी की अरुणिमा, नन्‍्दकिशोर की आमभा”? और 
'रणमेरी?, शक्रजी की अंतजलन”, आरसीजी का 'जीवन और यौवन',-- ये सारी रचनाएँ 
स्पष्ट बतला रही हैं कि युद्धन्युग में भी बिहार के कवि किचित्‌ कुठित नहीं हुए हैं। 
प्रभातजी का गीतिनादय 'संवत्त) ओर वियोगीजी, का वीररसात्मक काव्य “आर्यावत्त! तथा 
जानकीवल्लभम शास्त्रीजी का कथाकाव्य गाथा?-तोनों पुस्तक बिहार की साहित्यिक प्रगति 
का उत्कष सूचित करती हैं। “अन्तध्वनि)! और 'रसबन्ती', 'संगिनी! और 'मराली?, 
आरसीः और “गणदेवता?, 'कम्पन” और “पंचमी?--ये ऐसी कविता-पुस्तक हैं, जिन्हें 
हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित करके हम बिहार की काव्य-साधना का महत्त्व प्रदर्शित 
कर सकते हैं। बिहार के काव्य-कानन में यदि हम “दिनकर” को गजनशील केसरी के रूप 
में पाते हैं, तो केसरी? को पीयूषवर्षिणी कलकंठी के रूप में देखते हैं। संवेदनशील 
'द्विज! की अनुभूतिमयी वेदना जसी ममंतलस्पशिनी और करुणरस-प्रवाहिनी है, प्रतिभा- 
सम्पन्न 'प्रभातः की हाहाकारमयी क्रान्ति-ज्वाला वेसी ही गगनारोहिणी है। बियोगी जी 
की बहुमुखी प्रतिमा और सुधामुखी लेखनी ने साहित्य-जगत्‌ की विविध दिशाओं में उनके 
यश का प्रसार किया है। गद्य-पद्म रचना में वे समान रूप से सिद्धहस्त हैं। यही बात हम 
आरसी' और "नेपाली! तथा जानकीवल्लम शास्त्री और जयकिशोरनारायण सिंह के 
विपय में भी कह सकते हैं। इन चार कवियों की गद्य-पद्यमयी रचनाएं भी इनके परिपक्क 
अनुभव और इनकी प्रोढ़ मेधाशक्ति की परिचायिका हैं। पॉडेय नमंदेश्वर और रामदयाल 
पांडेय की ओजस्विता ओर तेजस्विता हमारी नसों में तरल रक्त का संचार करती हैं। 
इधर नेपालीजी ने अपनी कंठकाकली के प्रभाव से भारत के प्रमुख साहित्य-केन्द्रों में 
बिहार की सजीवता ओर जागरूकता प्रदर्शित की है, ओर इधर ही उनकी भाषा का भी 
कलेवर-परिवत्तन हुआ है; जिसके फलस्वरूप ये चलचित्र-जगत्‌ में सम्मान-भाजन हुए हैं । 
हमारे बहुतेरे कवियों की सुन्दर-सुन्दर रचनाएं युद्धोत्तर निर्माण-युग की बाट जोह रही हैं | 
कवि अपना काम किये जा रहे हैं, युग का साथ दिये जा रहे हैं। आशा है कि इन सब 
कवियों के सतत प्रयत्न से बिहार की साहित्यिक प्रगति उत्तरोत्तर बेगवती होती जायगी | 
समय पाकर नटवर, करब, सुरेन्द्र आदि कवियों का भी मौन-भंग होगा । 


कथ-्साहित्य के छेत्र में 


कथाकार को भी हम युग का कंठस्वर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। वह मूक 
जनता की मुखर वाणी है। बिहार के कथाकारों में श्री जानकीवल्लभ शास्त्री, भ्रीराधा- 
कृष्णजी, श्री वियोगीजी, श्री प्रफुल्लचन्द्र ओमा 'मुक्त', श्री आरसीप्रसाद सिंह, भ्री राधा- 
कृष्ण प्रसाद, बी० ए० ( आऑॉनर्स ), भरी सूयंदेव नारायण श्रीवास्तव, श्री मनोरंजन सहाय 
श्रीवास्तव, श्री नरेश आ॥रादि प्रत्यक्ष ही प्रगति-प्थ पर आरूढ़ हैं। वियोगीजी और 
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राधाकृष्ण जी पूवंवत्‌ इस क्षेत्र को उबर बनाने में उद्यत हैं। किन्तु, द्विजजी कीत्तिशाली 
कथाकार होकर भी इस समय मोन हैं। लब्धप्रतिष्ठ कथाकार अनूपजी भी पांडुलिपियों 
के अंडे सेते हुए युद्धोत्तर युग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु, स्वनामधन्य श्रीमान्‌ राजा 
साहब ( सूर्यपुर ) की ललित लेखनी गंगाप्रवाह से होड़ बदकर विस्मवयजनक प्रगति का 
परिचय दे रही हे। पंडित नन्दकिशोर तिवारी की कहानियों का संग्रह 'पद्मराग” अभी 
हाल ही पुस्तक-भंडार से प्रकाशित हुआ है। भरी बेनीपुरीजी जेल में ही कथा-साहित्य 
की सृष्टि कर रहे हैं। श्री सरयू पंडा गोड़ अपनी मोज में मस्त हास्यरस की धारा बहाये 
चले जा रहे हैं। श्री सुधांशुजी अब आलोचनात्मक निबन्ध-गन्थ प्रस्तुत करने में 
तल्‍लीन हैं। श्री दुर्गशंकर प्रसाद सिंह इस समय भोजपुरी ग्रामगी्तों के उद्धार में व्यस्त 
हैं। प्रिंसिपल विश्वमोहनकुमार सिंह ( जिनका 'जीवन-तट” उपन्यास गत वर्ष निकला है ), 
प्रोफसर नलिनविलोचन शर्मा, प्रोफेसर दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, पंडित हंसकुमार तिवारी 
आदि लब्धकीत्ति कथाकारों की क्ृतियाँ यद्दा-कदा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर हो जाती हैं। 
प्रोफेसर नवलकिशोर गोड़, प्रोफेसर ललितकिशोर सिंह, प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र, श्री राजेश्वर- 
प्रसाद नारायण सिंह, श्री लक्ष्मीकांत का, श्री वीरेश्वर सिंह आदि कुशल कलाकारों की 
रचनाएँ इधर देखने म॑ नहीं आई' | श्री राधाकृष्ण प्रसाद यद्यपि एम्‌० ए० की परीक्षा की 
तेयारी में लगे हुए हैं, तथापि उनके दो नये उपन्यास इधर अच्छे निकले हैं | 'टूटती कड़ियाँ 
और “आदि-अन्त? में उन्होंने अपनी कला का संतोषवद्ध क परिचय दिया है। इस 
समय प्रकाशन-सामग्री की दुलभता के कारण अनेक कथाकारों की रचनाएँ अप्रकाशित 
पड़ी हैं। केवल सूर्यपुराधीश का प्रकाशन-मन्दिर ही आलोकमय दीख पड़ता है। 
रजासाहब के अनूठे उपन्यासों ने हमारी साहित्यिक प्रगति को पर्याप्त प्रखरता प्रदान की 
है। उनकी प्रगतिशीलता पर हमें गव है। श्रीराहुल सांकृत्यायनजी भी इस क्षेत्र के 
उद्भट कलाकार हैं, पर वे तो अब रूस चले | इनके सिवा और भी कई होनहार 
कलाकार हैं जो सामयिक पत्र-पत्रिकाओं में अपनी प्रगति का प्रदर्शन करते हैं। इस ज्षेन्न 
में भापा-भाव-सम्बन्धी अनियंत्रित प्रवृत्ति चिन्त्य अवश्य है; पर हमारे पन्चकार और 
प्रकाशक जबतक इस निरंकुशता पर ध्यान न देंगे, तबतक यह अव्यवस्था बनी ही रहेगी | 


निबन्ध-समालोचना-साहित्य 


निबन्ध-रचना में हमारे यहाँ के कुछ समर्थ कलाकार बड़े निपुण हैं; परन्तु 
प्रकाशकों द्वारा प्रोत्साहन न मिलने से उनका जोहर खुल नहीं पाता। ठाकुर लक्ष्मी- 
नारायण सिंह 'सुधांशु” के समान विद्वान और चिन्तनशील निबन्धकार यदि दूसरी किसी 
भाषा के क्षेत्र में होता तो वह भाषा निहाल हो गई होती । हिन्दी में उन्होंने इधर जो एक 
विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखा है--'जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त'--वह अपने ढँग का 
एक अतुलनीय अन्थ है, जो भागलपुर के युगान्तर-साहित्य-मन्दिर से हाल ही प्रकाशित 
हुआ है। सुना है कि जेल में उन्होंने फिर एक विशाल साहित्यिक भ्रन्थ की रचना की 
है, जो निकट भविष्य में ही प्रकट होनेवाला है। श्री जानकीवल्लभ शारत्री का 'साहित्य- 
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दर्शन! नामक ग्रन्थ, जिसे चारों ओर से हताश होकर स्वयं उन्होंने ही प्रकाशित किया है, 
पांडित्यपूर्ण निबन्धों का बहुत ही सुन्दर संग्रह है। और, ऐसे ही कई उत्तमोत्तम ग्रन्थ उनके 
पास अ्रप्रकाशित पड़े हुए हैं; पर खेद है कि आधुनिक परिस्थिति से विवश होकर हमारे 
प्रकाशक बाजार-भाव का रंग-ढंग देखकर ही फूँक-फूँक कदम बढ़ाते हैं। अध्यापक 
रामखेलावन पांडेय, एम्‌० ए० के भी कई आलोचनात्मक निबन्ध-ग्रन्थ अप्रकाशित ही 
पड़े हैं। श्री जयकिशोर नारायण सिंह के साहित्यिक निबन्ध, चाहे जब कभी प्रकाशित 
होंगे, हमारे साहित्य का गौरव-वद्ध न ही करेंगे; पर इस समय इन सब सुयोग्य निबंधकारों 
की कृतियाँ यदि प्रकाश में आ जातीं तो हमारी प्रगति को काफी बल मिलता। श्री 
लक्ष्मीकांत का हमारे बड़े अच्छे निबन्धकार हैं; पर उन्हें शासन-यंत्र-संचालन से ही 
अवकाश नहीं। यही अबकाशामाव श्री गोवद्ध न लांलजी गुप्त का भी मार्गावरोध कर 
रहा है। हमारे ये निबन्धकार सुदक्ष समीक्षक भी हैं; पर बिहांर में कोई ऐसा साहित्यिक 
मासिक पत्र नहीं ओर न कोई ऐसा उत्प्रेरक पत्रकार ही है जो इन मनीषियों का सदुपयोग 
करे। तब भी, हमारे समालोचकों में पंडित हंसकुमार तिवारी, प्रोफेसर दिवाकरप्रसाद 
विद्यार्थी, प्रोफेसर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, प्रोफेसर नलिनबिलोचन शर्मा, श्री 'मल्लिनाथ! 
आदि सतत प्रगतिशील दृष्टिगत होते हैं। हाँ, निबन्ध-रचना में प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
और प्रोफेसर भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव”! की कुशलता विशेष उल्लेखनीय है। मिश्रजी 
के निबन्ध उनकी अध्ययनशीलता के प्रमाण होते हैं। उनके निबन्धों का एक संग्रह 
( युगदेवता की वाणी ) छपरा के वाणी-मन्दिर! से प्रकाशित हुआ है ओर 'माधव' जी 
के भक्तिस्सपूर्ण आध्यात्मिक निबन्धों का भी एक संग्रह ( मेरे जीवन-मरण के साथी ) 
बहों से निकला है। 'माधव” जी का '"संत-साहित्यः भी पटना के अन्थमाला-कार्यालय 
से प्रकाशित एक उच्च कोटि का आलोचनात्मक निबन्ध-अ्रन्थ है। प्रिंसिपल मनोरंजन 
प्रसाद सिंह के कई प्रकाशित-अप्रकाशित निबन्ध बड़े महत्त्व के ओर बिल्कुल नये ढंग के 
हैं; पर उनके संग्रह या प्रकाशन की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। इधर उन्होंने 
व्यक्तिगत भाव के कई सुन्दर निब्रन्ध लिखे हैं। अतः इसक्षेत्र में भी बिहार की प्रगति 
मंद नहीं है; पर कालचक्र की गति का नियंत्रण कौन कर सकता है ? 


पत्र-पतिकाएँ 


जो बिहार किसी समय पत्र-पत्रिकाओं के लिए ऊषर क्षेत्र माना जाता था, वही 
अब अपनी उवरता का आशाप्रद प्रमाण देने लगा है। श्री देवत्रत शास्त्री और श्री जजशंकर 
वर्मा ने क्रशः 'नवशक्ति' और “योगी? के द्वारा इस ऊषर को काफी उपजाऊ बना डाला | इस 
समय 'राष्ट्रवाणी? और “आयांवत्त)! नामक दो देनिक पत्र मजे से चल रहे हैं। (राष्ट्रवाणी* 
केवल राष्ट्रीयता के रंग में ही रँगी रहती है; पर आर्यावत्त? जब से श्री अजनन्दन 'आजाद' के 
सम्पादकत्व में निकलने लगा है तब से उसमें साहित्यिकता का भी समावेश हो गया है | 

साप्ताहिक पत्रों में नवशक्ति, योगी, हुकार, उषा, प्रभाकर, तिरहुत-समाचार, 
मिथिला-मिहिर, मुगेर-समाचार, ग्रहस्थ, नारद आदि अपनी-्अ्रपनी शक्ति के अनुसार प्रान्त 
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की सेवा में दत्तचित्त हैं। नव्रशक्ति, योगी, हुकार और उपा तो हिन्दी-संसार के अच्छे 
साप्ताहिकों में गिने जाते हैं। इनका सम्पादन बड़ी तत्परता और सुरुचि के साथ होठा है। 
इनमें गया की “उषा? पर साहित्यिक रंग की छाप विशेष गहरी है। “योगी? के महत्त्वपूर्ण 
लेख, सूफ-भरी टिप्पणियाँ और 'कड़बी-कसेली? का षट्रस स्वाद तथा 'हुकार! की समयोप- 
योगी पाठय-सामग्री के साथ-साथ 'दो च्ञुण” की चुदलबाजी बड़ी सुहावनी लगती है। लेखों 
के चुनाव, मनोर॑जक पाठ्य-सामग्री की सजावट, संवाद-संकलन, व्यंग्य-विनोद आदि की 
दृष्टि से प्रभाकर! (मुँगेर) ओर “तिरहुत-समाचार!ः (मुजफ्फरपुर) अच्छे साप्ताहिक हैं । 
“उषा? भी कभी-कभी व्यंग्य-विनोद का रसास्वादन कराती है। “मिहिर! अपने वत्तमान 
सम्पादक श्री सुरेन्द्रजी के परिश्रम से समयानुकूल सुन्दर साप्ताहिक बन गया है। गया का 
“गहस्थ' अब शायद फिर पाक्षिक या मासिक बन गया है। नारद?” केबल दीघंजीवी होने 
के कारण स्मरणीय है। इस नाम का अखबार बहुत ही सुन्दर निकाला जा सकता है ; पर 
यह केवल नीलामी इश्तहारों के लिए ही निकलता हैं ! 

पाक्षिक पत्रों में रामगढ़-राज्य द्वारा संरक्षित, पद्मा (हजारीबाग) की, “बिजली” ही 
एकमात्र गणनीय है, हजारीबाग की भारती” अच्छी होने पर भी अ्नियमितता के रोग से 
आक्रान्त है। “बिजली” सर्वाद्भसुन्दर पत्रिका है। उसकी “आकाशवाणी” बड़ी सरल ओर 
चित्ताकर्षिणी होती है। उसमें ग्रामसुधार-सम्बन्धी लेख प्रायः बहुत उपयोगी निकलते हैं। 
उसके वत्तमान नये सम्पादक पंडित देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त” स्वयं प्रसिद्ध कथाकार और 
कवि हैं। उनकी देखरेख में “बिजली? विशेष चमक उठी है। 

मासिक पत्रों में 'बालक' का नाम सबसे पहले आता है। वह अठारह बरसों से 
लगातार बाल-साहित्य के विकास का परम प्रशंसनीय प्रयत्न करता आ रहा है। उसके 
सुसंपन्न संचालक ओर सम्पादक रायसाहब रामलोचनशरणजी बाल-साहित्य के ममंश एवं 
अनुभवी सट्टा हैं। इधर सात बरसों से पंडित रामदहिन मिश्र काव्यतीयथ का “किशोर 
भी हिन्दी-माषी किशोरों में जाएति फेला रहा है। मिश्रजी के सम्पादन-कौशल से 'किशोर' 
ने हिन्दी-संसार में अच्छी प्रतिष्ठा पाई है। बालकों ओर किशोरों की प्रगति को सव्वेग 
ओर सतेज करने में बालक” और “किशोर! समस्त हिन्दी-जगत्‌ में अद्वितीय हैं। बिहार 
की साहित्यिक प्रगति को अखंड गति से अग्रसर करते रहने में बालक” ने जो तत्परता 
दिखाई ओर फिर “किशोर” ने उसमें जो शक्ति-संचार किया, वह हमारे इतिहास में बड़े 
महत्त्व का अध्याय है। किन्तु, इतने पर भी प्रोढ़-साहित्य के उत्थान के लिए एक 
सुसम्पादित मासिक पत्र की आवश्यकता अत्यन्त अनिबाये रूप से अनुभूत होती है । 

किसान! और “गाँव” इस क्ृषि-प्रधान प्रान्त के उपयुक्त बड़े ही सुन्दर मासिक हैं; पर 
इधर इसके दशन न होने से पुरानी श्राशंका जांग उठती है। हाँ, दरमंगा-गोशाला से 
गोपालन-विद्या-ममंश भ्री धमंलाल सिंह के सम्पादकत्व में 'नंदिनी' नामक पत्रिका नई निकली 
है, जो अपने विषय की हिन्दी में निराली चीज कही जा सकती है। उसके दो ही नये 
अंकों ने उसकी प्रगति की शुभ-सूचना दे दी है। गया का गोशुभचिन्तक भी गोरत्षा- 
सम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काय सुचारु रूप से कर रहा है | 
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इन सब पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त हाई-स्कूलों और कॉलेजों से निकलनेत्रालें मासिक 
और त्रेमासिक पन्नों में भी हिन्दी-विभाग की रचनाएं देखने से पता लगता है कि अनेक 
होनहार लेखक और कवि भविष्य के लिए तेयार हो रहे हैं। कई उदीयमान युवक तो 
हमारे साहित्योद्यान के बड़े सुन्दर आशा-कुसुम हैं, जो अपने विद्यार्थी-जीवन के बाद प्रांत 
की लाज रखने में पूर्ण समर्थ प्रतीत होते हैं । 

खेद है कि स्कूल-कालेजों के इन पत्रों की प्रगति पर हमारे प्रांत के पत्रकार कुछ भी 
ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, अनेक हस्तलिखित कलापूर्ण पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, 
जिन्हें हमारे पत्रकारों द्वारा यथोचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने का 
उद्योग भी होना जरूरी है। पटना-सिटी में हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं का जो नया संग्रहालय 
( भारती-मन्दिर ) स्थापित हुआ है, उसे इन सब सामग्रियों के संग्रह में तत्पर रहना चाहिए; 
क्योंकि वह समय आ रहा है जब इन चीजों की खोज और कद्र पूरी तरह होगी | 

अन्त में, यह भी कहना ही पड़ता है कि हमारी पत्र-पत्रिकाओं में कई ऐसी भी हैं जो 
भाषा-भाव की शुद्धता पर विशेष ध्यान नहीं देतीं, यह चिन्ता का विषय है। सरकारी 
पत्रिकाए' देहात” और 'रोशनी” तो भाषा के लिए अपना खास साँचा बना चुकी हैं, इसलिए 
उनके सो खून माफ हैं ! 


प्रकाशन ओर साहित्यिऋ संस्थाएँ 


बिहार के सुप्रसिद्ध प्रकाशकों में पुस्तक-मंडार ( लहेरियासराय ओर पटना ) तथा 
ग्रन्थमाला-कार्यालय ( बाल-शिक्षा-समिति, पटना ) ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 
युद्ध-युग के पूर्व इनके द्वारा प्रभूत साहित्य-सर्जन हो चुका है और आधुनिक समय में भी 
इनके द्वारा साहित्य-निर्माण का काय सुव्यवस्थित रीति से हो रहा है, यद्यपि विषम परिस्थितियों 
के कारण उस कार्य की गति बहुत-कुछ शिथिल-सी जान पड़ती है | पुम्तक-भंडार से योंतो 
छोटी-बड़ी कई साहित्यिक पुम्तके इधर भी निकली हैं ; पर “रामचरितमानस? का 'सिद्धान्त- 
तिलक” नामक सटीक संस्करण, तीन बड़े खंडों में, अतिशय महत्त्वशाली अ्न्थ, प्रकाशित 
हुआ है। हिन्दी-साहित्य में वह एक नई चीज है। वहीं से प्रोफेसर हरिमोहन का, एम्‌० ए० 
का भारतीय दशन-परिचय” नामक अपूर्व अ्न्थ भी प्रकाशित हुआ है, जिसके आठ खंडों में 
से दो खंड छपकर निकल चुके हैं। इधर ग्रन्थमाला-कार्यालय से पंडित रामदहिन मिश्रजी 
का रस-छन्द-अलंकार-सम्बन्धी बृहत्‌ ग्रंथ 'काव्यालोक? प्रकाशित हो रहा है, जो अपने ढंग 
का अकेला होगा | मिश्रजी के साहित्यिक प्रकाशन ने भी बिहार की ओर से हिन्दी को 
कई अच्छी चीजे दी हैं। सूयपुरा का श्रीराजराजेश्वरी-साहित्य-मन्दिर, पटना-सिटी का 
आरती-मन्दिर और पाटलिपुत्र-प्रकाशन, भागलपुर का युगान्तर-साहित्य-मन्दिर, बाँकीपुर की 
हु'कार-पुस्तकमाला, छपरा का वाणी-मन्दिर, मुजफ्फरपुर का तारामंडल--ये सारी प्रकाशन- 
संस्थाएँ वत्तमान परिस्थिति से संघर्ष करती चल रही हैं। सबसे पुराना खड्गविलास प्रेस 
तो मानों शापग्रस्त हनुमान की तरह आत्मबल भूल गया है और विधि-विधानवश कोई 
जाम्बवान भी नजर नहीं आता | सूरयपुरा का साहित्य-मन्दिर सबसे अ्रधिक प्रगतिशील है; 
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किन्तु भागलपुर का साहित्य-मन्दिर संघर्ष में पड़कर श्रान्त हो गया। आरती- 
मन्दिर की जगमगाहट धीरे-धीरे बढ़ रही है, इधर कई नई पुस्तक बहाँ से सुन्दर निकली हैं | 
पाटलिपुत्र-प्रकाशन एक नया काम कर रहा है। पं० गिरिधारी लाल शर्मा गगे! के 
सम्पादकत्व में वहाँ से जो विश्वदशन-पुस्तकमाला निकल रही है, वह एक अनोखी वस्तु है । 
हु'कार-पुस्तकमाला भी कविवर वियोगीजी के सम्पादकत्व में अच्छी चीजें तेयार कर रही है । 
नवशक्ति-प्रकाशन-मन्दिर की क्रियाशीलता में इधर परिस्थतिवश कुछ शिथिलता आ गई है; 
पर उसकी पुस्तक बड़े महत्त्व की हैं। सुना है, योगी? भी धुनी जगा रहा है। कहीं आगामी 
ब्ष में भी युद्ध समाप्त न हुआ, तो इस समय भी प्रकाशन की जो प्रगति दीख पड़ती है, वह 
बहुत मंद पड़ जायगी। तो भी यह मानना पड़ेगा कि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा बिहार में 
प्रकाशन की प्रगति संतोपप्रद नहीं है। पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं की खप्त का सबसे 
प्रसिद्ध क्षेत्र होने पर भी बिहार इस दिशा में अभी पिछड़ा ही हुआ है | 

साहित्यिक संस्थाओं में मुजफ्फरपुर के सुद्ृृदू-संघ का नाम सबसे पहले आता है ; 
क्योंकि उसकी सजीवता के लक्षण स्पष्ट हैं। उसके उत्साही प्रधान मंत्री भ्रीनीतीश्वर 
प्रसाद सिंह बड़े कमंठ और उद्योगी हैं। बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने 
पूर्व-मंत्री प० छविनाथ पाण्डेय की अनुपस्थिति के कारण इधर दो साल से शिथिलप्राय हो 
गया था ; पर भ्री “आजाद? जी ने स्थानापन्न मंत्री बनकर उसे बहुत-कुछ सँभाल लिया | 
सम्मेलन की रजत-जयंती अगले साल होनेवाली है, जिससे आशा होती है कि उसमें 
पुनः नवजीवन-संचार हो जायगा। आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा प्रगाढ़ निद्रा में 
निमग्न है, यद्यपि सवप्रथम वही बिहार की साहित्यिक प्रगति का मूल-खोत रही। हाँ, 
वहाँ का श्री जेन-सिद्धान्त-मबन अब भी सजीब संस्था है | ु 

प्रान्व-भर में जिला-साहित्य-सम्मेलन, साहित्य-परिषद्‌, युवक-संघ, सार्वजनिक 
पुस्तकालय, साहित्य-गोष्ठी आदि संस्थाएं बड़ी लगन से काम कर रही हैं। शाहाबाद 
ओर सारन के जिला-सम्मेलन, मुगेर की साहित्य-गोष्ठी, हाई-स्कूलों और कालेजों की 
साहित्य-परिषदं तथा अन्यान्य कई साहित्यिक संघ विशेष तत्यरता से प्रगति-पथ पर 
बढ़ते जा रहे हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार क| साहित्यिक प्रगति, कच्छपगति से ही सही, 
हृदृता ओर श्रद्धा के साथ लक्ष्य की ओर ही जा रही है। अनुकूल समय की प्रतीक्षा में 
वह हताश होकर रुकी नहीं है। इससे विश्वास होता है कि परिस्थितियों के सुधरते ही यह 
प्रगति तीत्रतम वेग से बढ़ चल्लेगी। तथास्तु ।" 


“साप्ताहिक 'हुकार” (पटना); १५ अ्रक्टूबर, १६४४ ई० 
& 


१. यह लेख जयपुरन्यात्रा के समय मार्ग में हो लिखा गया था। श्समें यौर भी बहुत-सी बातें 
लिखने कौ इच्छा थी; पर भत्यंत शीघरता-के कारण दिग्दर्शन-मात्र पर हौ संतोष करना पड़ा । 
ह““जलिजक (१६४४ ६०) 
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[ २ | 
साहित्यिक परीक्षाएँ 

अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के अतिरिक्त देवधर के 
गोबद्ध न-विद्यापीठ ओर गोरखपुर (गीता प्रेस) की रामायण-प्रसार-समिति की परीक्षाओं का 
बिहार में दिन-दिन प्रचार बढ़ रहा है। किन्तु, गोवद्धन-साहित्य-महाविद्यालय तथा राजेन्द्र- 
साहित्य महाविद्यालय (सेवदह, पटना) के अतिरिक्त साहित्य का अध्यापन, नियमित एवं 
सुव्यवस्थित रीति से, कहीं नहीं होता । नालन्दा-विद्यापीठ और लोकमान्य-समिति (छपरा) 
में भी हिन्दी की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध है; पर इन संत्थाओं की इस दिशा में केती प्रगति 
है, इसका विवरण कहीं छपा नहीं। बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को अपने 
पटनावाले विशाल भवन में एक साहित्य-विद्यालय खोलकर इन साहित्यिक परीक्षात्रों के 
लिए पढ़ाई का प्रबन्ध करना चाहिए। बिहार-विद्यापीठ का राष्ट्रीय शिक्षा-क्रम इस समय 
शासन-दयंत्र द्वारा कीलित है। आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा और मुजफ्फरपुर के सुद्ददू- 
संघ को इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यक्रा हैं। जबतक प्रान्त के मुख्य-मुख्य 
केन्द्र-स्थलों अथवा प्रमुख साहित्यिक-संस्थाओं में साहित्य की समुचित शिक्षा का उत्तम 
प्रबन्ध न होगा, तबतक इन परीक्षाओं की प्रगति संतोपप्रद नहीं हो सकती | 


कॉलेजों के प्रोफेसरों की साहित्य-सेवा 


बिहार के सभी कॉलेजों में हिन्दी-साहित्य की पढ़ाई होती है। एम्‌० ए० क्लास तो 
केवल पटना-कॉलेज में ही है, इसलिए उसकी पढ़ाई एकमात्र वहीं होती है। पटना, 
मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, छपरा, आरा और गया के कॉलेजों में बी० ए० तक हिन्दी- 
साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती है। हमारे कॉलेजों में जो साहित्य-परिषद हैं, उनके 
द्वारा साहित्यिक प्रगति को बल मिल रहा है। कॉलेजों के प्रोफेतर भी कई महत्त्वपूर्ण 
साहित्यिक कार्यों में दत्तचित्त हैं | 

पटना-कॉलेज के डॉक्टर ईश्वरदत्त जी विद्यालंकार ने राष्ट्रलिपि के विधान में रोमन 
लिपि का स्थान! ओर 'लिपि-सुधार का प्रश्न! नामक पुस्तिकाए लिखकर वत्तमान लिपि- 
समस्या पर पांडित्यपूर्ण विचार प्रकट किये हैं। उसी कॉलेज के प्रोफेसर श्री धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 
शास्त्री ने गुप्तजी के काव्य में कारएय की धारा” और “हरिश्रोधजी का प्रियप्रवास” नामक 
समीक्षात्मक ग्रन्थों की रचना करके कॉलेज के छात्रों का बड़ा उपकार किया है। ब्रह्मचारी जी 
बिहार के कबीर 'दरियादात' के सम्बन्ध में घोर परिश्रमपूर्थक शोध-काय कर रहे हैं। जब- 
कभी उनकी सतत श्रमशीलता का शुभ परिणाम हिन्दी में प्रकट* होगा, बिहार की गौरब- 
वृद्धि ही होगी। उसी कॉलेज के प्रोफेसर जगन्नाथराय जी शर्मा भी गोस्वामी तुलसीदासजी 
के जगत्पसिद्ध प्रबन्ध-काव्य 'रामचरित-मानस” के सम्बन्ध में अनेक अनुसंधानात्मक कार्य कर 
रहे हैं। उनके गंभीर स्वाध्याय का परिणाम भी हिन्दी में जब प्रकाशित होगा तब बिहार 


_>-मम-क-ज कननननन-+-+-क+ + “« अनाज नजि+“तचत 


१. विहार-राष्टूमाषा-परिषद्‌ से 'सन्त दरिया : एक झनुशीलन' भन्थ प्रकाशित हो गया । --लैखक 
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की साहित्य-सेवा का अ्रवश्य ही मान बढ़ेंगा। वहीं के प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसादजी भी 
उद्‌ के प्रसिद्ध कवि “नजीर? की हिन्दु-संस्कृति-संबंधिनी रचनाओ्रों का संकलन और सटिप्पण 
संपादन करके हिन्दी को एक अनूठी चीज देनेवाले हैं| 

मिथिला-कालेज ( दरभंगा ) के प्रोफेसर जगन्नाथप्रसाद मिश्रजी तो बिहार-मर के 
प्रोफेसरों में सबसे बढ़े-चढ़े प्रगतिशील परिलक्षित होते हैं। उनके विविध-विषयक लेखों 
ओर भाषणों से पत्र-पत्रिकाओं के नियमित पाठक तथा साहित्यिक संस्थाओं के संचालक 
भलीभाँति परिचित हैं। वे जसे अध्ययनशील हैं वेसे ही उद्धरट लेखक और वक्ता भी | 
इन दो विपरीत गुणों का उनमें अपूव समावेश दीख पड़ता है | 

जन-कालेज ( आरा ) के प्रोफेसर भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव! भक्ति-साहित्य- 
सागर के विलोडन में व्यस्त रहकर रत्नराशि निकालते ही रहते हैं। शीघ्र ही उनकी अनुभूति 
शक्ति कोई अनमोल मोती देकर रहेगी | 

गया-कालेज के प्रोफेसर शिवनन्दन प्रसादजी की कविताओं ओर समीक्षाओ्रों से 
पाठक परिचित होंगे । भागलपुर-कालेन्न के प्रोफेसर माहेश्वरी सिंह 'महेश” तो सुपरिचित कबि 
ओर लेखक हैं। उनकी 'युगवाणी' और 'अनलबीणा' का नूतन क्रान्तिकारी स्वर काफी 
गूंज चुका है। हजारीबाग-कालेज के श्री परमेश्वरप्रसाद सिंह शर्मा छोठानागपुर के 
प्राचीन हिन्दी-कवियों और उनके ग्रन्थों की खोज कर रहे हैं | 

मुजफ्फरपुर-कालेज के प्रोफेसर रामदीन पाण्डेयजी तो उपन्यास, नाटक, निबन्ध, 
आलोचना, संस्कृतकाव्यानुबवाद आदि के द्वारा हिन्दी-सेवा में श्लाष्य रीति से तत्पर हैं | 
उनका “ज्योत्स्ना! नाठक पुस्तक-भण्डार से प्रकाशित हुआ है ओर काव्य की उपेक्षिता 
यशोधरा” नामक आलोचनात्मक पुस्तक प्रयाग से निकली है। उनके कई ग्रन्थ अ्रप्रकाशित 
पड़े हुए हैं। उसी कालेज के प्रोफेसर नवबलकिशोर गौड़जी एकांकी नाटकों की रचना में 
विशेष अनुराग के साथ प्रवृत्त हें। बी० एन० कालेज ( पटना ) के प्रोफेसर केसरीकुमार 
सिंहजी की 'साकेत-समीक्षा' की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठा के साथ हो रही है | 

हमारे कई कालेजों के प्रिंसिपल भी प्रसिद्ध साहित्य-सेवी हैं । राजेन्द्र कालेज 
के श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह, जेन-कालेज के श्री बेनीमाधव अग्रवाल, मिथिला-कालेज के 
श्री विश्वमोहनकुमार सिंह, गया-कालेज के डाक्टर जनादंन मिश्र, औरंगाबाद-कालेज के 
श्री जनादनप्रसाद का 'द्विज', मुगेर-कालेज के श्री केशरीकिशोर शरण आदि की साहित्य- 
सेवा से पाठक परिचित हैं। 

कालेजों के श्रेंगरेजी-विभाग में हिन्दी के कई विद्वान अध्यापक हैं। पटना-कालेज 
में श्री दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी, साइन्स-कालेज में प्रोफेसर कृपानाथ मिश्र और प्रोफेसर 
अमरेन्द्र नारायण सिंह, बी० एन०-कालेज ( फिलॉसफी विभाग ) में प्रोफेसर हरिमोहन 
रा, मिथिला कालेज में कबिबर 'केसरी?, भागलपुर-कालेज में प्रोफेसर रतनचन्द साहित्य- 
रत्न आदि मुख से श्रैगरेजी के और हृदय से हिन्दी के ही हैं | 

इधर दो-तीन वर्षों से पटना विश्वविद्यालय ने हिन्दी के कुछ प्रोफेसरों को उद्च 
कक्षाओं के योग्य पादय-पुश्तकें तैयार करने में लगा दिया है। मेंट्रिक-परीक्षा के हिन्दी 
३४ 
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पाठय-अ्न्थ विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं ओर आगे की ऊँची कक्षाओं के लिए 
तेयार हो रहे हैं | 

इन सारी बातों पर दृष्टि रखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे कालेजों से भी 
बिहार की साहित्यिक-प्रगति प्रचुर शक्ति का संचय कर रही है | 


ग्राम-साहित्य का उद्धूर 


बिहार की जनपदीय बोलियों में जो सरस करुण साहित्य बिखरा पड़ा है, उप्तके 
संकलन में भी विहार के कई साहित्य-सेवी संलग्न हैं। श्रीरामइकत्रांल सिंह 'राकेश' ने 
मेथिली और भोजपुरी लोकगीतों का संग्रह तथा सविधि सम्पादन करने में बड़ा सराहनीय 
प्रयत्न किया है। उनके दो संग्रह निकल चुके हैं, एक प्रयाग के सम्मेलन से ओर दूसरा 
पटना के अन्थमाला-कार्यालय से | उनके पास लोकगीतों का अति बृहत्‌ सँग्रह तेयार है; 
पर गुणग्राहक या चाहक कोई नहीं। मोतिहारी के पंडित गणेश चौबे ने भोजपुरी- 
ग्रामगीतों के अतिरिक्त लोकोक्तियों और मुहावरों तथा उपयोगी ग्रामीण-शब्दों का भी 
विशाल संग्रह तेयार कर लिया है; पर वे भी प्रकाशक की ताक में पोथा लिये बे हैं। 
शाहाबादी श्री दुर्गांशंकरप्रसाद सिंह का भोजपुरी लोकगीत में करुणरस” नामक सुन्दर ग्रन्थ 
भी प्रयाग के सम्मेलन से प्रकाशित हो रहा है। शाहाबाद के ठाकुर नन्दकिशोर सिंह ने 
भी बड़े परिश्रम से भोजपुरी गीतों ओर कहांवतों का संग्रह किया है; किन्तु उनको भी कोई 
प्रकाशक नहीं मिलता । सांरन जिले के सहुली-निवासी श्रीश्यामदेवनारायण जी (दीपाजी) 
ने भोजपुरी कहावतों का सुन्दर संग्रह तयार किया है और उन्हें भी प्रकाशक की ही 
तलाश है | 

इस प्रकार कई कमंठ सज्जनों ने इस उपेक्षित-क्षेत्र में प्रशंसनीय परिश्रम करके ग्राम्य- 
साहित्य का संचार कर डाला है; पर उनका श्रम अभी सफल नहीं हुआ है। इस दिशा में 
प्रगति खूब हुई है, पर अभी ब्रह्मससघारा को हम 'फल्गु! ही कह सकते हैं। कब अन्तःसलिला 
की रसधारा स्वंजन-सुलभ होगी, ईश्वर ही जानता होगा । 


कुछ अन्य साहित्यिक संस्थाएँ 


बिहार के यशरवी तरुण श्री हरेन्द्रदेवनारायण, बी० ए० ने भागलपुर में साहित्य-संघ 
नामक एक नई प्रकाशन-संस्था खोली है, जिसके द्वारा शान्ति-निकेतन के पश्डित हजारी 
प्रसाद जी द्विवेदी की "हमारी साहित्यिक समस्याएँ?ः और प्रिंसिपल 'द्विअ' जी की 'काशी- 
प्रवास” नामक सुन्दर पुस्तकें तथा अन्य कई कविता-संग्रह और उपन्यास शीघ्र ही प्रकाशित 
होनेवाले हैं। छपरा के 'साहित्य-सेबक-संघ” से भ्रीराहुलली की कई थुस्तकें निकल चुकी हैं 
ओर कविवर वियोगीजी का एक बड़ा उपन्यास शीघ्र प्रकाशित होनेबाला है। भ्रीरामबरण 
सिंह जी 'सारथी? के उद्योग से पटना-पिटी में एक साहित्य-मन्दिर स्थापित है, जिसमें नवयुग 
साहित्य-संघ की स्थापना करके उपयुक्त सांहित्यिक परीक्षाओं के परीक्षाथियों के हिताथ 
साहित्यिक व्याख्यान-माला की व्यवस्था हो रही है। सम्भवतः, उन परीक्षार्थियों के लिए 
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साहित्य-महाविद्यालय भी खुलनेवाला है। पटना की बिहार-हिन्दी-प्रचारिणी सभा अपने 
कमेशील मंत्री श्रीपारसनाथ सिंह की का्यदक्षता से हिन्दी-हिन्दुस्तान की विषम समस्या के 
समाधान का प्रयत्न करके अपने उद्देश्य में बहुत-कुछ सफल हुई है। + 


--साप्ताहिक हुझ्लार' ( पटना ); २२ अक्तूबर, १६४४ ई० 


विजय-यात्रा 


अथ विजयदशम्पामाश्विने शुक्लफ्क्ते 


दशुमु्खनिधनाय प्रस्थितों रामचन्द्र:। 
द्विर्दविधुमहाब्जेयेथनाथैस्तथान्ये 


कर्पिभिरपरिमाणोव्योप्तर्मूदिकूखचक्रः ॥# 


दसहरे के दिन, भगवान रामचन्द्र ने, लंकागढ़ फतह करने के लिए, अनगिनत बन्दर- 
भालुओं की फौज के साथ, कूच किया था | जिस समय कूच का नगाड़ा बजा--वहाँ कहाँ 
नगाड़ा था ! केवल-- 'किहरि-नाद भालु-कपि करहीं, डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं''-- 
उस समय का दृश्य जब कल्पना करके ध्यान में लाया जाता है, तो सचमुच गव॑ से छाती 
फूल उठती है। बसी विजय-यात्रा संसार के इतिहास में कहीं देखने में नहीं आती | राम- 
लद्टमण के मन में तो प्रतिहिंसा का भाव था ही--वह तो स्वामाविक है, छोटे-से-छोटे बन्दर- 
भालू के मन में भी यही उमंग थी कि रावण मिलता तो उसे खटमल की तरह मसल 
डालते--“कटकटहिं मकट विकट भटठ बहु कोटि-कोटिन्ह धावहीं |” जहाँ तक मैंने पढ़ा, 
देखा, ढूँढ़ा, सोचा और सममा है, मैं बड़े जोर के साथ कह सकता हूँ कि हृदय के अन्दर 
इतनी बड़ी प्रतिहिसा की भयंकर भावना लेकर प्रथ्वी के किसी वीर योद्धा ने कभी कहीं 
किसी शत्रु पर धावा नहीं किया था। मेरी समझ में इसका एक ही प्रबल-प्रधान कारण 
जान पड़ता है ओर वह है केबल सीता-हरण तथा सीता का उद्धार करने की उत्कट अभि- 
लापा | कुछ इसी प्रकार की भीषण प्रतिहिंसा महाभारत में भीम और अ्रजु न के हृदय 
में दीख पड़ती है, जो द्रोपदी-चीरहरण के कारण ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी थी | किन्त, 
राम-लदृमण की प्रतिहिंसा उससे भी प्रबल और कठोर इसलिए है कि द्रोपदी तो सदा भीमाजु न 
की श्राँखों के सामने ही थी; पर सीता बिल्कुल आँखों से ओकल हो गई थीं और महावीर 
हनुमान द्वांरा उनकी असह्य यातनाओं का पता भी लग चुका था। उस प्रार्णों से भी 
अधिक प्यारी सीता को नितान्त अनाथावस्था में बन्दी समककर भगवान रामचन्द्र का हृदय 
| श्स लेख के शेष दो खयढ (३--४) नहीं मिल सके जो “उषा! ( गया ) भोर 'बिजलौ' ( पटना ) 


में छपे थे। वे भंत्र हमारे संग्रह में थे, पर नष्ट हो गये ; भन्यत्र भी कद्दी नहीं मिले ।-- लेखक 
* हनुमज्ञाटक, भंक्र ७ 


२७६ शिवपूजन-रचनाव ली 


जसी प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रहा था, बेसी प्रतिहिंसा की कल्पना तबतक नहीं की जा 
सकती जबतक परिस्थिति ठीक बसी ही नहों। उधर छाती के भीतर प्रतिहिंसा-ज्वालामुखी 
का अतिशय भयंकर प्ररफोट था, इधर भुजाओं के अन्दर राक्षस-कुल का विध्वंस करनेवाली 
अजेय शक्ति का प्रलयंकर तूफ़ान प्रतिक्षण उठ रहा था। भला, अ्रथाह बल की ऐसी तीक्ष्ण 
अमिट खुजली से भरी हुईं फड़फड़ाती भुजाओं के साथ संसार के किस वीर ने विजय-यात्रा 
की थी? भीमाजंन के द्ृदय में प्रतिहिंसा के साथ-साथ राज्य का लोभ भी वर्तमान था; 
पर राम-लक्षमण ने लंकाराज्याधिकार पाने का कभी स्वप्न भी न देखा । उनमें केवल सीता 
के उद्धार ओर सकुल रावण के संहार की ही प्रबल भावना थी। वे राज्य नहीं चाहते थे | 
पराजय की आशंका भी कभी उनके मन म॑ उत्पन्न न होने पाई थी। उनमें तो एकान्त 
भाव से दृढ़ आत्मविश्वास भरा हुआ था कि सीता का उद्धार और रावण का समूल संहार 
करके ही लौटेंगे। विजयोललास उनकी नस-नस में उमड़ रहा था। उन्हें अपने बाहु-बल 
का पूरा और पक्का भरोसा था। इसीलिए, उनकी विजय-वयात्रा संसार के इतिहास में 
बिल्कुल बेजोड़ है--लासानी है । किन्तु, इससे एक बात सिद्ध होती नजर आती है। वह 
यह है कि जिसके हृदय में प्रतिहिंसा का भाव जितना ही जबरदस्त होगा वह उतनी ही 
प्रचएडता के साथ अपने शन्नु को त्रस्त ओर ध्वस्त कर सकेगा । जान पड़ता है कि जब तक 
प्रतिहिंसा का जबरदस्त भाव काफी जोर नहीं पकड़ता, तबतक वास्तविक पुरुषत्व उभड़ने 
नहीं पाता--छृदय के अन्दर विप्लत की आग नहीं धधकती--मस्तिष्क में विद्रोह का तूफान 
नहीं उठता--आँखों से निष्ठुर क्रान्ति की चिनगारियाँ नहीं निकलतीं। सम्भवतः प्रतिहिंसा 
बिना वीरता निजीब है। पुरुषत्व को भड़कानेवाली प्रतिहिंसा तबतक जागती भी नहीं, 
जबतक हृदय में अटल साहस और धेय्य, चित्त में अविचल शान्ति और स्थिरता, आत्मा 
में शक्ति और तेजस्बिता न हो । राम-लइमण में ये सभी बातें भरपूर थीं--बल्कि उनमें 
एक बात और भी अधिक थी--सोने में सुगन्‍न्ध । उसे चाहे अतुल बाहु-बल कहिए अथवा 
प्रचण्ड शश्त्र-बल | 


अच्छा, अब भगवान रामचन्द्र की विजय-यात्रा का गौर तो देखिए । उनकी सेना 
के विषय में शत्र-पक्ष का जासूस-दूत ( रावण से ) कहता है-- 


अस में खवन सुना दसकन्धर | पदुम अठारह जूथप बन्दर ॥ 
राम-कृण अतुलित बल तिन्हहीं। तुन-समान ज्ेलोक्काहिं गनहीं 0 
नाथ कटठक महँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहिं जीतइ रन माही ॥ 
परम क्रोध मीर्जाहें सब हाथा। आय्सु पे न देंहिं रघुनाथा॥ 
सोर्षहें सिन्धु सहित रूषण ब्याला। पूरहि नतु भरे कुधर बिसाला ॥ 
मं्दि गद मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कहंहिं सब कीसा ॥ 
गर्जेहिं त्जेहिं सहज असंका | मानहूँ ग्रसन चहतहहिं लंका ॥ 


साहित्यिक रचनाएँ २७७ 


ऐसी विशाल सेना के साथ जब भगवान रामचन्द्र ने 'विजय-यात्रा की, तो-- 
“पचिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे !!”” अपार सेना के भार से पृथ्वी 
काँप उठी, गद॑ उड़ने से सूरज छिप गया, बन्दर-भालुओं के कटकटाने से आकाश-मण्डल 
में विकराल शब्द भर गया, लड़ने के लिए अधीर बीरों की उमंग-भरी उछल-कूद से वायु 
की गति मन्द हो गईं। इतना ही नहीं-- 
सहि सक न भार उदर अहहिर्पति बार बाएहिं मोहई । 
गहि दसन पुनि-पुनि ऋमठ-पुष्ठ कझोर सो क्रिमि सोहई । 
रघुबीर-रत्रि-पयान-प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ-खणपेर सपेराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ 
गुर्साईजी का यह विजयनयात्रा-व्णन हनुमानजी की इस उक्ति के आधार पर 
लिखा गया है-- 
नुपतिमुकुटरत्नलटठायाणुप्रशुस्ति 
प्ल्‌वगबलनिमज्जढ्, भराक्रान्तंदेह: । 
लिखति दशनटंकेरुत्पर्ताद्वि: पर्तद़ि-- 
जेरठऋमस्मतु * खप रे सपेराजः ॥* 
रामचन्द्र जी से हनुमानजी कहते हैं कि हे भूपशिरोमरिण ॥ आपकी सेना का भार 
शेपनाग भी नहीं सह सके हैं। वीर बन्दर-भालुओं के आकाश में उछलने ओरे प्रृथ्वी 
पर कूदने के कारण शेषनाग बार-बार लच जाते हँ--नहीं, असह्य भार की पीड़ा से मूछित - 
से हो जाते हैं। जब-जब मूर्च्छा के कोंके से उनकी गद्दन लचती है तब-तब कच्छपराज 
की कठोर पीठ को दाँतों से पकड़ लेते हैं, ओर इतने जोर से पकड़ते हैं कि उस कठिन- 
कठोर वज़-पीठ पर उनके चोखे दाँतों से अमिट रेखाएं खिंच जाती हैं। सो, मालूम 
होता है कि शेषनाग आपकी इस अद्वितीय विजयन्यात्रा का अमर विवरण लिख रहे हैं ! 
(राजाओं की चढ़ाइयों के विवरण अब भी शिला-लेख के रुप में पृथ्वी के अन्दर गड़े पाये 
जाते हैं। भगवान रामचन्द्र की लंका-चढ़ाई का विवरण भी कमंठपीठ-रूपी शिला पर पृथ्वी 
के नीचे गड़ा पड़ा है, जिसको सहसखमुखोंबाले शेषनाग ने अपने बजरीले-नुकीले दांतों 
की कलम से अ्मिट अचछरों में लिखा है।) कसी सुन्दर भावपूर्ण उक्ति है| कितना 
ऊचा भाव है ; सचमुच भगवान रामचन्द्र जेसे मर्यादा-पुरुषोत्तम बीर-पुज्ञ् की अतुलनीय 
विजय-यात्रा का अक्षय रेकडतेयार करने के लिए ऐसे ही कागज-कलम चाहिए भी ! 
द “मासिक 'राम! (काशी); विजयाडू, विक्रम-संबत्‌ १६८७४ 


इनुमज्नाटक भंक ७, श्लोक ६ 


र७्प शिवपूजन-रचनावली 


लक्ष्मी-पूजा 

दीपावली लक्ष्मी-पूजा के लिए प्रसिद्ध पव है। यद्यपि यह केबल व्यवसाय-प्रधान 
वेश्य-जाति का पर्व कहलाता है, तथापि हिन्दू-मात्र को अपने-अपने घर में लक्ष्मी-पूजा 
करनी चाहिए, ऐसा उपदेश हमारे मान्य धमग्रन्थों का है। किन्तु, इस पवित्र शास्त्रादेश 
का परिपालन केवल व्यापारी ही करते हैं, हिन्दू गहस्थमात्र नहीं। हिन्दू-गहस्थों में सेकड़े 
दस-बीस ही अपने घर में विधिवत्‌ लछ्षमी-पूजा श्रद्धापूवंक करते होंगे। अ्रधिकतर दीप-दान 
मात्र से ही लोग लद्ष्मीजी को फुतला लेते हैं। यह आलस्यपूर्ण प्रवृत्ति ओर उदासीन 
मनोवृत्ति धन-धान्या मिलाषी सद्‌ग्हस्थों के लिए श्र यस्कर नहीं है । 

सरस्वती-पूजा से बंगाल को विद्या-वेभव मिला है। गणेश-पूजा से महाराष्ट्र को 
बुद्धि-बल प्रा हुआ है। लक्ष्मी-पूजा से व्यापारी-बग को पर्याप्त सम्पदा मिली है। प्रत्येक 
गहस्थ यदि लक्ष्मी-पूजा का त्रत निबाहता तो आशिक स्थिति में अवश्य सुधार होता। श्रद्धा 
ओर निष्ठा कभी निष्फल नहीं होतीं | 

बिहार में भी लक्रमी-पूजा, सरस्वती-पूजा आदि का सांवेजनिक रूप से प्रचार हो, तो 
कल्याण ही होगा। लक्ष्मी-पूजा तो भगवती लक्ष्मीदेवी की प्रस्षता के लिए ही 
की जाती है। लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब लक्ष्मी का सदुपयोग हो। इसीलिए, 
हमारे धम्ग्रन्थ स्पष्ट बतलाते हैं कि धन की तीन गतियों (दान, भोग और नाश) में दान ही 
स्वंप्रधान है। दान के भी तीन प्रकार कहे गये हैं--सात्विक, राजस और तामस | 
वास्तव में सात्विक दान से ही लक्ष्मी सन्तुष्ट होती हैं! सात्विक दान से ही धन का 
सदुपयोग होता है | 

गीता में भगवान ने कहा है कि कत्तंव्य समककर, देश-काल-पात्रादि का ठीक 
विचार करके, अनुपकारी को जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है | महाभारत 
में भी उन्होंने ही युधिष्ठटिर से कहा है कि दरिद्रों या असहायों को ही दान देना चाहिए, 
समर्थों को नहीं; क्योंकि रोगी के लिए ही ओषध और पथ्य की आवश्यकता है--नीरोग 
के लिए नहीं । 

इस प्रकार के आदेशों के रहते हुए भी हमारे देश के वे ही दानी, जो दीपावली 
में लक्ष्मी-पूजा करके लक्ष्मी की कृपा ओर प्रसन्नता की आशा-अमिलाषा करते हैं, अधिकतर 
अपने पारलोकिक कल्याण की भावना से ही दान किया करते हैं। वे देश, काल, 
पात्र का विचार बहुत कम करते हैं। यदि वे देश-काल-पान्नादि का ठीक विचार रखते, 
तो केवल उन नगरों में ही बड़े-बड़े मन्दिर आदि नहीं बनवाते जिनमें पहले से ही अनेक मन्दिर 
आदि बने हुए हैं| काशी, अयोध्या, मथुग आदि अनेक तीयथ॑-नगरों में प्राचीन प्रसिद्ध दर्शनीय 
मन्दिरों के रहते हुए भी बहुत-से विशाल मन्दिर बनते चल्तें जा रहे हैं। किन्तु, गाँवों 
में न कोई दानी कभी मन्दिर बनवाता है, न कोई पक्का कुआँ-तालाब । 

गाँव में अच्छे पक्के कुओं की, अस्पतालों ओर स्कूलों की, अच्छे तालाबों और 
मातृमन्दिरों की, पशुचिकित्सालयों और दातव्य ओषधालयों की, अ्रनाथालयों और 
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विधवाश्रमों की अनिवार्य आवश्यकता है। सोौ-पचास गाँवों के मण्डल में किसी उपयुक्त 
केन्द्र-स्थान पर ऐसी संध्थाओं की सख्त जरूरत है। उनसे बहुत-से दीन-दुखियों का 
असीम उपकार हो सकता है; किन्तु हमारे लक्षमीवानों की दृष्टि में मन्दिर ओर धर्मशाला 
के सामने अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय आदि का कोई महत्त्व नहीं है | 

गाँवों के भी अधिकांश धनी मन्दिर-निर्माण को ही सबसे बड़ा पुरय सममते हैं| 
उन्हें यह सूकता ही नहीं कि गाँवों में किन चीजों का अभाव है | 

केवल अपनी ही मुक्ति और सद्गति का ध्यान रखनेबाले दानी सच्चे लक्ष्मी-पूजक 
नहीं हैं | केवल दीवाली के दिन लडडुओं का भोग पाकर लक्ष्मी प्रसन्‍न नहीं हो सकतीं | 
अपने देश की दशा ओर काल की गति तथा उपयुक्त पात्र एवं स्थान का ध्यान रखकर जो 
दानी सच्चे मन से देश-काल की आवश्यकता-वपूर्त्ति करेंगे, स्वदेश ओर युग की माँग पूरी 
करेंगे, वे ही असल लक्ष्मी-पूजक कहलायेंगे | 

इस समय विश्ववन्य महात्मा गान्धी का रचनात्मक कार्यक्रम हमारे सामने है ? 
उससे गाँवों के देश भारत का अमित हित हो सकता है। लक्षमी-पात्रों को चाहिए कि 
उस कार्यक्रम-कल्पद्रम को तन-मन-धन से सींचे। इसी से इस युग में सच्ची लक्ष्मी-पूजा 
होगी। इसी से गाँव-गाँव में, भारत माता की नस-नस में, नई शक्ति का संचार होगा 
तथास्तु ! 


--साप्ताहिक 'तिरहुत-सामाचार” (मुजफ्फरपुर); वर्ष ३७, अड्डः ३८ (सन्‌ १६४४ ६०) 


तीथे-रेणु 


गुर ओर गोविन्द दोनों सामने खड़े हैं। किसे प्रणाम करूँ ! गुरु को ही 

करू गा ; क्‍योंकि गोविन्द से उन्होंने ही परिचय कराया | -कबीरदास 

रावण ने रावण को मारा, राम ने नहीं। अपने शत्रु और मित्र को तू अपने में 

क्‍यों नहीं देखता ? जो वू देखता है, उसे तो अदेख कर देता है, ओर जो नहीं देखता 
उसमें विश्वास करता है। यह अशान की प्रबलता है कि पानी को प्यास लगी है। 

- तुलसीदास 

जब में ग़हस्थ था, पेट के लिए मारा-मारा फिरता था, तो भी पेट न भरता था; 

जब गहत्यागी होकर ईश्वर की शरण में आ गया, तब देखा कि तरह तरह के पकवान 

हाजिर हैं | -“पलदूदास 


दुनिया की हाट में राम-नाम का सौदा सबसे बढ़िया है। लोक-परलोक देकर 
जो चाहे खरीद सकता है । “मैलुकदएस 
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ईश्वर-प्राप्ति के दरिया में किसी को किश्ती पारन जा सकी। इस भँवर (भौर) 
में हजारों किश्तियाँ ड्रब गईं, जिनका एक तख्ता भी किनारे पर नजर न आया, अगर तुम 
चाहो कि इस राह का अंत पावें, तो पहले लोट आनेवाले घोड़े को लँगड़ा कर दो। 


--शेखसादी 
संसार में दो चीजें हमेशा याद रखने लायक हैं--परमेश्वर ओर मृत्यु । जो इन्हें 
नहीं भूलता, वह कभी अपने कत्तंव्य में नहीं चूकता । -“लुकमान हवीम 


रोज सोने से पहले तीन बातों का हिसाब कर लो--आज हमसे कोई उत्तम काम 
बन पड़ा या नहीं, आज मन-वचन-कर्म से हमने कोई पाप तो नहीं किया, करने योग्य कोई 


काम छूट तो नहीं गया ! --अफलातून हकीम 
प्रेम ही संसार में प्रबल शक्ति है। फिर भी, उसके ऐसा नम्न कोई नहीं । सत्य 
और प्रेम एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं । -महत्त्मा गाँधी 
आज तक जो कुछ मेंने किया अथवा भविष्य में करने की आशा है, वह केवल 
मेरी माता की पत्रिन्न शिक्षा का फल है। --नेपोलियन 


जिस समय स्नेहमयी माता अपने प्यारे बच्चे को गोद में लेकर बेठती है, उस 
समय की उसकी रनेह-स्निग्ध दृष्टि का वास्तविक चित्र अंकित करने में संसार का कौन 


कुशल चित्रकार समर्थ है ! --करिंग्सले 
कवि, दाशनिक ओर सन्त के लिए संसार की सभी चीजें पवित्र हैँ--सभी बात 
उपदेश-गर्भित हँ--सभी दिन पुएय-काल हैं--सभी मनुष्य देवता हैं | -- ०मसन 


--मासिक 'समन्वय? (कलकत्ता); कात्तिक, संवत्‌ १६८२ वि० 


उचित उपदेश 


धर्म और अचर्म क्‍या है १ 


संसार-भर का उपकार और कल्याण करनेवाला जो सच्चा रास्ता है, वही है धर्म | 
धर्म की जड़ है--दया। पमं के पेड़ में मीठा फल फलता है आनन्द | जो पतित होने से 
बचाता है--वही है धम | जो आत्मा को संसार के वोक से हल्का करे, वही है धम। 
जिसके करने से चित्त शुद्ध ओर प्रसन्न हो, वही है धमं। सचाई, क्षमा, शांति, प्रेम, 
अहिंसा, सन्‍्तोष, साहस, वीरता, स्वच्छता, सुशीलता, कोमलता, नम्नता और उदारता-- 
इन गुणों को एक साथ सानकर (मिला-जुलाकर) जो बने, वही है--धम्म | 

जिसमें कायरता भरी हुई हो, वही है अधर्म | जिसको पकड़ते ही आदमी नीचे 
गिर जाय, वही हे--अधम | जिसका सहारा लेने से आत्मा अथाह समुद्र के तूकान में 
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पड़ जाय, वही है--अधर्म | अन्याय के घर में जिसका अडा हो, वही है श्रधम | चिन्ता 
ओर अशान्ति--इन दोनों का जो घर भरे, वही है--अधर | अशान जिसका भोजन है, 
क्ञोम जिसका सिंगार है, फूट जिसका हथियार है, पाखएण्ड जिसकी सुन्दरता है, घमण्ड 
जिसकी जागीर है, वही है--अधम | क्रोध, पछतावा, मोह, दुश्ख, कपट और डाह के 
हवाले जो सौंपे, वही है--अधघमे | बेर-फूट की जो दूकान करे, वही है--अ्रधर्म | 


तपस्या क्या है १ 


मन से, वचन से, या शरीर से किसी जीव को किसी तरह की कुछ भी पीड़ा नहीं 
पहुँचाने का नाम है--तपस्था | कर्म के कड़े बन्धनों से छुटकारा पाने के लिए कोशिश 
करने को ही कहते हैं--तपस्या । अपने मन की इच्छाओं को उचित सीमा से तनिक 
भी बाहर न जाने देकर स्वार्थ को छोड़ते जाना ही “तपस्या! है। हृदय के भावों को 
सँवारनेबाली और आत्मा के श्रेष्ठ ज्ञान को सिखलानवाली विद्या में प्रेम करना ही 
“तपस्या? है। पाप-ताप को भस्म करनेवाली दिव्य ज्वाला की आहुति हे--“तपस्था! | 


हिसा क्या हे १ 


मन में छल रखकर धोखे के साथ भूठी बातें करते जाना हिंसा! है। विना 
मतलब किसी की शिकायत करना, दूसरे की बुराई ताकना, विपत्ति का मुँह देखते ही 
धीरज का पल्‍ला छोड़कर चिन्ता के चपेट में पड़ जाना, दुनिया के दुःखों से दुःखी होकर 
आत्मा को खेद ओर ग्लानि में डुबाना, थोड़े ही सुख में इतराना, संसार के आनन्द में 
मतवाला होकर परमेश्वर को भूल जाना, मुह से घिनीनी बातें काढ़ना, समय को व्यर्थ ही 
ब्रिताना, अनीति देखकर हर्पित होना, जगत के जंजाल में जकड़ कर आत्मा की यथोचित 
उन्नति न करना--यही सब असली हिंसा है। इन्द्रियों के वशीभूत होकर परमार्थ को 
भूल जाना भारी हिंसा है। सृष्टि के किसी जीव का अनादर करना और उसे तुच्छ 
सममना भी एक नम्बर की ढिंसा है | 


उपवास से कया लाभ १ 


अजी.. ( बदहजमी ) इत्यादि डराबने रोगों का नाश करनेवाला उपाय है-- 
उपवास | स्वास्थ्य ( तन्दुरुत्ती ) को ठीक रखने का साधन है--उपवास | भोजन के 
सच्चे रवाद में रुचि को अधिक बढ़ानेवाला हे--उपवास। बच्चे को दूध पिलानेवाली 
माता को उपवास नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्री, बहुत दिन के रोगी आदमी को 
उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास के बाद, एक बार हल्का ( दूध, दही, फल ) भोजन 
करना चाहिए | हे 

पुणय ओर पाप क्या हे १ 

भूखे को अन्नदान देना, प्यासे को अच्छा पानी पिलाना, दरिद्र की दुःख-भरी 

बातें सुनकर उसे यथाशक्ति सहायता देना, मूल को शान-दान देना, अबला पर अत्याचार 
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करनेवाले को दण्ड देना, अवसर पड़े पर नीच-ऊच सबकी सेवा करना, धृत्त को कड़ी 
कनेठी देना, दुष्टों को कुकर्मों का कड़वा फल खूब चखाना, किसी दशा में अपना अधिकार 
न छोड़ना, झगड़े की कमट में द्रव्य की हिंसा न करना, व्याकुल को चेतावनी देना, 
यही सब कहलाता है--'पुएय' | 

अन्धे ( गुमराह ) को रास्ता नहीं बतलाना पाप! है। अपना कत्तंव्य भूल जाना 
और जीवन के उद्देश्य कोन समझ रखना पाप है। सेवा करने में कोताही करना 
पाप!” है। गिरते हुए को नहीं सैभालना पाप” है। किसी के दुःख में हँसना पाप! 
है। बड़ोंकी आज्ञा न मानना ओर उनका आदर न करना पाप” है। डरपोक बने 
रहना पाप? है। किसी की चीज चुराना पाप! है। दूसरे की चिट्ठी चुपके-से पढ़ लेना 
पाप! है। निदय हो जाना “महापाप! है। विश्वासघात करना, नेकी के बदले बदी 
करना, गोनब्राह्मण-देवता का अपमान करना ओर चुगली खाना 'महापाप” है । 


ज्ञानी कोन है १ 


जो परमात्मा को ढ्ू ढ़ने में लगा रहे, वही श्ञानी | जिसका चित्त शुद्ध है, वही श्ञानी । 
जिसका निर्मल जीवन आदश-योग्य हो, वही शञानी। जो निजानन्दरसलीन रहे, वही 
ज्ञानी। जो जितेन्द्रिय होकर धमंशास्त्र पढ़ें-वही है 'शानी?। जो सत्य ओर न्याय का 
कट्टर पक्तपाती हो, वही है शानी। जो जीबमात्र को अपने समान समझे ओर सबके 
साथ समान बर्त्ताव निबाहे, वही 'शानी! | जो किसी धम की निन्दा नहीं करे, वही 'शानी' | 
जो सबल होकर निबल से न मिड़े, जो पंच की कही माने, जो अवसर पर न चूके, बस 
वही शानी'। "गीता पढ़े, सो ज्ञानी! | 


सफलता क्या है १ 


जीता बचे रहने के लिए अन्न खाना, पानी पीना ओर कुछ सोना भी जरूरी है। 
मगर इसका मतलब यह कभी नहीं कि खाने-पीने-सोने ओर गप्पें मारने ही के लिए खाओ्रो, 
खाने के लिएन जीयो, यह बात गाँठ पारने योग्य है। मनुष्य का शरीर मिला है 
हूढ़ने के लिए सफलता | अपने जीवन को ऐसे साँचे में ढालना कि दूसरे भी देखादेखी 
अपने को सुधार सके और अपने भी यश का अमृत पीकर संसार में अमर हो जाये, यही 
कहलाती है सच्ची सफलता। सफलता-रानी के महल का बड़ा फाटक है--काम में 
तबतक लगे रहना जबतक वह पूरे तोर से सिद्ध न हो जायः। सफलता चाहनेवालों 
को चेतावनी है कि “किसी काम को अधूरा मत छोड़ो”--अधबिच में छोड़ देना नीचता 
है--अन्त तक कोशिश लड़ाना चातुरी है। अभ्यास के पेड़ का मीठा फल है-- 
सफलता! | 
“मासिक शहस्थ! ( गया ); माघ, संवत्‌ १६७३ बि० (सन्‌ १६१६ ई०) 
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नीतिज्ञों के नेतिक उपदेश 
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स्वर्ग को कोन प्राप्त करता है १ 
जो अपने आरब्ध कार्य को सोत्साह सम्पन्न करे। जो कमंवीर और सहिष्णु है| 
जिसके हृदय की आराध्य देवी कमनीय करुणा है। जो असंख्य प्रजा का नहीं, किन्तु 
अपनी इन्द्रियों का स्वामी हो | जिसके एक हाथ में अहिंसा की ध्वजा है ओर दूसरे हाथ 
में ऐसा धनकोष जो केबल वास्तविक दुखियों को दुःख से उन्मुक्त कराने में उत्सग किया 
जाता है | 


--470%॥77%6 


देह, मन, आत्मा ओर बुद्धि की शुद्धि केसे होती है १ 


निर्मल जल से शरीर की, सत्य से मन की, ब्रह्मश्षान ओर तपस्या से आत्मा की 
ओर वेदान्त-विचार से बुद्धि की शुद्धि होती है। भगवान का दिव्य रूप देखने से आँख 
की, भगवान के यश-कीत्तन से जिह्ा की, भगवान का कीत्ति-गान सुनने से कर्णंपुट की, 
प्रेम-प्रफल्ल-पुलक से शरीर की, तीथयात्रा से पैरों की, सात्विक दान से हाथ की और 
निष्कलंक मनोरथ से हृदय की शुद्धि होती है। 


कोन गुहस्थ बिना जप-तप के मोक्त पाता है १ 


३ 


जो सचाई ओर सदुद्योग से उपार्जित धन को अभ्यागतों के आदर-सत्कार में 
लगाता है। जो गुरुजनों की सेवा-शुश्र पा में सच्चे मन से लगा रहता है । जो परिमित- 
व्ययां होकर यथाशक्ति उचित दान (सत्थात्र को ) देता है। जो पितृ-पूजा-रत और 
यथा-लाभ सन्तुष्ट है। जो शान्तिपूर्ण परिवार का सुशासक, धर्मनिष्ठ, विद्यानुरागी और 
आउडम्बर-शून्य है। ( यही क्‍या एक ग्रहस्थ के लिए तपस्या से कम है ? ) 


घर्नाभिलाषी क्या त्यागें १ 


सबसे पहले दीघ॑सूत्रता, तब समय का व्यर्थ नाश करना, फिर पराये का अभ्युदय 
देखकर जलना ओर आलस्य से भरी हुई बिलासिता | ( किन्तु निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध 
ओर अधीरता को विना त्यागे तो धन का सपना भी मत देखो। ) 


विद्या, घन ओर बल का फल क्या है १ 


विधा का फल है ज्ञान ओर नम्रता | धन का फल यज्ञ करना और दान देना | 
(किन्तु इस युग में तो समाज का सुधार और भारत का उद्धार करने के लिए विद्या और 
धन से अनाथालय, पुस्तकालय और विद्यालय खोलो, मोहान्धों की आँखें खोलो, .दिल 
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की गाँठ खोलो, उन्नति का ताला खोलो, मोहनिद्रा के कपाट खोलो, व्यवसाय की गठरी 
खोलो, व्यापार वृद्धि का द्वार खोलो, एकता का शरबत घोलो, देश की जय बोलो |) 
ओर, बल का फल है निरबंलों और सजनों की रक्षा करना और आततायियों को दण्ड 
देना | 


कुण ओर कण किसके लिए अमूल्य हैं ६ 


विद्यार्थो के लिए. क्षण अमूल्य है ओर अथार्थी के लिए कण | चयण-द्वण में 
विद्या-उपार्जन करे ओर कण-कण से धन। समय का आदर करे विद्यार्थो और पेसे का 
धनार्थी । 


शोभा कहाँ रहती है १ 


राजा में क्षमा बनकर, तपस्वी में तेज बनकर, पुरुष में पराक्रम बनकर, नारी में 
सतीत्व बनकर, फूल में सुगन्‍्ध बनकर, फल में सरसता बनकर, रत्न में कान्ति बनकर, 
वेश्या में भावमंगिमा बनकर, सरोवर में सरोजिनी बनकर, गायक में तान बनकर, धनिक 
में दानशक्ति बनकर, विद्वान में वाग्मिता बनकर, मूर्खों में मौन बनकर, धोड़े में वेग 
बनकर, चन्द्रमा में अम्रत बनकर, नदी में तरंग बनकर, वसन्‍्त में कोयल बनकर, पावस में 
पपीहा बनकर ओर मेघ में बिजली बनकर शोभा? रहती है। 


छिपेछिपे डाका मएनेवाले लुटेरे कोन हैं १ 


बुढ़ापा, जो रूप को लूटकर बल को कज्ञीण कर देता है। आशा, जो धेय्यं को 
लूटती कम, पर कूटती खूब है। मृत्यु, जो प्राथना करने पर एक टका भी नहीं लेती 
ओर बिना दिये ही अ्रचानक सर्वेस्व छीन ले जाती है । 

कामासक्ति, जो लजा को लूटती और अधम-सेवा, जा उत्तम स्वभाव को लूटती 
है--दोनों की दोनों उसी पर टूटती हैं जिसकी हिम्मत टूटती आर किस्मत फूटती है। लोम 
लूटता धर्म को, क्रोध लूटता धन को, कुसंग लूटता ज्ञान को, अभिमान लूटता विद्वान को | 


जीतता कौन हे 


सुबक्ता विद्वान सभा जीतता है। तेज और मजबूत सवारीवाला रास्ता जीतता है। 

जितेन्द्रिय स्वग जीतता है। मधुरभाषी लोक जीतता है। जिसके घर में दुधार गाय- 
मेंस हैं, उसने सारी भोजन-तृष्णाएं जीत लीं। शीलबान सबको जीतता है।' 

--मासिक 'जसवाल जन! (आगरा); भाद्रपद-शुक्ल २, संवत्‌ १६७६ बि० 


१ इस लेख का उत्तराद्ध नहीं मिल सका। पत्र का वह भक नष्ट हो गया और ढूढ़ने पर भी 
भी न मिला ।--ले० 


साहित्यिक रचनाएँ र्८५ 
राम-भक्ति 


आजकल राम-भक्ति बहुत सस्ती हो गई है। संकड़ों पाप करते रहने पर भी 
लोग रामभक्त का बाना धारण किये फिरते हैं। पूछने पर कहते हैं कि 'राम” का नाम 
सब पापों का नाशक है। यह मनोबृत्ति देश का स्वनाश कर रही है | 

मनुष्य की बुद्धि तो यही बतलाती है कि राम-नाम के भरोसे पर जान-बूककर 
पाप करते रहनेवाले का कभी उद्धार नहीं हो सकता | हाँ, मनुष्य की बुद्धि इस सनातन 
सिद्धान्त को अवश्य स्वीकार करती है कि जो मनुष्य अपने पापों के लिए आन्तरिक ग्लानि 
ओर पश्चात्ताप करके शुद्ध हृदय से, 'राम? के आगे क्षमा-प्राथना और शरण-याचना 
करते हुए, भविष्य में पापों से बचे रहने की दृढ़ प्रतिशा करता है, वह--यदि वास्तत्र में 
उसका पश्चात्ताप सच्चा है, उसके पश्चात्ताप के आँसू सर्वंधा निर्मल हैं, तो--रामकृपा 
अथवा राम-भक्ति का अधिकारी अवश्य हो सकता है | 

बहुत-से लोगों की यह धारणा है कि चौबीस घण्टे पाप-कर्मों में लिप्त रहकर यदि 
एक घड़ी भी राम! का सुमिरन कर लिया जाय, तो सब पाप कट जाते हैं। जेसे बहुत 
दिनों के जमे हुए अन्धकार को दियासलाई की एक काठी की रोशनी नष्ट कर देती है | 

न जाने क्‍यों, मेरी समझ में यह बात नहीं आती | यदि 'राम'-नाम ने इस तरह 
के पापियों के उद्धार करने का ठेका ले रक्‍्खा है, तो वास्तव में संसार का उससे कुछ 
भी कल्याण नहीं हो सकता । मेरी समर में तो बात यह है कि जो लोग 'रांम'-नाम 
का सहारा पकड़कर कुकर्म करते चले जाते हैं, उन्हें वह नरक के खन्‍्दक में ही ले 
जाकर गिराता है; क्योंकि राम-भक्ति के दुरुपयोग का इसके सिवा दूसरा क्‍या फल हो 
सकता है ! 

राम-मक्ति सोहन-हलवा नहीं है कि जीम पर रखते ही अ्रनायास हलक से नीचे 
उतर जाय । वह बड़ी कठिनता से, बड़ी साधना से, बड़े सोभाग्य से और रामकृपा से ही 
प्राप्त होती है। तिलक-कण्ठी से ओर भक्ति-उपासना से उसका कोई विशेष सम्बन्ध 
नहीं है। क्‍या सोहागिन स्त्री केवल माँग भराने ओर सिंगार-पटार करने से ही 
पतित्रता हो सकती हे! आभ्यन्तरिक शुद्धि के विना बाह्याडम्बर का कोई मूल्य नहीं | 
. एक बार ऐसे ही एक प्रस॑ग में महात्माजी ने लिखा था--“हृदय और जीम को 
एकरस करके 'रामनाम! कहना ही सच्ची रामोपासना है।” ओर, यह बात तो स्वयंसिद्ध 
है कि किसी आदर्श महापुरुष का सच्चा भक्त वही हो सकता है, जो उसके आचरित 
सिद्धान्तों का पालन करे। महात्मा गांधी का असल भक्त वही हो सकता है जो उनके 
सिद्धान्तों का पक्का अनुयायी है। उनका चरण छूने से, उनके 'नव-जीवन! का आहक 
होने से, उनकी अपील पर चन्दा देने से अथवा उनके स्वागत-समारोह में सम्मिलित होने से 
है| कोई उनका भक्त नहीं कहला सकता। भक्ति इन सबसे परे एक ख्वतंत्र वस्तु है। वह 
हृदय की सम्पत्ति है--दिल की सच्ची लगन है । 


रद शिवपूजन -रचनावली 


आप ही सोचिए | थोड़ी देंर अन्तरात्म के साथ मिलकर विचारिए। अनेक 
लोकमान्य विद्वानों द्वारा, असंख्य बार, अगणित प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि 
विलायती कपड़ों में और उन्हें तेयार करनेबाली मशीनों में गौओं की चर्बी का प्रयोग होता 
है तथा उनके तेयार करनेवाले भी गो-भक्षक ही हैं एवं उनकी आय से मालामाल भी 
गो-भक्ञक ही होते हैं। ऐसी दशा में क्या विलायती कपड़े पहनने ओर बेचनेवाले लोग भी 
लम्बा तिलक लगाकर ओर तुलसी की कण्ठी बाँधकर गोरक्षक 'राम! के भक्त हो सकते हैं ! 
कदापि नहीं | 

इसी प्रकार--जो स्वार्थान्ध होकर दूसरों का गला रेतता है; अपने-पराये का विचार 
छोड़कर लोॉमब्रश किसी का धन-अपहरण करता है, वह भला केसे सबंस्वत्यागी राम! का 
भक्त कहला सकता है ! 

आपही प्रकृतिस्‍्थ होकर सोचिए--जो छिपे-छिपे व्यभिचार करता है, जो प्रत्यक्ष 
वेश्यागामी है, वह भी क्या पहर-भर गोमुखी में हाथ डाले रहकर सच्चरित्र-शिरोमणि एक- 
पत्नीव्रत 'राम' का भक्त बन सकता है? जो अपना पेट भरने के लिए गरीबों का रक्त 
चूसता है, बलवान होकर निबलों को सताता है, वह क्‍या ठाकुरबारी बनवा देने से अनाथ- 
नाथ, दीनबन्धु 'राम” का भक्त हो जायगा ? जो अपने सगे भाई के साथ साफ बेईमानी 
करता है; दे पत्रश उसका अहित करता है, स्वारथवश उसका पेतृक भाग हर लेता है, वह 
क्या तुलसी की माला पर राम-नाम जपते रहने से ही एकान्त श्रातृतरृत्सल 'राम” का भक्त हो 
जा सकता है ! जो अदालतों में कूठ का जाल बिछाता फिरता है, दगा-फरेब से लोगों 
को ठगता ओर अपना मतलब गाँठता चलता है, वह क्‍या दोनों जून रामायण का पाठ करके 
ही सत्य-सन्ध भगवान 'राम” का भक्त हो सकता है?! क्या ऐसे ही पाखरणिडियों के लिए 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम ने ईश्वरत्व को मनुष्यत्व में घुसेड़ा था ? कदापि नहीं | 

भगवान रामचन्द्र ने केवल लोकोपदेश एवं लोक-कल्याण की सदिच्छा से प्रेरित होकर 
ही नर-अतबतार-धारण किया था। जो उनके आचरणों का प्रतिपालन नहीं करता; जो 
उनके आदर्श चरित्र का अनुकरण नहीं करता, वह किसी प्रकार राम-मक्त अ्रथवा राम-भक्ति 
का अधिकारी नहीं हों सकता--यह सहज ही सह्ृदय-संवेद हे | 

भला कहिए तो, जिस जगत्प्रसिद्ध वीर राम! ने अपने पुरुपत्व के बल से अपनी 
जन्मभूमि को अत्याचारी राक्षसों से मुक्त करने के लिए राज-सुख-योग भुला दिया था-- 
चक्रत्रत्तित्त तक को लात मार दी थी, उसी पौरुष-पराक्रमशाली “राम!” का भक्त क्‍या वह 
मनुष्य कभी हो सकता है, जो लहँगा-चोली और मुलनी-मुमका तथा करधनी-पेजनी पहनकर 
स्रीत्व का नाट्य करके प्रचएडठ विजयी धनुधर “राम” को प्रसन्न करना चाहता है ? भला 
रामचन्द्र-जेसा प्रतापी महारथी परियों के कुएए पर आशिक हो सकता है! शिव-धनु-मंग 
करके वीराग्रगएय भ्गुपति का अभिमान चूण करनेवाले अद्वितीय युद्धवीर राम? क्या विलासिनी 
सखी-सहेलियों के साथ एक भी रात काट सकते हैं ! हर्गिज नहीं । 

ऐ मनुष्यों | राम-भक्ति की ओट में दम्म-लीला की रचना छोड़ दो । अपने अ्रज्ञान की 
विडम्बना से राम-भक्ति को नाहक कलुषित-कलंकित न करो | अगर इस तरह राम को धोखा 
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दोगे, तो खुद धोखा खाओगे | अपने अन्तःकरण-रूपी वस्त्र को पाप के मल में गँदला 
करके राम को धोबी का काम मत सौंपो | राम केवल सचाई के साथी हैं--मिथ्या आडम्बर 
के नहीं। तुम अपने घर में पिता का तिरस्कार करते हो; उन्हें नाना प्रकार के कष्ट पहुँचाते 
हो, तो बताओ, हर साल रामनवमी में श्रयोध्या जाकर, राम-दर्शन करने से ही तुम 'आदश- 
मातृ-पितृ-भक्त राम' के उपासक बन जाओगे १ तुम व्यासगद्दी पर ब्ठकर लम्बे-चोंड़े 
उपदेश माड़ते हो और लुक-छिपषकर गोलमाल भी मचाते हो, तो बतलाओं; रामायण की 
पौथी पर दाहिना हाथ और अपनी छाती पर बायाँ हाथ रखकर बताओ--सचमुच राम का 
ओर रामचरित्र का यही उपदेश-सार है ? तुम्हारेघर में विधत्रा सताई जाती हैं ओर तुम 
राम-जन्मोत्सव में रएडी नचाकर राम-भक्ति की ओट में अपनी वासना की पूत्ति करते हो १ 
क्या तुम बता सकते हो, कि रामजी के सामने वेश्या-नृत्य कराने से साकेत-धाम का कॉन-सा 
खण्ड दखल होता है ? और, क्‍यों “मन में राम बगल में छुरी! रखकर देश को तबाह कर 
रहे हो ! यारो | कतई छोड़ दो 'राम” को और कर लो भर-पेट दुराचार | अपने कुकमों 
के साथ-साथ बेचारे राम! को क्‍यों घसीटते फिरते हो ! 'राम! तो मन्दिरों में नहीं, अपने 
उज्ज्वल चरित्रों में ही निवास करते हैं। जो उनके पवित्र चरित्रों का मनन एवं अनुसरण 
नहीं करता, वह लाख मन्दिरों में सिर पटके, कभी 'राम-भक्ति! का पात्र नहीं हो सकता । 


-सामप्ताहिक 'हिन्दूपंच” (कलकत्ता) ; श्रीरामनवमी, सं० १६८५ वि० (सन्‌ १६२८ ई०) 


श्रीकृष्ण की मुस्कान 


.. श्रीक्षष्ण का चरित्र अलौकिक है। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाय, वह अलौकिक 
ही है। संसार के रंगमंच पर वह मुस्कराते मुस्कराते आते हैं, श्रोर अन्त तक मुस्कराते- 
ही-मुस्कराते चले जाते हैं। हे में सब लोग हँसते हैं, पर श्रीकृष्ण तो विपाद में भी 
हँसते हुए ही मिलते हैं। विपत्तियों के घने बादल घिरे हैं, और उस घोर अन्धकार में 
भी उनकी मुस्कान की बिजली कौँंध रही है। कया गजब की मुस्कान थी, सारे संसार 
पर जादू डाल रखा था | कोई अपना दुखड़ा रो रहा है, वे मुम्करात जा रहे हैं। कोई 
उनपर संकट लाने की बात में है, वे निद्व न्द्व मुस्कराते जा रहे हैं। कोई उनका अपमान 
करने पर तुला है, वे तब भी मुस्कराते ही नजर आते हैं। न जाने उनके हृदय में 
कितना आनन्द भरा हुआ था ) अच्छा, उस मुस्कान की माधुरी धीरे-धीरे चखिए | 

वसुदेव-देवकी बेड़ी-हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं--कठोर कारागार में। एकाएक 
भगवान श्रीक्षष्ण प्रकट हुए। वसुदेव-देवकी चकित | कातर दृष्टि से उस दिव्य मूत्ति 
को देखने लगे। अपने इतने बड़े सौभाग्य पर विश्वास न हुआ--घबरा उठे | किंकत्तंव्य- 
विमूढ़-से हो रहे। श्रीकृष्ण उनकी आकुलता पर मुस्करा उठे। दन्तद्यूति से वह अ्रेघेरी 
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काल-कोठरी उद्धासित हा उठी। वसुदेव-देवकी अबवाक्‌| जब वे वात्सल्य-विमोहित होकर 
विनती करने लगे, तो श्रीकृष्ण ने हँसते ही हुए उन्हें ढाढस दिया ओर फिर वही मायाजाल 
“--मट 'शिशुरोदन ठाना !! 

ननन्‍्द-यशोदा के घर जाने लगे | वसुदेव सिर पर उठाये चले जाते हैं ओर यमुना 
चरण चूमने को बढ़ती जाती है। पिता जल की बाढ़ से ऊबकर त्रस्त हो रहा है, पुत्र 
मोज से मुस्करा रहा है || 

ननन्‍्द-महर के घर तो मुस्कानों की कड़ी बाँध दी। नाना प्रकार के नटखटपन से 
माता कलला रही है, बेटा हँसी की किलकारियाँ छोड़ रहा है। न ठिनकते देर, न हँसते 
देर। एक ही क्षण में ऊँ ***** ऊँ ऊँ, फिर दुसरे ही क्षण में ही'****' ही" ही ! 
आह ! केसी गजब की मस्ती थी |! 

गोपियाँ उलाहना देने आई हैं शोर हजरत लुके-छिपे मुस्करा रहे हैं । माँ छड़ी 
लेकर मुँह से मिट्टी उगलाती है, ओर आप मुस्करा कर ब्रह्माण्ड-दशन का वायस्कोप दिखाने 
लग गये | माँ ऊखली में बाँधकर घर सँभालन चली गई, आप किलक-किलक कर हँसने 
लगे कि यमलाजुन के उद्धार का मौका तो मिला | क्‍या खूब !! 

हाय ! दूध पिलाते-पिलाते 'पूतना? ले उड़ी। सब-के-सब हाहाकार कर दौड़ 
पड़े ! जाकर देखते हैं, तो विकराल राक्षसी की छाती पर बरठे-बेठे हँस रहे हैं। धन्य हो 
महापुरुष !! 

प्रलय-काल के मेघ उमड़-धघुमड़कर त्रजमएडल को बहा देना चाहते हैं। गाय- 
बछड़े ओर खाल-बाल त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं। सबके प्राणों के लाले पढ़े हैं और 
जनाब-आली कनगुरिया पर गोवद्धंन-गिरि उठाये मन्द-मन्द हँस रहे हैं | इन्द्र के आतड्ढ 
से सबकी रूह कब्ज है और आप उसके अहंकार की तुच्छता पर बेफिक्री की हँसी हंसे 
जा रहे हें। 

आँख-मिचोनी खेलते हैं। ग्वाल-बालों को परेशान किये डालते हैं। अपनी बेर 
तो अनेक-रूप होकर सबको जहाँ-तहाँ पकड़ लेते हैं, पर उनकी बेर मुनि-मन-अगम हो जाते हैं । 
भला अलख को कोन लखे १ बेचारे ग्राल-बाल जब कुज-कुज में फेरा लगाकर 
हैरान हो बिछोह से रोने लगते हैं, तो कहीं दूर खड़े होकर धीरे से बाँसुरी फू'क देते हैं--- 
उतावले बाल-गोपाल उधर ही दौड़ पड़ते हैं, और जब बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं, तब 

हाशयजी हँसकर फिर भाग निकलते हैं। साथी बेचारे रोते-रोते बेहाल हैं ओर आपकी 

हँसी आपके रोके नहीं रुकती ! अजब तमाशाई हैं ।। 

“चीर चुराय कदम चढ़ि बेंठे” हैं। गोपाज्ननाएँ गिड़गिड़ा रही हैं। आप मुस्करा 
रहे हैं, बाँसुरी छेड़ रहे हैं, शपथों की खिल्‍ली उड़ा रहे हैं |] 

कंस की रंगशाला में जाते हैं। फाटक पर मत्त-मातंग कुबलयापीड़” को डटा 
देख मुस्कराते हैं। खेल में ही उसका काम तमाम कर भीतर घुसते हैं, तो दुष्ट 'मुष्टिक! 
और 'चाणूर” से भिड़ते हैं। उन्हें भी बड़ी उस्तादी से पछाड़ते हैं श्रोर उनकी कुन्दी करके 
उछज्ञकर कंस के मंच पर जा पहुँचते हैं। कंस भौंचक रह जाता है और आप कद 
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उसकी चुटिया पकड़कर उसे नीचे घस्तीठ लाते हैं। फिर उसकी छाती पर चढ़कर ठठाकर 
हँसते हुए कहते हैं,--कहो मामा |! सब दिन की कसर निकाल लूँ १ वेचारा कसम 
खाता है ; पर गरुड़ के पंजे से साँप कहाँ निकल भागे १ बेचारे का मलीदा बना डाला !| 

जरासन्ध की सभा में भी वही हाल! भीम के साथ वह दाव-पेच कर रहा है 
ओर आप अलग खड़े-खड़े मुस्करा रहे हैं। मुम्कराते-ही-मुस्कराते इशारा करते हैं और 
भीम उसे दाँतन की जीमी की तरह चीरकर रख देते हैं | ! 

भीम को दुर्योधन से लड़ाते समय भी अलग ही खड़े-खड़े मुस्कराते रहे ! जब देखा 
कि दुर्योधन लोहे का चना है, तब कमर पर हाथ रखकर खड़े-खड़े हँसने लगे १ फिर तो 
भीम ने उसकी ऐसी कमर तोड़ी कि बेचारा वहीं ढेर हो गया | 

जिस समय वे दुर्योवन के घर पर सन्धि का सन्देश लेकर गये, शक्गरुनि और कण उन्हें 
बन्दी करने की घात में लगे दीख पड़े | कोई सद्रायक न था, पर आओठों पर मुस्कान खूब थी | 
मानों गीदड़ों की उछल-कूद देखकर शेर मन-ही-मन हँस रहा हो | 

एक बार इसके पहले भी। कोख-समभा में द्रौपदी का दुकूल-मोचन हो रहा है | 
दुर्योधन मूँछों पर ताव दे रहा है | करण और शकुनि ठद्गाके पर ठहाका लड़ा रहे हैं। 
आप कहीं छिपे-छिपे मच्छरों की मदान्धता पर मुस्कराते जा रहे हैं। जब दुःशासन की बल- 
दपित भुजाएँ शिथिल पड़ जाती हैं, तब ठठाकर हँसते हैं--लो बच्चू , खींचो दुकूल, मरी 
नानी !!! किन्तु अहंकार-बधिर कान उस अदह्ृहास को सुन न सके | 

फिर युघिष्टिर की यज्ञशाला में | शिशुपाल गिन-गिन कर गालियाँ बक रहा है, आप 
शान्त-भाव से मुस्करा रहे हैं। सारी समा इस अगाघ घधंय पर स्तब्ध है। भीमाजुन 
अगर बीच-बीच में फड़फड़ाना भी चाहते हैं तो मुस्कराकर उन्हें शान्त रहने का इशारा करते 
हैं । आखिर शिशुपाल को सुदर्शन-चक्र के घाठ उतार कर ही दम लेते हैं !। 

रक्मिणी-हरण के समय से शिशुपाल बेरी बना था | उस समय, जब रथ पर रक्मिणी 
को चढ़ा लिया, तो आक्रमणकारियों की ओर अदबदा कर देखते ओर मुस्करातें हुए आगे 
बढ़े। हँसते-ही-हँसते अंगूठा दिखाकर निकल आये। तब झरुक्‍्मिणी की ओर 
देखकर मुस्कराने लगे | वह भी परमानन्द की निधि पाकर अपने ललाम लोचनों ओर 
कमनीय कपोलों के विकास से अपनी अन्तरात्मा की मुस्कान कलकाने लगी | 

इसी प्रकार सुभद्रा-हरण के समय भी जब अजुन ओर सुभद्वा का पारस्परिक प्रेम 
देखकर सुभद्रा-हरण के लिए अज न को प्रोत्साहन दिया और अज्ु न भी इशारे का सहारा 
पाकर जब ले उड़े, तब यादवों का बेमतलब फुदकना देखकर आप केवल मुस्करातें ही रह 
गये;--बलरामजी की जली-कटी सुनकर भी मौन मुस्कान से ही उत्तर दिया ! 

कहाँ तक उनके मुस्कान की महिमा गाई जाय 2 मानो हृदय में आनन्द का खजाना 
भरा था--कितना भी लुटाते थे, घटता न था। कुरुक्षेत्र में अजुन को मोह उत्नन्न हुआ, 
तब भी मुस्कराये | भीष्म के पास अजु न जब पंच-महाकाल-शर माँगने गये, तब भी पितामह 
के शिविर से कुछ दुरी पर खड़े होकर मुत्कराते ही रहे और जब अज़ु न सफल-मनोरथ होकर 
शिविर से बाहर निकले तो कपाटे से उनको गलबहियों में समेटकर आगे बढ़ते हुए भी बड़े 
३७ 
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जोर का ठहाका मारा | फिर दुसरे ही दिन भीष्म जब प्रलय मचाने लगे तब भक्त-प्रणगालन 
का ब्रत निबाहने की उत्कश्ठा से मुस्कराते ही हुए रथ से उतरे और क्रोध का नादथ करके 
चक्र-सहित दौड़ पड़े-भक्त-प्रवर भीष्म निरस्त्र होकर विनती करने लगे ओर आप चुपचाप 
मुस्कराते हुए रथ पर लोट आये । 'यह रहस्य काहू नहिं जाना !! 

द्रोण-पर्व में अभिमन्यु-बध पर अजु न विलाप करते हैं ओर आप मुस्कराकर फरमाते 
हैं तुम किसके लिए नाहक रो रहे हो! अभिमन्यु अपने को सुयोग्य माता-पिता का सुयोग्य 
पुत्र प्रमाणित कर गया | तुम्हारे यश को और भी धवलित कर गया |!” उधर सुभद्रा छाती 
पीटती है, तो हँसकर कहते हैं--तुम्ह तो ऐसा वीर पुत्र जनने पर गयव॑ होना चाहिए | 
क्त्राणी इसी दिन के लिए पुत्र जनती है |! 

धन्य हो बेरागी बाबा | जब गोकुल से गोप-गोपी तुम्हारे पास मथुरा में अपना प्रे म- 
सन्देश भेजते थे, तब भी तो तुम इसी तरह मुस्करा-मुस्करा कर ज्ञान-वेराग्य की बातें बघारा 
करते थे १ ़ 

पुनः 'घटोत्कच! के मारे जाने पर जब भीम शोकाकुल हो चीत्कार करने लगे, तब 
भी आप मुस्कराते ही हुए आश्वासन के वचन बोलें,--“क्थों बेकार बालक की तरह बिलख- 
बिलख कर रोते जा रहे हो ?/ क्या अज़ु न से बढ़कर घटोत्कच प्यारा था? गाढ़े समय पर 
काम आकर वह तुम्हारा सच्चा बेटा साबित हुआ | उसकी बीर-गति-प्राप्ति पर इतना दारुण 
विलाप करोगे कायर की तरह १ इन्द्र-प्रदत्त कण की “शक्ति! यदि आज अजु न पर समाप्त 
हुई होती, तो क्या 'धटोत्कच? को देखकर तुम्हें सन्‍्तोष होता 2 छोड़ों रोना-धोना | अजु न 
के प्राण बच गये, इसके लिए चलो खुशियाँ मनाये |” 

कहाँ तक उस आनन्दकन्द्‌ अजचन्द्र के मन्द-मन्द हास्य को हृदयंगम कराऊँ ! कृपया 
स्वयं ध्यान धरकर देखिए--यमुना-तट, वंशीवटठ, त्रिभंगी नठ, पीत पट, बाँकी लट | सुन्दर 
श्यामल शरीर की सुषमा | तन-मन-प्राणहारी भश्रूभंगिमा | अ्मन्द-मन्द मुग्कान की मधुरिमा ! 
“घन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सतत॑ कृष्णस्मितामृतरसम्‌ !” 

--साप्ताहिक 'हिन्दुप॑चः (कलकत्ता); वर्ष ३, अ्रंक ६, जन्माष्टमी, सं० १६८५ वि० 
क् 


9 | 
बाँसुरी नहीं, पाउचजन्य ! 

स्मरणातीत काल से, प्रतिबषं, भाद्र कृष्णाष्टमी की अ्रद्ध रात्रि असंख्य श्रद्धालु 
हिन्दू-हुदयों में उन सभी लोकोत्तर आनन्ददायक दृश्यों की कलक-मकाँकी दिखा जाती हैं, 
जिन्हें देखने के लिए देव-देवाज्भनाओं के पुष्प-यान किसी दिन ब्रजवसुन्धरा के गगन-मशणडल में 
अलोकिक इन्द्रधनुषों की छटा छिटका चुके थे | 

वह निविड़ निशीथ-काल, वह भादो की भयावनी रजनी। वह रिममिम बूँदें | 
कादम्बिनी के क्रोड़ में विद्यल्लता का वह च॑चल दृत्य। कालिन्दो-कूल के कुसुमित कदम्ब- 
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कुल में छाई हुईं निस्तब्धता की नींद उचटानेव्राला वह अविरत मिलली-कनकार | 
मनोन्मादी मेघों की वह मृदु-मन्द-मधुर मृदक्लध्धनि | उमड़ी हुईं यमुना के हृदयोललास को 
बाँसों उछालनेवाले रकावात के झकोरे | 

इतना ही नहीं-- 

तमसाच्छन्न दिशाओं की गोद में कराहता हुआ वह भीपण बन्दीगणह | दुद्ध प॑ लोह- 
कपाटों स जकड़ी हुई वह काल-कोठरी। शत-शत शबम्त्रधारी सन्तरियों से सुरक्षित वह 
कठोर कारागार-दार । 

ओर उसके अन्दर ? 

लोह-श/खला के विकट बन्धन में पड़कर यमनयंत्रणा की अनुभूति से उद्विग्न 
दो निरीह प्राणी ! 

हथकड्लियों से जकड़े हुए हाथ जुड़कर ऊपर उठे हुए हैं। करुण-कातर लोचनों की 
सीपी में आशा के मुक्ता-विन्दु कलमला रहे हैं। मॉन मुख-मुद्रा ने दया की भीख लेने के 


दी 


लिए मोली का मुँह फेला दिया है। मूक वाणी प्रतिपल दूत्तंत्री का राग छेड़कर अन्तस्तल 
की नीरव भाषा व्यक्त कर रही है | 


अब कहाँ रुक सकते वे, जो कमलासन ओर गरुड़ासन छोड़कर पीत-पट फहराते-- 
मुक्ता-माल मुलाते--बॉके अलक लहरातें--शुदर्शन ले पेदल ही दौड़ पड़े थे-- 
ष्े दोरि ५ ते क 
“बहन छोरिके दोरिके पायन चायन से गजग्राह छुड़ायो । 
दीन की लाज निबाहिंबे को जिन द्रीपदी चीरह जाय बढ़ायो 0” 
वही स्वयं पधारे | अन्धकार में आलोक | निराशा में आशा की दिव्य ज्योति ! 
अथाह में अवलम्ब | 
आ गये चितचोर माखन-चोर |[--नहीं; अनेक-अनेक-जन्माजित पाप-चौर | 
आ गये मुरली-मनोहर मदन-मोहन ]--नहीं; कैँस-चा णूर-मदन, केशी-पूतना-निसूदन ! 
आ गये मोर-मुकुटधारी गोपिका-वल्लभ |--नहीं, गोवद्ध नधारी, देवेन्द्र-दप-हारी ! 
आ गये राधा-राकेन्दु-चकोर, रासलीलाबिहारी [--नहीं; नाग-नथेया, बल-मैया, 
कॉमरी नेया के खेबेया; 
'केवत्तकः केशव” आ गये ! 
स्मरण रहे, केवल भव-सागर के ही केवट नहीं, रण-महानद के भी कुशल केबट | 
महाभारत-महारणंव के--आह | कसा भयंकर रण-महानद ! 
भीष्म-द्रोएठटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल । 
ज््ट 
शुल्यग्राहवती कृपेण वहनी करन वेलाकुला 0 
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अश्वत्थाम-विकर्ण-घोरमकरा.. दुर्योधिनार्वत्तिनी । 
सोत्तीर्णी खलु पएडवेः रणनदी केकत्तैकः केशवः ॥ 
>< >< 2५ 


आज की आधी रात में हम उसी केशव की माँकी देखेंगे। आज हमारे हृदय में 
साँवले-सलोने कुवर-कन्हेया की मन्द मुस्कान का ध्यान न रहेगा; पार्थ-सारथी की प्रचण्ड 
ललकार की प्रतिध्वनि गू जेगी । 

अज हम चन्दन-चचित नीलकलेवर में पीताम्बर की तडित्‌-रेखा नहीं देखेंगे, गांगेय- 
शर-जाल-विद्ध नीलगिरि के उत्तद्भ शिखरों से प्रवाहित लोहित प्रताप देखेंगे | 

आज हम वृन्दावन के निभ्त निकुज्न का अविरल प्रेम-सन्देश न सुनेंगे, गाण्डीब- 
गजन को गगनभेदी बनानेवाला अमर गीत।-सन्देश सुनेंगे । 

आज हम भुवन-मोहिनी वंशी की सुरीली तान पर कान न देंगे, पाथ-रथ की 
बागडोर पकड़नेवाले हाथों में शोभायमान पाञ्जजन्य के प्रलय-निनाद पर बलि-बलि जायँगे। 

हमें कदम्ब-तरतल की त्रिभंगी छवि भी न चाहिए, हमें तो संग्रामसिन्धु मथनेबाला 
गांगेय-गरव-गंजन चक्रधर चाहिए | 

हम नवनीत नहीं चाहते, हम चाहते हैं 'नवशक्ति? | 

--साप्ताहिक “नवशक्ति/ (पटना); वर्ष १; अंक १, ३१ अ्रगस्‍्त, १६३४ ई० 


अहिंसा परमो धर्मः 


“अहिंसा? ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है? जेन-सम्प्रदाय का यह सिद्धान्त बड़ा ही पवित्र और 
कल्याणकारी हैं। अमरकीत्ति महावीर प्रभु ने अपने त्यागमय आदर्श जीवन ओर 
निष्कलुप चरित्र से संसार को यही शिक्षा दी हैँ कि इस निष्कलंक और मंगलमोदप्रद 
सिद्धान्त के अपनाने से कहीं कोई भय नहीं रह जाता | उनके दिव्य जीवन का अध्ययन 
करने से यह रपष्ट विदित होता है कि अहिंसाब्रती सवथा निर्मय हो जाता है। अहिंसा 
का सर्वोत्तम प्रसाद है सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाना। किन्तु, इस अभयावस्था 
को पहुँचानेवाला अहिंसा-ध्म सहज ही साथ्य नहीं है। उसकी साधना में तन-मन खपाने 
के लिए अखंड धेय॑ चाहिए। 

जनधर्म में श्वासोच्छ बास के कीठारुओं तक पर दया दरसाई गई है। किन्तु, 
महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र का अनुशीलन करने से पता लगता है कि केबल जीव- 
दया से ही अहिता की परिभाषा पूरी नहीं होती । “अहिंसा! बहुत व्यापक अथ व्यैजित 
करनेवाला शब्द है। केवल जीव-वध न हो और जीवों पर दया-दृष्टि रहे, इतने ही में 
अहिंसा सीमित नहीं है। उसका संकेत और आदेश यह है कि मनसा-वाचा-कर्मणा 
कोई भी ऐसा आचरण न किया जाय जिससे चराचर जगत का किसी प्रकार किंचिदपि 
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अपकार हो | प्रायः ऐसा दृष्टिगोचर होता हे कि कमंणा तो अहिसा-धर्म आचरित होता है, 
पर मनसा-वचसा नहीं हो पाता। महावीर प्रभु का जावन हमें मनसा-बचसा अहिंसक होने 
की प्रेरणा देता है | 

हमलोग मन ओर वाणी से जितनी हिंसा करते हैं उतनी कर्म से नहीं करते | 
कम में हमारी प्रवृत्ति प्रायः तभी होती है जब मन में उसके लिए उत्प्रेरणा अ्रथवा स्फूत्ति 
होती है। मन ही सारी इन्द्रियों का अधिष्ठाता अथवा संचालक है। यदि मन में किसी 
के प्रति वर-विरोध या ईर्प्या-द्वं प उत्पन्न हुआ तो निश्चय ही शत्रता की ओर प्रवृत्ति होगी । 
फिर तो हिंसा का क्रम चला | क्षुद्र बीज विराट वट-वृक्त हो गया | 

तपोधन महावीर स्वामी के जीवन से हमें यह सन्देश मिलता है कि सतत साधना की 

शक्ति से मन को निःसंग और अनासक्त करना मनुष्य का सबसे पहला ध्येय होना चाहिए | 
मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मन का निग्रह ही है। मनोनिग्रह से ही जीवन में भव्यता 
अर सकती है । इन्द्रियाधिष्टाता मन का निग्रह हो जाने से किसी प्रकार की हिंसा नहीं 
हो सकती | मनोविकारों का शमन होने से ही वह अहिंसा-ब्रत पूरा होता है जो विश्व- 
प्रेम, विश्व-बन्धुत्व, विश्वमत्री, समदर्शिता आदि दंवी गुणों का मेरुदर्ड है| इसीलिए, 
उन्होंने इन्द्रिय-संयम अथवा इन्द्रिय-दमन का स्वाचरित आदर्श इस संसार के समक्ष 
उपस्थित किया । ऐसा कुछ जान पड़ता है कि संसार के जीवों को नाना प्रकार के बलेशों 
से संतप्त देखकर उनके कोमल हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्हें प्राणिमात्र का दुःख- 
इन्द्र दूर करनेवाला एकमात्र अमोघ रामबाण अहिसा-धर्म ही जान पड़ा। इसीलिए 
मनःसंयम, वाकू-संयम आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग उन्होंने पहले अपने ही जीबन में 
साधा। बस, उनका परम पावन चरित्र ही मौन उपदेश बन गया | 

साधारणतः वाक-संयम को ही लें लीजिए। अकेला यही यदि सिद्ध हो जाय 
तो संसार के अनेक उत्पात शान्त हो सकते हैं। हिन्दी के युग-प्रवत्तेक साहित्यकार बाबू 
जयशंकर प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध नाटक “अजातशन्नु? में एक स्थल पर लिखा है कि 'विश्व 
के समस्त उपद्रबों का मूल व्यंग्य है।' हमलोग आज अपने देश में सबंत्र देख रहे हैं कि 
वाकू-संयम के अ्रभाव से हिंसा की मनोवबृत्ति किस तरह बढ़ रही हे। यह बात भी सब्ब- 
विदित ही है कि व्यंग्य के ही फलस्वरूप महाभारत छिड़ा था। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों 
के असंयम से हिंसा का प्रसार अनुमित हो सकता है। 

अतएव, महावीर प्रभु ने अपने आचरण द्वारा जिस अहिसा का तत्व सममाया 
है, उसका बहुत प्रचार वत्तेमान संसार में अनिवाय रूप से अपेक्षित है। आज की 
प्रपीड़ित मानव-जाति को महावीर स्वामी का आलोकमय जीवन ही माग प्रदर्शित करने 
योग्य है। उनके अ्रद्दिंसा-अत की सत्ता बड़ी मिठास के साथ संसार के महान मस्तिष्कों 
में स्थापित होती जा रही है। भविष्य के परदे से उसकी विजय माँक रही हे | 

“-साप्ताहिक 'जेनगजट” (बम्बई) ; ६ श्रप्रेल, सन्‌ १६४४ ई० 
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दिगम्बरत्व की प्राचीनता' 


श्रीजेनधर्म भारत का एक अत्यन्त प्राचीन एवं जगत्पसिद्ध धमं है। मनुष्य की अन्तः- 
शुद्धि के विधान में यह विशेष तत्पर है। यदि इसके सम्यक्‌ चारित्रिक उपदेशों या इसकी 
आध्यात्मिक शिक्षाओं पर मानत्र-जाति वस्तुतः ध्यान दे. तो संसार में अशान्ति ही न रहे। 
किन्तु, इस धर्म को तो मानसिक जगत में बसाना पड़ता है, द्ृदय-लोक में ही यह रम सकता 
है, मस्तिष्क विलास या तार्किकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं; इसलिए मानव-प्राणी इससे 
मनोरंजन करने में असमर्थ रहता है। यह दिल-बदलाब का धम नहीं है, यह तो तलवार की 
धार पर चलानेवाला विशुद्ध धर्म है। जो इसकी कसोटी पर खरा उतरना चाहे, वह कठिन- 
कठोर ब्रतों के पालन का दृढ़ संकल्प करे, अन्यथा धरम का बाना धारण किये फिरना वो 
दूसरी बात है। 

इस धम के केबल किसी एक ही सिद्धान्त का पालन करने में कोई सारा जीवन बिता 
दे तो उसका मानव-जन्म सफल हो सकता है। अहिसा, जीव -दया आदि में से कोई एक 
ब्रत भी ले लिया जाय, तो जीवन धन्य एवं कृतार्थ हो सकता है। सत्य, ब्रह्मचय, 
क्षमा आदि अकेले ही बड़ा भारी काम कर सकते हैं, फिर सबका एकत्र प्रभाव तो 
अकथनीय ही है | 

मनुष्य की अन्तरात्मा को पवित्र करनेवाले मंगलमय सिद्धान्तों से जो धर्म परिपूर्ण है, 
उसके विपय में कोई कहाँ तक बड़ाई की बात कह सकता है। वह तो अपने सदगुणों के 
कारण स्वयं ही जाज्वल्यमान है। ऐसे स्वयं-प्रकाश धर्म को किसी की प्रशंसा का सहारा 
नहीं चाहिए। यह तो शरत्‌-चन्द्रिका के समान प्रृथ्वीतल को शीतल करनेवाला धम हैं। 
सिर्फ सच्चा अनुयायी चाहिए। 

भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी अपने त्याग और तप के बल से प्रात+५स्मरणीय वन्दनीय 
अवतारी पुरुष हो गये हैं| इतिहास उनके दिव्य व्यक्तित्व का साक्षी है। वे हमारे बिहार 
की भूमि को अपने पदार्पण से कृतकृत्य कर गये हैं। उनकी कठोर साधनाओं की केवल 
स्मृति ही चित्त को विकार-शून्य कर देती है। उनका परम पावन चरित्र मनोमल धोनेबाला 
बह अखण्ड प्रवाह है, जिसमें मानव-जाति अनन्तकाल तक अपने कल्मष-कलुष का प्रक्नालन 
करती रहेगी | वे वास्तव में महाबीर थे। विश्वविजयी सम्राट भी मानसिक बिकारों और 
वासनाओं के महायुद्ध में ध्वस्त-परास्त हो भूलुण्ठित हो जाते हैं। उस महायुद्ध के वे 
यशस्वी विजेता हैं। केवल विजेता ही नहीं, उन्होंने जितेन्द्रियता का मार्ग प्रशस्त कर 
संसारियों के लिए इन्द्रिय-दमन एवं विकार-शमन का घंटापथ तैयार कर दिया | 

जनधर्म में दिगम्बरत्व की बड़ी महिमा है। हिन्दुओं के सबसे बड़े देवता मह।देवजी 
का नाम ही “दिगम्बर' है। वे योगिराज हैं, अ्रकाम हैं, सिद्ध श्वर हैं। किन्तु उनके 
अतिरिक्त भी हिन्दू-पुराणों में अनेक सिद्ध महापुरुषों के दिगम्बर-रूप का वर्णन है और उसीमें 


किशन री किन के नी ननन्‍ीभनननपकक ८५०.» अनानिननाक लिजीनननीजिलना-४क 


१. इस लेख का कुछ भंश काटकर निकाल दिया गया है; क्योंकि वह भसामयिक और भनाकश्यक 
था। -लै० 
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उनकी महत्ता भी है। यहाँ केवल श्रीमद्भागब्रत-महापुराण के कुछ स्थलों का दिग्दशन-मात्र 
पर्यास होगा । इससे दिगम्बरत्व का तत्त्व हृदयंगम हो सकता है । 


(१) 


श्रीमद्भागवत के तीसरे स्कन्ध के पन्द्रहव अध्याय का तीसवाँ श्लोक देखिए । 
जब सनकादि ऊध्बरेता मुनीश्वर विषुलोक में गये, तब वहाँ के द्वारपालों ने उन्हें कसा 
देखा ? व्यासजी कहते हैं-- ह 

ठान्वीज्य वातरशुनांश्चतुर: कुमारान्‌ वृद्धान्दशाद्धृवयसो (वदितात्मतत्वान्‌ । 
--उन आत्मज्ञान-सम्पन्न, दिगम्बर ( बातरशना ) ओर वयोवबृद्ध होने पर भी पाँच वर्ष 
के बालकों के समान मालूम पड़नेवाले, चार कुमारों को देखकर'““''*( द्वारपालों ने उन्हें 
रोका ) इत्यादि । 


(२) 
फिर स्वयं व्यासजी के पुत्र श्रीशुकदेवजी ही दिगम्बर-वेश में घूमा करते थे | वे ही 


रु 


श्रीमदूभागवत के प्रधान वक्ता हैं। सभी ऋषि-मुनि, उनके पिता और पितामह भी, 
अमभ्युत्थान-पूवंक उन्हें सम्मान देते थे। बाल्यावस्था में ही वे परम सिद्ध हो गये थे | 
प्रथम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में यह सत्ताईसवाँ श्लोक है-- 
दिगस्बरं वक्त्रविक्तीणो केश 
प्रलग्बनहु स्वमरोत्तमाभम्‌ । 
--अर्थात्‌ उनका वेश दिगम्बर था, मुखमण्डल पर अलके भूल रही थीं, भुजाएँ 


लम्बी-लम्बी थीं, देवत।-तुल्य तेजस्वी थे'***** इत्यादि | ( शुकदेवजी इसी रूप में राजा 
परीक्षित के यहाँ पहुँचे ) । 


(३) 
राज्िं नामि के पुत्र-रूप में अवतीण साज्षात्‌ ईश्वरात्रतार श्री ऋषभदेवजी के 
सम्बन्ध में पंचम स्कन्ध के पाँचवें-छठे अ्रध्यायों में व्यासजी ने लिखा है-- 
(क) ..... श्रीरमात्र परिग्रह उन्मत्त इब गगनर्परिचानः प्रकोणेकेश ... ॥२८७ 


“-अ्र्भात्‌ केवल शरीर ही परिग्रह था, पागल की भाँति, नम्म वेश में, बिखरे बाल 
( भगवान्‌ ऋषभदेव घूमते-फिरते थे ) इत्यादि | 


(ख) ...... कुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभारोडवरयुतमलिननिजशरीरेश॒ग्रहगुहीत 
इगाचश्यत 0१५९) 


--अर्थात्‌ लाल केशों की उलमी जठा के बोक ओर मलिन शरीर के अवधुत वेश से 
पागल के समान जान पड़ते थे | 
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किन्तु, नंगे रहने पर भी, पागल का तरह बोलने पर भी, आचरण में मलिनता 
दीख पड़ने पर भी, वे अपने ईश्वरत्व को छिपाये घूमते-फिरते थे। व्यासजी छठे अध्याय 
के छठे श्लोक में स्पष्ट कह देते हैं-- है | 

६ अवचूतवेषभाषा्चरितरविलक्षितमगवत्प्रभावो., ......0 

--अ्रथांत्‌ अत्रधृत वेश, अटपटी बोली और विलक्षण आचरण से वे अपने ऐश्वर्य 
को छिपाये हुए थे | 

तात्पय यह कि पारमहंस्य प्रास हो जाने पर बाहरी दिखावे की सुधि ही नहीं रहती | 
परमहंस श्रीरामकृष्ण आदि सिद्ध महापुरुषों के जीवन में हमलोग इसके प्रमाण पाते हैं | 


(४) 


पुनः भगवान ऋषभदेवजी के ज्येष्ठ सुपुत्र भरतजी के विपय में भी ऐसा ही 
प्रसंग पाया जाता है। यह वह भरतजी हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवप 
हुआ, पहले इस देश का प्राचीन नाम अजनाभ व था | व्यासजी ने लिखा है-- 

«. ०५५ दि 

अजनाभं नामंतद्वण भारतमिति यत आएभ्य व्यपदिशन्ति |" 

-- अर्थात्‌ इस भूखए्ड का नाम पहले 'अजनाम वर्ष! था, पर भरत के समय से ही इसे 
भारतवष कहते हैं | 

इसी बात को व्यासजी ने “विष्णुपुराण' में मी दुहराया है-- 

व्ष' ठद्भारतं नाम भारती यत्र सन्‍्ततिः ।९ 
-- अर्थात्‌ जिस देश में भरत की सन्तान बसी हुई है, वह भारतवर्ष कहलाता है | 
उन्हीं सिद्ध मद्रापुरुप भरत के सम्बन्ध में व्यासजी लिखते हैं-- 
शुतोष्णवातवर्षषु वुष इंवानाव॒ताड़: पीन;... ...... 0 

--श्रर्थात्‌ वे जाड़ा, गर्मी, बरसात और आँधी के समय साँड़ के समान नंगे रहते थे 
( अनावृताज्ञ ), उनके अद्ञ हृश्पुष्ट थे... ... ....«. इत्यादि | 

यद्यपि इस तरह के प्रमाणों की, प्राचीन साहित्य में, कमी नहीं है तथापि इतने ही 
से आप अनुमान कर सकते हैं कि इस धमं-प्रधान भारतवष में दिगम्बर-वेश का कसा महत्त्व 
था। किन्तु, यह वेश उस समय भी केवल सिद्ध योगी-तपस्वियों के लिए ही सुलम था। सबं- 
साधारण के लिए यह तबतक सुशोभन नहीं हो सकता, जबतक आसंगलिप्सा दुर नहीं 
हो जाती | 

सफाई का काम भीतर से शुरू हो सकता है, बाहर से नहीं । भीतर की सफाई हो 
जाने के बाद बाहर की सफाई आप-से-आप हो ही जाती है। गंवारू कहावत--'मन चंगा, 
कठौत में गंगा? कूठी नहीं है। मन का निग्रट जबतक ठीक नहीं होगा, तबतक बाहरी 
परिग्रह का त्याग लौकिक दृष्टि से दम्म समझा जायगा | 


न 
4 व तकजलनबन्‍नननीनाणणणा एप 


१. रकन्ध ५, भ्रध्याय छ, श्लोक ३--(गौता प्रेस का संस्करण) 
२. अंश २, अध्याय ३, श्लोक १--( स् ) 
३, भागवत, रकंघ ५, भध्याय ६, श्लोक १०--( ,, ) 
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दिगम्बरत्व का सिद्धान्त बहुत ही उच्च श्रेणी का है, आधुनिक जगत्‌ का ममता-मोह- 
मुग्ध मानत्र उतनी ऊँचाई को तबतक छू या पहुँच नहीं सकता जबतक हृदय के शञानालोक 
को ढँकनेवाले वासनाओं के आवरण” नष्ट नहीं हो जाते। सबसे पहले वासना-वसन उतार 
फेंकने की जरूरत है, उसके बाद बाहरी परदा खुद फट या उतर जायगा । 
हाँ, साधु-संन्यासियों अथवा आत्मदर्शों त्यागी महापुरुषों की बात न्यारी है। वे 
दिगम्बर-वेश में ही फबेंगे, पूजे जायँगे । सबसे बीहड़ प्रश्न है, वही पंचमहात्रत ओर इन्द्रिय- 
निरोध, यह शत्त जबतक पूरी नहीं होती तबतक “मन न रँगाय, रँगाये जोगी कपड़ा? की 
आवाज दुनिया में गँजती रहेगी | 
दि कोई मनुष्य चाहे तो ग्रहम्थाश्रम में रहकर भी लैंगोटी लगा सकता है, पर उससे 
पहले शरीर-रथ के इन्द्रिय-रूपी घोड़ों को कँटीली लगाम लगानी पड़ेगी । यह कसोटी ऐसी 
है कि इसपर करोड़ों म॑ं एक ही कोई खरा उतरता है | 
पौराणिक कथा प्रसिद्ध हैं कि शुकदेव को दिगम्बर-वश में देखकर स्त्रियों ने परदा नहीं 
किया--नंगी रहकर ही स्नान करती रहीं; पर उसी रास्ते सं जब शुकदेवजी के पिता व्यासजी 
निकले तब स्त्रियों ने अपना नग्न शरीर छिपा लिया--कपड़े से ढक लिया | इसपर नारइजी 
से प्रश्न किया गया तो उन्होंने न्‍्पन्‍्ट शब्दों में इसका कारण यद्द बतलावा कि शुकदेव की 
दृष्टि जितनी निमल है उतनी व्यासजी की नहीं है | 
यह जो दृष्टि की निमलता है, वही घोर जंजाल है। यह जजाल न हो तो सब लोग 
साधु-सन्त बन जाये, फिर संसार स्व हुए बिना न रहे । किन्तु, दृष्टि का सवथा निर्मल होना 
अत्यन्त कठिन है, परम दुस्साध्य है, तथापि भगवद्गीता का वह वाक्य दाढ़स बँधाता है, 
जिसमें अजु न के यह पूछने पर कि आँधी के समान प्रबल मन' बड़ा चंचल है--केसे वश में 
होगा 2 भगवान कृष्ण कहते हैं कि अम्यास ओर वेराग्य' से ही मन मुट्ठी में आ सकता है |” 
इस प्रकार, सब तरह विचार करने पर यही निश्चय होता है कि शरीर को दिगम्बर 
करने से पहले मन को दिगम्बर करना आवश्यक हैं| 
--साप्ताहिक 'जेन-गजट? (बम्बई ); २८ अक्तूबर, १६४३ ई० 


जाति-गत या समाज-गत विशेषता' 


सब जातियों में खास तोर से कोई-न-कोई विशेषता हुआ ही करती है। अ्रँगरेज 
स्वभावतः स्वदेशाभिमानी होते हैं। स्वजात्यभिमान भी उनमें बहुत है। एक अरंगरेज 
दूसरे श्रेंगरेज का अपमान सहन नहीं कर सकता| उनका ख्वदेशामिमान तो यहाँ तक 


१. चम्चल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलबदूदढम्‌ | 

२. अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्यैण च गृहते । (६/३४-३५) 

२. इस लेख के कई वाक्य भौर कुछ भंश, अ्रसामयिक्त होने के कारण, काटकर निकाल दिये गये हैं । 
पर कुछ नया नहीाँ जोढ़ा गया है । केवल शीषेक से मारवाड़ी” शब्द हटा दिया गया है ।-- लेखक 
श्ष्् 


श्ध्८ शिवपूजन-रचनावली 


अतिशयता की सीमा पार कर गया है कि वे सारे संसार की उत्तमोत्तम वस्तुएं संग्रह कर 
स्वदेश को सर्वाद्भसुन्दर एवं सब-विधि-सम्पन्न बना देने पर तुल गये हैं। ऐसा करने में 
भले ही उन्हें नीति-अनीति से काम लेना पड़े, पर वे म्वदेश की समृद्धि के ' लिए सब-कुछ 
कर सकते हैं ओर करते भी हैं। स्वदेश ओर स्वजाति की रक्षा और वृद्धि के लिए 
पाप करने से भी वे नहीं हिचकत | चाहे संसार उन्हें स्वार्थी कहे, ऋ्रर कहे, कुछ परवा 
नहीं, स्वदेश ओर स्वजाति का संपोषण ओर संवर्धन होना चाहिए। खदेशप्रियता और 
स्वजाति प्रेम ने मानों उन्हें अंधा बना दिया है। 

बंगाली भाई भी स्वदेश (बंगाल) ओर स्वजाति (बंगाली) के कट्टर भक्त होते हैं। 
वे इस बात का अभिमान रखते हैं कि बँगला-भापषा समस्त भारतीय भाषाओं से 
उन्नत है, वंग-साहित्य के सामने अन्य मारतीय साहित्य अपूर्ण हैं। उन्हें अपने बंकिम, 
मधुसूदन, रवीन्द्र, रासविहारी, तारकनाथ, रमेशचन्द्र, गिरीोश, प्रफुल्लचन्द्र ओर जगदीशचन्द्र 
तथा आशुतोप आदि के सामने संसार में दूसरा कोई नजर नहीं आता। वे अपने को 
सप्तकोटि समझते ओर वंग-जननी की उपासना करते हैं। उनमें जो बड़े-स-बड़े हैं, जिन्हें 
सारा संसार जानता है, वे भी बंगाल ओर बँगला के बाद ही अन्य देश अथवा भाषा का 
अस्तित्व मानते हैं। समस्त भारत में, नौकरी-पेशे के कारण बंगाली भाई फैले हुए हैं। 
वे जहाँ-कहीं रहते हैं, अपना खास समाज बना लेत हैं। वे अपनी भाषा और 
अपनी जातीयता नहीं भूलत। जिस-किसी नगर मं दस-बीस बंगाली रहते हैं, अपना 
एक खास क्लब? खोल लेते हैं; अपनी भाषा का पुस्तकालय ओर नाठक-मंडली तक श्थापित 
कर देते हैं, सरस्वती-पूजा ओर दुर्गा-पूजा का महोत्सत् भी करते हैं, बंगाल में बाद श्राने 
या अकाल पड़ने पर सब लोगों से चन्दे की रकम वसूलतं हैं। दूसरों की दृष्टि मं यह उनका 
दोष ही क्‍यों न हो, पर वे इसीमें अपना गोरब सममते हैं । 

मुसलमान-जाति का इतिहास आदिकाल से आजतक एक दी कथा सुना रहा है-- 
“म्जहब फेलाने के लिए बड़े-से-बड़ा गुनाह करना भी सवाब है |? भारतवष में सेकड़ों 
बष तक मुसलमानी सलतनत कायम रही। भारत को अपने शासनाधिकार में रखना 
उनका गोण उहं श्य था, मुख्य उद्द श्य तो भारत में इसलाम का भंडा फहराना ही था। 
धामिक कट्टरता ही मुसलमान जाति की प्रकृत विशेषता है। धर्म के सूकछुम तत्त्व तक 
उनकी पहुँच भले ही न हो, पर 'इसलाम! के लिए वे भला-बुरा चाहे जो कर सकते हैं| 
उनमें प्रबल जातीयता भी हं। शादी, गमी. त्योहार, जलस ओर सफर में प्रायः देखा 
जाता है कि अमीर-सं-अमीर और गरीब-से-गरीब मुसलमान भी पारम्परिक प्रेम और जातीय 
सहानुभूति का बहुत खयाल रखता हैं। खान-पान आर हुक्‍्का-पानी में तो व इतने उदार 
ओर सहदय हैं कि खास-खास मोकों पर उनका भाई-चारे का बर्ताव ओर सम्बन्ध देखते ही 
बनता है। अवसर उपस्थित होने पर अपने मजहब और कोम की जिन्दादिली साबित करने 
के लिए वे इतने उतावले हो जाते हैं कि वत्तमान ओर प्रत्यक्ष लक्ष्य के सिवा उन्हें और कुछ 
सूकता ही नहीं। वे समझते हैं कि हमारा मजहब ओर हमारी कौम दुनिया-भर से पाक 
ओर आला है| 


साहित्यिक रचनाएँ २६६ 


जातियों की बात जाने दीजिए | सम्प्रदायों की ओर देखिए। हर-एक में एक-न- 
एक विशेषता जरूर पाइएगा। अपने आयसमाजी भाइयों की विशेषता पर विचार 
कोजिएगा, तो साफ मालूम होगा कि वे धार्मिक विवाद में बढ़ें चोखे हैं। अपने सम्प्रदाय 
की महत्ता का उन्हें काफी अमिमान है। अपने सम्प्रदाय के मूल एवं मुख्य रिद्धान्तों के 
अनुसार वे आप मले ही कार्यतः आचरण न करते हों, पर दलील ओर हुज्जत में वे निश्चय 
ही पुख्ता हैं। बहस ओर तक करने में वे इतने बहादुर होते हैं कि अपने सम्प्रदाय का 
महत्व सिद्ध करने के लिए हर तरह की युक्तियों से काम लेते हैं। सिक्‍खों के बाद 
साम्प्रदायिक कट्टसन आयसमाजी भाइयों में हो नजर आता है। जो सच्चे आयसमाजी हैं 
वे आयंभूमि, आये-मापा, आय॑ साहित्य, आयंन्सभ्यता, ओर आरयं-धर्म के एकान्त-भक्त 
ओर अनन्य उपासक हैं| वें विश्वप्रेम क पीछे फकरीर होना पसन्द नहीं करते, बल्कि भारत 
की वत्तमान दशा के अनुकूल ही धार्मिक ओर सामाजिक व्यवस्थाएँ निश्चित करना उनका 
प्रधान उद्देश्य हैं। इसके लिए उनपर चाहे कोई ऊँगली उठावे या उन्हें कोई उंगली 
टिखावे, वे अपने सम्पदाय को रक्षा के लिए सब-्कुछ कर सकते हैं। उनको ये विशेषता 
उनके लिए वस्तुतः प्रशंसा की बात है | 

सनातनधर्मियों की तो कोई खास विशेषता ही नहीं है; क्योंकि श्रीसनातनधम्म 
अत्यन्त प्राचीन धम है आर उसकी शाखा-प्रशाखाओं की गिनती नहीं हो सकती। उसमें 
ग्रनक सम्प्रदाय सम्मिलित हैं। एक-एक सम्प्रदाय में अनेकानेक मार्ग निकल गये हैं। 
जितने पंथ हैं, उतनी ही विशेपताएं हैं। वेष्णवों में जो आचारी हैं, वे अपनी चीज किसी को 
छूने नहीं देते, उनकी चीजों का इम्तेमाल करके कोई सुख-सुविधा का अनुभव नहीं कर 
सकता | जो शव हैं, उनमें बहुत-से लोग ऐस पाये जाते हैं, जिन्हें विष्णु-मन्दिर में सिर 
भुकाने से एतराज हैं। इसी प्रकार ऐसे वेष्णब भी कम नहीं हैं जो शिवालय में जाने से 
हिचकते हं। कहाँ तक कहा जाय, शाक्तों ओर स्मातों में मी इस तरद के अनेक बखेड़ें हैं । 
वास्तव में ये बातें उन सम्प्रदायों की विशेषताएं” नहीं कही जा सकतीं, पर समय के 
फेर से आजकल के सम्प्रदायों मं इसो तरह की बाते विशेषताएं समझी जाती हैं। कोई 
समय ऐसा आनेवाला है जब कि सर्व-धर्म-समन्वय के कारण इन विभिन्‍न विशेषताओं का 
लोप हो जायगा ओर धार्मिक एकता की स्वर्गीय संगीत-लहरी प्रथ्वी-तल को ज्लावित कर देगी । 

जो हो, सनातनधम पर यदि समष्टि रूप स दृष्टतिपात किया जाता है तब उसकी 
पवित्र आत्मा की दिव्य ज्योति में अनन्त विशेषताएं जगमगाती हुई नजर आती हैं। इतना 
जरूर है कि लौकिक विडम्बनाओं ओर साम्प्रदायिक आडम्बरों ने उसकी आत्मा का प्रकाश 
मन्द कर दिया है। उसके पक्के अनुयायियों की सबसे बड़ी विशेषता है शास्त्राथ करने के 
लिए कटिबद्ध रहना | दूसरी विशेषता है पुरानी लकीर पीटना | इसी के कारण श्रीसनातन- 
धर्म-जसे अनादि ओर विशुद्ध धम के नाम पर सनातनधर्मियों के समाज में अनेक निन्दनीय 
एवं घुणित कार्य हो रहे हैं। किन्तु, इतना स्मरण रखिएगा कि इन विशेषताओं को समय 
के अखंड प्रवाह ने उत्पन्न किया है, असल में ये विशेषताएं परम्परागत अथवा स्वाभाविक 


नहीं हैं | 


३०० शिवपूजन-रचनावली 


जैसे हमारा-आपका समाज है, वसे ही पण्डों, पुरोहितों, पुजारियों और मिखारियों 
के भी अलग-अलग समाज हैं। सभी भ्रेणी ओर सभी व्यवसाय के मनुष्यों ने अपनी- 
अपनी एक टोली बना ली है। उसी टोली के अन्दर उनका सामाजिक जीवन सीमाबद्ध 
है। साधुओं, संन्यासियों ओर महन्तों के समाज भी प्रथक-प्रथक हैं। यदि आप पशटडों 
के समाज की विशेषताओं का निरीक्षण करने लगेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाय॑ँगे। 

साधारणतः मिखारियों की विशेषता यह दे कि वे सवंदा सर्वत्र अपने को 
ब्राह्मण ही बतलाते हैं। आधुनिक साधुओं ओर संनन्‍्यासियों की विशेषता यह है कि वे 
अयोध्या, दरद्वार, हृषीकेश ओर प्रयागराज तथा कुरुक्षेत्र ही अपना स्थान बतलाते हैं | 
उनकी दूसरी विशेषता है गाँजा पीना और तीथ॑-यात्रा अथवा कम्बल आदि के लिए चंदा 
इकट्ठा करते फिरना | पुरोहितों की विशेषता है--धर्म को पीछे रखकर यजमान की 
हाँ-में“हाँ” मिलाना; ओर पुजारियों की विशेषता है--मुह देखकर प्रसादी देना तथा 
ट्टी की आड़ में शिकार खेलना । लगे हाथों महन्तों की विशेषताएँ मी सुन लीजिए | 
वे उसी को आशीवांद देते हैं जो उनके आगे नगद-नारायण रखकर सिर भुकाता हैं और 
उसी सुन्दरी को विभूति या तुलसीदल देते हैं जो पुत्र की कामना से उनकी सेवा में 
उपस्थित होती है । याद रहे, ये विशेषताएं भी कुटिल काल की गति से ही उत्पन्न हुई 
हैं ओर इन कृत्रिम विशेषताओं का अस्तित्व तभी तक है, जबतक वह भावी क्रान्ति-युग 
परमात्मा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है | 

मारवाड़ी-जाति की जितनी विशेषताएं हैं, सबका सम्बन्ध हिन्दू-जाति की 
विशेषताओं से है। किन्तु, जो विशेषताएं समय के पलटा खाने से उत्नन्न हुई हैं--श्र्थात्‌ 
वत्तमान कृत्रिम युग में जिनकी सृष्टि हुई है--वे यद्यपि हिन्दू-जाति से स्पष्ट सम्बन्ध नहीं 
रखतीं, तथापि कृच्रिमता के आधुनिक युग ने उनका सम्बन्ध हिन्दू-जाति से जोड़ ही 
दिया हे | 

हिन्दू -जाति की उदारता जगद्यसिद्ध है। उस उदारता को माखाड़ियों ने बहुत-कुछ 
प्रश्रय दिया है, दान-घमं की मयांदा तो आजकल मारवाड़ियों को उदारता पर ही निर्भर 
करती हैे। लोकोपकार के लिए दान देन में उन्हें आगा-पीछा करना नहीं आता | दान 
देते समय वे किसी प्रकार के भेद-माव को हृदयस्थ नहीं करते। यह बात दूसरी हैं कि 
उनकी दान-प्रणाली में सुधार होने की जरूरत है। पर इस युग में सुधार की गुजायश 
कहाँ नहीं हे ? ह 

जहाँ-कहाँ मारवाड़ियों का जमघट है, वहीं गोशाला, दातव्य औषधालय और 
धरंशाला तथा अन्नसत्र हैं। अ्रंगरेजी-राज्य के जिस अभ्युदय-क्ाल में माखाड़ियों के 
व्यवसाय-व भव की वृद्धि हुई है, उस समय से लेकर आजतक मारबाड़ियों ने स्वदेशवासियों 
के कल्याणार्थ अपरिमेय द्रव्य-दान किया है। यदि उनके उस अपरिमित दान का वास्तविक 
सदुपयोग किया जाता, तो अब तक सावजनिक हित के अनेक प्रश्न हल हो गये होते | 
जो हो, दानशीलता माखाड़ी-जाति की एक उल्लेखनीय विशेषता है। उसकी यह त्रिशेषता 
उसकी सम्पत्तिशालिता पर निर्भर बतलाई जाती है ; पर क्या मारवाड़ियों के सिवा अन्यान्य 
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जातिवाले लक्चमीपात्र नहीं हैं! कितनी ही धर्मशालाएँ ऐसी हैं, जिनमें केबलं जन ही 
रहने पाते हैं। बहुत-सी ऐसी हैं, जिनमें गुजराती ही ठहरते हैं। किन्तु, हिन्दू-जाति की 
उदारता के नाम पर माखाड़ियों की प्रायः सभी धमंशालाओं के द्वार विश्व-संसार के 
प्राणियों के लिए सदा खुले रहते हैं । 

माराड़ी-जाति की दूसरी विशेषता है भेपष, भाषा, भूषा, भाव और भोजन में 
भारतीयता की प्रधानता। भारतवंष के कोने-कोने में, वाणिज्य के सम्बन्ध से, 
मारवाड़ी-जाति फैली हुई हैं। बिलोचिस्तान. बर्मा ओर सीलोन में भी माखाड़ी 
व्यवसायी मौजूद हैं | किन्तु, सर्वत्र उनके पहनाव-पोशाक, खान-पान, रहन-सहन, बोल- 
चाल ओर रस्म-रिवाज में उनकी जातीयता के दर्शन होतें हैं। इससे यह प्रकट होता है 
कि उनकी जातीयता अभी तक निष्प्राण नहीं हुई है। यह जरूर है कि नई रोशनी की 
सभ्यता का प्रकाश अब उनकी आँखों में भी चकाचौंध पेदा कर रहा है; किन्तु अभी तक 
उनके समाज में पाश्चात्य-जगत्‌ का शेतान भली-माँति चौका नहीं लगा सका है। इसका 
प्रधान कारण यही जान पढ़ता है कि वे पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली के चन्रव्यूह में अभी 
उतने नहीं फँसे हें जतने ओर समाजवाले । जिस दिन अंगरेजी-शिक्षा का भूत मारवाड़ी- 
समाज के सिर पर सवार हो जायगा ओर मारवाड़ी-जाति के नोनिहाल उस शिक्षा के 
रंग में अच्छी तरह रँग जायेगे, उस दिन मास्वराड़ी-जाति की वत्तमान विशेषताओं का रूप 
कुछ ओर ही हो जायगा। यद्यपि हम उत्तरीय भारतवर्ष के प्रायः सभी छोटे-बड़े शहरों 
ओर करमबों में घूममर खास तौर से मारवाड़ी-समाज का आचार-व्यवहार देख चुके हैं 
ओर साथ ही इस बात का मली-माँति अनुभव भी कर चुके हैं कि बी० ए० और एम्‌० 
ए० पास करके भी मारवाड़ी नवयुवक परिवत्तित तथा जातीयता-श्रष्ट नहीं हुए हैं, 
तथापि देश की वत्तमान परिस्थिति के इस कड़े तकाजे को कोई किसी तरह इनकार नहीं 
कर सकता कि अब, इस समय, माराड़ी-समाज में उच्च व्यापारिक शिक्षा की श्रत्यन्त 
आवश्यकता है । यदि मारखाड़ी-समाज इतना ऐश्वयंशाली होकर भी अपने समाज के 
भावी आशा-कुसुम नवयुवकों के लिए उच्च एवं राष्ट्रीयतापूर्ण व्यापारिक शिक्षा की सन्तोषप्रद 
व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उस यह स्मरण रखना होगा कि अनतिदूर भविष्य में 
स्कूलों ओर कॉलेजों की शिक्षा-प्रणाली मारवाड़ी-समाज के लिए भी पूतना बन जायगी | 
आज जरूरत इस बात की है कि स्वजातीय धम--कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य--के 
अभ्युदय को लक्ष्य बनाकर मारवाड़ी-समाज अपने होनहार बच्चों के लिए, धर्मशालाओं 
ओर गोशालाओं की तरह क्ृषि-विद्यालय तथा वाणिज्य-शिक्षालय आदि का निर्माण करने 
में भी प्रचुर धन व्यय करे | 

दूसरी विशेषता में जितनी बातें सम्मिलित कर ली गई हैं उन तबमें थोड़ा- 
बहुत देशकालानुसार सुधार और हेर-फेर होना आवश्यक है। हमारी यह मंशा हरगिज 
नहीं है कि मारवाड़ी-पुरुष पगड़ियाँ पहनना छोड़ दे, मारवाड़ी महिलाएँ घाघरे न पहनें, 
दूकानों में तोशक ओर गदे की जगह कुसों-टेबुल रखे जाये, गद्दियों पर मीठे तेल के 
चिराग की जगह जर्मनी के लेम्प जलाये जाय, हिन्दुस्तानी बही-खाते का ढंग बदलकर 
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अँगरेजी-रजिष्टरों की शेली स्थापित को जाय, देशी पकक्‍क्री स्थाही और कील की कलम 
को छोड़कर “ ्लू-ब्लेक' ओर "नित्र-होल्ड? का व्यवहार किया जाय; फुलके ओर पापड़ 
खाना छोड़कर चाय-बिस्कुट की आदत डाली जाय, अथत्रा लक्ष्मी-पूजा का बखेड़ा छोड़कर 
प्राचीन पद्धति को धता बताया जाय| यदि ये बातें सचमुच हो ही जायँगी, तो फिर 
मारवाड़ी-जाति की जो खास विशेषता है, वह निः्सन्देह काफूर हो जायगी। हाँ, उन्हें 
वत्तमान युग के दूर-दर्शो कवि के इस कथन पर अवश्य ही ध्यान रखना होगा, ताकि उन्हें 
कोई पुरानी लकीर का फकीर कहने का साहस न कर सके-- 
है बदलता रहता समय उसकी सभी घा्ते नई: 
कल काम में आएठी नहीं हैं आज की बातें कई । 
है सिंद्धि-मूल यही कि जब जेसा प्रकृति का रंग हो, 
तब ठीक वेसी ही हमारी कार्यक्नति का ढंग हो ॥ 
प्राचीन हों कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, 
बनकर विवेकी तम दिखाओ हंस जैसी चतुरी। 
प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, 
जेसी अवस्था हो जहाँ थेसी व्यवस्था ठीक है ॥ 
-- भारत-मारती 
परिवत्तन ही जीवन का लक्षण है। किन्तु, ऐसा परिवत्तन नहीं, जैसा भारतवासियों 
का हुआ है कि उनके पूवंज अगर संयोगवश अपनी संतान की दशा देखने के लिए आ 
जाये तो पहचान भी न सके कि वास्तव में ये हमारे ही वंशघर हैंया नहीं। परित्रत्तन 
की सीमा वहीं तक रहनी चाहिए जहाँतक समय की अनुकूल धारा के साथ चलकर 
सामाजिक जीवन शान्ति प्राप्त कर सके और सामाजिक श्रखला में किसी प्रकार का 
गोलमाल न मे | 
अन्त में हमें यह कहना पड़ता है कि एक ऐसी विशेषता भी है, जो पूर्वोक्त 
विशेषताओं के मुह में कालिख पोत देती है। वह है--धिमंभावना-शून्य व्यवसाय- 
बुद्धि | विदेशी वस्तु, चमड़ा ओर अफीम आदि के व्यापार से राष्ट्र की बड़ी क्षति 
होती है। यतज्यपि और जाति के लोग भी ऐसे स्वदेश-नाशक व्यापारों से लाभ उठा रहे 
हैं, तथापि सबकी दृष्टि अधिकतर मारवाड्री-समाज की ओर ही आकष्ट होती है ; क्योंकि शुद्ध 
शुक्ल वस्त्र पर पड़ा हुआ धब्बा अनायास लोगों की नजरें बाँध लेता है ओर सर्वाज्जसुन्दर 
व्यक्ति की कटी हुई नाक की आलोचना खूब होती है। यदि माखवड़ी-जाति धर्म-भावना 
से प्रेरित होकर स्वदेशी व्यापार को उत्तेजना दे, तो उसकी सारी विशेषताएँ उसी तरह 
खिल उठेगी जिस तरह शीतल सुप्रभात की स्निम्ध मन्द मलय-वायु के ककोरे से फूलों की 
सुन्दर कलियाँ मुस्करा उठती हैं। एबमस्तु ! 
-मासिक “मारवाड़ी-अग्रवाल' (कलकत्ता); वर्ष ३, आपाढ़ १६८१ वि० (सन्‌ १६२४ ई०) 
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हित की बात 


धम-संसार में युग-परिवत्तन का जब समय आता है तब वह जगन्नाटक-सूभधर 
परमेश्वर उसी समय के अनुकूल ज्ञान-सामग्री-सम्पन्न एक गुरुगंरीयसी आत्मा संसार में 
प्रेरित करता है---जों बड़े-बड़े अपमानों को शानन्‍्त भाव से सहन कर लेता हें; विश्व की 
निस्स्वाथ सवा करने में अपनी कीत्ति, बुद्धि, देह और सारी अवस्था का स्वाहा कर देता 
है; संसारियों के हितार्थ सभ्यता का प्रवाह समयानुकूल मोड़ देता है; शीतोष्ण, सुख-दुःख, 
निन्दा-स्तुति, मानापमान, प्रतिष्ठा ओर तिग्म्कार, किसों की ओर कुछ ध्यान न देकर 
परोपकाराथ अपने सव॑स्व की तिलाझ्जलि दे देता है। वही संसार-विश्रुत महात्मा कहा 
जाता है। हमारे श्रद्धास्पद महर्षि स्वामी दयानन्द सरम्बती ऐसे ही व्यक्तियों की गणना के 
समय 'कनिष्ठिकाधिष्ठित” हो सकते हैं | 

स्वामीजी के सिद्धान्त केस उज्जजल, उदार, उत्कृष्ट, परिमार्जित, स्वाभाविक, अक्ृत्रिम 
और नीतिपूर्ण हैं--इस बात का सहज ही सबकी समर में, मली-माँति आ जाना बड़ी 
टेढ़ी खीर है। उनके शुद्ध विचारों में कितनी राष्ट्रीयता भरी हुई है। उनकी बात-बात 
में केसी प्रदीक्त प्रतिभा प्रस्फुटित होती है और उनका जीवन-रहस्य कसा विलक्ञण तथा 
निष्कलंक है--यह सब बातें उसी को सूक पड़ेगी जो एकान्त में बंठकर स्वदेश की आधुनिक 
दुस्वस्था पर आठ-आठ आँसू बहायगा | 

आज दिन जितने आय भाई हैं उनमे सब नहीं तो कम-से-कम सेकड़े नब्बे के 
हिसाब से ऐसे हैं जो यही समझ बठे हैं कि ग्वामीजी न केबल सनातनधरम का ध्वंस करने 
के ही लिए भारतमाता की गोदी सुशोभित की थी। उनके लिए स्वामीजी केवल ईर्ष्या, 
द्व प, कलह, फूट, वेर और विरोध, यही सब “अ्म्ृत-फल' संसार में छोड़ गये | उनसे 
स्वप्नावस्था में शायद कह भी गये कि खुल्लमखुल्ला मयांदापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र ओोर 
योगीश्वर भगवान कृष्ण देव को समय-समय पर जली-कटी सुनात रहना; भगवान व्यासदेव 
ऐसे वेदविशारद को दम्मी ओर मिथ्यावादी कहकर पुकारना; वाल्मीकि ऐसे बृहत्‌ काव्यात्मक 
इतिहास-लेखक को लथाड़तें रहना; किसी को कुछ न सुनना, बस, अपनी ही घुन में 
मस्त रहना |! 

हाय री आयंसन्तान | तूने अपने देश के एक उत्तमोत्तम आदश पुरुषपुड्चब के विशद- 
जीवन से कसी गन्दी शिक्षा प्राप्त की। उनके विकसित जीवनोद्देश्य से केसा निक्ृष्ट 
निष्कर्ष निकाला || तूने अपने यहाँ के एक दिग्गज-घुरन्धर धम्मतत्त्ववेत्ता पर कसा भद्दा कलंक 
आरोपित कर संसार-बीच नाम हँसाया ||! 

पुनरपि, हमारे सनातनी भाइयों की संख्या भी कम नहीं है जो स्वामोजी को कट्टर 
विधर्मी, उपद्रवी, शानच्युत ओर केवल नाम कमानेवाला ही कहकर सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। 
उनकी समझ में स्वामीजी का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश में घर-घर कलह ओर घोर 
अशान्ति का बिस्तार हो, धर्म-कर्म का हास हो ओर ब्राह्मणों की रोजी बन्द हो | 
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शाबाश सनातनी भाइयों | छिद्रान्वेषण और व्यर्थ दोपारोपण करने की अच्छी 
जिम्मेबारी तुमलोगों को मिल गई है। तुम्हीं लोग प्रातःस्मरणीय भगवान गौतम बुद्ध को 
हिन्दू-धर्म का प्रबल शत्रु मानते हो! तुम्हीं लोग कबीरपंथी, दादूदयाली, नानकशाही 
आदि मतानुयायियों को व्य्थ अपना जानी दुश्मन समकते हो | धर्म की सत्ता ओर महत्ता 
खूब समझे ही विना आपस में लड़े पड़ते हो ! प्यारे भाइयों | क्या तुमलोगों की मर्यादा 
इसी से बढ़ेगी / तुमलोगों के लिए क्‍या यही उपयुक्त हँ?! क्‍या इसी में तुमलोगों की 
शोभा है; हा देव! स्वधर्मामिमानी सनातनी भाइयों का हृदय ऐसा संकीर्ण ? ऋषि- 
सन्‍्तति का मानस ऐसे छुद्रादपिक्षुद्र भावों से भरपूर ? उनके नेनों में ऐसी मोह की गाढ़ी 
रतोन्धी 2? उनका अभ्यन्तर इस तरह कलुषित / उनके विचार ऐसे दूषित १ भावनाएँ 
ऐसी पतित १ विश्वास ऐसा भ्रष्ट 2 ऊपर चिकना और भोतर इतना मनोमालिन्य ! 

प्यारे आय्यं और सनातनी भाइयों ! कबतक तुमलोग दो नाम से पुकरारे जाओगे : 
बेर-फूट के बीज को कबतक सींचते-उगातें रहोगे ? स्वामीजी के उज्ज्त्ल उद्देश्यों का गृढ़ 
रहस्य कबंतक सममते रह जाओगे ? उनके सिद्धान्त-रत्नों को कबतक परखोगे 2 

तुम्हीं लोगों की सन्‍्तोपजनक संख्या देखकर तो भारतमाता ने आशा की टकटकी 
बाँधी थी! किन्तु, दुर्दव | बीच ही में ऐसी बेढंगी रार मची कि दिग्दिगन्त में विषाक्त 
दूं प-धूत्र फेल गया | क्या तुम लोगों को कुछ बाहर की भी खबर हैं ? कबतक कूपमण्ट्ूक 
बने रहोगे ! अजी होश करो, देखो, स्वामीजी की ही घुड़की सुनकर मुसलमान भाई 
एकदम जाग पड़े हैं, वे तो अब अपनी कौम में जागृति फेला रहे हँ-- 


'ए भाई मुसलमानो | तुम्हें कुछ भी खबर है। 
तुम ख्वाब! में हो ओर जमाने* में सेहरः है ॥ 
मीठी न कहो नींद को, यह नींद है कड़वी। 
यह कन्‍्द वह है जिसमें हलाहल का असर है॥ 


भाई भारतीयों | “आय्य और हिन्दू, आय्य और सनातन'--इन शब्दों का 
बेकार कगड़ा छोड़ो। स्वामीजी के ज्वलन्त उद्देश्यों को समको | प्रेमपूर्षक, सच्चे 
हृदय से, निष्कपट भाव स, आपस में गले मिलों | याद रखो, यदि वही हमारे स्वामीजी 
कहीं अमेरिका में जन्म लिये होते, इड्धलेंड ओर जमनी में उत्पन्न हुए होते अथवा अरब या 
फारस में ही पंदा हुए होते, तो आज दिन वहाँ उनका कितना ऊँचा सम्मान होता? 
उनकी अपरिमेय विद्वत्ता का लोहा कौन नहीं मानता ! उनकी मेधाशक्ति कसी बलीयसी 
समभी जाती १ उनकी तेजस्विता और मनस्विता की कैसी समुचित प्रतिष्ठा होती १ किन्तु, 
हा! हन्त !! मुझे आज तक क्‍या यह भी मालूम नहीं कि स्वदेश-संजात मनीषियों का 
किस तरह सम्मान किया जाता है ? अपने देश के अन्दर उपजे हुए विद्वान-विद्रम का 
कितना मूल्य होता है ? 


विक- जनमीनन-क+- बनाने. तब का ड  »े० जन माना "+ेनन-+ननीक तन 2७3. िफनननननन 


१. सपना। २. युग, समय! ३. सुबह, सुप्रभात । 
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प्यारे भाइयो ! स्वामीजी का मुख्य उद्देश्य यह था कि समूचे भारत के हिन्दू और 
मुसलमान, आय ओर अनाय, अपने को भारतीय समर्भे, भारत में जन्म धारण करने 
का गौरव ओर गये ग्रहण करें, एकता के दृढ़ सूत्र में बद्ध होकर भेद-भाव को बिसारें, 
अविद्या का अन्धकार दूरकर तत्त्वशञान के सूर्योदय से अपने हृदय-शतदल को प्रफुल्ल करें, 
जाडयान्धकार का विनाश कर यथाथ ज्ञानरूपी चन्द्रमा की सुधा-सिंचित किरण-धाराओं को 
पीकर अ्रमर होवें। अपरश्व, सामाजिक कुरीतियों का विधिपृर्वक मूलंच्छेद हो जाय; मारत 
की कुप्रथाओं का पूर्णतया सम्माजन हो जाय; अत्याचार और व्यमिचार के मूल कारणों-- 
बीजों का सवथा विनाश तथा अभाव हो जाय; ब्रह्मचय॑-ब्रत के पालन करने के अभ्यास का 
सारे देश में प्रसार हो जाय; देश के अन्दर वीर, पराक्रमी. वलिप्ठ, धीमान्‌, प्रशाचत्ष, 
प्रत्युत्पन्नमति ओर प्रतिभाशाली सनन्‍्तान उत्पन्न हों, सभी भारतीय परिश्रम में व्यस्त रहें 
काय्यदक्तष ओर उद्यमशील हों, देव के भरोसे न रहें, आलम्य के पंजे में न पसे, पर- 
भाग्योपजीबी बनने से बचें ओर कर्मनिष्ठ हों। अबल का अधिकार सबल न छोीने; दुबल 
की बलवान्‌ न सतावे--इत्यादि । 

हाय। ऐसे देशभक्त महर्षि के जाज्वल्यमान सिद्धान्तों स जो लोग अच्छी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते, उनसे भला क्‍या आशा की जा सकती है ! सच्ची वात तो यह है 
कि अभी तक तो कितने हमारे आंय्य ओर सनातनी भाई ऐसे हैं जो केबल पल्‍लत्रग्राही 
हैं, किन्तु व्य्थं की धर्म-विडम्बना पसारे फिरते हैं। “माँगत भीख--चुकाते गाँव का 
जमा |!” स्वामीजी के सिद्धान्तों को तनिक भी समभमते तक नहीं, पर आये बनकर फूल 
फिरत हैं और सनातनी बनकर समालोचना-दर-समालोचना करते फिरते हैं। केसे 
अचरज की बात है ! 

स्वामीजी का जीवनोदइश्य कसा उच्चाशयपूर्ण था--यह निम्सन्देह अनुभवनीय 
ओर अनुकरणीय हैं। कहने के लिए तो लाखों की संख्या में सनातनी हिन्दू भाई ही 
हैं जो पुण्यश्लोक तापस-शिरोमणि गातम बुद्ध को नास्तिक और वेद-विरोधी कहकर 
पुकारते हैं ओर गीवामृतवर्षी कृष्णचन्द्र ऐस योगिराज ज्ञान-निधान भगवान को इन्द्रियासक्त 
ओर भोगी-विलासी कहा करते हैं। तो इसस क्या वे वस्त॒तः निन्य कर्म करनेवाले थे? 
कोन मू्खाधिराज उन्हें इस तरह का कलंक लगावेगा ! आपलोगों ने सुना होगा कि 
न्यूटन जब स्वदेश में अपना विचार लेकर काचक्षेत्र में अबतीण हुआ तो सभी लोग 
उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लग गये, चारों ओर से उसे फटकार ही मिली, किन्तु 
करोड़ों विप्न-बाधाओं का बड़ी बहादुरी ओर दिलेरी से सामना करते हुए भी वह अपने उद्दं श्य- 
पथ से विचलित नहीं हुआ और अन्तकाल उसे पूरी सफलता प्राप्त हुईं। खेर, अभी 
लोगों की अ्राँखों में पट्टी बँधी हुई है. मगर याद रहे, भाइयो | वह दिन अब दूर नहीं है 
जिस दिन स्वामोजी के उद्देश्यों को आबाल-वृद्ध नर-नारी समर लेंगे और देश में सुशान्ति 
की तूती बोलने लगंगी | 

यहाँ धमं-संसार के भीतर जितने कार्यकर्त्ता हैं, उनमें उदारता का अभाव होने से 
धर्म पर बड़े जोर का धक्का पहुँच रहा है। सब लोग आपस के छिद्वान्वेषण में ही लगे 
३६ 
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पाये जाते हैं। धर्मोपदेशक कगड़े ओर बहस की गठरी लादे फिरते हैं। श्ञानोपदेश 
ओर शान्‍्ति-विस्तारिणी--प्रेम-प्रसारिणी शिक्षा का लेशमात्र भी उनके द्वारा देश में 
नहीं फेलता | हमारे सनातन धर्मावलम्बियों के ही घर में आज दिन भी--परम्परा की-- 
कितनी ही घिनौनी कुरीतियों की--लकीर पिट रही है। भला उसका संशोधन क्‍यों नहीं 
किया जाता? खाली जबानी जमाख्च से बेड़ा पार लगेगा १ बकवाद करने से धर्म 
की मर्यादा बढ़ेगी ः बहस ओर थोथी जबानदराजी करने से धम की नींव टिकाऊ हो 
सकेगी १ हणिज नहीं | 

प्यारे भाइयो | अच्छी चीज का भी दुष्प्रयोग-दुव्यंबहार करने से उसकी 
सच्ची सत्ता की ज्योति मन्द पड़ जाती है। स्वामीजी के अचक्षुण्ण सिद्धान्तों को यदि 
तुम मिल-जुलकर विचारोगे, उसको समयानुकूल ढरे पर चलाने की चेष्टा करोगे--तों संभव 
है कि वेदोक्त ध्मं का शरीर इस तरह कलुषित न हो, अन्यथा भारी भय है कि स्वामीजी 
ऐसे नीतिविचद्बण पुरुषसिंह के उद्दे श्यों का कहीं बेतरह दुष्प्रयोग हो गया, तो सन्देह 
नहीं कि धम-कर्म रसातल में चला जाय| सभी लोग उनके सिद्धान्तों के समकने का 
दावा करते हैं, पर वास्तविक रूप में सब लोग नहीं समझते हैं। स्वामीजी के ज्ञानसागर 
में जो ऊपर-ही-ऊपर तेरते हैं वे केवल फेन और तृगण-काष्ठादि व्यर्थ पदार्थों के भागी होते 
हैं, किन्तु जो लोग भीतर पेठ कर डुबकी लगाकर दूढ्त हैं वे अवश्य ही मूंगे-मोती 
पाते हैं । 

सारं तठतो ग्राह्ममपास्य फल्गुः 
हंसयेथा क्वोरमिवास्वुमध्यात्‌ । 

तुच्छ वस्तु को त्याज्य समको--सुष्ठु पदार्थ ग्रहण करो, यही महत्ता का चिह्न है | 

मेरे प्यारे भाइयो | सोचो तो सही कि स्वामीजी-सें पुरुषसत्तम के उपदेश-आदेश 
को कहाँ तक आपलोगों ने पालन किया, किस तरह उनका सुप्रयोग किया /॥ भला हाथ 
में आये हुए अनमोल रतन को काँच का टुकड़ा सममकर क्‍यों फेंकतें हो ? कया दोष 
ही दृढ़ निकालने में सिद्धहस्त रहे, गुशावली की ओर दृष्टि भी नहीं फेरी / बस, सीख 
लो, जो दोषयुक्त रहता है वही दूसरे को दोषमय देखता है, परन्तु जिसका अन्तःकरण 
विमल ओर शुद्ध है उसके लिए अखिल ब्रह्माण्ड स्वच्छ दर्पण के सहृश है | 

विचारो-- देखो--घोर निद्रामिभूत भारतीय धमकेसरी के कान एठकर स्वामीजी ने 
एक खूब कड़ी चपत नहीं जमाई होती तो आज दिन धरम के अन्दर इतनी जाग्रति नहीं 
दीख पड़ती १? तमावृत घधर्म-संसार आलोकमय केस होता ? यह तो कहिए कि भला 
आपने स्वय॑ कभी अकेले में बठकर स्वामीजी के सिद्धान्तों को टटोला है ? उनके 
जीवन-आकर से कितने रत्न खोद निकाले हैं आपने ? या यों ही बककक लगाये चलते 
हैं! स्वामीजी एकवा का रद्दा जमा गये और आप उसपर कुदाल मार रहे हैं, कगड़े 
की नींव डालने के हेतु १ खयाल रखिए--धमंस्य तत्त्वं निहितं॑ गुहायाम!--“३०॥४]०0ण७ 
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धर्माबलम्बियों के हृदय में यह बात समा गई है कि स्वामीजी अगर सब मुह्ममान धर्मा- 
नुयायियों को खूब अच्छी तरह लताड़ते नहीं, सब धर्मों के मवाद-मभरे फोड़े में नश्तर पेश 
हीं करतें--सबकी नाक पर के फोड़े नहीं दुखाते, सबके अवनति-पथ को कंटक-संकुल नहीं 
कर डालते, तो आज दिन भारत के सभी धर्मनायायी इस तरह कान नहीं खड़ा करते, 
सब धोती काड़कर उठ खड़े नहीं हीते। यह स्वामीजी का ही प्रताप है कि चारों ओर 
धमंसभाएँ स्थापित हो रही हैं-हो चुकी हैं और आइन्दा भी होंगी; प्रत्येक वर्ष धर्म 
की वृद्धि ओर रक्षा के लिए अनेक चेशए ओर चर्चाएँ की जाती हैं--महोपदेशक तोड़े 
एट रहे हैं। सभी लोग, धर्म किस चिड़िया का नाम है--यह सममने लग गये हैं| 
धामिक पत्र आर पत्रिकाएं चारों ओर दृष्टिगोचर हो रही हैं। सब लोग अपने-अपने 
धम की रखवाली करने के उपाय में संलग्म हो रहे हैं। भारतघमं-महामएडल ओर 
ऋषिकुल ऐसी संस्थाएं क्‍या कहीं सुनने में भी आती, अगर स्वामीजी की कृपा न होती तो १ 
स्वामीजी की दृरदर्शिता यदि कृपा न करती तो हा्थो-हाथ “धनातनधर्म-पताका?! केसे 
फहराने पाती ? स्वामीजी के मोट सोंदे की चोट न पड़ती तो सब लोग आलस्यमरी 
निद्रा-तन्द्रा क्योंकर त्यागते ? धर्ममीझ लोग चोकन्ने ही नहीं होते । अस्तु ! मोहान्धकार 
में बिललात फिरते हुए धर्मभीरुओं को स्वामीजी ने वह वह गिन-गिनकर भीतरिये घुम्से 
लगाये हैं कि जब-जब पुरवेया बहेगी तब-तब वे उस चोट से व्यथित और तदुपरान्त 
सुखी हंगे | 

प्यारे बन्चुओं | सोचो जरा, अगर तुम्हारी दृष्टि में विधवा-विवाह खटकता हे 
तो बाल-विवाह--अनमिल जोड़ी का दुःखभारमय समुद्ददन--क्यों रुचता है? अश्राद्ध- 
खण्डन खटकता है तो उसके अन्दर होनेवाले मम॑भेदी अन्याय ओर अनर्थ क्‍यों नहीं 
खटकते ? मूर्त्तिपूजा-खण्डन से दुःख होता है तो दिवानां-प्रियः पण्डों का उपद्रव ओर 
अत्याचार क्यों नहीं स्मरण हो आता १ निरक्षर भद्गाचा ये, विलास-रत, मालपूआ चामने- 
वाले, मसनद के बोक, हटटे-कटटे साध, बाबा ओर देश-दुर्गति से अनभिज्न महन्तों के 
मचाये हुए उत्पात क्‍यों भूल जाते हैं? पण्डे ओर बाबा लोगों द्वारा जो अनथ ओर 
अनाचार दिन-दूना रात-चौगुना फेल रहा है उनकी ओर ध्यान क्‍यों नहीं दोड़ता! 
देश के उन मुफ्तखोरों की ओर क्यों नजर नहीं फिरती ? प्रयाग के मठाधीश......की 
कहानी--अश्रभी हाल की ही बात है कि 'भ्भ्युदय” ने धजी उड़ाई हे--क्यों नहीं 
याद पड़ती १ 

किसी का दिल दुखाना स्वामीजी का सिद्धान्त नहीं था। मगर न जाने क्‍यों! 
दुनिया की कुछ ऐसी अटपटी चाल ही है कि जिसमें जो दोप हो, यदि वह दोष उसे ही 
दिखलाकर सावधान होने की चेतावनी दे दी जाय तो उसे बहुत नागवार गुजरता है। 
धर्-संसार की अगर स्वामीजी ने कड़ी समालोचना ही की, तो क्‍या बुरी बात की ! 
समालोचना यदि सच्ची हो ओर दिल की सच्ची लगन से निकली हो तो तीखी होने पर भी 
वह हितकारिणी ही समकी जा सकती है। कड़ी समालोचना का असर बड़ा ही जबरदस्त 
हुआ करता है| जो मेरा ठीक-ठीक ऐब बतलावे, वही मेरा मित्र | 
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स्वामीजी-से देशभक्त और समाज-सुधारक के ऊपर व्यथ जो आाक्षेप मढ़े जाते हैं, 
वे स्वंथा निमूल होते हैं। जो गड़कर इस बात को जाँच-पड़ताल करेगा और पता लेगा 
उसीको इस बात की खबर होगी कि स्वामीजी का असल उद्देश्य क्या था | 

जातीयवा और राष्ट्रीयता--एकता ओर वीरता--ब्रद्माचय ओर मातृभापानुरागिता 
--मितव्ययिता और पवित्र शान्ति--विचारशीलता ओर प्रखर बुद्धिमत्ता--सहृदयता और 
समप्राणता--गुणग्राहकता ओर स्वत्व-संरक्षण--अधिकारप्रियता और आध्यात्मिक स््रतंत्रता 
--सहनशीलता और जितेंन्द्रियता--आत्मनिग्रह और समदर्शिता--यही सब मुख्य तथा 
सुदृढ़ स्तम्भ हैं, जिनपर स्वामीजी के सिद्धान्त-भवन का निर्माण हुआ है । 

प्रिय वाचकबृन्द | इन उपयुक्त गुणों को एक-एक करके सममिए | इनपर 
विचार दोड़ाइए | माला ठकठकाकर इनका जप-अनुष्ठान कीजिए | स्वामीजी की 
देशहितषिता का शुद्धादर्श सामने रख लीजिए। जीवन साथंक बनाइए | देश का 
कल्याण कीजिए | मातृभाषा को राष्ट्रमापा बनाने की चेष्टा करते जाइए। बीयंरक्षा से 
शरीर पुष्ट कीजिए | ज्ञानाजन ओर विद्याभ्यास से आत्मा की पुष्टि कीजए। देश की 
दशा पर आँखों को उमड़ने दीजिए। भ्रम में पड़कर समय नष्ट न कीजिए | _अबलाओं 
का हक मत छीनिए | नारी-जाति के साथ अन्याय का धन्चा मत खड़ा कीजिए। एक 
नियम संगठित करके समाज के शांसक हो जाइए | बस, यही सब स्वामीजी के स्वब्याधि- 
विनाशक अमृत-बूटी नामक नुस्‍खे हैं |* 


-मासिक भास्कर! (मेरठ); भाग ६, संख्या ५-६, विक्रम-संवत्‌ १६७३ (सन्‌ १६१६ ई०) 


शिक्षा.पद्धति ओर सनातनधमे 


आधुनिक शिक्षा-प्रणाली के कारण सनातनघरमं का कितना हास हुआ है, यदि 
इस बात पर विचार किया जाय तो सनातनघम की वत्तमान अबस्था देखकर शिक्षा- 
पद्धति की अनुपयोगिता और निस्सारता का भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है | 
किसी देश अथवा जाति की उन्नति का मूल कारण है, उसके बालर्को की शिक्षा-प्रणाली | 
यदि किसी देश की धार्मिक और सामाजिक तथा मानसिक उन्नति देखनी हो तो उसकी 
शिक्षा-प्रणाली का निरीक्षण करना चाहिए। जिस देश अथवा जाति के बालक जेसा 
साहित्य पढ़ते हैं, बसी ही उनके भविष्य की सृष्टि होती है। हमारे देश के बालकों को 
अजकल जेसी शिक्षा दी जा रही है, वह ऐसी जहरीली है, जो उनके हृदय में जमे हुए 
पुरातन, पवित्र हिन्दू-संस्कारों को मार डालती है। वे अपने पूर्वजों का गौरव भूल जाते हैं । 
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१. यह लेख सनातनधर्म ओर आर्यसमाज के संधर्ष-युग के भ्रन्तिम दिनों में लिखकर और 
छपवाकर आरा नगर भें वितरित सी किया गया था । --रैखकऊ 
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प्राचीन भारतीय सभ्यता का उन्हें तनिक भी अमिमान नहीं। वे नहीं जानते 
कि भारतीय साहित्य में केसे-केसे अमूल्य रत्न पड़े हुए हैं। वे नहीं जानते कि हमारा 
देश आज से कुछ ही सो वर्ष पहले कितना उन्नत था। उन्हें इसका भी कुछ पता नहीं 
कि पहले यह हमारा देश केसा था और अब उसकी वास्तविक दशा क्‍या है तथा क्‍यों 
है? उन्हें अपनी ही मातृ-भूमि के उत्थान और पतन का इतिहास नहीं मालूम, यह 
केसे आश्चर्य ओर खेद का विषय है | 

किन्तु, मालूम हो भी केसे १? इतिहास के नाम से उन्हें जो कुछ पढ़ाया जाता है, 
वह वास्तव में इतिहास कहे जाने योग्य नहीं | वह तो अशानता ओर दासता का मंत्र है | 
वह हिन्दू-जाति के लिए कलंक हैे। वह बतलाता है कि हिन्दू-सभ्यता ओर हिन्दू- 
साहित्य केवल दो-ढाई हजार वर्षों का ही है। वह बतलाता हे कि भारतवासी इस देश के 
निवासी हैं ही नहीं। उनके पूर्वज मध्य-एशिया से आये | पशु चराते थे, मांस खाते थे, 
असभ्य थे, जंगली थे, रमता ओर मंँगता थे। उन्होंने जो गड़ेरिया-गीत गाया, वही वेद है | 
उनसे पहले इस देश में आबादी नहीं थी। हाँ, दक्षिण-मारत में कुछ जंगली जातियाँ थीं | 

क्या ऐसे इतिहास से हमारे बालकों में कमी आत्माभिमान और स्वदेश-गोरव का 
भाव जाग्रत हो सकता है? कदापि नहीं। वर्णाश्रम-ध्म के विषय में उस इतिहास में 
जो कुछ पढ़ाया जाता है, वह ओर भी निन्दनीय ओर उपेक्षणीय है | उसमें लड़के पढ़ते 
हैं कि पहले वर्ण-ब्यवस्था कभी थी ही नहीं ; क्योंकि आय अत्यन्त असभ्य थे, अतएव 
उनकी आवश्यकताएँ अत्यल्प थीं। ज्यों-ज्यों उनकी आवश्यकताए बढ़ने लगीं, त्यों-त्यों 
वे ऐसी चेश्ा करने की बात सोचने लगे, जिससे रहन-सहन में सुविधा हो। अर्थात्‌, 
जब वे कुछ सभ्य हुए तो समाज-निर्माण की आवश्यकता अनुभव करने लगे | अन्त में 
कर्मानुसार उन्होंने बण-व्यवस्था निद्धांरित कर डाली--पुजारी हुए ब्राह्मण, लड़ाकू हुए क्षत्रिय, 
सौदागर हुए वश्य और सेवक हुए शूद्र । इस प्रकार वर्ण-विभाग द्वारा उन्होंने समाज- 
संगठन किया और धीरे-धीरे सभ्य हुए। ऐसी ही अनगेल बातें और कपोल-कल्पित 
कल्पनाएँ हमारे उन पूज्य पूबजों के विषय में लिखी गयी हैं जिनकी अनादि सम्यता के 
शिष्य मिल्ल, यूनान, रोम ओर चीन आज भी संसार के प्राचीन सभ्य साम्राज्यों में बड़े 
सम्मान और गोरव के साथ परिगणित होते हैं और जो नामशेष हो जाने पर भी आज 
संसार में भारतीय सभ्यता के यश-स्तम्भ बनकर इतिहास के वच्चस्थल पर विराजमान हैं। 

यदि हिन्दू बालक आज मुसलमान बालकों की तरह यह पढ़ते कि हमारे पूवज 
अन्य देशों पर विजय प्राप्त करके बाहुबल से शासन करते थे-युद्धकुशल ओर घोर 
पराक्रमी थे--बाँके -लड़ाके बीर ओर प्रच्रण्ड प्रतापी थे, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
हिन्दू बालक आज इतने निस्तेज- नहीं होते। मुसलमांनी ओर अगरेजी-शासनकाल का 
इतिहास बतलाते समय उन्हें केवल एक ही पक्ष की श्रेष्ठतत बताई जाती है, उनके सामने 
हिन्दू-पक्त की दीनता ओर द्दीनता का ऐसा उपाहासास्पद चित्र अंकित किया जाता है कि 
वे असलियत से बहुत दूर रह जाते हैं, वास्तविकता के शान से वंचित ही रह जाते हैं | 
यदि उन्हें बतलाया जाता कि उनके पूवंज अपने धरम की रक्षा के लिए किस बहादुरी से 
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लड़ रहे थे, कितना त्याग दिखाया था, किस प्रकार प्राण देकर धर्म बचाया था तो आज 
सनातनधम ऐसे संकट में न पड़ता कि जो चाहे वही उसका अपमान करने का दुष्साहस 
कर बंठे। वस्तुतः दृषित शिक्षा-प्रणाली ने ही सनातनघम के प्रति हिन्दू-संतान के हृदय 
में अश्रद्धा उत्ननन कराई है ओर जबतक उसमें सुधार नहीं होता अथवा बालकों को 
उसके सवंनाशकारी प्रभाव से बचाने का कोई उद्योग नहीं होता, तबतक सनातनधम के 
प्रति लोगों की वह भावना ओर निष्ठा नहीं हो सकती--जों पहले थी। कितनी लजा 
की बात है कि आज हमारे वालक अपने धर्म ओर साहित्य तथा सम्यता ओर समाज के 
विपय में तो कुछ नहीं जानते, पर विदेशी सभ्यता और समाज तथा पाश्चात्य धर्म और 
साहित्य के विषय में बहुत-कुछ जानते हैं; जिसका परिणाम यह हो रहा है कि आत्मगोरतर 
ओर भारतीयता का भाव छूटता चला जाता है तथा पाश्चात्य नोति-रीति नस-नस में 
प्रवेश करती जा रहो है | 

ऐसी स्थिति में आवश्यकता है धार्मिक शिक्षा की ओर उन कृत्रिम इतिहारसों के सुधार 
की, जिनके कारनामे ऊपर सुनाये गये हैं। धार्मिक शिक्षा के लिए ग्रन्थों का अभाव नहीं है | 
अतएव, धार्मिक शिक्षा बचपन से ही शुरू होनी चाहिए ओर उसके पूर्ण रूप से समाप्त होने 
पर ही स्कूल की शिक्षा का आरम्म होना चाहिए। धामिक शिक्षा के साथ-साथ उन्हें 
भावी स्कूली शिक्षा के समय पढ़ाई जानेवाली पुस्तकों के गुण-दोषों का भी ज्ञान कराना 
चाहिए, ताकि वे अपने मस्तिष्क ओर हृदय पर पड़नेत्राले उन मार्मिक आधातों से सावधान रहें, 
जो जातीयता ओर धामिंकता के लिए परम घातक हैं। यदि भारत के वे शान्तिप्रिय 
विद्वान जिनका सरकार पर प्रभाव है, इस बात की चेष्टा करे कि इतिहासों को अ्रबतक के 
भारतीय पुरातत्त्व शोध के आविष्कारों के आधार पर भी संस्कृत ओर परिष्कृत कर प्रचलित 
किया जाय, तोभी हिन्दू-जाति ओर सनातनधम का बहुत-कुछ उपकार हो सकता है | 
सर्वोत्तम काय तो यह होता कि कृत्रिम इतिहार्सों की जगह वेंदिक ओर पौराणिक युग के 
इतिहास पढ़ाये जाते तथा रामायण और महाभारत के आदर्श-चरित्र पात्रों की उपदेशपूर्ग 
जीवनियाँ पढ़ाई जातीं, तो लोकिक उन्नति के साधनों के साथ-साथ पारलोकिक उन्नति के 
साधन भी बालकों को प्राप्त होते जाते और उनका उभय प्रकार से कल्याण होता । 
जबतक भगवान राम, कृष्ण, भीष्म, अ्रजु न, प्रताप, शिवाजी, रामती्थ ओर विवेका नन्द 
आदि के परम पावन चरित्रों से हमारे बालक पूर्ण परिचित नहीं हो जाते, जबतक जगन्माता 
सीता, रक्मिणी, सावित्री, दमयन्ती, अनसूया, ओर मीराबाई तथा कृष्णकुमारी की 
शिक्षाप्रद चरितावली से हमारी कन्याएँ दीक्षित नहीं हो जातीं, तबतक केवल रोमियो- 
जूलियट ओर अगण्टोनियो-बसेनियो के चरित्रों से धर्म या समाज की रज्ञा नहीं हो सकती। 
अपने-आपको अच्छी तरह जाने बिना संसार-भर का ज्ञान उपाजंन करके भी मनुष्य उन्नति 
नहीं पा सकता । आत्मशान की सब तरह की उननतियों की जड़ हे--अपने देश के 
साहित्य का मनन ओर अपने पूर्वजों की कीत्तिगाथा का निरन्तर गान | 
--द ० 'भारतमित्र' (कलकत्ता); भ्रावण कृष्ण ३, संवत्‌ १६८२ वि० (६ जुलाई, १६२४ ६०) 


साहित्यिक रचनाए* ३११ 


संस्क्ृत-शिक्षा की उपेक्षा 


बिहार के हाई-स्कूलों की उच्च कक्षाओं में पहले संस्कृत की पढ़ाई अनिवाय थी; 
किन्तु अब ऐच्छिक हो गई है। इससे संस्कृत ओर हिन्दी दोनों की बड़ी हानि हुई है। 
संस्कृत के अनिवार्य रहने से हिन्दी में सहायता मिलती थी। अब संस्कृत के ऐच्छिक 
होने से छात्रों को शब्दों के शुद्ध रूप का ज्ञान बहुत कम होता है। स्कूलों से जो छात्र 
कॉलेजों में आते हैं, उनकी कठिनाई ओर भी बढ़ जाती है। बी० ए० के तीसरे प्रश्न- 
पत्र में पचास नम्बर संस्कृत के लिए हैं। उसमें पचीस नम्बर का प्रश्न पाठय-पुस्तक से 
ओर पचीस नम्बर का अपठित पुस्तक से आता है। अपठित पुस्तक से आये हुए प्रश्न 
की कठिनाई तो छात्र भेलते ही हैं, पाठय-पुन्तक से पूछे गय प्रश्न भी छात्रों के लिए 
बड़े बीहड़ जँचतें; क्योंकि बी० ए० में पहुँचने पर एकाएक उनके ऊपर पच्चास नम्बर की 
संस्कृत चद्रान की तरह गिर पड़ती है। खासकर बी० ए० के वे छात्र, जो स्कूल में 
संस्कृत से बिल्कुल अपरिचित रहे, अचानक संस्कृत का बोझ पड़ जाने से सवथा विवश 
हो जाते हैं। यों तो एमू० ए० के एक प्रश्नपत्र में भी पचास नम्बर संस्कृत के लिए 
नियत हैं और एम्‌० ए० के उन छात्रों की भी वही दशा होंती हे जो स्कूल में संस्कृत न 
पढ़े हुए बी० ए० के छात्रों की देखी जाती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी 
तरह बेचारे छात्र इधर-उघर कुछ टटोल लेते हैं, परन तो उन्हें संभ्कृत की पढ़ाई का 
कुछ रस मिलने पाता है ओर न वे संस्कृत का थोड़ा भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं । 
आदि से अन्त तक वे अधकचरे ही रह जाते हैं। इससे उनका अमूल्य समय भी 
नष्ट होता है, पर लाभ कुछ नहीं होता या होता भी है तो नाममात्र का। इसलिए 
संस्कृत के हितंपियों को इस संकट के दूर करने में तत्पर होना चाहिए | 


सांस्कृतिक चेतना 


संस्कृतन्‍न्भापा से हमलोंगों का सांस्कृतिक सम्बन्ध है। संस्कृत-साहित्य में ही 
भारतीय सभ्यता की रूपरेखा है | संस्कृत से वंचित होकर हम भारतीयता से दूर पड़ जा 
सकते हैं। संस्कृत के प्रति उदासीन रहने से हममें सांस्कृतिक चेतना नहीं रह सकती | 
जबतक छात्रों के मन में संस्कृत के लिए अनुराग नहीं उत्पन्न किया जायगा. तबतक वे 
स्वदेश या समाज के लिए विशेष उपयोगी नहीं हो सकते। जो छात्र हिन्दी पढ़ते हैं वे 
गी संस्कृत से अनभिश रहने के कारण विशद्ध शली की हिन्दी नहीं लिख पाते। संस्कृत 
का प्रचार और ज्ञान कम होते जाने से हिन्दी का रूप कसा विंकृत होता जा रहा है 
यह बतलाने या सुकाने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रान्त में जो विद्वान शिक्षा-विभाग 
के कोई अधिकारी हैं, उन्हें इस विषय पर गम्भीरतापूबंक विचार करना चाहिए | 

सुनने में आता है कि संस्कृत के प्रृष्ठपोषकों या प्रेमियों ने कई बार प्रयत्न किया 
कि संस्‍्कृत की पढ़ाई हाई-स्कूलों में फिर अनिब्राय कर दी जाय ; पर अनेक सत्ताधारियों 
ने हिन्दी की उन्नति में बाधा पड़ने की आशंका दिखाकर संरकृृत का तिरस्कार कर दिया | 


३१२ शिवपूजन-रचनावली 


अब भी शिक्षा-विभाग में संस्कृत के समर्थकों की कमी न होगी। इस प्रान्त में भी 
संस्कृत के हिमायती बड़े-बड़े लोग हैं। सबको मिलकर संघटित रूप से इसके लिए सतत 
उद्योग करना चाहिए | 
हेन्दी ओर संस्कृत की पढ़ाई 

आवश्यकता तो इस बात की है कि संस्कृत ओर हिन्दी--दोनों भाषाएँ स्कूल से 
कॉलेज तक में एक साथ ही अनिवाय कर दी जाय | इससे छात्रों की सुविधा बढ़ जायगी; 
उनकी अनेक कठिनाइयाँ सरल हो जायंगी। जो सज्ञन संस्कृत को हिन्दी के उन्‍नति-पथ 
का कण्टक समभते हैं, वे मेरी समझ में बड़ी भूल करते हैं | संश्कृत-शिक्षा की अनिवायता 
से हिन्दी को बढ़ा बल मिलेगा और हिन्दी की शेली भी निखरती चली जायगी। आज 
के छात्र कल के लेखक, सम्पादक ओर वक्ता होंगे। उनका उच्चारण ओर शब्द-जश्ञान, 
उनकी लेखन-प्रणाली और शब्द-योजना, संस्कृत के प्रभात से, बहुत परिष्कृत हो जायगी। 
कॉलेजों की उच्च कक्षाओं के छात्र भी, संस्कृत की गति-विधि से अपरिचित होने के कारण 
बहुत-से प्रचलित तत्सम शब्दों को शुद्धता के साथ नहीं लिख पाते| शब्दों के शुद्ध 
प्रयोग में भी उनमें भद्दी भूलें हुआ करती हैं। यह स्थिति दिन-दिन शोचनीय होती जा 
रही हे। परीक्षोत्तीण होकर डिगरीधारी हो जाने पर भी अनेक छात्र अपनी मातृमापा 
ओर राष्ट्रभापा की शब्द-शक्ति ओर शब्द-सम्पत्ति से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं । फिर 
जब वे साहित्य-सेवा के क्षेत्र में आरा जाते हैं तब उनकी च्रुटियों से भाषा का बड़ा अ्रहित 
होता है। आजकल के पत्रों ओर पत्रिकाओं तथा उत्साही होनहार लेखकों की छोटी- 
मोटी पुस्तकों में यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जबतक स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई 
अनिवाय न होगी, तबतक इस अब्रस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता | 


संस्कृतानुरागी का कत्तेव्य 


संस्कृत के सबसे प्रबल संरक्षक हमारे प्रान्त में श्रीमन्‍्त मिथिलेश ही हैं। उनका 

व्यापक प्रभाव संस्कृत का महान्‌ उपकार कर सकता है। मिथिला बिहार में संस्कृत का 

केन्द्र और गढ़ है। वहीं से इस दिशा में शुभ प्रयत्न का भ्रीगणेश हो, तो श्रत्युत्तम | 

यों तो समस्त बिहार के संस्कृतानुरागियों को संघ-बद्ध हो संस्कृत के हित-साधन में प्रवृत्त 
होना चाहिए | 

-दनिक आर्यावत्त' ( पटना ); रविवार, २० अगस्त, १६४४ ई० 


साहित्यिक रचनाएँ ३१३ 


बिहार के कॉलेजों में हिन्दी की पढ़ाई 


विहार में कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले पाँच वर्षों में कई नये कॉलेज 
खुले हैं। अगले साल तक कई और नये कॉलेज खुलनेवाले हैं। देखादेखी उत्साह 
बढ़ता जायगा। यह शुभ लक्षण है। उच्च शिक्षा समस्त प्रान्त में सुलभ हो जायगी। 
सुविधा के साथ सब श्रेणियों के लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उच्च शिक्षा-प्राप्त 
लोगों की संख्या-वृद्धि से बिहार की उन्नति ही होगी | 

ऐसा देखने में आता है कि अम्सी प्रतिशत छात्र हिन्दी पढ़तें हैं। यदि वर्न्याक्युलर 
का अनित्रा्य विषय भी ले लें, तो हिन्दी पढ़नेवाले छात्रों की संख्या ६५ प्रतिशत से 
कम न होंगी, अधिक जो हो | लगभग अस्सी प्रतिशत छात्र प्रिंसिपल हिन्दी ( ऐच्छिक 
विषय के रूप में ) पढ़ते हैं। आई० ए० और बी० ए० में जो “प्रिंसिपल्न! हिन्दी पढ़ 
लेते हैं, उन्हें हिन्दी-साहित्य का साधारणतः अच्छा ज्ञान हो जाता है। यदि हिन्दी पढ़ने- 
वालों की संख्या ऐसी ही रही या क्रमश: बढ़ी, तो अगले दस वर्षों में विद्वार के हर जिले 
में हिन्दी-साहित्य की प्रगति बहुत अग्मसर हो जायगी, ऐसी आशा मकलकती हे | 

किन्तु, आट-कॉलेजों म॑ ही हिन्दी की पूछ है, कॉमस-कॉलेज ओर साइन्स-कॉलेज 
में बहुत कम | कॉमर्स और साइन्स में छात्रों के लिए विशेष आकपण दीख पड़ता है| 
पर वहाँ हिन्दी उन्हें एऐच्छिक बत्रिपय के रूप में नहीं मिलती। कॉमर्स और साइन्स के 
छात्र, आरम्म के दो वर्षों में ही हिन्दी पढ़ते हैं--अ्रनिवार्य विषय वन्यॉक्‍्युलर के रूप 
मंं। बी० कॉम ओर बी० एस-सी० में वर्न्याक्युलर की पढ़ाई होती ही नहीं । आई० कॉम 
गें भी पचास ही नम्बर की वन्यक्युलर है--ब्रीस नम्बर का अंगरेजी से हिन्दी-अनुवाद 
ओर तीस नम्बर का हिन्दी-निबन्ध | 

हाँ, आई० एस-सी० और आई० ए० में अनिवाय हिन्दी की पढ़ाई एक-सी होती 
है। आई० कॉम के छात्र भी पिछले साल (सथ्‌ १६४४ ई०) तक झराई० ए० के समान ही 
सो नम्बर की अनिवार्य हिन्दी पढ़ते रहे; पर इस साल से कम्पोजीशन (रचना-विधि) की 
पढ़ाई उनके लिए अनावश्यक समझी गई हे। इसीलिए वे भी पचास नम्बर की हिन्दी 
को प्रायः फालतू ही सृममते हैं । वे सोचते हैं कि बी० कॉम में हिन्दी से पिंड छूट जायगा | 
तब पचास में सत्रह या बीस नम्बर पाकर पास हो लेना कोन कठिन कम है। 
इसलिए, हिन्दी के प्रति उनके मन में शुभेच्छा से कहीं अधिक उपेक्षा हो है। आई० एस सी० 
के छात्र भी ऐसा हां कुछ सोचते हैं। बी० एस०-सी० में उनका भी हिन्दी से छत्तीस 
का नाता होगा, इसलिए वे भी पढ़ाई की गहराई में नहीं जाना चाहते | सिफ पास होने 
भर के लिए कामचलाऊ हिन्दी सीख लेना अपना उद्देश्य समम लेते हैं | 

कॉमर्स ओर साइन्स के विभाग अब कई कॉलेजों में खुल गये हैं श्र आगे के नये 
कॉलेजों में भी खुलने की सम्मावना जान पड़ती है। इन दो विभागों में विशेष आकर्षण 
होने का कारण है अच्छी नौकरी मिलने की आशा | लोगों की ऐसी घारणा हो गई हे 
कि आर्ट कॉलेज में छात्रों को अर्थकरी विद्या प्राप्त नहीं होती । कॉमर्स आर साइन्स की 
08 
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शिक्षा आर्थिक लाभ के विचार से अच्छी मानी जाने लगी है। यदि इस धारणा ओर 
इस विचार की प्रबलता बढ़ती ही गईं, जेसी कुछ आशा दीख भी पड़ती है, तो प्रिंसिपल 
हिन्दी के छात्रों की संख्या घट सकती है। और, अगर कहीं वरन्याक्युलर की पढ़ाई बिल्कुल 
उठा दी गईं, जेसी किंवदन्ती कभी-कभी सुन पड़ती है, तो हिन्दी से असंख्य छात्रों का 
सम्बन्ध-बिच्छेद हो जायगा। आशंकाएँ सवथा निराधार नहीं हैं। बिहार के हिन्दी- 
हितेषी पत्रकारों को इस विषय पर विचार करना चाहिए और हिन्दी की हितरत्षा में तत्परता 
से सजग रहना होगा । 

कॉलेजों में हिन्दी पढ़नेवालें छात्र जबतक विद्यार्थों रहते हैं, कॉलेज के 'मेगजिनः 
हिन्दी-परिषद्‌ और वाद-विवाद समा आदि में यथोचित योगदान करते ओर दिलचस्पी रखते 
हैं; पर कॉलेज से निकलकर जब किसी जीविकोपाजन कें व्यवसाय में लग जाते हैं, तब 
हिन्दी को प्रायः भूल जाते हैं। प्रत्यक्ष दीख पड़ता है कि काम-धन्ध में लगे हुए केवल 
दस प्रतिशत छात्र ही हिन्दी से अनुराग रखते हैं, बाकी नब्बे प्रतिशत छात्र नाममात्र के 
हिन्दी -प्रेमी रह जाते हैं। हिन्दी के साथ अद्टूट प्रेम निबाहनेवाले छात्र बहुत कम निकलते हैं । 
यह हाल प्रिंसिपल हिन्दी पढ़नेवाले विद्यार्थियों का है। वन्याक्युलर के रूप में हिन्दी 
पढ़नेवाले तो सिफ परीक्षोत्ती्णं होने भर हिन्दी से लगाव रखते हैं ; बस, पास होते ही या 
किसी काम-काज में लगते ही हिन्दी से पीछा छुड़ा लेते हैं। देश के भविष्य के कर्ंधार 
नवयुवकों का राष्ट्रभाषा के प्रति ऐसा माव होना चिन्ता का विषय है | 

इतना सब होने पर भी निराशा या निरुत्साह का कोई कारण नहीं दीख पड़ता; 
क्योंकि प्रेसिपल हिन्दी पढ़नेवालों में कुछ विद्यार्थी इतने अच्छे मिल जाते हैं कि उन 
दो-चार-दस से ही सकड़ों के अभाव की पूत्ति हो जाती है और ये ही गिने-चुने छात्र 
भविष्य के साहित्य-क्षेत्र को उब्वर बनाने में समर्थ होते हैं। इन्हीं मुद्दी भर होनहार 
छात्रों में से अधिकांश एम्‌० ए० में हिन्दी पढ़ने का उत्साह प्रकट करते हैं। किन्तु, खेद 
है कि हिन्दी में एम्‌० ए० की पढ़ाई का प्रबन्ध केवश पटना-कॉलेज में ही है, अन्यत्र कहीं 
नहीं, इसलिए बहुत-से छात्र मन्दोत्साह-बश निराश होकर अपनी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति के 
प्रतिकूल दूसरे ही किसी विषय में एम्‌० ए० की परीक्षा देने को बाध्य होते हैं । 

कम-से-कम मुजफ्फरपुर ओर भागलपुर के सम्पन्न कालेजों में.एम्‌० ए० की पढ़ाई 
का प्रबन्ध श्रवश्य होना चाहिए। इससे बिहार की बड़ी मलाई ओर उन्नति होगी। 
इन दो सुप्रतिष्ठित कॉलेजों में यदि एम्‌० ए० तक हिन्दी पढ़ाई जाने लगे, तो बिहार का 
साहित्यिक उत्कष कुछ दिनों में देखने योग्य हो जायगा। परन्तु, यहाँ तो हिन्दी में 
बी० ए० ऑनस की पढ़ाई भी पटना-कॉलेंज तक ही सीमित है। बी० एन० कॉलेज- 
जेसी समर्थ संस्था में मी ऑनस की पढ़ाई का प्रबन्ध न होना यह साफ साबित करता 
है कि बिहार आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। बी० एन० कॉलेज में तो एम्‌० ए० तक 
हिन्दी की पढ़ाई होनी चाहिए । आऑनर्स की तो कोई बात ही नहीं। यदि आऑनि्स की भी 
पढ़ाई इन तीन महान्‌ कालेजों में नहीं हो पाती, तो हिन्दी का बड़ा दुर्भाग्य है। सुनने 
में आ रहा है कि भागलपुर में ऑनस की पढ़ाई में हिन्दी को स्थान मिलनेवाला है | 
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यदि यह सच हो, तो टी० एन्‌० जे० कॉलेज की तरह बी० एन० कॉलेज को भी यह सौभाग्य 
प्राप्त होना चाहिए और मुजफ्फरपुर तो तब स्वभावत:ः अधिकारी हो जायगा। जबतक इन 
तीन बड़े कॉलेजों में ऑनर्स और एम्‌० ए० की पढ़ाई (हिन्दी में) न होने लगेगी, तब- 
तक बिहार के कालेजों में होनेवाली हिन्दी की पढ़ाई से इस प्रान्त का विशेष उपकार 
नहा सकेगा ।! हिन्दी की उच्चतम शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार और विकास होने से 
ही बिहार आगे बढ़ - सकेगा | 

-मासिक “उषा! (गया); नववर्षाकू, सन्‌ १६४५ ई० 


बिहार के हिन्दी-पत्र 


सुना हे, तारीख ७-८ जुलाई (१६२७ ई०) को गया में बिहार-प्रान्तीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन होगा । उसके लिए प्रस्तावित लेखों में एक विषय है--“बिहार के 
हिन्दी पत्रों की दशा |!” मालम नहीं, नाहक का रोना रोने के लिए क्यों ऐसा विषय 
चुना गया | र के हिन्दी-पत्नों की दशा किसको मालम नहीं है ? सब लोग जानते हैं 
कि बिहार के हिन्दी-पत्र कसे अच्छे निकलते हैं। दुनिया में देखादेखी उन्नति भी होती 
है--प्रतिद्वन्द्विता का भाव जोर पकड़ता है; पर बिहार के पत्र तो दूसरों को सरपट दौड़ते 
देख दुलकी भी नहों दौड़ते। न टाइप साफ, न छपाई शुद्ध, न भाषा आकषक, न 
विराम-चिह्ों का ठिकाना, न विषयों का चुनाव ठीक, न सामग्री-संकलन सुन्दर--यों ही 
यत्र-तत्र लेख और संवाद विखरे पड़े हैं, मानो इधर-उधर का कूड़ा बटोरकर एक जगह 
रख दिया हो । तारीफ तो यह कि सम्पादक सब-के-सब सुयोग्य हैं; पर बड़े लापरबाह 
ओर उत्तरदायित्व शुत्य | उन्हें पत्र-सम्पादन का व्यसन नहीं है, केवल बला टालते हैं | 

बिहार के हिन्दी पत्रों की दशा देखकर बड़ा ज्ञोम, बड़ी ग्लानि और लजा होती है | 
पहले तो बिहार में कई अच्छे पत्र थे, पर अभाग्यवश वे सदा चल न सके | यह 
भी एक विचित्र बांत हैं। अन्य प्रार्न्तों के पत्र बिहार में खूब खपते हैं ; पर बिहारी-पत्र 
बिहार में ही जड़ नहीं पकड़ने पातें। खेर, जो उखड़ गये, उनकी क्‍या चर्चा; इस 
समय जो जड़ पकड़े हुए हैं, उन्हीं की चर्चा ठीक | 

सबसे पहले साप्ताहिक 'शिक्षा' को ही लीजिए ; क्‍योंकि वही इस समय सबसे पुरानी 
पत्रिका है। उसके सम्पादक हैं हमारे आरा-नगर के सुप्रतिष्ठित विद्वान भ्रद्धेय पंडित 
सकलनारायणजी शमा ( काव्य-व्याकरण -सांख्यतीर्य, विद्याभूषण, प्रोफेसर-कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय) और शायद पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री भी। दोनों सजन मेरे सुपरिचित एवं 
परम माननीय हैं; ओर केवल बिहार ही नहों, समस्त हिन्दी-संसार में यथेष्ट और प्रसिद्ध 
भी हें--बड़े पुराने लब्धप्रतिष्ठ लेखक हैं। किन्तु, दुःख है कि ऐसे विद्वानों की छत्रच्छाया 
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१, बिहार के सभी कॉलेजों में भब हि न्दौ की पढ़ाई सनन्‍्तोषजनक रीति से होने लगी है । --ले० 
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में रहकर भी 'शिक्षा' बिहार का आँसू नहीं पोंछठ सकती। हाँ, 'शिक्षा? के प्रकाशक भी 
बिहार के चिरस्मरणीय हिन्दी-सेबक स्वर्गीय बाबू रामदीन सिंह जी के सुयोग्य पुत्र बाबू 
रामरणविजय सिंहजी हैं, जो खडगविलास प्रेस के वत्तमान अध्यक्ष हैं। उक्त प्रेस को बिहार 
का नवलकिशोर प्रेस या इण्डियन प्रेस कहना अनुचित नहीं होगा। उस प्रेस की अमूल्य 
हिन्दी-सेवाए भी बिहार के लिए बड़े गौरव की चीज हैं। ऐसे सम्पादक ओर प्रकाशक 
को पांकर तो चाहिए था कि अकेली “शिक्षा” ही बिहार की लाज रखे|। पर, अभाग्यत्रश 
वह प्राइमरी स्कूलों तक ही 'शिक्षा' शब्द की परिभाषा समाप्त कर देती है। उसमे पूज्य 
पंडितजी ओर शायद शास्त्रीजी की भी कुछ टिप्पणियाँ बड़े मार्क की होती हैं; पर दस पेज रद्दी 
के अन्दर एक पेज सुन्दर भी होगा, तो कौन पढ़ेंगा ? साप्ताहिक-पत्र का सम्पादन तो होना 
ऐसा चाहिए कि वह सर्वंसाधारण को पूरा लाभ पहुँचा सके । पर 'शिक्षा? तो सर्वोपयोगी 
नहीं है, यह निस्संकोच कहना ही पड़ता है | वह तो अपने नाम ओर उद्देश्य को भी 
सार्थक नहीं करती, यह और भी दुःख का विषय है। असल बात यह है कि प्रकाशक 
उसे उच्चकोटि की शिक्षा-सम्बन्धी पत्रिका नहीं बनाना चाहते, यद्यपि उनके पास सभी 
साधन मोजूद हैं--सुयोग्य सम्पादकदवथ और सुव्यवस्थित एवं सुविख्यात प्रेस | बिहार का 
दुर्भाग्य | और कथा कहा जाय / 


(शिक्षा” के बाद देश” पर दृष्टि डालिए ; क्‍योंकि उसके सम्पोपक हैं “बिहार के 
गान्धी? परम आदरणीय श्रीमान्‌ बाबू राजेन्द्रप्रसादजी, एम्‌ू० ए०, एम्‌० एल्‌०। राजेन्द्र 
बाबू की चरणरेगु-कणा भी शिरोधाय करने की पात्रता मुझमें नहीं है, फिर भी निर्भय 
होकर कहे विना रहा नहीं जाता कि “देश” के सम्पादन से बिहार के साहित्यिक गौरव की 
रक्षा नहीं हो रही है ओर राजनीतिक जागृति के काम में भी वह अपनी श्रेणी के प्रतिष्ठित 
पत्रों में पिछड़ा हुआ है। यदि राजेन्द्र बाब्‌ चाहेँ, तो यू० पी० के प्रतापी 'प्रता4! की 
तरह देश” को भी बिहार की एक जबरदस्त संस्था बना सकते हैं; पर जबतक बिहार 
का अभाग्य है, तबतक वह क्‍्योंकर ऐसा चाहेंगे? यदि उनके-जंसे देशमान्य सच्चे 
नेता के करते बिहार में एक हिन्दी-पत्र अमरत्व न प्राप्त कर सका--आदर्श न बन सका, 
तो भविष्य में आशा बहुत कम है | 


जो हो, अब “महावीर! का नम्बर आया। इसके सम्पादक भी कम प्रभावशाली 
व्यक्ति नहीं हैं। मान्यवर बाबू जगतनारायणलाल, एम्‌० ए०, बी० एल्‌० को आज 
कोन नहीं जानता ? वे अखिल-भारतवर्षीय हिन्दू-महासभा के प्रधानमंत्री और बिहार 
में हिन्दु-संगठन की विजय-बेजयन्ती फहरानेवाले कर्मबीर हैं। में यह भी जानता हूँ कि 
मुंझ पर उनका बड़ा रनेह है; पर इससे क्‍या, हिन्दी के नाते तो राजेन्द्र बाबू का भी 
स्नेह है, उनमें मेरा अत्यन्त पूज्य भाव है, तथापि मैं उनके द्वारा संरक्षित भ्रथवा संचालित 
पत्र की त्रुटि कहने से बाज नहीं आ सकता ; क्योंकि यहाँ श्रद्धा-भक्ति का प्रश्न नहीं है | 
इसलिए, यहाँ भी यह अप्रिय सत्य कहना ही पड़ता है कि “महावीर? ने भी बिहार की 
आशा और अमभिलाषा पूरी नहीं की। जगत बाबू-जेसे उत्साही नेता के हाथों में रहकर 
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अगर महावीर! की ध्वजा न फहराई, तो यह समझना कदापि भूल नहीं है कि हिन्दी- 
पत्रों के लिए बिहार बड़ा दरदिद्र है ! 

बस, महारथियों के विषय भ॑ कह चुका, अ्रब कोई उल्लेखनीय पन्न नहीं है | 'मिथिला- 
मिहिर!, 'तिरहुत-समाचार' ओर नारद! के विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है ; 
क्योंकि जहाँ बड़े-बड़ों का यह हाल है, वहाँ छुटभेयों की क्‍या कथा ! 

हाँ, अन्त में इतना कहना आवश्यक हे कि महारथी तो बिहार की लाज न रख 
सके; पर एक होनहार बालक! ने जरूर उसकी लाज रख ली है) यदि शिक्षा, 
'देश” और 'महाबीर” भी ययथेष्ट परिश्रमपूर्वंक सम्पादित हों, खूब शुद्धता के साथ स्वच्छ- 
सुन्दर टाइप में अच्छे कागज पर छपे, भाषा की सुगमता और सरसता के साथ-साथ विराम- 
चिह्ों की शुद्धता तक पर पूरा ध्यान दें, जनता की नितनूतन ज्ञानवृद्धि ओर विविध सुविधाओं 
का भलीमाँति खयाल रखें, एक लाइन की जगह में भी खोगीर की भरती न करें, खूब गठा 
हुआ सुपाट्य एवं शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक मेंटर यथाश्थान क्रमबद्ध सजाया करें, तो बिहार 
की लाज रह सकती है ; अन्यथा नहीं | 


--साप्ताहिक 'हिन्दु-पंचः ( कलकत्ता ); वर्ष २, श्रंक ३, ७ जुलाई, १६२७ ई० 


विशेषांकों का संग्रह 

दसहरा, दीवाली, होली, रामनवमी, श्रावणी, जन्माष्टमी आदि शुभ अवसरों पर 
प्रायः पत्र-पत्रिकाओं के विशेषांक प्रकाशित हुआ करते हैं | कोई पत्र अपने नववर्षारम्म में 
भी विशेषांक निकालता है, कोई वर्पान्त में भी। कोई-कोई काँगरेस, साहित्य-सम्मेलन 
या किसी प्रसिद्ध जयन्ती के अबसर पर, और कोई-कोई किसी जातीय महासभा या 
महोत्सव या पुएय पव॑-तिथि आदि के समय | कितने पत्र तो खास-खास विंधर्यों पर ही 
विशेषाक्ल निकालते हैं--जेसे, अक्यूतोद्धार आदि । इस प्रकार साल-भर में मिन्न-मिन्न पत्र- 
पत्रिकाओं के अनेक विशेषाहु निकल जाते हैं। विशेषांकों का महारोग दिन-दिन बढ़ रहा हे | 
त्योहारों के समय तो चहल-पहल मच जाती है। अब तो विशेषांकों के निकालने 
में बड़े मजे की होड़ भी मचने लगी। समस्त हिन्दी-संसार में एक प्रकार का नवीन 
उत्साह, नवीन स्फूत्ति, नित-नूतन जागति और अपूर्व समारोह दिखाई पड़ रहा है। पढ्रों 
की उन्नति की इस घुड़दोड़ में जनता भी खासी दिलचस्पी ले रही है। लोगों में साहित्य- 
प्रेम का प्रचार होता जा रहा है--पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने की रुचि जाग रही है। 
शुभ लक्षण हैं | 

किन्तु, इस अन्धाधुन्धी में एक बात का ध्यान छूट गया है, ओर वह अन्त में 
अत्यन्त पश्चात्तापजनक सिद्ध होगा | भेरी दृष्टि में तो इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है । 


श्श्ध शिवपूजन-रचनावली 


वह बात है विशेषांकों का संग्रह । क्‍या ऐसा एक भी कोई हिन्दी का संग्रहालय है, 
जहाँ आजतक के निकले हुए सभी पत्रों के सभी विशेषांक सुरक्षित दशा में एकत्र मिल सके ! 
कदापि नहीं । खेद है कि अखिल-भारतवर्षोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन भी, जो हिन्दी का 
विराट संग्रहालय खोलने में लगा हुआ है, इस ओर से उदासीन है। उसके पास भी 
विशेषांकों का दशनीय संग्रह नहीं है, यद्यपि वह चाहता तो आसानी से संग्रह कर सकता था| 
दुःख है कि काशी की '"नागरी-प्रचारिणी सभा” के कणंधारों को भी इस विषय का 
शौक नहीं है। शायद इन लोगों की दृष्टि में इस संग्रह का कोई महत्त्व ही नहीं है। अच्छा, 
न हो, मगर सौ-पचास वर्षों के बाद हिन्दी की इस दिन-दिन बढ़ती हुई सम्पत्ति --विशेषांक- 
समूह--के लिए बहुत पछताना और मरींकना पड़ेगा, इसमें सन्देह नहीं । 

विशेषांकों का संग्रह इसलिए परमावश्यक है कि उनमें हिन्दी-पत्र-साहित्य के विकास 
का इतिहास मोजूद है। प्रायः विशेषाकों के लिए खास-खास लेखकों से प्रेरणा करके खास 
तौर से अच्छे ही लेख लिखबाये जाते हैं और सजावट आदि का भी विशेष ध्यान रखा 
जाता है। इस प्रकार, उस समय के अथवा उस विशेष सम्प्रदाय के अधिकतर उत्कृष्ट 
लेखकों के उत्तम लेख ही विशेषांकों में छपते हैं। कबियों ओर चित्रकारों की विशेषता 
अथवा श्र ष्ठता पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। तात्पय यह कि उस युग के साहित्य- 
जगत्‌ में जितने कुशल कलाविद्‌ होते हैं, लगभग उन सबकी प्रतिभा का चमत्कार एकत्र 
ही प्रदर्शित करने की चेष्टा की जाती है। भिन्न-भिन्न विपरयों के म्श विशेषज्ञों को भी 
सम्मिलित कर लिया जाता है। इस तरह से विशेषांक अपने समय ओर सम्प्रदाय का दपण 
बन जाता है। उसकी उपेक्षा करना साहित्य के उत्तमाज्ञ पर प्रहार करना है। 

मेरी राय में विशेषांकों का संग्रह आगे चलकर बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। 
एक जगह सभी पत्रों के सब तरह के विशेषांकों का संग्रद हो जाने से खोजी साहित्यिकों का 
बड़ा काम सरेगा। धामिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राजनीतिक--सभी तरह के पढ्रों 
के भिन्न-भिन्न विशेषांकों का संग्रह यदि किसी एक मननशील साहित्यिक के हाथ लग जाय, 
तो वह सोच-समक कर एक बहुत बड़ा काम--नया ओर अनूठा काम दिन्दी में कर सकता है । 
यदि प्रधान पत्रों के प्रमुख विशेषांकों की विवरणात्मक लेख-कविता-चित्र-सूची भी 
प्रन्थाकार प्रकाशित की जाय, तो हिन्दी का एक उत्तम रेकड बन सकता है। अनेक छिपे 
हुए उज्ज्वल रत्न प्रकाश में आ सकते हँ--विस्म्रति के गर्भ से असंख्य अमूल्य रत्नों का 
उद्धार हो सकता है। आशा है, हिन्दी-हितेषी सज्जन मेरी राय पर त्रिचार करने की 
कृपा करेंगे |" 

-मासिक 'राम! (काशी); मन्दिर २, पट २, काँकी २; सन्‌ १६२८ ई० 


१. हम लेखक मद्दोदय के विचारों से पूरंतया सहमत हैं । विशेषांक्रों का संग्रह प्रत्येक हिन्दी- 
पुस्तकालय में होना चाहिए । --राम-सम्पादक 
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हिन्दी के देनिक पत्र 


हिन्दी में इस समय एक दर्जन से कुछ अधिक ही दनिक पत्र निक्रल रहे हैं; उनमें 
से मैं पाँच-छह दनिकों को प्रायः देखा करता हूँ | 

आज”, काशी के शानमण्डल-कायलिय से निकलता है। मेरे विचार के अनुसार 
“आज! ही हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ दैनिक है--इसलिए नहीं कि में जिसे बराबर पढ़ता हूँ, वही 
सर्वोत्तम दनिक है; बल्कि इसलिए कि उसकी सवश्रेष्ठता के पक्त में बहुमत है। मैं बहुमत 
का अनुगामी बनकर “आज? को सर्वश्रेष्ठ देनिक नहीं मानता, मेरी दृष्टि में वह जँचता 
ही ऐसा है कि में उसे सर्वोत्तम कहने को बाध्य हूँ । 

जिन देनिकों के दर्शन प्रायः होते रहते हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय सिर्फ आठ हैं-- 
विश्वमित्र (कलकत्ता), स्वतंत्र (कलकत्ता), वत्तमान (कानपुर), अजुन (दिल्ली), लोकमत 
(जबलपुर), भविष्य (प्रयाग), केसरी (कलकत्ता), भारतमित्र (कलकत्ता); पर इन आठ 
देनिकों के सिवा चार-पाँच देनिक और भी निकल रहे हैं--लोकमान्य (कलकत्ता), हिन्दी- 
मिलाप (लाहौर), हिन्दू (कराची), हर-हर महादेव (कलकत्ता), स्वाधीनता (कलकत्ता)-- 
जिनके नाम सुनने के सिवा दर्शन कभी नहीं हुए ! हाँ, लोकमान्य के दर्शन दो-चार दफे 
हुए हैं; किन्तु उपयुक्त आठ देनिकों में से कोई-न-कोई, कभी-न-कभी , कहीं-न-कहीं, मिल 
ही जाते हैं--बाजार में अखबार बेचनेवालों के पास, या किसी अखबार के ऑफिस में, 
या किसी पुस्तकालय की मेज पर या किसी अखबार के शोकीन के यहाँ | 

इधर दो नये देनिकों के निकलने की भी सूचना मिली थी-लाहौर से “जन्ममूमि! 
ओर बम्बई से तूफान! | शायद दोनों देनिक निकले भी, और कुछ ही दिनों में बन्द भी 
हो गये। दर्शन तो न हुए, पर चर्चा सिर्फ सुन पड़ी। '“जन्ममूमि! की सम्पादिका हैं 
श्रीमती उमिला देवी शास्त्री, जो श्रीधमें-द्रनाथ शास्त्री, एम्‌० ए० की आदर्श धमपत्नी हैं । 
उनकी शक्ति विश्वसनीय है, अतएवं “जन्मभूमि! का पुनजन्म भी सम्भव हैं। लेकिन, 
तूफान! के विषय में क्या कहा जाय ? वह चाहे जब उठकर प्रलय मचा सकता है | 

लगे हाथों पुराने देनिकों को भी याद कर लेना चाहिए। कालाकाँकर का 
“हिन्दुस्थान' और कानपुर गजटः--शायद सबसे पुराने देनिक हैं। देनिक हिन्दी-पत्नों के 
युग का सुप्रभात यूरोप के गत महायुद्ध" के समय हुआ था, रुस-जापान-युद्ध के समय 
विशेषतः साप्ताहिक “हिन्दी-बज्ञजासी? का ही बोलबाला था! किन्तु, यूरोप के महायुद्ध ने 
कई हिन्दी-साप्ताहिकों की नसों में बिजली दोड़ा दी। बम्बई के “श्रीवेंक्टेश्वर समाचार! 
ओर कलकत्ता के 'भारतमित्र*--दोनों ने हिन्दी-पत्न-पाठकों के दिमाग में 'एमडन' जहाज 
तैराया, हाविटजर की तोपों के गोले बरसाये। 'िेंकटेश्वर' थककर बठ रहा, “भारतमित्र! 
थोड़ी देर सुस्ताकर आगे बढ़ता गया | उस युग में पं० सुन्दरलालजी का देनिक “भविष्य! 
भी अपना काम कर रहा था | 
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महायुद्ध का युग बीतते ही असहयोग-अन्दोलन का युग आ धमका | इस युग 
में 'प्रताप' (कानपुर और 'अभ्युदय! (प्रयाग) के देनिक संस्करणों ने खूब रंग जमायां। 
प्रताप” सुसम्पादित निकलता था। अम्युदय” भी बड़ा जोरार था। प्रताप? में 
कितने ही संग्रहणीय लेख निकले थे | अपने युग के देनिकों में बह बेजोड़ था। किन्तु, 
जिस शान से वद्द निकलता था, उस शान के लायक शायद वह जमाना न था | 
राजनीतिक आन्दोलन के युग में जितने देनिक निकले, उनमें 'आज?, 'विश्वमित्र', 
'सतंत्र!, 'अजु न', और “वत्तमान! विशेष उल्लेखनीय हैं--ये अब तक देशसेंवा में तत्पर 
हैं; पर जो बन्द हो गये, उनमें 'प्रताप', अ्रभ्युदय', 'प्रणवीर', 'वेमव', और “विक्रम” की 
याद कभी-कभी दिल को दुखा जाती हैं। बम्बई के 'प्रणवीर', दिल्‍ली के 'वेमव” और 
कानपुर के 'विक्रम--तीनों में पहला सबसे अच्छा था । 
कलकत्ता से दो देनिक ऐसे अच्छे निकले, जो मरते-मरतें अपनी औलाद छोड़ 
गये। 'साम्यवादी” के गर्भ से 'विश्वमित्र' निकला ओर 'कलकत्ता-तमाचार” के उदर से 
“हिन्दू-संसार! उत्पन्न हुआ । साम्यवादी! का लड़का बढ़ा होनहार निकला। मगर 
'कलकत्ता-समाचार' की सन्तान सनातनधर्म-महासागर में डुब गई। 'ाम्यवादी' का 
लड़का अपने पिता की गद्दी पर--कलकत्ता में ही--बेठा रह गया, और 'कलकत्ता-समाचारः 
का लड़क--हिन्दू-संसार' --दिल्‍ली दखल करने चला गया। नतीजा सामने है | 
समय-समय पर कई साप्ताहिक पत्रों ने भी अपने देनिक संस्करण निकाले थे। 
प्रताप, 'अभ्युदय”, विंकटेश्वर' आदि की चर्चा ऊपर हो चुकी है; किन्तु 'विंकटेश्वर! की 
तरह प्रताप” ओर “अम्युदय”ः किसी विशेष अत्रसर पर निकलकर फिर बन्द हो जाने के लिए 
नहीं जारी हुए थे। “वेकटेश्वर” युद्ध-समाचारों के वितरण के लिए निकला था; 'प्रताप! 
और “अभ्युदय” देश को रोज-रोज उकसाकर जल्दी-से-जल्दी जगाने के लिए निकले थे। 
वे असफल नहीं हुए, धार पर डटे ही रहे, जमे भी शान के साथ | हाँ, कुछ दिनों के लिए 
जिन साप्ताहिकों के देनिक संस्करण चले थे, उनके नाम भी स्मरणीय हैं--“जयाजी-प्रताप” 
(म्रालियर), 'बिहारी' (पटना), हिन्दी-समाचार! (दिल्ली), 'सू” (काशी), 'मतवाला” 
ओर हिन्दू-पंच” (कलकत्ता) तथा 'मनसुखा' (कानपुर)। कोई युद्ध के समय निकला, कोई 
दरबार के अवसर पर निकलज्ञा, कोई सत्याप्रड-संग्राम के तुमुल निनाद में तुरही का स्वर 
मिलाता रहा। किसी का उद्देश्य निन्दनीय नहीं। सबने सामयिक आवश्यकता की 
पूसि की । 
अच्छा , अब वत्तेमान दनिकं की दशा पर कुछ विचार करना चाहिए। “'लोकमान्य' के 
दो-चार अक्लों के देखने से बहुत-कुछ सम्ताप ही हुआ; क्योंकि उसकी शेलो में नबीनता दीख 
पड़ी । छोटे-छोटे सुबोध वाक्‍्यों में लिखा हुआ विचारपूण एवं निर्माक अग्रलेख, 'ताड़ के माड़ 
पर से? विलोकते हुए 'सम्पाती? जी महाराज की बिनोद-भरी सूक, कुछ सुपाठय लेख, थोड़ी 
सिनेमा-संसार की भी चर्चा, एक नई समयानुकूल कहानी, एक उद्ध त साहित्यिक लेख | 
तात्पर्य यह कि वह अपने नवयुवक-सम्पादक प॑० रमाशंकर त्रिपाठी के अभिनव उत्साह का 
छोटा-सा निदर्शन-स्वरूप प्रतीत हुआ । उस समय उसमें कुछ दोष भी स्पष्ट दीख पड़े थे-- 
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छपाई साधारगतः साफ थी; पर छापे की भूलें कम नहीं थीं--शायद एक-दो चित्र भी जो 
थे सो सिर्फ स्थाही के धब्बे |--समाचारों के सजाने में कोई विशेषतापूर्ण कोशल नहीं था। 
हाँ, संकलित और अनुवादित लेख बड़े महत्त्व के थे; विनोद भी सरस था । 

भहन्दी-मिलाप' अच्छा निकलता है, लेकिन छपाई-सफाई या भाषा की शुद्धता पर 
विशेष ध्यान नहीं दिया जाता ! यही हाल हिन्द! का भी है। पंजाब ओर सिन्ध में 
हिन्दी-देनिक का निकलना ही गनीमत है; साफ छपाई और शुद्ध भापा के लिए वहाँ के 
दनिकों को कोसना भलमनसी नहीं | जब सुद्रणकला के प्रसिद्ध केन्द्र 'कलकत्ता? से निकलने- 
वाले देनिकों की छपाई भ्रष्ट होती है, तब उन बेचारों का क्या दोप, जो अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों का सामना करते हुए यथाशक्ति देशसंवा कर रहे हैं | 

“हर हर महादेव” ओर 'स्वाधीनता” भी तो कलकत्ता के ही दनिक हैं, मगर इनकी 
छपाई ओर सम्पादन-शली तो पड़ोसियों की पगडंडी पर भी सफलता से नहीं चल रही है। 
“महादेव' जी पड़े है मुसलमानों के पीछे ओर 'स्वाधीनता' देवी पड़ी हैं अँगरेजों के पीछे ! 
महादेव! जी को हिन्दू-संगठन की धुन में छपाई-लँंगोटी की खत्रर ही नहीं है। जब 
महादेत्र' की यद्द दशा है, तब 'देवी' जी की आप ही समझ लीजिए | 

अब कठोर कत्तंव्य सामने आया। आठ महारथी आगे इडटे हैं। सबके-सब 
धुरन्धर हैं, यहाँ बन्दा अभिमन्यु के पेरों की धूल भी नहीं। समालोचना आजकल समर से 
कम भयंकर नहीं हे ! 

हिन्दी-दनिक्ों में 'विश्वमित्र” की स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। उसके सुदक्ष 
संचालक बाबू मूलचन्दजी अग्रवाल, बी० ए० बड़े उद्योगी और अध्यवसायी हैं | अपनी ही 
व्यवसाय-युद्धि ओर सच्ची लगन स उन्होंने 'विश्वमित्र”! की स्थिति बड़ी सन्‍्तोपजनक बना 
दी है। किन्तु, उसकी आथिक दशा को उन्नत करने में उन्होंने जितनी तत्परता के साथ 
परिश्रम किया है, उतनी ही लगन के साथ वे उसके सम्पादन पर ध्यान नहीं देते । यह बड़े 
दुःख की बात है। उसकी नीति शुद्ध राष्ट्रीय है। उसके गरम विचारों म॑ निर्माकता 
खूब होतो है। लेकिन, उसकी छपाई किसी काम की नहीं होती--उसमें भूले बहुत रहती 
हैं; प्रफ-संशोधन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। कभी-कभी भाषा भी ऊटपरटाँग 
देखने में आती है। समाचारों का संकलन ओर सम्पादन दथा उनके सजाने का ढंग भी 
सन्तोपप्रद नहीं हैँ। सरॉज-रोज किसी तरह चार्-पाँच पन्नोंकी भरती कर देने से ही 
देनिक पत्र सुन्दर नहीं हो! सकता । उसे आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए एकाग्र 
मस्तिष्क की आवश्यकता है। कभी-कभी उसमें कई बड़े ही अच्छे लेख और भाषण 
प्रकाशित हो जाते हैं. पर वे छपते इतने भद्दे ढंग से हैं कि सारा मजा किरकिरा हो जाता है । 
जान पड़ता है, मूलचन्दजी स्वयं सम्पादन-कला-कुशल होने पर भी पत्र की उत्कृष्टता 
पर कुछ ध्यान नहीं देतं--केवल व्यवस्था में ही व्यस्त रहा करते हैं। जिन दिनों वे 
खुद सम्पादक थे ओर खुद ही अग्रलेलादि लिखा करते थे, उन दिनों जो “विश्वमित्र” पढ़ 
चुका है, उसे आज के “विश्वमित्र'! से -सच पूछिए तो--बड़ी निराशा-सी हो रही है । 
मूलचन्दजी को तो अधिकतर सम्पादन-कार्य में ही समय देना चाहिए। पत्र यदि: 
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सुसम्पादित नहीं है, तो उसकी व्यवस्था चाहे लाख अच्छी हो, कोई लाभ नहीं। यह सच 
है कि सम्पादन ओर व्यवस्था दोनों का उत्तम होना अत्यावश्यक है। किन्तु, एक ही आदमी 
सम्पादन ओर व्यवस्था का काम अच्छी तरह नहीं कर सकता | 

यह सब लोग जानते हैं कि “विश्वमित्र! का बहुत अधिक प्रचार है ओर वह गरम 
दल का कट्टर राष्ट्रीय देनिक है; पर हृढ़-संकल्प काँगरेस-भक्त होने से ही साहित्यिक 
समालोचना में उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ओर यहाँ निन्दा-प्रशंसा की कोई 
बात भी नहीं । “विश्वमित्र! की सच्ची देश-सेवा को कोई इनकार नहीं कर सकता; पर 
यदि वह मूलचन्दजी के समान विद्वान ओर व्यवसाय-कुशल संचालक के हाथ में रहकर 
भी ऐसा नहीं निकलता कि उसकी एक-एक प्रति की फाइल सुरक्षित रखने का लोभ-संवरण 
न हो, तो साहित्य के नाते नित्संकोच भाव से यह कहना ही पड़ेगा कि मुलचन्दजी उत्तम 
व्यवस्था के साथ-साथ सम्पादन पर भी विशेष ध्यान न देकर हिन्दी को एक महान लाभ 
से वंचित कर रहे हैं | 

अच्छे-से-अच्छे लेख, उत्तमोत्तम टिप्पणियाँ, बढ़िया-सें-बढ़िया समाचार ओर 
आवश्यक-से-आवश्यक चित्र भी अ्रगर साफ-सुथरे न छुप--धु धले अक्षर हों--टूटे-फूठे और 
उलदे-सीधे टाइप लगे हों--पाँत-की-पाँत बीच में से गायब हों--अक्षरों ओर मात्राश्रों 
में पूर्ण असहयोग हो, तो सम्पादन-सम्बन्धी सारा परिश्रम व्यर्थ हैं। साधारण-सी सामग्री 
भी अगर सजी-सजाई, साफ सुथरी और सुपरी-सँवारी हो, तो वह अच्छी जँचती हे | 
लेकिन, बढ़िया-से-बढ़िया मसाला अगर किते से सजा न हो--सिलसिले स सजाया न 
गया हो--स्वच्छता ओर शुद्धता से छपा न हो, तो वह कोड़ी के मोल का भी नहीं जँंचता; 
इसे कोई सहद्ददय साहित्यिक अस्वीकार नहीं कर सकता | 

ओर, “विश्वमित्र' यदि कोई नगण्य देनिक होता, तो इतना लिखन की भी कोई 
आवश्यकता नहीं थी । पर, वह देनिक-पत्र-महारथियों में से एक है। उसकी लापरवाही 
पर परदा नहीं डाला जा सकता | उसकी अमूल्य सेवाओं का ध्यान रखते हुए भी 
उसके गन्दे-भद्दें रूप को देखकर बड़ी मिकक होती हे। अच्छी चीज निकालकर भी 
रद्दी छपाई से उनकी मिद्दी खराब करना उसके-जेसे महारथी को शोभा नहीं देता। इस 
समय भी वह जो कुछ अपने पाठकों के सामने रख रहा है, वह भी अगर सफाई ओर 
सुघराई के साथ रखे, तो गनीमत है। गुलाबी रेबड़ी में अगर मक्खी की लाश पड़ी हो, 
तो उससे शुद्ध सोंधा सत्तू कहीं अ्रच्छा है | 

खेद है कि 'विश्वमित्र' के भाई 'स्त्रतंत्र' की भी वही दशा है। अब स्वतंत्र! पर 
भी बाबू मूलचन्दजी का ही प्रभुत्त है। इस समय वे दो-दो प्रसिद्ध दनिकों के स्वामी हैं। 
ड्रबते हुए स्वतंत्र! को उन्होंने ही सहारा देकर उबारा है। पर, वह अरब पहला “स्वतंत्र! 
नहीं है, अब न उसमें बह ओज है ओर न वह सजीवता। पंडित अम्बिकाप्रसादजी 
वाजपेयी अरब वृद्ध ओर रुग्ण होने के कारण उसकी सेवा करने में अ्रसमथ हो रहे हैं। 
उनके सम्पादन-काल में जेंसा 'स्वतंत्रर निकलता था, वेसे 'स्वतंत्र” का स्वप्न देखना 
तो अब व्यर्थ ही है; पर दो-दो देनिकों के संचालन की क्षमता रखनेवाले बाबू मूलचन्दजी 
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क्या केबल उत्तम व्यवस्था ही कर सकते हैं --सुचारु सम्पादन की सुव्यवस्था नहीं 2 कर तो 
वे सब-कुछ सकते हैं--उनको प्रतिभा ओर कार्य्यं-क्षमता बड़े गजब की है; मगर वे शायद 
इधर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं पाते | प्रचार-काय ओर विज्ञापन-संग्रह में यदि वें 
सफल हो सकते हैँ तो कोई कारण नहीं कि वे सुसम्पादन की व्यवस्था में भी सफल न हों। 
वे चाहें तो दिन्‍्दी में भो स्टेट्समेन! और 'इज्नलिश मेन! के समान सुसम्पादित पत्र निकाल 
सकते हैं| वे साधन-सम्पन्न हैं, सफल उद्योगी हैं, निपुण सम्पादक हैं, और इसीलिए उनके 
प्रति इतना उलाहना भी दिया है कि दया करके श्रट्ट छपाई ओर खोगीर की भरती से अपने 
दोनों देनिकों को बचावें | ज्यों-त्यों मेंटर बटोरकर ठसाठस भर देने से पत्र का कलेवर सुन्दर 
नहीं हो सकता। कोई नत्रीन पद्धति, कोई अमिनव शली, कोई परिष्कृत रुचि 
होनी चाहिए | 

यह घोर कलावादी युग है। दुनिया प्रतिक्षण आगे बढ़ती जा रही है। अरब 
पुराने ढरें को लोग पसन्द नहीं करते | अखबारों की कापियाँ काफी बिक जाती हैं, यह 
दूसरी बात है--यह राजनीतिक आन्दोलन के प्रति जनता की उत्सुकता का ब्योतक है। 
साधारण जनता कभी पत्र-सम्पादन की खूबियों ओर बारीकियों को नहीं परख सकती--हाँ, 
पसन्द कर सकती है, चात्र स भ्रपना सकती है, धीरे-धीरे अभ्यस्त होकर सुरुचिशालिनी भी 
बन सकती है । 


सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि 'विश्वमित्र' और 'स्वतंत्रर--दोनों ही--सरस 
साहित्य से सवंथा शूत्य रहते हैं। साहित्यिक चर्चा का स्पर्श शायद कभी भूले-भटके कर 
देते हों, तो सम्मव है; पर अधिकतर वें राजनीतिक मामलों में ही दिलचस्पी लेते हैं। यह 
सतीत्व तो सराहनीय हँ; किन्तु खेद है कि यह भी तो निष्कलंक नहीं है । केवल राजनीतिक 
चर्चा की ही प्रधानता रहे, कोई हानि नहीं; पर वह चर्चा भी तो चन्दन-चच्ित होनी 
चाहिए--कड़े-कचरे से कुत्सित किस काम की १ 


हन्‍्दी-संसार में अगर सचमुच अखबार पढ़नेवालों की कमी है, तो यह काम समर्थ 
देनिकों का है कि वे प्रतिदिन सज-धजकर पाठकों के द्वार पर पहुँचे और अपने चटकीले- 
भड़कीले र॑ग-रूप से पाठकों को आकृष्ट करें--अन्य दर्शकों को भी लुभाकर अपना मुरीद 
बना डालें। लोग बेधड़क कह देते हैं कि हिन्दी-संसार में पत्र-पाठकों की संख्या ही बहुत 
कम है; पर यह कोई नहीं सोचता कि उनकी संख्या बढ़ाई किस तरह जाय | जिन पाठकों 
पर हिन्दी-पत्रों का पूरा हक है, उनपर तो श्रैगरेजी-पत्रों ने धाक जमा रक्‍्खी है; फिर हिन्दी- 
पत्रों की खपत बढ़ केसे सकती है | श्रगर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनसे निश्चय ही 
मोर्चा लेना पड़ेगा । उनकी सुविधाओं ओर अपनी कठिनाइयों के बीच की गहरी खाई से 
खोफ खाने की जरूरत नहीं हे, 'पोट-आश्थंर' के किले की इस खाई को तो किसी तरह 
पाठना ही पड़ेगा । 


'प्टेट्समेन! और 'पायनियर' के विज्ञापनों तक में श्रगर विन्दु-बविस्ग की गलती नहीं 
पाई जाती, तो हम भी क्यों न ऐसी चेष्टा करें कि हमारे हिन्दी-पत्रों में भी बेसी ही शुद्धता 
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और स्वच्छता पाई जाय ? मैं खूब समझता हूँ कि इस प्रसंग में बहुत-सी दलीलें पेश की 
जा सकती हैं--तरह-तरह की कठिनाइयाँ बताई जा सकती हैं; पर अब वेशानिक युग के 
श्रमोघ साधनों ने हमारी बहुतेरी कठिनाइयों को हल कर दिया है--श्रगर हम चाहें, तो 
“टाइम्स ऑफ इ डिया' पढ़नेवाले रायबहादुरों और बाबुओं की मेज पर 'स्टेट्समेन' की जगह 
“विश्वमित्र' या “स्वतंत्र' को स्थापित कर सकते हैं | 


किन्त, जबतक हम समाचारों का भ्रे णी-विभाग करना नहीं जानते, सारे मटर को 
अलग-अलग छाँटकर सजाने की चेष्टा नहीं करते, तवतक हम असफलता के भेड़-घसान में ही 
पड़े रहूँंगे। फाँसी, पडयंत्र, गोली, हत्या, डकेती, सभा-सम्मेलन, महत्त्वपूर्ण मापण, 
महोत्सव, शोक, स्त्री-हरण, दंगा, बाढ़, महामारी, अकाल, नवीन आविष्कार, अद्भुत 
समाचार, साहित्यिक और सामाजिक तथा धार्मिक जगत्‌, चिट्दी-पत्नी, प्रश्नोत्तर, मनोरंजन, 
संकलन-उद्धरण, समालोचन, टिप्पणी--सब तरह के समाचारों और रोचक विपयों को 
यथास्थान सजाने का कोशल ही हर्मं सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है | 


भारतमित्र! आज लखपतियों के हाथ में रहकर भी निर्जीव-सा हो रहा हैं| 
अफसोस | गुप्तजी, चक्रवत्तोंजी, वाजपेयीजी ओर गर्दजी का जमाना देखने के बाद आज 
वह अपना हाल का जमाना भी देख रहा है। 'हिन्दू-संसार! के बन्द हों जाने से उसपर 
सनातनधम की रक्षा का सारा भार आ पड़ा है। इस दृष्टि से उसका अस्तित्व बना रहना 
आवश्यक तो हैं ; पर जिस रूप में वह चल रहा है, वह अत्यन्त दयनीय है। उसमें कभी- 
कभी अच्छे धामिक लेख भी निकल जाते हैं; पर उन्हें देखकर सम्पादक के आलस्य पर बड़ा 
क्वोम होता है। प्रत्येक स्तम्म में अशुद्धियों की भरमार देखकर तबीयत घबरा जाती है। 
प्रफ तो शायद शोधा ही नहीं जाता । भाषा-सम्बन्धी भूल करने के लिए मानों “मित्र” को 
पूण स्वतंत्रता मिल गई है। जो 'मारत-मित्र' किसी समय भाषा का निर्माण करता था, 
वही आज गलतियों की महफिल में जशन कर रहा है। यदि भाषा की गलतियाँ ज्षम्य नहीं 
हैं, तो छापे की भूले भी क्षम्य नहीं हो सकतीं १ क्योंकि, उनसे साहित्य-क्षेत्र का वायुमंडल 
दूपित होता है। यदि सनातन-धम की रक्षा की धुन में हिन्दी-भाषा के कलंकित या कत्ल 
होने की कुछ खबर ही नहीं है, तो फिर ऐसे पत्र को जल्दी-से-जल्दी बन्द कर देना ही 
श्रेयर्कर है। गन्दी-मद्दी छुपाई ओर उत्तरदायित्व-शून्य सम्पादन स 'भारत-मिन्र” की प्राचीन 
कीत्ति पर बड़ा धब्बा लग रहा हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पत्र में छपनेवाली 
प्रत्येक पंक्ति पर सम्पादक की गहरी और दुहरी निगाह पड़े; ताकि पाठकों के आगे कतवार 
नजमा हो | 

'केसरी” को लोग हिन्दू-महासभा का प्रृष्ठ-पोषक कहते हैं; मगर उसके समान निबंल 
पत्र से हिन्दू-जाति की कुम्मकर्णी निद्रा नहीं मंग हो सकती। उसपर एक सरसरी निगाह 
डालकर कोई नहीं कह सकता कि इस गति से वह किसी जन्म में भी हिन्दू-जाति का उद्धार 
कर सकेगा । यह व्यर्थ टीटागढ़ का देशी कागज ओर बेचारे आहकों का पेसा खराब कर 
रहा है। समालोचना की दृष्टि से उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | 
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हाँ, कलकतिया द निर्को से युक्तप्रान्तीय दैनिकों की दशा कुछ अच्छी नजर आती है । 
इनमें भी कभी-कभी प्रेस के भूर्तों के प्रमाद से भाषा की मूल दीख पड़ती है और छापे की 
भूलें भी काफी मिलती हैं । 

कानपुर का 'वत्तमान! भड़कीले शीर्षक चुनने में बड़ा पद है। उसके मनोर॑जन'- 
स्तम्भ में 'मनसुखा? महाशय रोज ही मन को सुखी करते हैं। उनकी निराली ही शेली है। 
उनकी भाषा में लोच ओर रबानी होती है। कभी-कभी वे इतने पते की कह जाते हैं कि 
“ाजब? कहना ही पड़ता है। एक ही बात को लेकर ऐसी-ऐसी चुभीली चुटकियाँ उड़ाते हैं 
कि दिल लोट-पोट हो जाता है। आकर्षक शीषक गढ़ने के सिवा मजेदार मनोरंजन भी 
धत्तमान! की एक उल्लेखनीय विशेषता है। 

“विश्वमित्र' के “रमता योगी! महाशय शायद हिमालय की किसी गुफा में चले गये 
ओर 'भारतमित्र' के 'मोजी? महाशय ने भी संन्यास ले लिया, अब सिर्फ 'मनसुखा” महाशय 
के दम का ही भरोसा है; क्‍योंकि 'आज' के 'बेढब बनारसी? महाशय जब से 'खराती खाँ? 
बनकर “खुदा की राह पर! फेरी लगाने लगे, तब से इधर कभी लोटे ही नहीं, शायद मभोली 
भर जाने पर होली-दीवाली तक लाटे | “भविष्य! के 'बलई मिश्र! भी गुदगुदाने में कसर 
नहीं करते, मगर उनके नसीब को कोई क्‍या करे | हँसाना हँसी-खेल नहीं है। उसके 
लिए काफी मस्ती चाहिए, ओर यह मस्ती ईश्वर की देन होती है--दिव्य बूटी छानने से 
नहीं मिला करती | 

हाँ, “अ्रजु न! के “गांडीव के तीर! कभी-कभी बड़ा मजा दे जाते हैं। वे प्रायः 
चोखे तो होते हैं, पर विप के बुकाये नहीं | कभी-कभी तो वे जादू-भरी चितबन की-सी 
चोट करते हँ--तीखी कनखियों की तरह काम करके निकल जाते हैं। फिर भी, 'भारतमित्र! 
के 'मोजी? ओर “विश्वमित्र” के 'रमता योगी! का श्रभाव अवश्य ही अखरता है; क्योंकि 
उनका रंग ही कुछ ओर था--वे अपने फन के उस्ताद थे, इसमें शक नहीं। “आज? के 
बेढब बनारसी! को देखकर बड़ी आशा बैँधी थी; पर वे अन्त में सचमुच बेटब ही निकले | 
पहले “खेराती खाँ? बने, पीछे 'किफायतुलला खाँ? बन गये | 

पूर्वोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त वत्तमान! में कोई ओर विशेषता नहीं दीख पड़ती | 
कामचलाऊ तौर पर उसका सम्पादन कर दिया जाता है। पूरी लगन के साथ नहीं | कभी- 
कभी उसके संचालक पं ० रमाशंकर अवस्थी जी अग्रलेख लिखकर पाठकों को ललचा देते हैं | 
उसका कलेवर भी छोटा है। 

कलेवर तो उसी के बराबर “भविष्य का भी है; मगर “भविष्य” में छोटे टाइपों के 
कारण मेटर कुछ अधिक अँटता है, और “भविष्य” छपता भी साफ है- दूँढने पर छापे की 
गलतियाँ भी मिल जातो हैं; मगर अभी वह बिल्कुल नया निकला है; इसलिए उसपर 
विशेष कुछ लिखा नहीं जा सकता | हाँ, इतना कहना आवश्यक हैं कि उसके सम्पादक- 
मंडल की ओर निगाह दोड़ाने पर उसके कृश कलेबर से घोर निराशा होती है। उसके 
संचालक भी बड़े उत्साही ओर साधन-सम्पन्न हैं; पर जेसी धूम थी, बेसी करतूत सामने 
नहीं आई--'घन घमंड नभ गरजा घोर, लेकिन फिर भी बरसा थोर' | 


३२६ शिवपूजन-रचनावली 


ठीक यही हाल जबलपुर के 'लोकमत? का भी है। शुरू में बड़ी शान-बान के 
साथ निकला; मगर अब वह बाबत नहीं रही। “विन्ध्य के शिखर से" आनेवाली ध्वनि 
में दूरागत संगीत की तरह कुछ आकर्षण रहता जरूर है; मगर अब पिछली अनेक विशेषताएं 
उसे एकदम अनाथ छोड़ गई। इसके कुछ अनिवार्य कारण भी हो सकते हैं। 
विधम परिस्थिति में किसी तरह गुजर करना ही पड़ता है। वह मध्यप्रदेश का एकमात्र 
देनिक है और उसके सम्पादक पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र अपने प्रान्त के एक प्रभावशाली 
नेता तथा हिन्दी के यशोधन लेखक हैं। इसलिए, बचपन की तन्दुषस्ती हासिल न होने पर 
भी आज वह रुग्ण या शिथिल नहीं है । 

किन्तु, अजुन? में इधर कुछ शेथिल्य-सा आ गया है। इन्द्र” जी के सम्पादकत्व 
में वह कुछ और ही चीज था । उसके अग्रलेखों में अब सम्पादक के व्यक्तित्त की छाप 
नहीं नजर आती । पर, उसके स्वर में बीरत्त ओर ललकार आज भी है। उसकी 'भानमती 
की पिटारी” में कुछ दिलचस्प बाते मिल जाती हैं, जिनमें अधिकांश उपयोगी होती हैं। 
एक-आध महत्त्वपूर्ण लेख भी रहा करते हैं, जिनसे पाठकों की जानकारी बढ़ सकती है। 
छपाई भी साफ होती है; मगर छापे की भूलों से खाली नहीं | सम्पादकीय स्वम्भों में यदा- 
कदा जोरदार-जोशीले लेख मिल जाते हैं; पर विचार्रों में बह गम्मीरता और प्रौढ़ता नहीं 
दीख पड़ती | 

हाँ, “आज? के सम्पादकीय लेखों में बड़ी प्रखर विचारधारा मिलती है। उसके 
स्वनामधन्य सम्पादक पं० वाब्रशव विष्णु पराड़कर स्वयं बड़े गम्भीर और विचारशील तथा 
स्वाध्यायी पुरुष हैं। उनके अग्रलेखों ओर टिप्पणियों से ही 'आज' की महत्ता है। प्रति- 
दिन विचारपूण अग्रलेख लिखना उन्हीं का काम है। कभी वे फालतू बातों से सम्पादकीय 
स्तम्भ को नहीं मरतें। उनके विचार बड़े संयबत ओर घोर मननशीलता के परिणाम होते हैं। 

आज! प्रायः साहित्यिक चर्चा भी किया करता है। उसमें प्रसिद्ध लेखकों के 
सुपादय लेख, मासिक पत्रों से उद्धुत उत्तम लेख, अन्य भाषाओ्रों से अनुवादित उत्कृष्ट लेख 
आदि छपते ही रहते हैं। वह कोरा समाचार-पत्र नहीं, बल्कि एक विचार-पत्र भी है। 
बह कभी चित्र छापने के फेर में नहीं फँसता, भड़कीले शीषकों से सनसनी पेदा नहीं करता | 
उसमें कितने ही लेख इतने सुन्दर निकलते हैं कि उतने अच्छे लेख उच्चकोटि के मासिक 
पत्रों में ही मिल सकते हैं। उसके कई अग्रलेख ओर लेख, संग्रह करके, पुम्तक-रूप में 
छपाने योग्य होते हैं। समाचारों का संकलन भी बड़े ठिकाने का होता है। 

परन्तु, मोर का सारा अंग सुन्दर होने पर भी उसके पेर रुखड़े द्वी होते हैं, यह ईश्वर 
का सृष्टि-वेचितय है ! 'आज' की छपाई सनन्‍्तोषजनक नहीं है--अ्न्य देनिकों से बुरी नहीं, 
तो बहुत अच्छी भी नहीं। उसमें प्रायः प्र५ की गलतियाँ भी रहती हैं, जो उसके 
मेटर की उत्तमता के आगे बहुत खटकती हैं। कभी-कभी, संयोगवश, उसके टटके 
समाचारों के साथ एक-आध बासी समाचार भी छप जाते हैं | बहुत-से लोग उसमें चटक- 
मटक भी हू ढते हैं; पर वह बाजारू देनिक नहीं है। उसे बड़े-बड़े नेता और साहित्यसेवी 
पढ़ा करते हैँ। यदि उसकी छपाई में आवश्यक सुधार हो जाय, प्रूफ-संशोधन पर पूरा 
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ध्यान दिया जाय, समाचारों के प्रकाशन में विशेष सावधानता रखी जाय, तो निग्सन्देह 
उसका सुन्दर रूप दशनीय हो सकता हैं । 
किन्तु, छपाई और प्रफ के कुछ दोपों के होते हुए भी वही हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ दंनिक 
पत्र है, ओर उसकी उस सर्श्र ष्ठता का श्रेय उसके विद्वान एवं अनुभवी सम्पादक को है, 
तथा उसके उक्त दोषों की जिम्मेदारी उसके सुसम्पन्न संचालक पर है। दनिक पत्रों की 
दुनिया में श्रीमान पराड़करजी अपने ढंग के एक ही सम्पादक हैं| आज? की सबश्रेष्ठता 
पर उन्हीं के व्यक्तित्व की छाप है। अगर आज' के उदार संचालक शुद्ध ओर सुन्दर 
छपाई की व्यवश्था करें, साथ ही पाठकों को कुछ अधिक पादय-सामग्री देन की भी योजना 
कर दें, तो आज! की प्रमातवशालिता और प्रतिष्ठा से हिन्दी विशेष गॉौस्वान्वित हो 
सकती है। एवमस्तु | 
--मासिक “हंस” (काशी); वर्ष २, संख्या ३ ; सितम्बर, सन्‌ १६३१५ ई० 


हिन्दी के साप्ताहिक पत्र 


“हंस! की गत तीसरी संख्या मे मैंने हिन्दी के दैनिक पन्नों को परिचय दिया था | 
उस लेख के प्रकाशित हो जाने के बाद दनिक पत्रों की दुनिया में कुछ हेर-फेर नजर आया | 
कानपुर का 'वत्तमान! पहले बड़े आकार के चार प्ृष्ठों में छपता था; अब काशी के “आज? 
की तरह आठ पृष्ठों का निकल रहा है। अब उसका रूप पहले से अधिक परिफ्झत ओर 
सुन्दर हो गया है। प्रयाग का देनिक “भविष्य'ः आर्थिक हानि के कारण इधर बन्द हो 
गया है ओर लाहोर के साप्ताहिक 'पंजाब-केसरी' तथा पटना के साप्ताहिक 'महावीर' के 
देनिक संस्करण निकलने लगे हैं। पता लगा है कि पटना से तार” नाम का एक देनिक 
भी एक-डेढ़ महीने तक निकला था, जो अब बन्द हो चुका है ! 

इस तरह के उलट-फेर होते ही रहते हैं। सम्मव है, साप्ताहिक पत्रों के सम्बन्ध की 
इन परिचयात्मक पंक्तियों के छप जाने तक उनमें भी कुछ उलट-फेर हो; क्योंकि इस समय 
हिन्दी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है ओर देशव्यापी अमाव तथा अशान्ति के मध्य से भी 
नये-नये पत्र निकलते जा रहे हैं। आये दिन अखबारों में किसी-न-किसी नये पत्र के निकलने 
की सूचना मिलती ही रहती है । 

अभी हाल में दो नये साप्ताहिकों के प्रकाशित हो जाने के समाचार मिले हैं-- 
लाहौर से “आकाशवाणी” ओर पटना से “आर्यावत्त'। “आकाशवाणी! तो कुछ साल पहले 
भी निकलती थी, उसका केत्रल पुनजन्‍्म हुआ है। किन्तु, स्वामी भवानीदयाल संनन्‍्यासी 
के सम्पादकत्व में आयांवत्त! बिल्कुल नया निकला है। “आकाशवाणी” पहले भाई 
परमानन्द, एम्‌० ए० के सम्पादकत्व में निकली थी । इस समय उसके सम्पादक हैं श्रीयुत 
धमबीर एम? ए०, और जान पड़ता है कि उसका मुख्य उद्देश्य भी हिन्दू-संगठन ही है । 
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“आर्यावत्त! शायद बिहार-प्रान्तीय आर्यसमाज-मएडल का मुखपत्र है, जसे संयुक्त-प्रान्तीय 
आरय-प्रतिनिधि-सभा का भुखपत्र है आगरा का “आयंमित्रः और काशी के आयंसमाज का 
मुखपत्र 'सद्धमंप्रचारक' | 

साम्प्रदायिक साप्ताहिकों में आगरा के आयमित्र” का सम्पादन सबसे सुन्दर होता है 
और 'सूरत? ( बम्बई ) के “जेनमित्र” का सम्पादन सबसे निकृष्टठ। आयमित्र! ३४ वर्षों से 
निकल रहा है और “जेनमित्र” का यह बत्तीसवाँ साल है--यह बम्बई-दिगम्बर-जेन-प्रान्तिक 
सभा का मुखपत्न है, जेसे वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघ का मुखपत्र है काशी का 'पणिडतन्पन्र' 
( ब्राह्मण-सम्मेलन )। कभी-कभी “जनमित्र' के विशेषांक कुछ अच्छे निकल जाते हैं, ओर 
धआआरायमित्र' के विशेषांक तो प्रायः अच्छे ही होत॑ हैं--खासकर हर साल दीवाली पर निकलने 
वाले 'ऋष्यंक' तो सवथा संग्रहणीय होते हैं | 

कई साप्ताहिक ऐसे हैं, जिनके केत्न्‍रल्न विशेषांक ही कुछ उपयोगी होंतें हैं; उनके 
साधारण अडझों म॑ कुछ तत्त्त नहीं रहता । ऐसे साप्ताहिकों में 'जयाजी-प्रताप! ( खालियर ), 
'स्व॒तन्त्र' और 'भारतमित्र' ( कलकत्ता ), महावीर! ( पटना ) आदि उल्लेखनीय हैं | 
ग्वालियर-नरेश की वषंगाँठ पर जयाजी प्रताप? प्रतिबप सुन्दर विशेषांक निकालता है, यर्थाप 
उसमें साहित्यिक रुचि की बहुत कमी रहती है। दीवाली पर प्रायः स्वतंत्र! के विशेषांक 
भी निकला करते हैं; पर उनमें चित्रों ओर लेखों का सराहनीय संग्रह होने पर भी अब 
उनका सम्पादन सन्तोषजनक्र नहीं होता। यही हाल 'भारत-+मित्र! और “मदाबरीर' के 
विशेषांकों का भी है | 

भारत-मित्र! ५४ वर्षों से निकल रहा है और “जयाजी-प्रताप” २७ वर्षों से | 'भारत- 
मित्र' से दो-तीन ही साल पीछे का सुबोध-सिन्धु' है, जो खश्डवा (सी० पी०) से निकलता है | 
भआारत-मित्र' का पिछला इतिहास बड़ा ही गोरवपूर्ण हे; पर जब से वह सनातन-धर्म- 
महामएडल के जाल में फुसकर साम्प्रदायिक बना, तब से उसका सम्पादन अच्छे ढंग से 
नहीं हो रहा है। उसने अपना आकार-प्रकार अब अपने पड़ोसी “विश्वमित्र” की तरह 
बदल दिया है; पर उसमें और किसी प्रकार की नवीन विशेषता नहीं नजर आती | न वह 
कट्टर राष्ट्रीय ही रह गया है, ओर न एकान्त सनातनी ही । उससे कहीं अच्छा काशी का 
ब्राह्मण-सम्मेलन” ( पण्डित-पत्र ) है, जो अपने निश्चित ध्येय पर हृढ़ता स डटा हुआ हे, 
चाहे उसके ध्येय स कोई सहमत हो या न हो । 

'पण्डित-पत्र” का सखा ओर पड़ोसी सूर्य! भी अपनी नरम नीति पर बड़ी साबित- 
कदमी से चल रहा है ओर “भारत-मित्र! से कहीं अधिक सनातनधर्म की सेवा का ध्यान 
रखता है। 'सूय? में एक प्रृष्ठ अंगरेजी का अंश भी रहता है, जस दरभंगा के 'मिथिला- 
मिहिर! और खालियर के “जयाजी प्रताप! में एक-दो प्रृष्ठ अ्रँगरेजी के रहा करते हैं। 
“ममिथिला-मिहिर! में मैथिली भाषा के भी दो-तीन प्रृष्ठ अलग रहते हैं, और “जयाजी-प्रताप! 
की भाषा में उदू -फारसी के शब्द प्रायः अधिक मिलते हैं | 

श्रीवेंकटेश्वर-समाचार? (बम्बई) ओर “हिन्दी-बल्भवासी! (कलकत्ता) बहुत पुराने 
ओर प्रसिद्ध साप्ताहिक हैं। ल्लगमग तीस वर्षों के बाद 'हिन्दी-बंगबासी' ने कलेबर बदला है.।- 
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वह पहले पलँग की चादर के बराबर था; पर अब वह दो टुकड्टों में बैटकर कम्बल की 
दोहरी आसनी बन गया हैं। आजतक उसने कोई विशेषांक नहीं निकाला श्र न कभी 
अपने पुराने टाइपों का पिण्ड छोड़ा । विशेषांकों के बदले वह उपहार-वितरण की पुरानी 
प्रथा का पालन करता आ रहा है। कहीं-कहीं ठेठ देहातों में एकमात्र वही “अखबार” के 
नाम से प्रचलित है । होली, रामनवमी, जन्माष्टमी, दसहरा, दीवाली आदि त्योहारों पर 
प्रति वर्ष एक ही रंग ढंग के चित्र छापकर अपने सनातन-पन्थी पाठकों को सन्तुष्ट कर देता है। 
धंकटेश्वर-समाचार' और 'भारत-मित्र” मी प्रायः ऐसा ही करते हैं। वही पुराने चित्र 
बरसों से छपतें चले आते हैं ओर उनके नीचे वही पुराने ढंग के चित्र-परिचय 'लला फिर 
आइयो खेलन हारी' इत्यादि | पिछले वर्षों में दीवाली पर “वृंकटेश्वर! का एक बड़ा सुन्दर 
विशेषांक निकला था, जिसे देखकर यह आशा बँघी थी कि अब वद्र अपनी प्राचीन परिपाटी 
लकीर छोड्कर नवयुग के सुधार-मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अपना मेष वदलेगा; लेकिन 
उसके पुराग-प्न्थी मालिकों ने शायद उसके जीवन में कोई क्रान्ति पसन्द नहीं की। “भारत- 
मित्र' मे तो अपने आकार-प्रकार और नीति में भी क्रान्ति की है; परन्तु वद क्रान्ति उसे आगे 
बढ़ाने के बदले पीछे ढकेल ले गई | 

इधर दो नये राष्ट्रीय साप्ताहिक बहुत अच्छे निकले हँ--अजमेर से 'त्यागभूमि' 
ओर खण्डवा से 'स्व॒राज्यः | मासिक 'त्यागभूमि! का साप्तादिक रूप में पुनजन्म हुआ है; 
पर 'स्व॒राज्य' एकदम नया है। व्यागभूमि! के सम्पादक पं» हरिभाऊ उपाध्याय हैं और 
“राज्य के प॑० सिद्धनाथ मापत आगरकर, बी० ए० | 'त्यागभूमि? की छपाई-सफाई ओर 
सम्पादन-शेली कितने ही मासिकों से अच्छी है। उसमें कहानी, ग्रदूध-दृष्टि (व्यंग्य-बिनोद), 
बुदूबुद (मफुट ह्ृदयोद्गार), देशी राज्य, समालोचना आदि स्तम्मों के सित्रा विचारपूर्ण 
सामयिक लेख, कविताएँ और टिप्पणियाँ भी रहती हैं। खस्राज्य' की भी छपाई-सफाई 
ओर सम्पादन-शेली अच्छी है; किन्तु साप्ताहिकों की परम्परागत शैली से भिन्न कोई उल्लेखनीय 
विशेषता या नूतनता नहीं है। हाँ, अन्त में देवनागर? नाम का जो स्थायी स्तम्म रहता है, 
वह अवश्य ही कोतृहल-जनक है। अस्तज्ञत 'देवनागर के स्मारक-रूप में तो उसे अनावश्यक 
नहीं कहा जा सकता; पर हिन्दी के साधारण पाठकों के लिए वह निश्चय ही अनावश्यक-सा 
प्रतीत होता है। उसमें मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं के पत्रों से जो संकलन 
दिये जाते हैं, उनकी मूल-भाषा को न बदलकर केवल देवनागरी-लिपि का ही चोला पिन्हा 
देने से हिन्दी के अधिकांश पाठकों की कठिनाई दूर नहीं होती । साधारण पाठकों की तो 
कोई बात ही नहीं, सुशिक्षित पाठक भी प्राय: भाषा-तत्त्वविद्‌ नहीं हुआ करते । वह 
'एकलिपि-बिस्तार-परिषद्‌? का युग सम्मवतशः बीत गया। अब उस दिशा में कोई प्रयत्न 
सफल होगा या नहीं, इसपर पुनः आगरकरजी को ही अच्छी तरह विचार करना चाहिए; 
क्योंकि उतना स्थान यदि संकलनों के हिन्दी-रूपान्तर के लिए दिया जाय, तो मेरी समझ में 
पाठकों की दिलचस्पी बहुत बढ़ सकती है | 

अजमेर और खंडत्रा से दो साप्ताहिक और भी निकलते हैं--'राजध्थान-सन्देश” और 
“कमंबीर! | सन्देश? के संचालक हैं स्वनामधन्य श्री विजय सिंह जी 'पथिक! और 'कर्मबीर? 

ढ्यु 
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के सम्पादक हैं कविवर पं* माखनलालजी चतु्वेदी। पहले-पहल “कमंवीर” जबलपुर से 
निकला था; पर इस समय वह अपने भूतपूर्व संचालक (स्वर्गीय ५० विष्यपुदत्त शुक्ल) ओर 
सम्पादक (स्व० ५० माधव राव सप्रे) की स्मृति के रूप में खंडबा से निकल रहा हे। इसका 
सम्पादन बड़े अच्छे ढंग से होता है। इसके सामयिक साहित्य, बिखरी बातें, समय की 
लहर आदि स्तम्भ बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । इन स्तम्मों के लेखों की भाषा में साहित्यिकता की 
स्पष्ट लक दिखाई देती है। सम्पादकीय स्तम्मों की भाषा में भी जितना ही ओज ओर 
कवित्व मिलता है, उतनी ही तेजस्बिता ओर गम्भीर अनुभूति। यह शुरू से ही बड़ा 
जोरदार पत्र रहा है ओर अब भी है। इसकी कविताएँ बड़ी मार्मिक, कारुणिक ओर 
भावपर्ण होती हैं। इसके सम्पादक चतुवंदीनी जसे भावुक लेखक हैं, बसे ही रससिद्ध कवि 
ओर गम्भीर विचारक भी | साथ ही, वे बड़े निर्मीक सम्पादक भी हैं। “कमंबीर! की 
सफलता का यही कारण है। 'रतौना” का विराट कसाईखाना बन्द कराने के आन्दोलन में 
इसने बड़ी निर्भीकता से लड़दकर यश प्राप्त किया था। किन्तु, 'राजस्थान-सन्देश” की 
वत्तमान दशा देखकर यह कहना पड़ता है कि 'राजस्थान-केसरी” (वर्धा) ओर 'तरुण- 
राजस्थान! (अजमेर) इससे कहीं अच्छे थे। एक तो इसकी छपाई-सफाई भी अच्छी नहीं 
है, दूसरे इसका सम्पादन भी सुन्दरता और सफलता से नहीं हो रहा है। 'पथिकः 
जी के संचालकत्व में इसका ऐसा रूप होना एक खेदजनक विषय है | 


जेसे राजस्थान में 'त्यागमूमः ओर मध्यप्रदेश में 'कमंबीर” है, वेसे ही बिहार-प्रान्त 
में 'देश” और पंजाब में 'पंजाब-केसरी? हैं। “देश” के संस्थापक और संचालक हैं बिहार-रत्न 
त्यागमूत्ति बाबू राजेन्द्रपसाद जी तथा सम्पादक हैं बाबू बदरीनाथ वर्मा, एम० ए०, 
काव्यतीर्थ | जब से वर्माजी सम्पादक हुए हैं, तब से “देश? की दुदशा का अन्त हो गया 
है। इस समय 'दिश' बड़े सराहनीय ढंग से सम्पादित हो रहा है, छपाई-सफाई भी अच्छी 
है; केवल प्रफ-संशोधन की कुछ न्रुटियाँ भ्रबतक रह गई हैं, जिनके कारण कभी-कभी भाषा- 
सम्बन्धी भूलों का सन्देंह भी उत्पन्न हो जाता है। यही बात 'ंजाब-केसरी” के सम्बन्ध में 
भी कही जा सकती दे । वह स्वर्गीय देशभक्त लाला लाजपत राय की स्मृति में प्रकाशित 
होता है। उसके सुयोग सम्पादक विद्यालंकार जी की सम्पादन-शली भी अच्छी है और 
छपाई भी कामचलाऊ है। किन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि छपाई तथा भाषा की शुद्धता 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। क्यूँ” आदि पंजाबी प्रयोग उतना नहीं खटकते, जितना 
'ज्े? का अ्रमात्मक प्रयोग | उसमें कभी-कभी भावपूर्ण व्यंग्यचित्र और विचारपूर्ण तथा 
आलोचनात्मक लेख भी छपते हैं । 


बनारस से भी एक 'हिन्दी-केसरी! निकलता है, जिसके संचालक बाबू गंगाप्रसाद 
गुप्त हें। गुप्तनी एक पुराने अनुभवी सम्पादक हैं; पर उनके रहते ही "केसरी? गलित-नख- 
दन्त-सा हो गया है। शायद वह लोकमान्य तिलक के मराठी “कंसरी? का हिन्दी-रूपान्तर 
बनकर निकला था; किन्तु अपने १७ वर्ष के जीबन में उसने मराठी “केसरी” के राष्ट्रीय 
भावों को कहाँ तक हिन्दी-संसार में फेलाया, यह तो उसके पाठक ही बता सकते हैं | 
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उसके रंग-ढंग से तो इस समय यही प्रतीत होता है कि वह किसी तरह गुप्तजी के साहित्यिक 
व्यसन की ही पूर्ति कर रहा है | 

मिर्जापुर का 'मतवाला? भी अपने संचालक ओर सम्पादक बाबू महादेवप्रसाद सेठ 
के साहित्यिक व्यसन की ही ज्यों-त्यों पूर्ति कर रहा है। उसकी वर्तमान दशा देखकर बड़ा 
गहरा दुःख द्वोता है ; क्योंकि उसके साथ आरम्भ से ही मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वह 
कलकत्ता से मिर्जापुर आया. और 'स्थान-श्रष्ट नर! की भाँति शोमा-हीन हो गया | 


अब, सचित्र साप्ताहिकों की चर्चा करने से पहले दो सादगी में खूबसूरती! रखनेवाले 
साप्ताहिकों का परिचय देना आवश्यक है। एक तो अहमदाबाद से निकलनेवाला महात्मा 
गान्धी द्वारा सम्पादित 'हिन्दी-नबजीवन” है ओर दूसरा है गोरखपुर का 'स्वदेश” | “नवजीवन! 
के विशेष परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। वह सब तरह की समालोचनाश्ों से 
परे है। वह समाचार-पत्र नहीं, बल्कि शुद्ध विचार-पत्र है। वह छोटे टाइपों और आठ 
पृष्ठों में बड़ी सादगी, स्वच्छुता ओर शुद्धता से छपता है। उसमें किसी प्रकार का कोई 
विज्ञापन नहीं छपता | उसके लेखों में मस्तिष्क के लिए पवित्र भोजन मिलता हे। वह 
स्वाध्याय का एक साधन है। उसके विचारों से आत्मा को शान्ति और तृप्ति प्राप्त होती है । 
उसके उपदेशों से दुष्ट शंकाओं का नाश और प्रकृत ज्ञान का विकास होता है। उसकी 
पंक्तियों में हुदय की भाषा निहित रहती है। साहित्य की दृष्टि से उसकी भाषा में कहीं- 
कहीं कुछ त्रटियाँ अवश्य मिलती हैं--कुछ चिन्त्य प्रयोग भी देखने में आते हैं--कभी-कभी 
हिन्दी-उद की विचित्र खिचड़ी भी चखने को मिल जाती है; किन्तु ये सब कमनाशा के जल 
की भाँति उसकी सुरसरि-धारा में मिलकर निमल एवं दिव्य हो जाते हैं। उसके पढ़ने से 
मन में श्रद्धा ओर द्वदय में बल पेदा होता है--चरित्र उन्नत ओर स्वदेशाभिमान जाग्रत होता 
है। उसका प्रत्येक अंक सुरक्षित रखने योग्य होता है। उसके शब्द-चित्र इतने चित्ता- 
कधंक और मोह-ध्वंसक होते हैं कि अन्य चित्रों के अमाव का कभी खयाल भी नहीं होता । 
गोरखपुरी स्वदेश” में भी कोई विज्ञापन या चित्र नहीं छपते, कभी-कभी एक-दो अदालती 
नोटिसें छप जाती हैं; बीस प्ृृष्ठों में केबल सुपादय-सामग्री ही सिलसिले से सजी रहती है । 
इसके सिद्धहस्त सम्पादक पं० दशरथप्रसाद द्विवेदी का अदम्य उत्साह और अद्ूट परिश्रम 
सर्वथा अभिनन्दनीय है। वे अनेक कठिनाइयों को मेलते हुए भी इसको इतने अच्छे ढंग 
से निकाल रहै हैं कि हिन्दी के सुसम्पादित साप्ताहिकों की श्रेणी में निस्सन्देह इसका एक खास 
स्थान होना चाहिए | 


सचित्र साप्ताहिकों में--केवल बाहरी सुन्दरता, ऊपरी तड़क-भड़क, आकर्षक सजावट 
ओर चित्रों की दृष्टि से--बस चार ही अच्छे हैं--'भविष्य” ( प्रयाग ), “विजय” (कलकत्ता), 
अभ्युदय! ( प्रयाग ) और “हिन्दूपंच' ( कलकत्ता )। किन्तु, भीतरी सुन्दरता और आडम्बर- 
शुत्वता की दृष्टि से 'प्रताए” ( कानपुर ) और 'सॉनिकः ( आगरा ) ही सबसे अच्छे हैं | 
इन दोनों के बाद कलकत्ता के 'विश्वमित्र' का नम्बर आता है। अन्त में 'स्वतन्त्र! को भी 
स्थान पाने का अधिकार है, जो अब इधर सचित्र निकलने लगा है| 
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चित्र-बहुल सामप्ताहिकों में भविष्य! सर्वोत्तम है। वह गत वृष से बड़ी धूमधाम के 
साथ निकल रहा है। उसकी छपाई-सफाई और सजावट भी सबसे बढ़ी-चढ़ी है। देश के 
प्रांगण में, देश-विदेश, आहुरतियाँ, संसार-चक्र, महिला-संसार, दुबेजी की चिट्ठी, जगदगुरु 
का फतवा, केसर की क्‍्यारी, मनोविनोद, प्रश्नोत्तर आदि स्तम्भ बड़े आकषक, मनोरंजक, 
उपयोगी और शिक्षाप्रद हैं। कहानी, कविता, काट न, प्रहसन, निबन्ध आदि का भी 
यथेष्ट समावेश रहता है । बहुत शुद्ध और स्वच्छ छपता है। सम्पादन बड़े जोशीले ढंग 
से होता है। कविताएँ अधिकतर उद्‌ू की छपती हैं, जो प्रायः हिन्दी-पाठकों के लिए 
दुरूह होती हैं। साहित्यिक चर्चा का अभाव बहुत खटकता है। दुबेजी ओर जगदगुरुजी 
मन-बहलाव का मसाला जुटाने में बड़े उस्ताद हैं। रंगमंच ओर संकलन के स्तम्मों का 
अभाव दूर हो जाने पर यह सर्वाज्भसुन्दर बन सकता है। 

“विजय” इसी साल से निकलने लगा है। इसमें विश्व-संघष, कथा-कहानी, काव्य- 
कुश्न आइि स्थायी स्तम्मों के सिवा दो-तीन नये ढंग के स्तम्भ भी हैं। जसे--बाल- 
परिषद्‌, व्यापारी-समाज और उद्‌-हिन्दी का गुलदस्ता । 'बाल-परिषद्‌? में ग्राहक-बालकों 
के लेख, पहेली, प्रश्न आदि छपते हैं ओर उन्हें प्रतियोगिता में पुरस्कार भी दिये जाते हैं। 
व्यापारी-समाज” में देशी बाजार की साप्ताहिक रिपोट छपती है, व्यापारिक तथा आशिक 
सूचनाएँ भी रहती हैं। उद्‌ की शायरी अच्छी छपती है; लेकिन हिन्दी-पाठकों के लिए 
बड़ी कठिन ओर दुर्बांध होती है। हिन्दी की पश्च-रचना पर यद्यपि प्रतियोगिता-पुरम्कार दिये 
जाते हैं, तथापि कोई-कोई रचना नितान्त निष्ययोजन ही छप जाती है। “मनोरजन!' 
स्तम्म में हास्य-रसपूर्ण चुटकुले और 'मन की मौज? में व्यंग्य-विनोद-पूर्ण टिप्पणियाँ रहती हैं । 
बेशक सम्पादन बड़े परिश्रम ओर लगन से होता है। सम्पादक पं० विश्वम्मरनाथ जिज्जा 
कई अखबारों में काम कर चुके हैं ओर सुपरिचित कहानी-लेखक भी. हैं। साहित्यिक चर्चा 
अथवा समालोचना के लिए कोई स्थायी सतम्म नहीं है, यह बहुत बड़ी कमी है। रंगमंच 
के केन्द्र कलकत्ता का सर्वश्रेष्ठ सचिन्र साप्ताहिक होकर भी रंगमंच! के स्थायी स्तम्भ से 
शूत्य है, यह तो ओर भी खेद तथा ग्लानि का विषय हे । 

अभ्युदय” २५ वर्षों से निकल रहा है ; किन्तु सचिच्र इसी व से हुआ है। इसके 
चित्र खूब साफ नहीं छपते; मगर लेख आदि बड़े सुन्दर होते हैं। थोड़ी-घनी साहित्यिक 
चर्चा प्रायः चलती रहती है, लेकिन 'चाबुक' ओर “कसोटी' नामक स्तम्मों के लेखों में कभी 
कभी उच्छु खलता ओर द्ृदयहीनता का आभास मिलता है। इसकी "सीधी, ठेढ़ी, खरी, 
मजेदार बातें? कभी-कभी बड़ी दिलचस्प होती हैं ओर कभी-कभी एकदम फीकी | “साप्ताहिक 
चित्रावली' में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं रहती | कभी-कभी तो अनावश्यक चित्रों से 
खोगीर की भरती भी हो जाती है । चूँकि सम्पादक पं० कृष्णकान्तजी मालवीय स्वयं उदू 
के एक अच्छे शायर हैं, इसलिए उद्‌ -कविताओं की बड़ी बहुलता रहती है। हिन्दी-कविता 
का चुनाव प्राय: अच्छा ही होता है; पर यद्दा-कदा स्थान-पूत्ति के लिए भी अनुपयुक्त 
कविताओं का उपयोग किया जाता है। सम्पादकीय लेख यशस्ब्री सम्पादक की प्रतिष्ठा के 
अनुकूल ही होते हैं | प्रत्येक अंक में एक कहानी और दो-चार उपादेय लेख रहा करते हैं | 
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“अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌! एक ज्ञानवद्ध क स्तम्म है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर सम्पादक के भी 
विचार मनन करने योग्य होते हैं | 

“हिन्दू-पंच” छः वर्षों से सचित्र साप्ताहिक के रूप में ही निकल रहा है। इसके 
विशेषांकों का इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। स्वगोंय बाबू रामलाल वर्मा ने इसका प्रकाशन 
आरम्म किया था। इसके आदि-सम्पादक स्वर्गोय पं० ईश्वरी प्रसादजी शर्मा ने हिन्दू: 
संगठन के उद्देश्य से इसे निकलवाया था | बड़े सन्‍्तोप की बात है कि यह आज तक 
“इज्वरी-स्मृति-स्तम्भ” के रूप म॑ विद्यमान है; किन्तु शर्माजी के समय में जो विशेषताएँ इसमें 
थीं, वे अब इसमें न रहीं ; अब कुछ नये ढंग की विशेषताएं इधर पंदा हो गई हैं। इसके 
वतमान संचालक बाबू मुकुन्दलाल वर्मा को चाहिए कि इसे एक बार फिर चमकाने की 
अष्टा करें | इन दिनों इसका सम्पादन सनन्‍्तोपजनक रीति से नहों हो रहा है। सचित्र 
कहानी, सिनेमा-चित्रावली, धारावाहिक उपन्यास, हास्यरस-पूर्ण पद्म, चोबेजी का चि6ट्ठा, 
मजेदार लगके-लतीफे आदि सब कुछ होने पर भी छापे की भूलों के सिवा भाषा की भले 
भी काफी देखने में आती हैं। चित्रों की भरमार से संशोध्य भाषा के छिद्र नहीं छिपाये 
जा सकते | 


कानपुर का “प्रताप! हिन्दी का सवश्रे'्ठ साप्ताहिक है। वह साप्ताहिकों का सम्राद्‌ 
है। उसका सम्पादन बड़ी सावधानी से होता है। उसमें एक वाक्य भी बेकार या 
फजूल नहीं छप्ता | दो-दो पंक्तियों के संवादों और सूचनाओं पर भी सम्पादकीय दृष्टि पड़े 
बिना नहीं रहती। उसके कुशल सम्पादक पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन”, अमर शहीद 
विद्यार्थीजी के शोचनीय अभाव में भी, उसका भंडा पहले ही की तरह ऊँचा किये हुए हैं। 
उसके सम्पादकीय स्तम्मों में हृटदय की ज्वाला, मस्तिष्क का तेज, आत्मा की हु कार- 
ध्वनि, भाषा का चमत्कार ओर रणचण्डी की ललकार भरी होती है। वह संतप्तों का 
साथी और असहायों का आश्रय है। उसकी कविताओं, टिप्पणियों, लेखों ओर संवादों 
में देश की सच्ची आवाज, पीड़ितों की करुण पुकार, स्वंतोमुखी क्रान्ति की फुकार ओर 
नवयुग का शुभ सन्देश स्पष्ट सुन पड़ता है। अपने १८ वर्षों के आदश जीवन में, 
नवयुवकों को जगाकर, रियासती प्रजा को उठाकर, अहंकारियों को नीचा दिखाकर, 
पाखंडियों की पोल खोलकर ओर त्रस्तों को अमयदान देकर उसने देश की जो सेवा की है, 
वह हिन्दी-पत्रों के इतिहास में निःसंशय स्वरणवर्णाद्लित रहेगी । वास्तव में वह हिन्दी का 
गोरव है। उसपर हिन्दी को गवं है | 


'सैनिक” सचमुच सेनिक ही है। आजतक उसकी बहादुरी में बढ़ा नहीं लगा है । 
उसके 'प्रतापी! संस्थापक और आदि-सम्पादक पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल एम० ए० अब 
पं० देवेन्द्र शर्मा को सम्पादन-भार सौंपकर काँगरेस के रचनात्मक कार्य में सपत्नीक लगे रहते 
हैं। फिर भी, इन दिलों वह बड़ा सुन्दर निकल रहा है। चित्र, कहानी, कादू न, कृषि, 
स्वास्थ्य, हास्य-बिनोद, देशी राज्य, देश-विदेश, महिला-संसार भ्रादि सब सामग्री यशथेष्ठ ! 
छपाई साफ-सुथरी और शुद्ध । विचार बड़े रप्ट और निर्मीक। किसानों की सेवा में 
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संलग्न | सताये हुओं का साथ देने में तत्पर स्वयंसेवक | झाम-संगठन का हिमायती | 
नौकरशाही की नाक का बाल | किन्तु साहित्यिक चर्चा से प्राय; शून्य | 

“विश्वमित्र! का केवल आवरण-पृष्ठ ही चित्रमय होता है। वह काफी पाठय- 
सामग्री देता है। स्वतंत्र! और 'भारत-मित्र” की तरह वह भी प्रायः अपने देनिक संस्करण 
की सामग्री से ही उदर-पूर्त्ति करता है। उसके कुछ लेख बड़े उपयोगी होते हैं| साहित्यिकता 
का अभात्र उसमें भी है। सम्पादन-शेली में कोई चमत्कार नहीं नजर आता । *“खतंत्र! 
भी नये रूप में अवतीर्ण होकर अपने साथ कोई अभूतपूर्व विशेषता नहीं लाया । 

ललोकमान्य” (कलकत्ता) और “अजु न! (दिल्ली) के साप्ताहिक संस्करण इधर देखने 
में नहीं आये । कालाकाँकर के नवीन साप्ताहिक 'दरिद्रनारायण' के भी दर्शन नहीं हुए हैं । 
इसी तरह आर भी कितने ही दुलंभ-दर्शन साप्ताहिक हैं; किन्तु उनकी गणना से साप्ताहिकों 
की केवल संख्या-वृद्धि हो सकती है, गोरव-वृद्धि नहीं। अतः अभाग्यवश यहीं अनामिका 
साथवती बभूव? | 

मासिक हंस” (काशी) ; वर्ष २, अंक ४, नवम्बर, सन्‌ १६३१ ई० 


पत्र-पत्रिका ओर साहित्योत्कषे 


साहित्य-सरिता में जो उद्थुद्ध युग की अनियंत्रित भावनाओं की बाढ़ दिन-दिन 
उमड़ती जा रही है, उसके दुद्ध प॑ वेग को रोकना या बाँचघना सहसा संभव नहीं, तथापि 
बाढ़ के पानी को स्वास्थ्योपयोगी बनाने के लिए “निमली? के प्रयोग द्वारा उसका परिष्कार 
कर लेना दुस्साध्य नहीं है। तात्यय यह कि जो कुछ भी प्रकाशित होकर जनता के सामने 
आधवे, विधिवत्‌ परिमाजित होकर ही आवे | स्वस्थ भाषा और स्वस्थ विचार से ही स्वस्थ 
साहित्य का निर्माण हो सकता है। स्वच्छता से परसा हुआ सत्त भी रुचिकर होता है ; 
किन्तु मलिनतापूर्ण छप्पन प्रकार नहों । आजकल के नये शोकीन इस बात पर उचित 
ध्यान नहीं देत । पुस्तक की बाहरी सजावट में भी सुरुचि ओर सादगी का खयाल न रखकर 
प्रायः उद्दीपन-सामग्री का ही उपयोग करते हैं| किन्तु, जब हम आक्धेक बहिरंग पर लद॒ट 
होकर अन्तरंग का निरीक्षण करने लगते हैं, तब बड़ी ग्लानि और निराशा होती है। 

मेरी यह निश्चित धारणा हे--भले ही यह श्रांत एवं उपहासास्पद समकी जाय-- 
कि सुसम्पादित ग्रंथों ओर पत्रों से ही साहित्य की श्रीवृद्धि हो सकती है। आजकल अधिकांश 
पुस्तक संशोधित-संपादित नहीं होतीं । लेखक की फटी मोली से प्रकाशक की रंगीन मेज 
पर--बस दो ही छलाँग में बाजार की हवा खाने लगती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि आधु- 
निक हिन्दी साहित्य का वेमव और प्रभाव दिन-दिन बढ़ रहा है ; परन्तु उसका भाण्डार 
जिन बिपुल वम्तुओं के संचय से सजाया या सम्पन्न किया जा रहा है, उनमें काँच के 
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चमकीले टुकड़े कम नहीं हैं। निश्चय ही, “'लालों की नहीं बोरियाँ? यथाथ उक्ति है, फिर 
भी सजावट की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काँच के टुकड़ों की भी आकृति सुडोल ओर 
सुहावनी होनी चाहिए | 

हमें पुस्तकों ओर पत्र-पत्रिकाओं की संख्या-वृद्धि पर न इतराना चाहिए ओर न इस 
गयव॑ में फूलना चाहिए कि हमारी हिन्दी में हर साल अन्य भाषाओं से कहीं अधिक पुश्तके 
और पत्रिकाएँ निकलती हैं। पुस्तकों ओर पत्रों की संख्या-बाहुल्‍य से साहित्य की अभिवृरद्धि 
का अनुमान तो होता है ; पर हमें देखना यह चाहिए कि भाषा आर भाव की दृष्टि स व 
कहाँ तक लोकोपयोगी हैं| प्रकाशन का केवल संख्या-बल ही साहित्य को शक्तिशाली 
नहीं बना सकता। हम भारतीयों का संख्या-बल तो भूमण्डल में अद्वितीय है ; पर हमारी 
शक्ति से संसार खूब परिचित है | 

इन दिनों बहुत-सी रचनाएँ तो ऐसी देखने में आती हैं जिनके विषय में जीम 
हिलाना भी बड़ा भयावह जान पड़ता है। उन्हें पढ़ने स मालूम होता है कि केबल अर्थ- 
क्लिएता पर ही विशेष ध्यान दिया गया हैं। कुछ लोग देखादेखी गूढ़ाथंत्रादी बनने का 
स्वांग रच रहे हैं। हमारे गोरवालंकार 'प्रसाद', पन्‍त, निराला, महादेवी, रामकुमार, 
मिलिन्द, दिनकर, प्रभात, बच्चन, सियारामशरण, उदयशंकर आदि में भले ही कहीं कहीं 
दाशंनिक पहेलियाँ मिल जाती हों ; पर थोड़ी देर ठिठक कर जब हम उनके अमभ्यन्तर में 
पैठने का प्रयत्न करते हैं तब देखते हैं कि नारिकेल-फल के स्फटिक-स्वच्छ जल के समान 
बिमल-शीतल रस का प्याला छलक रहा है । अगर नई पीढ़ी अपनी भावाभिव्यंजना की 
विकलता नहीं सँभाल सकती, तो कोई चिन्ता नहीं, खुल-खेलें साहित्य-प्रांगण में ; मगर 
सहसा कबीरपंथी न बनें“--उठती जवानी की उमंगों का क्रीड्डा-कन्दुक भी न बनें | आरम्म 
में तो भापा की रमणीयता, भाव की बोधगम्यता ओर अभिव्यक्ति की प्राज्ललता पर ही 
विशेष ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए हमारे भुवन-मन-मोहन सोहनलालजी एक उत्कृष्ट 
निदर्शन हैं। “नवीन? और 'हितेपी?, 'द्विज! 'मनोरंजन!, नेपाली? और सुभद्रा कुमारी! मी 
इस क्षेत्र में अनुकरणीय आदश हैं। इनमें भाषा-शली के तीनों गुण सुलभ हैं। इनकी 
भावाभिव्यक्ति में जितनी सरलता है, उतनी ही सरसता भी | 

आजकल की गद्य पद्य-रचनाओं में भावाभिव्यज्ञन का जो विलक्षुण ढंग दीख पड़ता 
है, उसपर कुछ कहने से कोई लाभ नहीं । हाँ, ऐसे अवसर पर पूज्य आचार्य द्विवेदीजी 
का स्मरण हो आता है, जो साहित्य की सर्वोपयोगिता के खयाल से निरंकुशों पर कशाघात 
करने में कभी कुण्ठित न होते थे। सचमुच उनके न रहने से हिन्दी अनाथ हो गई | 
उसकी पूजा-विधि में कोई नियमितता अथवा सुव्यवस्था नहीं रह गई। आज ऐसा कोई 
प्रभुव॒शाली सम्पादक नहीं नजर आता, जो भाषा की वेश-भूषा ओर भाव की दृदयग्राहिता 
पर किसी प्रकार का नियंत्रण रख सके | यह काम तो 'सरस्वती! ओर 'सम्मेलन-पतन्निका' 
के अपनाने योग्य है। 'माघुरी! ओर "सुधा? में भापा-भाव-सम्बन्धी उच्छुखलता पर कुछ 
अधिकारी विद्वानों के लेख छपे थे; पर उतने से ही काम न सरेगा, इत विषय में निरन्तर 
जागरूकता की जरूरत है। आदर्श समालोचक भीशुलाबरायजं। की देखरेख मे 'साहिल्‍्य- 
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सन्देश” जिस प्रकार समालोचना-क्षेत्र को उव्बर बना रहा है, उसी प्रकार इस तरफ भी 
उसे आँख रखनी चाहिए। मासिक ओर साप्ताहिक पत्र ही सुचारु रूप से यह काम कर 
सकते हैं। श्रीनिमल जी का 'देशदूत' द्विवेदीजी का यह प्रिय कार्य अपने हाथ में ले ले और 
भारत? के सहयोग से “सम्मेलन” के सुख्य गढ़ में ही इस आन्दोलन का सूत्रपात करे, तो बहुत 
प्रभाव पड़ेगा | ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी निद्व न्द मनचले यारों की घर-पकड़ मजे से कर 
सकते हैं। पूरबी छोर पर “विशाल-मारत?, “विश्वमित्रर! और जागृति” देखभाल करें | 
पश्चिमी छोर का यार 'वेंकटेश्वर', “लोकयुद्धों दिनिक हिन्दुस्तान! और साप्ताहिक “विक्रम! 
पर रह जाय। इस काम में “विक्रम के उग्र पराक्रम का ज्यादा भरोसा है। मध्यप्रान्त 
ओर बरार के सजग प्रहरी 'कमंत्रीर की चोकसी पर भी कम भरोसा नहीं है। पंजाब में 
दीपक का उजाला तो रहेगा ही, पंजाब-प्रान्तीय साहित्य-सम्मेलन का भी सहयोग होना 
चाहिए। देशी राज्यों में 'जयाजी-प्रताप”', 'प्रकाश/ और मासिक “वीणा? तथा “विक्रम! 
सावधान रहें । मध्यभारत में 'मधुकर! सम्पादक चतुर्बेदीजी तो चिर-चेतन्य ही हैं। उनके 
हाथ में तो सबकी नकेल रह सकती है। युक्तप्रान्त में काशी के मासिक हंस! ओर 
साप्ताहिक आज! तथा 'संसारां विशेष सफलता से यह काम कर सकते हैं। बिहार में 
पं० हंसकुमार तिवारी की उषा! इस काम का बीड़ा उठा चुकी है। दक्षिण भारत का जिम्मा 
वहाँ की 'हिन्दी-प्रचार-सभा? ले लेगी ओर वहाँ की आवश्यकता के अनुसार हिन्दी-प्रचारक! 
काम सँभालेगा | इस प्रकार सुसंघटित प्रयत्न करने पर ही यह काम हो सकेगा | यदि 
यह काम लोगों को प्रहसन न प्रतीत हुआ, तो इसका परिणाम निस्संशय हितकर होगा | 
“साप्ताहिक (उषा! ( गया ) ; १३ अक्टूबर, १६४४ ई० 


हमारे सामयिक साहित्य की गति-विधि 


सामयिक साहित्य का तात्ययं यहाँ आधुनिक पत्र-पत्रिकाए है। पन्न-पत्रिकाओं की 
गति-विधि का निरीक्षण परीक्षण करना बहुत कठिन काम है। कठिन ही नहीं, संकटापन्न 
ओर भयावह मी है--दायित्वपूर्ण तो है ही | 

हिन्दी-संसार में पत्न-पत्रिकाओ्ों की संख्या बहुत अधिक है। उस संख्या में कभी 
न्यूनता भी होती है तो शीघ्र ही नई वृद्धि से उसकी पूत्ति हो जाती है। इसलिए पन्र- 
पत्रिकाओं का संख्या-बल कभी विशेष घटने नहीं पाता। ऐसी स्थिति में एक ऐसे स्वतंत्र 
साप्ताहिक पत्र की ही आवश्यकता अनुभूत होती है, जो प्रति सप्ताह सभी पत्र-पत्रिकाओं की 
गति-विधि का निरीक्षण-परीक्षण करता रहे | 

नित-नूतन प्रकाशित होती रहनेबवाली विविध-विषयक पुस्तकों की जाँच-परख के लिए 
भी एक वेसे ही पत्र की आवश्यकता प्रतीत होती है। कभी-कभी किन्हीं पत्र-पत्रिकाओं 
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में ऐसे आलोचनात्मक लेख नजर आ जाते हैं, जिनमें गिने-चुने पत्रों और कुछ खास 
पुस्तकों पर संक्षिप्त विचार दीख पड़ते हैं; पर उतने से ही वास्तविक उद्दें श्य की सिद्धि नहीं 
होती । यहाँ तो हमेशा जाँच-पड़ताल जारी रखने की जरूरत है। 

“जड़ चेतन गुनदोपमय विश्व कीन्ह करतारः--इसलिए, संसार के सभी क्षेत्रों में 
उत्तम, मध्यम, ओर निकृष्ट वस्तुएं स्वभावतः पाई जाती हैं। हिन्दी-पत्न-पत्रिकाओं में भी 
तीनों श्रेणियाँ देखी जाती हैं। सभी देशों की भाषाओं के साहित्य में यह बात न्यूनाधिक 
रूप में होगी। भारत की प्रमुख भाषाओं के साहित्य में भी यह बात प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
होती है। किन्तु, हिन्दी में जसो असावधानता इधर दीख पड़ती है, वेसी अन्य भारतीय 
भाषाओं में भी नहीं--विदेशों की तो बात ही क्‍्या। हिन्दी को हमलोग राष्ट्रभाषा 
कहते हैं। उसकी प्रतिष्ठा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की 
भाषा, संपादनशेली, सजावट, सर्वोपयोगिता आदि पर हमारा पूरा ध्यान न रहेगा तो राष्ट्र- 
भाषा की प्रतिष्ठा भी निष्कलंक न रह सकेगी | 

देनिकों ओर साप्ताहिकों के लिए यद्द मान लिया जा सकता है कि समय की कभी 
आर जल्दीबाजी तथा सम्पादकीय विभाग के अनिवार्य अमावों के कारण उनमें कुछ तृटियों 
का रह जाना स्वाभाविक हें; किन्तु, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए ऐसा कोई बहाना 
अच्छा न जेंचेगा | हमारे कई देनिक ओर साप्ताहिक तौ अनेक मासिकों से भी सुन्दर और 
आकपपक हैं। प्रष्ठ-संख्या अथवा आकार-प्रकार के लिए किसीको कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती | दो ही प्रृष्ठों का दनिक हो, चार वा आठ प्रृष्ठों का ही साप्ताहिक हो, पचास 
ही प्रष्ठों का मासिक भी हो, किन्तु सुसम्पादित हो, भाषा और पाठय-सामग्री तथा सजावट 
की दृष्टि से सुखझचि ओर सच्ची लगन का परिचायक हो | कितने ही पत्रों को देखकर स्पष्ट 
जान पड़ता है कि भाषा की शुद्धता पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यात्रा आदि के 
समय अखबार बेचनेवालों से ऐसे पत्रों के खरीदने पर पढ़तें समय घोर पश्चात्ताप होता है कि 
व्यर्थ पेसे क्‍यों नष्ट किये | 

कभी -कभी दो-चार पत्रों को एक साथ ही देखते समय ऐसा मालूम होता है कि इनमें 
कोई विभिन्नता या निजी विशेपता या नवीनता नहीं है। एक ही तरह का समाचार- 
संकलन, एक ही ढंग से भाषणों का संग्रह, ओर-आओर बातों में भी लगभग एक ही तज । 
यदि कहीं कविता है तो खोगीर की भरती, व्यंग्यविनोद है तो चमत्कार-शून्य | विज्ञापनों के 
लिए तो कोई नीति या सिद्धांत कहीं है ही नहीं | बस एक ही उद्देश्य है--आध्िक लाभ | 
विज्ञापनों की भाषा ओर उनमें व्यंजित भावों पर यदि विचार किया जाय तो एक वीमत्स 
होलिकांक के लिए फूहड़ लेख की सामग्री उपलब्ध हो जायगी | 

भाषा के सम्बन्ध में पत्न-पत्रिकाओं के संचालक यह तक उपस्थित कर सकते हैं कि 
उसका रूप अभी स्थिर नहीं हुआ है--कोई स्वमान्य शेली स्वीकृत नहीं हुई है। किन्तु वह 
तक पन्न-पत्रिकाओं के लिए गौरववद्ध क नहीं है। भाषा या शेली का रूप स्थिर करना या 
कराना उन्हीं के हाथ में है। यदि वे इस विषय का महत्त्त समककर आन्दोलन करें, 
सुकाव पेश करें, लोकमत का संग्रह और प्रकाशन करें, भाषान्तत्त-ममंजञों से वक्तत्य लेकर 
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छाप, समालोचकों को पर्याप्त पुरस्कार एवं प्रोत्साहन दें, विद्वत्समात का आयोजन करें और 
निरन्तर इस विषय के प्रश्नोत्तर प्रकाशित कर शंका-समाधान करते-कराते रहें, तो भाषा 
सम्बन्धी अनेक समस्याएं सुलक जा सकती हैं। किन्तु, खेद है कि हमारे पत्र-संसार में 
संघ-शक्ति का अभाव है ओर अखिल भारतीय पत्रकार-संघ या सम्पादक-सम्मेंलन भी इस 
दिशा में अग्रसर होता नजर नहीं आता । 

ऐसी दशा में सामयिक साहित्य की गतिविधि का परिचय देते समय यही कहा जा 
सकता है कि अपनी-अपनी रुचि ओर शक्ति के अनुसार सभी हिन्दी-सेवा में तत्पर हैं--कोई 
सबवसम्मत सिद्धान्त नहीं है। सामूहिक संघटन अथवा एकता के विना कोई निश्चित 
सिद्धान्त बन भी नहीं सकता | सुयोग्य एवं समर्थ पत्रकारों की प्रवृत्ति भी इधर नहीं 
दीख पड़ती | 

साधारण उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि बहुत-से पत्रों में चन्द्र-विन्दु के 
स्थान पर भी अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ करता है, जिसके लिए बना-बनाया बहाना छपाई 
की सुविधा का है--नियम तो ऐसा कोई है ही नहीं | संयुक्त और समम्त शब्द भी अलग- 
अलग छपते हैं, संयोजक चिह्न का भी शुद्ध प्रयोग नहीं किया जाता । लिखावट में शब्दों 
के रूप की विभिन्नता का तो कहना ही कक्‍्या।| मुग्डे-्मुए्ड मतिर्मिन्ना | भाषा मानों 
अनाथा होकर परवश पड़ी कलप रही है। 'मनहुं ग्लेच्छ बस कपिला गाई |! न कोई देखने- 
वाला है न सुननेबाला | 

हाँ, कुछ सावधान पत्रप-त्रिकाओं द्वारा जो साहित्य-सेवा हो रही हे, वह शतमुख- 
श्लाष्य है। उनकी सवा से साहित्य की समृद्धि-वृद्धि भी हो रही है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं । देश और समाज का भी बहुत उपकार हो रहा है। किन्तु, जहाँ सबका कल्याण 
हो रहा है, वहाँ भाषा बेचारी दिन-दहाड़े सताई जाती रहे, यह निश्चय ही चिन्ता का 
विषय है। भाषा की साँसत दोनों ओर से हो रही है--दुष्प्रयोगों के कारण भी और छपाई 
की भ्रष्टता के कारण भी। पत्रकार-कला में प्रूफ-संशोधन का विशेष महत्त्व बतलाया जाता 
है। मुद्रण-कला में भी प्रफ-संशोधन की कला का सवतोडधिक महत्त्व माना जाता है। 
किन्त, यह सब केवल माना ही जाता है--निवाह्य नहीं जाता--मानने ही भर के लिए यह 
सब हे--निबाहने के लिए शायद नहीं | 

जिस भावा में नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( काशी ), हिन्दुस्तानी ( प्रयाग ), लोकवार््ता 
( जयपुर ), पारिजात ( पटना ), नया साहित्य ( बम्बई ) आदि सुन्दर त्रेमासिक पत्र हैं ; 
सरस्वती, माधुरी, विशाल-भारत, विश्वमित्र, वीणा, हंस, मधुकर, साहित्य-सन्देश, सम्मेलन- 
पत्रिका, कल्याण आदि सुप्रतिष्ठित मासिक पत्र हैं; आज, संसार, विश्वमित्र, विश्वबन्धु, 
प्रताप, अजु न, नवयुग, हिन्दुस्तान, राष्ट्रवाणी, आर्यावत्त, देशदूत, लोकमान्य, वेंकटेश्वर, 
कर्मवीर, नवशक्ति, योगी, हुकार, उपा, प्रभाकर आदि दोनिक और साप्ताहिक पत्र हैं--उस 
भाषा पर दुतरफा हमला हो रहा हे और सब-के-सब खुली आँखों भाषा की दु्दंशा का तमाशा 
देख रहे हं--देख ही नहीं रहे हैं, किसी-न-किसी रूप में क्रियात्मक सहयोग भी दे रहे हैं, 
यही देखकर निराशा होती है। ऐसा कहना यद्यपि अत्यन्त भयावह है, तथापि इसमें सत्यता 
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की मात्रा यथेष्ट है। अकारण दोपारोपण अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट है केवल भाषा की 
प्रकृति ओर रूपरेखा की सुरक्षा । जहाँ बड़े-बढ़े धुरन्धर एवं यशस्वी संपादक हैं, सुयोग्य 
ओर अनुभवी पत्रकार हैं, विद्वान्‌ ओर सूक्ृमदर्शों समालोचक हैं, ख्यातनामा भाषातत्तविद्‌ 
तथा मुद्रणकला-विशेषज्ञ हैं, वहाँ भी ऐसी धाँपघली मची हुई है, यही खेद का विपय है | 
राष्ट्रमापा के गोंग्व को यदि सचमुच अक्षुएण रखना है, तो इधर ध्यान देना ही पड़ेगा | 

कुछ पत्र-पत्रिकाओं को देखकर मन में सहसा यह भात्र उदित होता है कि इनका 
अस्तित्व अनावश्यक है--ये राष्ट्रभाषा के कलंक हैं; किन्तु, यह बात खुलकर कहने का 
दुश्साहस इस उच्छु खल युग में वही कर सकता है जो परम निलंज्ज हो अ्रथवा जिसकी 
कठोर शास्ति मानने के लिए निरंकुश भी वित्रश हों। किन्तु, न तो कोई ऐसा निलंज्ज 
ही रह गया है ओर न कोई कठोर शास्ता ही | इसीलिए, रावण के पंजे में पड़ी सीता की तरह 
भाषा असहाया हो रही है। भापा की शुद्धता और सुन्दरता से ही साहित्य की शोभा- 
सम्पत्ति बढ़ सकती है। पत्र-पन्निकाओं के अभ्तित्व की उपयोगिता भी यही है कि साहित्य 
का सौन्दर्य और वेमव बढ़ता रहे। प्रतित्रषं कुछ पतन्न-पत्रिकाओं के दर्शनीय विशेषांक 
निकल जात हैं, जिनमें से कई तो स्थायी साहित्य के कोष में सुरक्षित रखने योग्य प्रतीत 
होते हैं; किन्तु विशेषांक-प्रकाशन की परम्परा गें भी आवश्यकतानुसार तथा समयानुकूल 
सुधार होना चाहिए। “कल्याण! ने अपनी परम्परा सुधार ली है, अतः उसके द्वारा 
आध्यात्मिक और धार्मिक साहित्य के अभावों की पूर्त्ति हो रही है--उपेक्षित अंग भी विकसित 
किये जा रहे हैं। किन्तु, साहित्यिक अभावों की पूत्ति करनेतराले विशेषांक बहुत कम देखने 
में आते हैं । 

साहित्य की कई शाखाएँ तो पल्‍लब-पुष्पाद से मरी-पूरी हैं, पर कुछ यों ही टूठी 
भी पड़ी हैं, जिनमें कहीं-कहीं एक-दो अंकुर के सिवा फूल-फल हैं ही नहीं । इस अभात्र की 
पूत्ति पत्र-पत्रिकाश्रों के सतत प्रयत्न से ही हो सकती है। जिन विशेषांकों के प्रकाशन में 
प्रचुर द्रव्य, पर्यात्त परिश्रम और समय तथा शक्ति लगाई जाती है, उनमें यदि नई उद्भावना- 
शक्ति ओर नई सूक का भी उपयोग किया जाय तो वे सदा के लिए संग्रहणीय बन सकते हैं| 
साहित्य की भ्रीवृद्धि करनेवाली बहुत-सी वस्तुएं विस्मृति के गर्भ में विलीन होती जा रही हैं 
ओर कितनी ही तो सबंथा लुप्त होकर चिरकाल के लिए श्रप्राप्य हो गईं ; पर अब भी जो 
बच रही हैं उनके उद्धार की ओर सामयिक साहित्य के विधाताओं का ध्यान नहीं है। कुछ 
दूरदर्शियों का ध्यान है भी तो उन्हें सहयोगी और अनुयायी नहीं मिल रहे | 

अखिल भारतीय हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन के साहित्य-मंत्री श्री रामननाथ 'सुमन” जी ने 
सम्मेलन-पत्रिका! में उन गुरुननों की खोज-खबर लेते रहने की प्रेरणा दी है जिनके 
आशीर्वाद से हिन्दी-साहित्य पनप रहा है! । यह सुझाव सभी प्रान्तों के पत्रों के लिए बहुत 
हितकर है। किन्तु. हमारे पत्रकार ऐसी छोटी बातों पर क्यों ध्यान देने लगे! “मधुकर- 
सम्पादक श्री चतुर्वेटीजी 'घरेलू जीवनचरित” आदि कई मनोरंजक और शिक्षाप्रद शीषंकों 
की सृष्टि करके साहित्य-भांडार में दुलंभ सामग्री संचित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 
ही ऐसे शुभ उद्योगों से हमारे सामयिक साहित्य की महत्ता बद सकती है। साप्ताहिक 
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'ग्राज' ने महापुरुषों ओर साहित्व-समाराधकों के हस्ताक्षर और अभिमत प्रकाशित करके 
नया ढंग सुका दिया है। 'सरस्वती' ने आचाय॑ द्विवेदीजी की चिट्दियों का संग्रह क्रमशः 
प्रकाशित करके बहुत बढ़ा ऋण चुकाया। ऐसे काम बहुतेरे यों ही पड़े हुए हैं। जिन 
कामों के करने से साहित्य का खजाना हर तरफ से और सब तरह से भरा पूरा हो सकता हो, 
उन्हीं कार्मों पर यथोचित ध्यान देने से सामयिक साहित्य की गतिविधि संतोपजनक कही जा 
सकती है | 
इस समय हमारे सामयिक साहित्य की गतिविधि में आशा और उत्साह का संकेत 
तो है; पर असंयत मनोबृत्ति ओर अपरिष्कृत रुचि के चिह् भी उसके साथ लगे हुए हैं, 
और, यह भी केवल असावधानता के कारण--अनभिशता के कारण नहीं | जबतक उत्तर- 
दायित्व के प्रति यह असावधानता रहेगी, तबतक गति-विधि पर 'विधि-गति वाम” बनी 
ही रहेगी | 
--साप्ताहिक योगी? (पटना); दीपावली-विशेषांक, १६४४ ई० 


हिन्दी के पत्र 


में हिन्दी की पत्रकार-कला के भविष्य में रंगीन सपने देखा करता हूँ, पर उसके 
वत्तमान में मेरी विशेष श्रद्धा नहीं है । पत्रकार ओर सम्पादक एक-से-एक हैं, विद्वत्ता और 
अनुभव में यशस्तरी हैं; किन्तु हिन्दी के पत्रों और पत्रिकाओं में बहुत ही कम ऐसे पत्र नजर 
आते हैं जिन्हें देखकर यह कहा जा सके कि सुसम्पादित ओर सुमुद्रित है। कोई हिन्दी के 
अक्षरों श्रोर टाइपों को दोषी ठहराता है, कोई पत्र-प्रकाशक--पुँजीपतियों को दोषी कहता है । 
किन्तु, जहाँ ये दोनों दोष नहीं हैं या कुछ कम हैं, वहाँ भी कोई सनन्‍्तोपजनक स्थिति नहीं 
नजर आती | 

हिन्दी आज बहुत उन्नत हो गई है। फिर भी उसमें “स्टेट्समेन! या 'अमृतबाजार- 
पत्रिका! या आनन्दबाजार-पत्रिका! या "नेशनल हेराल्ड” के समान दनिक नहीं हैं--एक भी 
उनके जोड़ का नहीं दै। न जाने व्यवस्था में दोष है या आर्थिक कठिनाई के कारण 
ऐसा होता है, कुछ कहते नहीं बनता। मासिकों में भी और साप्ताहिकों में भी बाहरी 
तड़क-भड़क पर जितना ध्यान है उतना भीतरी सजावट ओर स्वच्छता तथा शुद्धता पर 
नहीं है। यह आलस्यवश होता है या उदासीनतावश या श्रमशीलता के अभाव से, राम 
जाने। किसी की लगन ओर सचाई में सन्देह करना तो अ्रनुचित ही होगा। फिर भी 
पत्रकारों को इस पर विचार करना चाहिए | 

पन्नों की उन्नति के लिए पत्रकारों का संघ भी है। उसके प्रस्ताव और सुकाव 
वार्षिकोत्सव के कार्य-विवरण में ही रह जाते हैं। पत्रकार-विद्यालय के लिए पत्रकारों की 
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और से नियमित आन्दोलन नहीं होता । पत्रकारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी 
संगठित उद्योग नहीं होता | पत्रकारों के हित का कोई आन्दोलन जोर नहीं पकड़ता | 
एक प्रकार की शिथिलता ओर निर्जावता व्याप्त हो रही है। भाषा-संस्कार या लिपि-सुधार 
या भाषा तथा लिखावट की एकरूपता पर भी पन्नका रों का ध्यान नहीं है | सवत्र स्वेच्छा चार 
चल रहा है | 

रेडियो ओर रेलवे तथा सिनेमा द्वारा भाषा की जो दुर्गति हो रही हे उस भी 
पत्रकार खुली आँखों देखते हैं ओर संगठित आन्दोलन में उनकी प्रवृत्ति या दिलचस्पी नहीं 
होती। राष्ट्रीय आन्दोलन या सामाजिक या धार्मिक या साहित्यिक आन्दोलन सुव्यवस्थित 
रीति से नहीं होते । पत्रकारों की मुद्दी में जनता है। मगर वह सिर्फ समाचार पढ़कर मन 
बहला लेती है--कोई सबल प्रेरणा नहीं पाती । पत्रकार चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं | 
किन्तु उनका संघटन कब होगा, राम जाने | 


--साप्ताहिक 'उषा? ( गया ) ; पन्नकार-अ्रंक, वर्ष ६, संख्या १; फरवरी, १६४७ ई० 


राव से रंक 

किसी देश में एक महाप्रतापी राजा रहता था। वह अपने अपरिमित ऐश्वयं से 
कुबेर को भी लज्जित करता था | ऋद्धिसिद्धियाँ सदा उसके कोष में सुस्थिर वास करती थीं | 
आनन्द सदेव उसके सामने हाथ बाँघे खड़ा रहता था। उसने सांसारिक सुखबिलासों की 
सीमा बाँध दी थी। 

उस राजा को एक परम प्रवीण मंत्री था। वह मंत्री बड़ा बुद्धिमान ओर विचार- 
शील था। उसी के प्रभाव से किसी अपर शत्रु का वश नहीं चलता था। वह अपनी 
चमत्का रिणी बुद्धि द्वारा समस्त राज्य की रक्षा करता था। उसी के भरोसे सब राजकाज 
चलता था ओर वह विलासी राजा सदेव सुख के बोक से लदा हुआ आनन्द-सागर की 
तरल तरंगों से चुम्बनालिज्न किया करता था | 

उस राजा के क्रीड़ोद्ान में सोने के वृक्त, पोधे और लताएँ रची गई थीं, जिनमें 
पदूमराग, मूँगे, मोती, मरकतमणि इत्यादि अमूल्य रत्नों के फल-दल-फूल लगे डुए थे, ओर 
उन पर हीरे, लाल, पन्ना, नीलम आदि जबाहरों के बुलबुल, शुक, कपोत, वूती, लालमुनिया, 
मोर ओर चपल खंजन इत्यादि बहुरंगी विहंगमंडली बेठाई गई था। गाछों को दूध एवं 
गुलाबजल से सींचा जाता था | 

एक दिन वह राजा अपने मंत्री के साथ एक चन्द्रनिम स्फटिक-जटित सर्वोच्च प्रासाद 
पर बैठा हुआ था । वह प्रासादभ्ेणी शोभा-मूत्ति की अज्ञपूर्तिसी करती जान पड़ती थी। 
उस प्रासाद के आँगन के मध्य एक बनावटी क्रीड़ावापी थी, जिसके चारों ओर की मेंड 
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स्वच्छ विल्‍लोर के खंडों से खचित थी, ओर सोपान भी मणिगठित और सुन्दर सुचिक्कण 
थे। उनमें मरकत मणि के मृणाल-संयुक्त पद्मराग के कमल बनाये गये थे और कहीं-कहीं 
नलिनीदल पर मोतियों की प॑ैक्ति भी बेठी हुई थी, जिसमें सोने और चाँदी की मछलियाँ 
पोसी गई थीं | नाना रंगों के जल-पक्षियों का कलरव सवंदा श्रवण-सुखद और चितचोर था | 


अपने अपरिमेय ऐश्वय ओर अतुल वीय॑-पराक्रम को मन-ही-मन समककर वह राजा 
गवंजनित आनन्द के मारे फूलकर मशक बन गया। अमोघ अहंकार के कारण उसके 
मस्तिष्क में विकट चक्रावली घूमने लग गईं | 


कोउ नहिं अस जन्मेठ जग माही, प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 


वह धनमदोन्मत्त राजा बड़े ही गवे से अपने प्रिय पाश्व॑वत्तों मंत्री से बोला कि हे 
प्रियवर | भला कहो तो, इस समय हमारे सहृश प्रतापशाली और सकल-समृद्धि-सम्पन्न इस 
जगतीतल पर कौन है? हमने मलीमाँति सोच-विचार कर यही निश्चय कर लिया है कि 
हमारे समान सुखभोग खर्गनिवासियों को स्वप्न में भी दुलंम होगा | 

राजा की ऐसी गवित बातें सुनकर वह मंत्री भले प्रकार समझ गया कि इस जड़मति 
को भी अभिमान ने अपना दास बना लिया है। उस चतुर मंत्री ने विचार किया कि इस 
समय सहारा देने से राजा के ह्ृदयनक्षेत्र में गवांडुर समुद्भूत हो जायगा | 

॥एश/ए 6शो शा०ण्पोत 96 प्रांएए०व था ४॥6 ४पर१. अर्थात्‌ प्रत्येक 
जघन्य कुकर्म का बीजाडुर प्रारम्म में ही छिन्न मिन्न कर देना चाहिए, क्योंकि 5 ४9० 
0 धाा6 89763 प्रांघ०, “अर्थात्‌ ठीक समय पर का एक टोप टॉका हुआ अंत में 
नौ पसे का बचाव करता है|” जो निन्यक्म तथा कुन्सित मनोभावना मूल ही में विनष्ट कर 
दी जायगी वह कदापि पीछे कुछ क्षतिजनक नहीं हो सकती।| यदि आरमभ में ही उस 
कलुपित विपय को मनमाना छोड़ दिया जाय तो अन्तकाल उसकी यही दुर्गति होगी कि वह 
दूषित व्यवहार दुर्दान्त मूत्ति धारणकर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा लेगा और तमाम सदगुरणों 
पर पानी फेर देगा | 

उस नीतिनिपुण मंत्री ने ऐसा पूर्वांपर विचार कर राजा से कहा-है प्रृथ्वीनाथ | 
इस निःसार संसार में एक-से-एक बड़े प्रसिद्ध ओर कुबेरोपम धनाढ्य पड़े हुए हैं। परन्तु, 
वास्तव में देखा जाय तो सब 'चार दिन की चाँदनी फिर अन्धेरी रात” के सदश हैं। लक्ष्मी 
तो किसी की न हुई, न होगी | यह तो चंचला के समान ज्षणिक है | कितने प्रतापी शूरवीर, 
धनी ओर मनस्त्री-तेजस्वी इस रत्नगर्मा वसुन्धरा की रेशुराशि में मिल गये। आप अपने 
घोर धनमद को मलमूत्रवत्‌ त्याज्य समझकर द्ुुदय से वहिष्कूत कीजिए और उस अधघटित- 
घटन करुणावरुणालय परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि जिसने आपको यह धनजन-अ्रन्न का 
अप्रतिम भाण्डार समपंण किया है। 'नामी नर होत गरड़गामी जू के हैरेते । 

राजा के द्ृदय में यह सब प्रतिकूल बातें चोखे-चोखे तीरों के सहश बींधती थीं। वह 
मारे क्रोध ओर अहंकार के भूत हो गया । राजाज्ञा पाकर कट एक वधिक ने मंत्री का 
सिर उतार लिया | 
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हा! कक्‍्यां संसार में ऐसे भी व्यभिचारी मनुष्य हैं जो पूर्वापर का विचार किये विना 
अपने सवस्व तथा जीवनावलम्ब से भी हाथ धो बेठते हैं? हा | किसी तक्त्ववेत्ता विद्वान ने 
बहुत ही उचित बात कह छोड़ी है कि राजा की राय के विरुद्ध होना अपने रक्त में अपना 
ही हाथ धोना है। यदि राजा दिन को रात्रि कहे तो यह भी कह देना यथाथ होगा कि 
हाँ, महाराज | आप बहुत ठीक कहते हैं, चन्द्र-तारा भी दीख पड़ते है। अह्ा | विना 
ठकुरसोहाती के कहीं निर्वाह नहीं है । अहंकार-रूपी मृगेस्द्र न राजा-रूपी गजेन्द्र का मस्तक 
विदीणु करके सुन्दर गुण-गण-रूपी गजमुक्ताओं को बाहर निकाल लिया | 

जब कभी बह राजा बाहर आखेट के लिए जाता था, तो चतुरंगिणी सेना और 
पाश्व॑वर्त्ती मनुष्यों की तो गणना ही क्या थी ? केबल उसी के भोजन ओर पाकागार की 
सामग्री सहसख्रों ऊँटों पर चलती थी और उसके धन-भांडार की कुजियाँ भी कई सेकड़ों ऊँटों 
का बोक थीं। वह निशिदिन अपनी राज्यश्री की वृद्धि देख अधिक-अधिक गाढ़े मर से मत्त 
हुआ जाता था | 

मंत्री के मरते ही शत्रओं ने अपना सुअबसर पाकर एकाएक आक्रमण कर दिया 
और समस्त राज्यसम्पदा ध्वंस करके दपदलित राजा को बाँध लिया, और अपने कारागार 
में लेजा रखा। एक हाँड़ी रसोई पकाने को मिली । एक टाट शयन करने के लिए | 

हा | प्रारब्ध, तेरी केसी विलक्षण गति है। कोमलकमल एवं मृदुल मल्लिका- 
मयी ज्ञीरफेननिभ स्वच्छ शय्या पर पोढा हुआ शरीर आज रूखे ही टार्टों पर लोटपोट कर 
दिन काट रहा है। जिन अंगों में कुसमकलित मश्मली सेज भी गड़ती थी, वह आज 
बलों की नोक पर उत्य कर रहा है | 

देवात्‌ एक दिन उसकी हाँड़ी को कुत्ता ले भमागा। वह छाती पीट-पीटकर विलखता 
था किहाय | प्यारे मंत्री | तुम्हारे बिना मरी क्‍या दशा हुई ? बिना विचारे काज 
करनेवालों की यही दशा होती है |! शीघ्रता में अनिष्ठ काम कर डालनेवालों की क्‍या 
अन्तिम दशा ऐसी ही भीषण हुआ करती है !!! हाय | हमारा प्रताप एक दिन वह था कि 
हमारे पाक-भवन की सामग्री कई सकड़ों ऊँटों पर चलती थी और आज हम वही हैं, जिसके 
सामने क्र रकर्मा विधाता ने ऐसा दुदिन ला दिखाया हैं कि मेरी हाँड़ी तक कुत्ता ले भागा | 
हाय | हमें देखकर वन्यगजव्याघर्सिहादि मी मयभीत होकर सामने से भाग जाते थे। परन्तु, 
आज हमारे ही सामने से कुत्ता भी बरजोरी अपमान करके चला गया। हाय | किस्मत ने 
आज कलेजे में लूक-सी लगा दी। 4]!!8 एछी। ५७४ शाते8 छ०|--अनन्‍्त भला तो 
सब भला! । सब्र दिन सुख में कटे ओर अन्तिम दिन मेरा क्‍या ही व्यथाकर हुआ ! हाथ | 
विधाता ने “जेसी करनी तेसी भरनी”-वाली उक्ति मेरे ही ऊपर चरितार्थ कर डाली । है भगवन्‌ | 
हे दीनानाथ | है अशरणशरण | संसारमात्र की अन्तिम गति तुम्हीं हो। अब मुझे इस 
विपत्ति से उबारो--'क्रपा दृष्टि की वृष्टि करि हरो विषम मम पीर | 


भगवान की शरण सिवा हमको शरण नहीं। 
टंकी लिखी बाँकी कभी होती हरणु नहीं। 
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भोगे बिना निज कमे-फल मेरा मरण नहीं। 

प्रभु के चरण-शरण बिना पापोद्धरण नहीं। 
५८ )८ ५ 

दुख में सब सुमिरन करें सुख में करे न कोय। 

जो सुख में सुमिरन करें तो दुख कांहे को होय। 


--मासिक मनोरंजन! (आरा); वर्ष १, अंक १, जनवरी-फरवरी, १६१३ ई० 


गोबर की राम-कहानी 


में सब वनोषधियों का सार हूँ । इसीलिए, मेरा रस पाकर सभी वनस्पतियाँ लहलहा 
उठती हैं । 

मेरे पिता का नाम जठरानलानन्द है ओर श्रीमतो सुरभी मेरी माता हैं । 

मेरे जन्मस्थान का नाम लेने से दिन-भर अ्न्न-जल के दशन न होंगे, इसलिए 
नहीं बताऊँगा | 

हाँ, जन्मस्थान का पता बतला सकता हूँ। 'हिन्दी-शब्दसागर” के दूसरे खण्ड के 
७८८ पृष्ठ के प्रथम स्तम्म का चतु्थ शब्द देखिए। आप ही मालूम हो जायगा कि मेरे 
जन्मस्थान के आधार पर हिन्दी में अनेक अद्भुत वाग्धाराओं की सृष्टि हुई है। 

यदि आप हिन्दी के बदले संस्कृत में मेरे जन्म-स्थान का पता जानना चाहते हैं, तो 
भी एक श्लोक का चतुर्थ ही चरण स्मरण करना पड़ेगा, जिसमें प्रथम दुजेन की और 
तदनन्तर सज्जन की वन्दना की गई है। 

आप तो जानते ही हैं कि में अस्पृश्यों की योनि म॑ जन्म लेने पर भी गंगाजल के 
समान पवित्र ओर पूज्य हूँ । हिन्दू घराने के प्रत्येक मांगलिक कृत्य में मेरी उपस्थिति 
अनिवायंरूपेण आवश्यक हे। गोौरी-गणेश के पिता वेद-शास्त्रों में चाहे जो हों, पर शुभ 
उत्सबों में तो में ही हूँ | 

चूल्हे-चोके की तो चर्चा ही क्या, यज्ञ-मण्डप में भी सबसे पहले में ही प्रवेश करता हूँ । 

अगर आप मुझे गरमागरम काम में लावें, तो मैं साथुन का भी चचा सिद्ध हो 
सकता हूँ 

दुरगन्धों के दूर करने में मेरे सामने फिनाइल भी फीका पड़ जायगा | मलिनता का 
नाश करने में मैं वेसा ही सिद्धहस्त हूँ, जेसा विलासिता का नाश करने में खद्दर | 


संसार में जितने प्रकार के भयंकर कीटाणु हैं, सब मेरी चुटकियों के चीलर हैं | 
जैसे मनुष्यों के लिए महामारी है, बसे ही कीटाग़ुओं के लिए मैं हूँ । 
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धमंशास्त्र ओर आयुर्वेद में तो मेरी मद्विमा का वर्णन है ही, वत्तमान सैसार के सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष महात्मा गान्बी? ने भो मेरी महिमा का विशद वर्णन किया है । उन्हीं के शब्दों 
में सुनिए-- 

“गोबर का उपयोग अधिकतर उपलों ( कण्ढों ) के लिए किया जाता है। इसमें 
जरा भी शक नहीं कि गोबर का यह दुरुपयोग नहीं, तो कम-सें-कम उपयोग अवश्य है । 
यह तो ताँत के लिए भैंस मारने के समान है। अगर एक उपले की कीमत एक पाई होती, 
तो गोबर का पूरा उपयोग करने से एक उपले के बराबर गोबर की कीमत कम-से-कम दस- 
गुनी अधिक होती है। आज़ अगर हम इससे होनेत्राली अप्रत्यक्ष हानि का ही अन्दाज 
लगाव तो वह इतनी अधिक होगी कि उसकी कीमत आऑकना ही मुश्किल होगा | गोबर 
का पूरा-पूरा सदुपयोग तो उसकी खाद बनाने में ही है। कृपिशास्त्र के जानकारों का मत है 
कि गोबर के जला डालने से ही हमारे खेतों की ताकत घटी है। विना खांद के खेत ओर 
विना घी के लड्डू में कोई फक नहीं होता, दोनों शुष्क होते हैं। गोबर की खाद के मुकाबले 
रासायनिक खाद कहीं घटिया होती है। रासायनिक खाद से जहाँ लाभ होता है, वहाँ 
हानि भी होती है। रासायनिक खाद से खेत में अधिक गेहूँ पेदा होगा, दाना सुन्दर और 
बड़ा होगा ; लेकिन गोबर की कुदरती खादवाले खेत में पेदा होनेत्राले गहूँ तादाद में भले 
ही कम हों, मिठास और पोष्टिकता में तो रासायनिक खादवालों से कहीं बढ़कर होंग | यह 
भी हो सकता है कि इस विपय के वेज्ञानिक शोध के बाद रासायनिक खाद का महत्त्व भी 
आज की अपेक्षा कहीं अधिक घट जाय ; किन्तु यह हो या न हो, इतना तो निवित्राद हे 
कि गोबर का उपयोग खाद के लिए ही किया जाना चाहिए |” 


छ.! ९ न्‍्टै 0 
इससे महत्त्वपूण प्रमाणपत्र ओर क्या हो सकता है 


लोकोक्तियों में भी यही प्रसिद्ध है कि गोबर खाद खेत को पर; सों मन कोठला 
में लें धरे | 

कृपि-प्रधान भारत में मेरी अद्भुत शक्ति को लोग भूल गये हैं। उन्हें इस बात का 
ज्ञान विश्मृत हो गया है कि प्रथ्त्री की पुत्री 'डवरा के साथ मेरा विवाह हुआ है। जब 
तक मेरी पत्नी के साथ मुभे लोग खुलकर न मिलने देंगे तबतक मेरे शाप से दरिद्र 
ही रहेंगे | 

मैं हूँ तो बड़ा रसीला, पर सीधी तरह अपना रस में किसी को नहीं देता । अगर 
आप मुझे कपड़े में रखकर निचोड़िएगा, तो एक बून्द भी न टपकाऊँगा | हाँ, अगर मेरे 
गरमागरम शरीर पर बारीक कपड़ा रख-रखकर सिफ कपड़े को ही निचोड़िएगा तो अलबत्त 
आपका कटोरा भर सकता है। 

मेरे रस से गतौंधी की दवा बहुत अच्छी बनती है। वेच्य महाशयों को मालूम है कि 
दृष्टिमान्य में गोमय तेल कितना उपयोगी होता हैं। तेल से चौगुना भेरा रस डालकर 
पकाइए, और जब केबल तेल शेष रह जाय तब उसको शीतल होने पर आँखों में 
लगाइए | फिर तो आप सम्पाती के समकक्ष बन जाय॑गे | 

४४ 
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आपको मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद का प्रसिद्ध 'मरिचादितेल? मेरे रस के 
बिना नहीं बनता । इस तेल में प्रायः समस्त चर्मरोगों को विनष्ट करने की अपूव शक्ति है, 
वह मेरे ही रस का प्रभाव है | 

“मभिलावा? का गुण आप जानते ही हैं कि अशुद्ध रहने पर यह शरीर में खाज और 
फुन्सियाँ पेदा कर देता है, जिससे शरीर खूब फूल जाता है और लाल हो उठता है। किन्तु, 
“मभिलावा? को यदि मेरे रस में एक पहर तक उबाल दीजिए तो मैं निश्चय ही इसके उपयक्त 
दुगणों को नष्ट कर दँगा | मेरे रस के संयोग से यह विधाक्त वस्तु भी शरीर की कान्ति 
बढ़ानेवालोी ओर भगन्दर तथा बबासीर को नष्ट करने में सफल हो जाती है । इस प्रकार में 
विष को भी अमृत बनानेवाला पदाथ हूँ। 

इतना ही नहीं, मेरे रस में ओर भी बहुतरे गुण हैं। सूखी खाज ( शुष्क करडु ) 
ओर पामा ( कलकल ) पर अगर मेरा ताजा रस लगाया जाय तो मैं जादू का असर दिखा 
सकता हूँ । यही क्‍यों, यदि आपको बन्दर काट दे, और तत्काल आप को कोई दूसरी 
दवा न मिल सके, तो मुझे गरमारम उठाकर अपने क्षत पर लगाइए। फिर देखिए कि में 
कसा छूमन्तर का प्रभाव दिखाता हूँ । 

आप यह न समम्तिए कि विप को अमृत-तुल्य गुणद बनाने का मेरा दावा भूठा है। 
भिलावे की तरह जमालगोंटे पर भी आप मेरे इस दावे की आजमाइश कर सकते हैं | 
जमालगोटा यद्ययि एक उपयोगी ओपधि है, तथापि अशुद्ध अवस्था में यह वमन एवं विरेचन 
करानेत्राला तथा शरीर में अत्यन्त उग्र दाह उत्पन्न करता है, ओर कभी-कभी तो अधिक 
मात्रा होने पर मारक भी सिद्ध होता है। किन्तु, मर साथ तीन दिनों तक इसे रख छोड़िए 
फिर तो में इसके उपयु क्त दुगु शो को चुटकियों मे उड़ा दँगा और तब यह जुल्मो जुल्लाब 
बनकर वसे ही पेट की हजामत बना देगा जंस त्रिवेणोी-तट के हजाम स्नानाथियों की 
बनाते हैं । 

आपको यह सुनकर आश्चय होगा कि खेत की मिद्टी पर में जितना प्रभाव डालता 
हूँ उतना ही धातुओं पर भी । जो सस्वण॑पर्षटी? संग्रहणीरोग की सर्वोत्तम औषधि है, वह 
मेरी ही वेदी पर बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त 'पंचामृत-पपंटीः भी मेरे ही सहारे 
बनती है, या यों कहिए कि अन्य धातुओं के साथ मिलाकर जहाँ पारद के जमाने का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ भी, सब जगह मेरी ही वेदी पर जमाया जाता हैं | 

मेरे आद्र शरीर के गुणों को देख चुके * 


अच्छा, अब्र मेरे शुष्क शरीर के गुर्णों को भी परखिए | मरा शरीर जब सूखकर 
काँटा हो जाता है तब भी में लोकोपकार ही करता हूँ | 


सूख जाने पर 'डपला” या 'कण्डा? कहलाता हूँ । दूध को ओंटाने के लिए उपले 
या कण्डे की आग ही सर्वोत्तम होती है । स्वादिष्ट बाटी बनाने में उपले या कण्डे ही काम 
देते हैं। उपलों और कण्डों की ही बदोलत इस देश के करोड़ों गरीबों के चूल्हे 
जलते हैं | 
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खासकर धातुओं के फॉकने में तो केबल कणडे ही काम में आते हैं। कोयले या 
बिजली की आग अथवा अन्य रासायनिक ज्वालाओं की सहायता से बनाये गये रसों में 
उतना गुग विशेष नहीं आता जितना मेरे कण्डों स पके गये भर्मों में | 


मरे सूख कण्डे में यहाँ तक गुण है कि दाद ( दद्र ) पर कोई भी दवा लगाने के 
पहले अगर उस कण्डे से खुजला दिया जाय ओर फिर उसपर दवा लगाई जाय, तो तत्क्षण 
लाभ होता है | 
में अपने सूखे कण्डे की गुणावली कहाँ तक सुनाऊं, उसकी राख तक अनेक गुणों से 
भरपूर है। त्रिदोप के रोगी की देद पर जब पानो-सा पड़ने लगता है और सारी देह शीतल 
हो जाती है, तब कणडे की राख मलने से ही रक्त में पुनः गर्मो आती है। इस प्रकार 
जलकर खाक हो जाने पर भी में मृतप्राय शगीर में जीवन-संचार करता हूँ | 
हाँ तक में अपनी गुणगाथा सुनाऊँ? मेरी उपयोगिता को हिन्दुस्तानी लोग 
एकदम भूल गये हैं। इसीलिए, वे खुली-आँखों गोवंश का हास देख रहे हैं | यदि वे गोमाता 
की रक्षा आर गोमय के सदुपयोग में दत्ताववान हों तो भारत पुनः समृद्ध हो सकता है । 
में अपनी पूजनीया माता की ही भाँति मानवजाति का अन्नदाता ओर प्राणदाता हूँ | इस 
बात को दिल में टाँक लीजिए | # 
--मासिक 'आयुव॑ंद' ( काशी ); वर्ष १, संख्या १; जुलाई, १६४७ ई० 


कहानी के चार युग 


कहानियों के चार युगों में पौराणिक युग की विशेष महत्ता हैं। पोराणिक कहानियाँ 
हमारे पूबंजों के शान ओर अनुभव से भरी हुई हैं। उनका आधार सत्य है। उनका 
उद्दे श्य लोकोपकार है । 

यदि विचारपूवंक देखा जाय तो आज की कहानियों का आधार भी सत्य ही होता है । 
कल्पना से गढ़ी हुई कहानी भी कहीं सत्य का अवलम्ब पाकर ही उठती है। लेखक जो 
कुछ देश और समाज में देखता है, देखकर अनुभव करता है, उसी के बल पर अपनी 
कहानी खड़ी करता है। देश-देशान्तर में, समाज में, परिवार में, मेले-तमाशे में, यात्रा- 
प्रसंग में, हाट-बाट में, लोकिक व्यवहार में जो कुछ लेखक देखता-सुनता है उसी से कहानी 
के लिए प्रेरणा ओर कथाबस्तु प्राप्त करता है। उसकी अनुभूतियाँ उसकी वाणी में ओज 
ओर उत्ते जना भर देती हैं। वह कल्पित पात्रों के सहारे अपनी देखी-सुनी अथवा अनुभूत 
घटनाओं को मूत्त रूप दे देता है। उससे लोकरंजन ओर लोकहित होता है | 

गोबर में जदाँ भनेत्रों गुण हैं, वहाँ कुछ दुगु ण भी हैं, क्‍योंकि सारी सृष्टि ही ग्रुणदोषमयी 

धनुर्वात ( टिटेनस ) के जीवाणु गोबर में रहते हैं। भतः छतवालों को गोबर से भपने श्रण को बचाये रखना 
चाहिए |--'भायुवें द “सम्पादक 
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हमारे प्राचीन पूर्वजों ने अपने युग भें जो कुछ देखा-सुना उसे लोकहित-कामना से 
लिपिबद्ध कर दिया | पूवजों की जानकारियों और अनुभूतियों का भांडार ही साहित्य 
कहलाता है। मानव-हृदय और मानव-स्वमाव के लिए सबसे बढ़कर आकषक, रोचक, 
सुखकर, हितकर ओर तृप्तिकर कथा-साहित्य ही है। इसीलिए, भगवान वेदव्यास ने वोदिक 
साहित्य का विस्तार पुराणों के रूप में किया। मानव-जाति अथवा मानव-समाज के 
वास्तविक कल्याण के निमित्त ही पौराणिक कथाओं की सृष्टि हुई। उन कथाओं में देवी 
ओर आसुरी शक्तियों के संघर्ष तथा जय-पराजय का बर्णुन एवं विवेचन है। सतोगुणी, 
रजोगुणी और तमोंगुणी बृत्ति के मनुष्यों के आचार-विचार और कार्यकलाप का परिचय 
देकर शुभाशुभ परिणाम का उल्लेख भी उनमें पाया जाता है। मनुष्य के आधिदेविक 
अम्यदय और आध्यात्मिक विकास में भी उनसे सहायता मिलती हैं। यद्यपि उनमें 
मनोरंजकता की मात्रा कुछ कम नहीं है, तथापि उनका उद्देश्य केवल मनोविनोंद ही नहीं है, 
बल्कि उनका मुख्य लक्ष्य है मनुष्य को मानवोचित गुणों से सम्पन्न करना, मनुष्य की 
मानसिक शक्तियों को विकसित करके उसके जीवन को सुखशान्तिमय बनाना और मनुष्यत्व 
तथा पशुत्व का भेद दिखाकर मनुष्य को कल्याणमाग का पथिक बनाना । 

केवल यही नहीं कि पोराणिक कहानियों में राजाओं ओर धनकुबेरों की ही प्रशस्तियाँ 
हैं। समाज के उपेक्षित बग के लोगों को भी उनमें स्थान मिला है। धनी और समर्थ 
लोगों का जहाँ वर्णन है, वहाँ मी साधारणजन के कल्याण पर ही निगाह रखी गई है। 
प्रजा के हित के लिए, समाज के मंगल के लिए. जिसकी प्रभुता और सम्पत्ति का सदुपयोग 
नहीं होता, उसकी गुणगाथा कहीं गाई ही नहीं गई। बड़े-बड़े ज्ञानो और सदाचारी शाद्दों 
की भी कहानियाँ हैं, जिनसे विप्र भी ज्ञानसंचय करते थे | दरिद्रों ओर मिक्षुओं की नेतिकता 
भी उन कहानियों में दशनीय ही हैे। उनमें अनाचार ओर अत्याचार के प्रसंग भी वर्णित 
हैं, पर उनके भीषण परिणाम भी साथ-साथ प्रदशित हैं। मानव-मन के भाव-जगत्‌ का 
कोई कोना उन कहानियों से अदूता नहीं रह पाया है। आधुनिक यूग की कहानियों में 
मानव-समाज के जितने प्रकार के चित्र मिलते हैं, सब आप उनमें भी देख सकते हैं । हमारे 
पुराण वस्तुतः कथासाहित्य-सागर हैं और उस सागर में एक-से-एक अनमोल रत्न पड़े हैं। 
खेद है कि उन रत्नों के सच्चे पारखी इस युग में बहुत कम ही हैं | 

पौराणिक युग में कथावाचक को 'सूत” कहते थे। सूत लोमहर्पण और उनके 
वंशधर सौति उम्रश्नवा बड़े प्रसद्ध कथावाचक थे। यों तो वशम्पायन, शौनक, सँजय, 
मेत्रेय, शुकदेव आदि ऋषि मनीषी भी व्यासगद्दी की मर्यादा बढ़ाते दृष्टिगोचर होते हैं । 
किन्तु, इन सब में शुकदेव की ज्ञानगरिमा की विशेष महिमा है। देश की राजनीतिक 
समस्याओं ओर सामाजिक परिस्थितियों तथा धार्मिक व्यवस्थाओं पर विचार-विमर्श करने के 
लिए जब नेमिपारण्य में अठासी हजार ऋषि-मुनियों की सभा या काँगरेस हुई तो उसमें 
शुकदेव ने प्रबचन किया | उस मंडली में शुकदेव के दादा पराशर और पिता व्यास भी थे | 
जब वीतराग शुकदेव सभा में पघारे तब पराशर और व्यास भी उठ खड़े हुए । इसपर 
नार बाबा ने प्रश्न किया कि पुत्र-पौत्र को पिता-पितामह का अम्युत्थानपूर्वक सम्मान देना 
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कहाँ तक उचित है १ उत्तर मिला कि हमलोग वयोवृद्ध हैं सदी, पर शुकदेव शानवृद्ध और 
सच्चा ब्रह्मलीन तपस्वी है। भारत में सदेव ज्ञान और चरित्र की ही श्रेष्ठता रही है। 
शुकदेव की दृष्टि की निमलता ओर अन्तह्ट प्रि की प्रखर्ता का वर्णन श्रीमद्भागवत के एक 
कथा-प्रसंग में है। शुकदेव के कथा कहने में अमृतवर्षा होती थी। उनकी वाणी 
क्रान्तिकारिणी थी, सहसा जीवन का रुख पलट देती थी। किसी कहानी को प्रमात्रशाली 
ओर ममंस्पर्शी बनाने के लिए कहानी कहनेवाले म॑ चरित्रवल अपेक्षित हे। शुकदेव के 
श्रीमुख से निकली हुई कहानियाँ अमर हो गई हैं। अनेक युगों के बाद भी वे उसी 
ताजगोी के साथ जीवित हैं। उनकी सत्ता कभी नष्ट होने की नहीं। मानव-जीवन के 
विविध रूप-रंग की मार्मिक व्याख्या करने में वे सर्वथा समर्थ हैं। आज न वसा कथा-बक्ता 
है, न वेसा कथा-श्रोता। बसी वाणी ओर वेसी तन्‍्यमता, वबेसा हृदय और वेसा विश्वास 
तथा अनुराग अब दुलंभ है। कथाकार ओर पाठक का वेसा मेल आज कहाँ बंठता है ! 

पुराण-युग में बहानी रचनवाले ओर कहनेब्ाले भिन्‍न-भिन्‍न हैं। रचनेवाले ने 
कहनेवाले की कहो हुईं कहानियों को भाषाबद्ध किया अथवा कहनेत्राले ने रचयिता की लिखी 
कहानियों का लोकहिताथ प्रसार किया | ऐसा प्रतीत होता है कि उस युग में कहानियाँ लिखी 
तो जाती थीं, पर पढ़ी नहीं जाती थीं, बस सुनी जाती थीं। इसलिए, कहानी कहनेवाला 
निश्चित स्थान और समय पर लोकशिक्षा के उद्देश्य सं कहना शुरू करता था ओर श्रद्धालु 
श्रोता बड़े चाव स सुना करते थे। कहीं-कहां प्रश्नोत्तर और शंका-समाधान के भी प्रकरण 
मिलते हैं, जिनसे पता लगता है कि कथा-भ्रवण विशेषतः शानाजन एवं ज्ञानबद्ध न का ही 
साधन था। मनोरंजन के व्याज से श्रोताओं में लोकमंगल की भावना भरी जाती थी। 
आत्मोन्‍नति, आत्मोत्सगं, स्वार्थत्याग, परोपकार, जीब-दया, कत्तव्यपालन, विश्ववन्धुत्व, 
पुरुषार्थ आदि विपय ही कथाओं के आधार होते थे । उनमें पाथिव प्राणी तो पात्र होते दी 
थे. प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीकों से भी काम लिया जाता था। महद्याभारत के शान्तिपव में 
भीष्म ने पंचत॑त्र, हितोपदेश-जसी कहानियाँ भी कही हैं। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, मेघ, 
बायु, समुद्र, पंत, नदी आदि के माध्यम से कही गई कहानियाँ विलक्षण और कुतूहलबद्ध क 
होने पर भी वेशानिक तत्त्वों से परिपूर्ण हैं | 

हमारे आधुनिक समीक्षर्कों ने कहानी की कला के लिए आज जो कसौटी बनाई है, 
उसपर हमारी पुरानी कहानियाँ नहीं परखी जा सकतीं; क्योंकि कला की कसोटी तो युगा- 
नुसार बदलती रहती है। यों तो हमारी उपनिषदों की कहानियों में कितनी ही ऐसी हैं जो 
आधुनिक कसोटी की बहुत-सी कनक-रंखाश्रों की दीप्ति को मन्द कर देगी। अभी तो हमारी 
पौराणिक कहानियों का उद्धार ही नहीं हुआ । जब उनकी छानबीन ओर समीक्षा होगी 
तब उनका जौहर खुलेगा । पाश्चात्य कसौटी पर उनका मूल्य आँकने से अच्छा होगा कि 
भारतीय दृष्टिकोण से ही उनपर विचार किया जाय | उनमें भारतीय संस्कृति को पुनरज्जीबित 
करने की अद्भुत शक्ति है। उनमें निहित भारतीय संस्कृति ऐसी है जो भूमंडल के किसी 
देश की संस्कृति से बे-्मेल नहीं सिद्ध होगी। उनमें मानवता के कल्याण का अ्रमोघ 
सन्देश है। उनके सत्यप्रयोग से मानव-हृदय की उदात्त भावनाएँ जगाई जा सकती हैं। 


३५० शिवपूजन-रचनावली 


राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध करने का काम भी उनसे लिया जा सकता है। हमारे संस्कृत 
और हिन्दी के महाकवियों ने पुराणों की कहानियों का सहारा लेकर कितने ही ऐसे ग्रन्थ रचे 
हैं, जिनसे आज भी हमें अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में शुभ प्रेरणशाएं मिल रही हैं। यदि 
हमारे आज के कलाकार भी पोराणिक कथा-साहित्य की अमन्द मन्दाकिनी में अवगाहन 
करना चाहें, तो वे जन-मन का परिष्कार करने में बहुत दुर तक समर्थ हो सकते हैं । 

शुकदेवजी की बहुतेरी कहानियों में ईश्वरीय लीलाओं का भी विशद वर्णन है। 
उनके भगवच्चरित्र कथन में जो अलोकिकता है वह ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति कराने के 
लिए है | यद्यपि उन्होंने ईश्वरमक्ति को ही सांसारिक क्लेशों से छुटकारा पाने का एकमात्र 
उपाय बतलाया है, तथापि ईश्वरभक्ति के लिए सांसारिक कर्मों से सबंथा विरक्त हो जाने या 
गृहत्याग करने की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। उन्होंने एक कथा द्वारा ग्रहस्थाश्रम 
में ही रहकर ज्ञान-वेराग्य की साधना और ईश्वर की उपासना करने का विशेष महत्त्व दरसाया 
है। श्रीमद्भागत्रत के पाँचवें स्कन्ध में राजा प्रियत्रत की कथा देखिए-- 

श्रीशुकदेवजी बोले, मनुजी के पुत्र प्रियत्रत बड़े भमगवद्भक्त थे। जब उन्हें संसार से 
ग्रत्यन्त विरक्त देकर मनुजी बहुत चिन्तित हुए और ग्हस्थी के चलने का कोई उपाय न देखा, 
तब उनसे कहा कि अब मुझ वृद्ध को णहस्थी की चिन्ता से मुक्त करने के लिए राजपाट 
सँभालो ; पर वे दिन-रात आत्मचिन्तन ओर ईश्वराराधन में ही लीन रहने लगे। तब मनु 
ने अपने पिता ब्रह्मा से सारा हाल कहा | ब्रह्मा ने स्वयं आकर प्रियत्रत को बहुत सममाया | 
कहा कि पहाड़ की कन्दरा या जंगल में जाकर तप करने से ही भगत्रान नहीं मिलते, 
परिवार में रहकर आश्रित जनों के पालन का कत्तव्य निबाहते हुए जो अपने मन को शुद्ध 
एवं संयत रखता है, वही ईश्वर का कृपापात्र होता है। यदि गहस्थी को नष्ट करके तुमने 
अपने लिए मुक्ति पाई ही, तो क्या पाया। तम्दें सांसारिक प्रपँचों म॑ं रहकर ही अपनी 
इन्द्रियों पर शासन करते हुए भगवद्भजन करना चाहिए । यही मनुष्य के मोक्ष का उत्तम 
माग है। प्रियत्रत ने पितामह का आदेश पालन कर यश पाया | 

ऐसी कहानियाँ शुकदेवजी ने बहुत कही हैं। इनसे मनुष्य को अपनी जीवन-यात्रा 
के लिए पर्याप्त संबल मिलता है |" --१£ जुलाई, १६५४१ ई० 


े 
आचारयों का आपषे-प्रयोग 
'ऊषा”* के सम्पादकजी ने लिखा हे--“बिहार के लिए दूसरे प्रान्तों की धारणा 
साहित्यिक दृष्टि से अच्छी नहीं रही, न रहती है। बिहार की प्रतिमा उनकी चोटी से सिर 
ऊपर भी क्‍यों न उठा ले, वे फिर भी उसकी अवहेलना करते हैं। साहित्य का इतिहास 
बिहार के ऋण से लदा है, किन्तु साहित्य के दरबार में बिहार की उपेक्ञा-सी ही की 
जाती है ।” 


७.-..+->०>कऋ++न+-मनयक-ज-+०-म- कत - लजन “"टल समा 77०८ 


१, ऑल-इ डिया-रेडियो के पटना, लखनऊ और इलाहाबाद-केन्द्रों द्वारा एक साथ प्रसारित । 
२. देखिए साप्ताहिक 'ऊषा” (गया) का ३ दिसम्बर, १६४३ ३० का अंक ।--ले० 
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उक्त सम्पादकीय वक्तव्य में तीन वाक्य हैं। पहला ओर तीसरा वाक्य पढ़कर दो 
बाते याद हो आई | वही दोनों बातें पाठकों के सामने रखना श्रभीष्ट हैं| किन्तु, बीच 
के वाक्य के सम्बन्ध में भी एक नम्न निवेदन है। वह यह हैं कि अवहेलना करनेवालों का 
दोष कम ओर अब्हेला-पात्र का दोष बहुत अधिक है | 

पहले और तीसरे वाक्य को ध्यान में रखकर विचार करें | 

भोजपुरी भाषा की जन्मभूमि बिहार ही है। इसक क्षेत्र का विस्तार बहुत दूर 
तक है। मेथिली, मगही, अवधी आदि से इसके बोलनेवाले बहुत अधिक हैं | 

हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में भोजपुरी भापा का नाम ल्ने से उसी तरह परहेज 
किया गया है, जिस तरह देवरानी अपन जेठ का नाम लेने से करती है । जेंसे नई रोशनी 
से छत्तीस का नाता रखनेबाली पत्नी अपने पति का नामोंच्चार न कर केवल स्वबनाम से ही 
बाम चलाती है, बसे ही साहित्य के अथवा भाषा के इतिहासकार भी भोजपुरी भापा का 
नामोल्लेख न कर 'पूरबी-हिन्दी” से ही काम चलाते हैं । 

हमारे इतिहासकार 'पूरबी-हिन्दी? के प्रसंग भें बिहार! का नाम लेने से भी हिचकते हैं, 
केबल “पूरबी जिले? कहकर पतित्रत निबाह ले जाते हैं । 

परम पृज्य आचार्य शुक्की ने अपने अनुपम अन्थ (ईिन्दो-साहित्य का इतिहास) 
म॑ लिखा है-- 

“रामचरितमानस में आये हुए कुछ शब्द और प्रयोग नीचे दिये जाते हैं जो अयोध्या 
के आसपास ही (बस्ती, गांडे आदि के कुछ भाग! में) बोले जाते हैं-- 


माहुर/"-विष । फुरजसच। अनभक्त ताकनाज-बुरा मानना। (जेद्दि राउर अति 
अनभल्न ताका)। राउर, रउरेहि आपको (भत्नउ कहत दुख रउरेहि लागा)। कूटि- 
दिरलगी, उपहास | 


इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में भी (जहाँ की भाषा पूरबी 
हिन्दी या झअवधी ही है) बोले जाते हें-- 

कुराय -- वे गड़ढे, जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह-जगह पढ़ जाते हैं 
(कोट कुराय क्पेटन लोटन ठावदिं ठोंब बक्ताऊ रे -- विनय ० ) ।?! 

मेरा नम्न निवेदन यह है कि ये शब्द बिहार में भी खूब प्रचलित हैं। भोजपुरी में 
तो ये ज्यों-के-त्यों बोले जाते हैं, इसी रूप में ओर इसी अर्थ में | 

बिनयप्रत्रिकावाली पाँती तो भोजपुरी कहारों की बानी है। वे पालकी का बोक ढोत 
समय रास्ते में केवल “व्यंजना-शक्ति” ओर “ध्वनि! से ही काम लेते हैं। बबूल के काँटे 
देखेंगे, तो 'रुपहला” कहेंगे, मटर्कटैया देखने पर 'सुनहला”' और ऊँची-नीची जमीन 
देखकर 'कमर-तोड़' | उक्त वाक्य में भी तुलसीदासजी ने कुमार्ग का निददश किया है। 
भोजपुरिया कहारों की भाषा में 'कॉट-कुराय!ँ ऊबड़-खांबड़ कैटीला रास्ता हे--लपेटन' है 
पैरों में फैंस जाने योग्य रास्ते में पड़ी कोई रस्सी या लत्तर या लम्बा लत्ता--लोटन” है गोल- 
गोल कंकड़ियाँ, जो रास्ते में इधर-उधर डगरती रहती हैं ओर जिनपर फित्ललकर पालकी के 
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कहार को धरती पर लोट जाने या ढनमना जाने की आशंका रहती है। 'बकाऊ' है कँटीली 
काड़ी या बेरकंटी, अर्थात्‌ बेर की कटी हुई कंटीली डालें, जिनस फसल-भरे खेत घेरे 
जाते हैं । 

क्या यहाँ यह कहना अनुचित या अथासं गिक होगा कि जहाँ अयोध्या के आसपास 
ही? और “चित्रकूट के आसपास तथा बघेलखंड में ही? लिखा गया, वहाँ बिहार या भोजपुरी 
को भी एक कोना मिलना चाहिए था? बिहार शायद अयोध्या और चित्रकू॥ तथा 
बघेलखंड के आसपास ही है | नक्शा देखना चाहिए। जान पड़ता है कि अबधी के साथ 
भोजपुरी का नाम फबता नहीं ! 

श्रद्ध य आचाय श्यामसुन्दर दासजी ने भी रामचरितमानस” की अपनी टीका में, 
गोग्वामीजी की जीवनी में, 'भगु-आश्रम ओर ब्रह्मपुर-यात्रा! शीर्षक के अन्दर, लिखा है-- 

*'कट्ते हैं कि एक समय गोसाई' जी भ्ृग-आश्रम हंसनगर और परसिया होते गाय्रघाट' 
के राजा ग़ंभीरदेव का आ्रतिथ्य स्वीकार करते बह्मपुर में अह्म श्वरनाथ मद्दादेव का दर्शन करके 
कान्त नाम के गाँव आ्राये | वहाँ से गोसाई'जी बेलापतौत में श्राये । वहाँ रघनाथ सिंद्द क्षश्निय 
से भेंट हुई । गोसाई जी ने उस स्थान का नाम बेलापतोत से बदलकर रघुनाथपुर रखा | यह 
स्थान रघुनाथपुर के नाम से श्रबतक प्रसिद्ध है श्रोर अद्यापुर से एक कोस पर है ।” 

इस उद्धरण में जो तीन पाद-िप्पणियाँ हैं, वे श्रद्ध य बाबू साहब की ही हैं । 
गायघाट, ब्रह्मपुर, रघुनाथपुर, कान्त--सब-के-सब बिहार प्रान्त में हैं, शाहाबाद-जिले के 
प्रसिद्ध गाँव हैं। हो सकता है कि गोस्वामीजी के समय में ये स्थान युक्तप्रान्त के 
बलिया-जिले में, गंगा से उत्तर, रहे हों। किन्तु, टीका में जीवनी लिखते समय तो बिहार 
के शाहाबाद-जिले में, गंगा से दक्षिण ही, रहे होंगे। आज भी ये भोजपुर-प्रदेशान्तगंत हैं, 
भोजपुरी के केन्द्र मं हैं। क्‍या गोस्वामीजी का विहार में आना लिखा जाता तो अ्सह्य 
हो उठता १? एक तो 'गायघाट'! का कोई ठिकाना ही नहीं लिखा गया, दूसरे हल्दी? के 
प्रस॑ग के व्याज से पाठकों को यह भाँप लेने का अवसर दिया गया कि यह भी बलिया- 
जिले में ही है। आज भी शाहाबाद-जिले में गायघाट-सपही” गंगा का नामी स्टीमर-घाट है | 
दीआ्रर या 'दियाश! के प्रसंग में लोग गायघाट-बलिया” भी बोलते हैं; पर इससे 
बिहार से उसका नाता नहीं टूट जाता। ओर, ब्रकपुर तो शाहाबाद में ही है, जहाँ 
ब्रह्म श्वरनाथ महादेव” का बिहार-विख्यात मन्दिर है ओर जहाँ 'शिवरात्रि का बड़ा मेला 
होता है? जो छतर ओर ददरी के मेले के बाद बिहार में तीसरे नम्बर का प्रसिद्ध मेला 
कहलाता है। 'कान्त' का नाम अब काँट' है, जो ब्रह्मपुर के पड़ोस में ही है और 
इसीलिए “कॉँट-ब्रह्मपुर' जोड़ा नाम विशेष प्रसिद्ध हेै। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं 
कि काँट में एक ग्बाला भक्त के बथान में गोसाईजी ने गोरस पिया था। क्या "कान्त- 


१. गायधाट में भब कोई राजधानी नहीं है। गायधाट का राजवंश जो दैेहयवंशी दछतत्रिय है, भव 
हल्दी, जिला बलिया में रहता है। 

२. नहापुर जिला बलिया में है। यहाँ शिवरात्रि का बड़ा मेला द्वोता है । 

३. यह भी जिला बलिया में है, लोग प्रायः इसको कान्त-बह्वपुर कहते हैं। --( उद्घृत ) 
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ब्रह्मपुर इसलिए बलिया-जिले में है कि विद्वार में तुलसीदास के आने से बिहार की भूमि 
अशुद्ध हो जाती ! रघुनाथपुर' तो सदियों से शाहाबाद में ही है, जो आज भी 'ब्रह्मपुर” 
से एक कोस पर है, ओर ई० आई० आर० की मेन लाइन का एक मशहूर स्टेशन है। 
अब भी वहाँ यह बात बड़े गोरब के साथ कही-सुनी जाती है कि गोस्वामीजी ने इस स्थान 
का नामकरण किया था। यह परम सौभाग्य यदि बिहार के एक गाँव को मिला, तो 
इससे कोई दुधंटना कहाँ हुई १ 

यह श्रम न होना चाहिए कि प्रान्तीयता की प्रेरणा से येबाते लिखी गई हैं| 
यदि यहाँ ऐसा भ्रम हो, तो वहाँ भी होना चाहिए, जहाँ बेधड़क कुछ-का-कुछ कह दिया गया 
है। मानस? में सकड़ों शब्द भोजपुरी के भी हैं। किन्तु, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं पाया 
जाता कि “मानस? पर किसी बिहारी भाषा का भी छींटा पड़ा हे | 

बिहार में गोस्वामीजी स्त्रयं पघारे थे, उनके ग्रन्थों के असंख्य स्थलों में बिहारी 
भाषा के शब्द और मुहावरे प्रयुक्त हैं। फिर भी उनकी भाषा पर विचार करते समय 
कहीं भी बिहार का नामोल्लेख तक नहीं पाया जाता। "मानस? में भोजपुरी भाषा के 
शब्दों की भरमार है; पर भोजपुरी निगोड़ी बिहार में जो पेदा हो गई । 

अरे, “जंगम तुलसी? की क्‍या कथा, 'स्थाबर सूर! की रचना में भी भोजपुसे के 
शब्द मिलते हैं; (बिहारी? और 'रहीम? भी उसके प्रभाव से नहीं बच हैं| किन्तु, उपेक्षित 
बिहार अपनी ही करनी का फल भोग रहा है, दूसरों का क्‍या दोप ? 

“-साप्ताहिक ऊषा? (गया); विजयाझइ्ू, सन्‌ १६४३ ई० 


पूबे प्रसंगों की आवृत्ति 


हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में बिहार की साहित्य-सेवा का बहुत ही कम या अतिशय 
संज्ष॒प्ति उल्लेख या वर्णन पाया जाता है--वह भी उन्समुक्त छ्वय से किया गया नहीं, मन्द 
स्वर से | इसपर बिहार के हिन्दी-प्रेमी यह कहते सुने जाते हैं कि अन्य प्रान्तों के विद्वान 
प्रायः बिहार के साहित्यसेवियों की उपेक्षा करतें हैं | 
मान लीजिए, वे करते हैं, तो क्या हमारे शिकायत करते रहने से वे ठीक राह पर 
आ जाय॑ँगे ? कभी नहीं | 
हम यदि अपनी सेवा का महत्त्व दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो सचाई के साथ 
संसार के सामने उसे पेश कर द॑ | 
श्री बेनीपुरीजी ने अपनी सम्पादित की हुई “विद्यापति-पदावली' के 'समपंण! में 'हिन्दी- 
नवरत्न! के लेखकों ( मिश्रबन्धुओं ) को मधुर उपालम्भ दिया है कि उन्होंने नवरत्नों? में 
१ “'ऊधा! ( गया ) के विज्याडु में छपी सम्पादकीय टिप्पणी के प्रत्येक वाक्य पर इस लेख में विचार 
किया गया है। इसके पहले का लेख पढ़ जाने पर भाशय स्पष्ट दो जायगा | --ले० 


३४४ शिवपूजन-रचनावली ! 


विद्यापति को क्‍यों नहीं सम्मिलित किया | किन्तु, संयत चित्त से विचार करने की बात है 
कि हमने ही अपने विद्यापति के लिए अभी तक क्या किया है १ अभी तक उनकी ग्रन्थावली 
नहीं निकली, उनके ग्रंथों की विशद टीकाएं नहीं छपी, उनकी रचनाओं का शोध ओर 
संस्कार भी यथेच्छ रीति से नहीं हुआ ; फिर हम दूसरों से क्‍यों ऐसी आशा करें कि जिसको 
हम अपने घर ही में भलीमाँति नहीं पूजते, उसे वे हमसे भी अधिक आदर प्रदान करें १ 

मुझे प्रान्तीय पद्चपात की बात साहित्य में अच्छी नहीं लगती। हम यदि विद्यापति 
को आकाश पर चढ़ाने की शक्ति रखतें हैं तो कोई ऐसी शक्ति कहीं नजर नहीं आती, जो 
उन्हें रसातल भेज सके | हमें सबसे पहले अपना दोप देखना चाहिए, अपनी कमजोरी पर 
ध्यान देना चाहिए | पर-हिद्रान्वेषण बड़ा गहित कर्म है। 

आज यदि विद्यापति बंगालियों के पास होत तो वे उन्हें कहाँ-से-कहाँ पहुँचा दिये 
होते। फिर भी उन लोगों के पास हमसे अधिक विद्यापति-सम्बन्धी साहित्य है। हमारे 
पास केवल नाम लेने के लिए तीन-चार अच्छी पुम्तके विद्यापति पर हैं । इतनी छोटी पँजी 
पर टिटिहरी आसमान नहीं थाम सकती | 

बिहार के अनेक होनहार लेखक ओर कवि, अपने प्रान्त में कोई अच्छी साहित्यिक 
पत्रिका न होने के कारण, चारों ओर बिलबिलाते फिरत हैं। जो पत्रिका यहाँ से निकलती 
भी है, वह अपने प्रान्त की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देती, वह समध्त हिन्दी-संसार के 
प्रतिदवन्द्धिता-क्षेत्र में कूद पड़ती है। अपना घर सँमालकर दूसरे का सभालना चाहिए । 
अपने घर में उजाला ही नहीं, दूसरे के घर की दीवाली में दीपदान करने जाना सममकदारी 
का काम नहीं । गह-देवता पहले तृप्त हों, मन्दिर के देवता बाद | 

बिहार के अनेक लेखक ऐसे हैं, जिनके पास अच्छी-सं-अच्छी पुश्तकें लिखी पड़ी हैं । 
बहुतेरे ऐस हैं जो सहारा मिलने पर अच्छी-अच्छी पुम्तक लिख सकते हैं | किन्तु, लिखी हुई 
पुस्तकों को छापे कोन और बढ़िया पुस्तक लिखावे कोन! जिसको गरज हो, वह लिखकर 
खुद छपावे या बाहरवालों के दरवाजे खटखटावे। बाहरवालों को भी तो अपने घर की सुधि 
लेनी है। वे कहाँतक दूसरों का बोफ उठावे ? बिहार को दूसरे लोग आश्रय नहीं देतें, 
तो उसे स्वयं ही पराश्रित होने का मोह छोड़कर अपने पेरों के बल खड़ा होना चाहिए। 
किसी से द्व प करना ठीक नहीं | दूसरे की सम्पदा पर लुभाना या दूसरे के अभ्युदय पर 
ईर्ष्या करना कभी महत्ता का परिचायक नहीं | हममें कुछ दम हों, तो हम अपनी लकीर 
बड़ी कर दिखावे, दूसरे की लम्बी लकीर मिटाने से कोई लाभ नहीं | 

बिहार ने अपने होनहार युवक्रों की प्रतिभा को जगाने या उन्हें आगे बढ़ाने के 
लिए अभी तक यथोचित प्रयास नहीं किया है। इसमें सन्देह नहीं कि वह कुछ-कुछ 
करने लगा है; पर अभी हमें उतने ही को पर्याध्त न तमकना चाहिए। अभी बहुत 
कुछ करना बाकी है। इसपर सब लोग शान्तर्नचत्त हो सोचें, सुकावें, सलाह दें | 

(२) 

भोजपुरी बोलनेबालों की संख्या अञ्रन्य प्रादेशिक बोलियों के बोलनेवालों से 

अधिक है, इसका प्रमाण 'हिन्दी-माषा का. इतिहास” नामक भश्रन्थ है। उसके विद्वान 
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लेखक डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं (सन्‌ १६२१ ई० की गणना के अनुसार ) 
--“खड़ी बोली के बोलनेबालों की संख्या ४३ लाख के लगभग है, बाँगरूवालों की 
लगभग २२ लाख, व्रजमाषावालों की ७६ लाख, कनीजीवालों की ४५ लाख, बुन्देली- 
वालों की ६६ लाख के लगभग, अवधीवबालों को लगभग १ करोड़ ४२ लाख, बघेलीवालों 
की लगभग ४६ लाख, छत्तीसगढ़ी (मिश्रित रूपों को मिलाकर ) बोलनेवालों की ३८ लाख 
के लगभग, भोजपुरीबालों की पूरे दो करोड़ के लगभग ।??--( प्रृष्ठ ६४-६७ ) 

इधर की दो मनुष्य-गणनाओं के आँकड़े ओर भी अधिक होंगे, यह बात ध्यान 
में रखकर इसपर विचार कीजिएगा | 

भाषातत्वविद्‌ डाक्टर साहब ने अवधी-मापा के सम्बन्ध में लिखा हे--हरदोई- 
जिले को छोड़कर शेप अवध की बोली अवधी है। यह लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली 
सीतापुर, खीरी, फेजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी में तो बोली 
ही जाती है, दक्षिण में गंगा-पार इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर ओर मिर्जापुर में तथा 
जौनपुर के कुछ हिस्सों में मी बोली जाती है। बिहांर के मुसलमान भी अबधी बोलते 
हैं। इस मिश्रित अवधी का विस्तार मुजफ्फरपुर तक है |।?--( प्रृष्ठ ६६ ) 

अन्त के दो वाक्यों पर ध्यान देने से मिश्रित भोजपुरी का प्रसार भी फेजाबाद, 
गोंडा, बहराइच ओर प्रतापगढ़ तक बतलाया जा सकता है। 'परद्मावत!ः और 
“(रामचरितमानस” में अनेक प्रमाण हैं | 

भोजपुरी के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है--“ब्रिहार के शाहाबांद-जिले में भोजपुर एक 

छोटा-सा कस्बा ओर परगना है। इस बोली का नाम इसी स्थान से पड़ा है, यद्यपि यह 
दूर-दूर तक बोली जाती है। भोजपुरी बोली बनारस मिर्जापुर, जीौनपुर, गाजीपुर, बलिया, 
गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटानागपुर तक फेली 
पड़ी है ।?--( पृष्ठ ६७ ) 

सम्मेलन-पत्रिका”' में श्रीराममूत्ति मेहरोत्रा, एम्‌ू० ए० ने भारतवर्ष की आधुनिक 
भाषाएं?! शीर्षक अपने लेख में भी ऐसा ही लिखा है--“भोजपुरी गोरखपुर तथा 
बनारत-कमिश्नरियों और शाहाबाद, चम्पारन, सारन तथा छोटानागपुर के जिलों में बोली 
जाती है।” 


श्रीगदाधरप्रसाद ॒अम्बष्ठ, विद्यालंकार ने अपने “बिहार-दपंण? नामक ग्रन्थ में 
इसपर विस्तार से विचार किया है। पुरातत््व-विशारद श्री नलिनीमोहन सान्‍्याल ने भी 
“बिहारी बोलियों का विकास”! नामक अपनी पुम्तक में इसपर प्रकाश डाला है। हिन्दू: 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बलदेव प्रसाद उपाध्याय, एम्‌० ए० ने भी बलिया की नागरी- 
प्रचारिणी सभा के वार्पिकोत्सव में अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए भोजपुरी भाषा ओर 
भोजपुरी-साहित्य” पर गवेषणापूर्ण विचार प्रकट किये थे | 

१, अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) से प्रकाशित, वेशाख-ज्येष्ठ 
सबंद १६६८ वि०, भाग २८, संख्या १-१० (पृष्ठ १७ )। 
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उपयु क्त भाषातत्त्वममंश डॉक्टर साहब ने स्पष्ट लिख दिया है कि भोजपुरी में 
साहित्य' कुछ भी नहीं है। उनका यह लिखना तबतक तो ठीक ही माना जायगा, जब- 
तक भोजपुरी का साहित्य प्रकाश में नहीं आता । पश्डित रामनरेश* त्रिपाठी की 'कविता- 
कोमुदी? का ग्रामगीत-खंड देखने से इस बात का ठीक-ठीक निणय किया जा सकता है कि 
भोजपुरी में साहित्य है या नहीं। यहाँ उदाहरण देने से अनावश्यक विघ्तार होगा | 
उक्त त्रिपाठीजी की पुस्तक हमारा ग्राम-साहित्य” भी यदि ध्यान से पढ़ा जाय, तो इस रहस्य 
का उद्घाटन हो सकता है | 

बिहार में कुछ सज्जन भोजपुरी-साहित्य का संकलन करने में लगे हुए हैं। सबसे 
पहले, आज से पचीस-तीस साल पहले, आरा-निवासी प्रसिद्ध-साहित्यसेवी बाबू ज्रजनन्दन 
सहायजी ने खड॒गविलास-प्रेत की साप्ताहिक पन्निका 'शिक्षा' में इस विषय की चर्चा छेड़ी 
थी ओर “विरहा-गान' पर उन्होंने सोदाहरण लेख लिखा था| प्रोफेसर अक्नयवट मिश्र और 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये थे। मिश्रजी और 
त्रिपाठीजी को तो कई सुन्दर भोजपुरी कविताएँ कंठस्थ थीं ; किन्तु, उन लोगों के साथ 
जैसे बहुत-सी साहित्यिक सम्पत्ति लुप्त हो गई, बेस ही वे मनोहर कविताएँ भी | अब्र भी हम 
नहीं चेतते । 

इधर शाहाबाद के श्री दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह ने इस दिशा में विशेष परिश्रम किया 
है। उनका एक लेख लगभग दस साल पहले काशी-नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में भी छपा 
था। उनका विशाल भोजपुरी-गीत-संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। मुजफ्फरपुर 
के श्री रामइकबाल सिंह राकेश? भी ग्राम-गीतों के संग्रह में दत्त-चित्त हैं। उन्हें भी भोजपुरी 
के बहुत-से अच्छे गीत मिले हैं, जो समय पाकर प्रकाशित होंगे ही। चम्पारन के पंडित 
गणेश चोबे के पास हजारों भोजपुरी ग्राम-गीत संग्रहीत हैं। उनके पोथे कब केसे छपेंगे, 
ईश्वर जाने। उनके इस विषय के लेख मासिक 'विश्वमित्र”, 'माधुरीः आदि में छप चुके हैं | 
आरा-निवासी ठाकुर नन्दकिशोर सिंह ने भी भोजपुरी-साहित्य का दशनीय संग्रह तेयार किया 
है; पर इन उद्योगी साहित्यसेवियों को सहारा या प्रोत्साहन देनेवाला कोई नहीं है। 
सारन जिले के श्री श्यामदेवनारायणजी ( दीपाजी ) ने भोजपुरी कहावतों का बहुत अच्छा 
संग्रह किया है; पर उसका ग्राहक कोई नहीं। इस तरह के उद्योग और भी हुए हैं; पर 
सबका ब्योरा देना निष्प्रयोजन है। अन्घे के आगे रोना बेकार है। जब खोज होगी, उस 
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१. पण्डित कृष्णदेव उपाध्याय, एम्‌० ए० की पुरतक “भोजपुरी-ग्रामगीत' अब दो बड़े ख़ण्डों में प्रयाग 
के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से निकल चुकी है। उससे पता चलेगा कि मोजपुरी में साहित्य कुछ भी है या 
नहीं |--लै० 

२. ओ त्रिपाठीजी ने स्वीकार किया है कि उन्हें सबमे अधिक सुन्दर लोकगीत भोजपुरी -क्षेत्र से मिले 
हैं ।-त0ले० 

३. इनको ०क पुस्तक 'भोजपुरौ-लोकगीत में करुण रस” प्रयाग के हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित 
हो चुकी दे तथा 'मोजपुरी के कवि और उनका काव्य” नामक विशाल भ्न्ध बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से 
निकलने जा रहां है |--ले० 
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खोज का फल प्रकट होगा, तब संसार की दृष्टि खतः आकृट होगी। अभी तो यह उपहास 
सहना ही बद्ाां है कि भोजपुरी में साहित्य कुछ भी नहीं है ||! 

किन्तु, वहीं पर पूर्जोक्त डॉक्टर साहब ने लिखा है--''संस्कृत का केन्द्र होने के 
अतिरिक्त काशी हिन्दी-साहित्य का भी प्राचीन केन्द्र रहा है, किन्तु भोजपुरी-बोली से घिरे 
रहने पर भी इस बोली का प्रयोग साहित्य में कभी नहीं किया गया | काशी में रहते हुए 
भी कविगण प्राचीनकाल में ब्रज तथा अबधी में और शआ्रधुनिक काल में साहित्यिक खड़ी 
बोली हिन्दी में लिखते रहे हैं ।? ( पृष्ठ ६७ ) 

उक्त उद्धरण का यह वाक्य--'इस बोली ( भोजपुरी ) का प्रयोग साहित्य में कभी 
नहीं किया गयाः--विचारणीय है । इस बोली में भी कविता की गई है ओर इस बोली 
के अनेक शब्द भी हिन्दी के प्रसिद्ध कांव्य-्ग्रन्थों में प्रयुक्त हें। मुसलमानी शासनकाल में 
सारन-जिले के प्रसिद्ध संत कवि बाबा घरनी दास” ने भोजपुरी में कविता की है। उनकी 
भोजपुरी-कविताओं की पोथी सुलभ है; पर प्रकाशक ही दुलभ हैं। इतिहास-प्रसिद्ध बाबू 
कवर सिंह की वीरता का बखान करनेवाला 'कंब्र-पचासा? भोजपुरी में ही है। अनुसंधान 
से और भी कई ऐसी कृतियों का पता लगता हैं। किन्तु, इन सबका उद्धार हुए बिना 
उपयेक्त वाक्य केबल कहने के लिए ही 'विचारणीय!? है, वास्तव में तो यथाथ ही है। 

बिहार में हस्तलिखित प्राचीन पोथियों की खोज" हुई ही कहाँ है? यही काम तो 
सबसे पहले करने का है। जबतक यह काम न होगा, फिसड्डी रहिए | 

(३) 

धपूरबी हिन्दी! के सम्बन्ध में उक्त डॉक्टर साहब लिखते हैँं--“खड़ी बोली, बाँगरू, 
ब्रज, कनौजी तथा बुन्देली, इन पाँच को मापान्सवें ( लिखिष्टिक सर्वे ) में पश्चिमी हिन्दी? 
नाम दिया गया है तथा अवधी, बघेली ओर छत्तीसगढ़ी, इन शेष तीन को 'पूरवी हिन्दी' 
नाम से पुकारा गया है ।” 

आचार्य शुक्ल ने भी 'पूरबी हिन्दी अर्थात्‌ अबधी? ओर “पूरबी बोली या अवधी! 
लिखा है। किन्तु, उन्होंने संत-कवि 'धमंदास” के प्रकरण में लिखा है कि इन्होंने 'पूरबी 
भाषा का ही व्यवहार किया'* है | 

इसके बाद उन्होंने एक उदाहरण भी ( पृष्ठ १०२ में )? दिया है। पूरबी भाषा 
के व्यवहार का प्रमाण-स्वरूप यदि वही उदाह्नत कवितां है, तो निश्चय ही पूरबी हिन्दी को 
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१, विद्दार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ की ओर से अब प्राचीन इस्तलिखित पोभथियों की खोज नियमित एवं 
व्यवस्थित रूप से हो रही दे, जिसके फलस्वरूप कई पुराने बिहारी कवियों का पता लगा है |--ले० 
२. 'हिन्दी-साहित्य का इतिहदास'--पृष्ठ १०१ | 
३. मीतऊ मड़ेया सूननौ करि गेलो, 
अपना बलम परदेस निकरि गेलो, 
हमरा के किछुओौ न गन दे गेलो, 
जोग्रिन होई के में बन-बन हूं ढों, 
हमरा के बिरह-बेराग दे गेलो, 
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हम भोजपुरी भी कह सकते हैं, उसमें अवधी ओर छत्तीसगढ़ी का भी हिस्सा रहे--मुके कोई 
आपत्ति नहीं | किन्तु स्पष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर से आँखें फेर लेना असम्भव है | 

आचार्य शुक्लजी ने अपने साहित्य-इतिहास' के पचीसवे पन्‍ने में 'पुरानी बिहारी या 
पूरवी बोली! लिखा है, जिम्से पता लगता है कि पूरबी बोली से उनका अभिप्राय बिहारी 
भाषा से ही है । 

अंगरेजी-विश्वकोप से भी यही बात प्रकट होती है कि 'पूरबी हिन्दी” से भोजपुरी ही 
अभिप्रेत है। प्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी अ्रगरेज डॉक्टर हानली ने एक पुम्तक ( ए आमर ऑफ द 
ईष्टन हिन्दी ) लिखी है | इस ईष्टन हिन्दी? की व्याख्या इस प्रकार की गई है--“प्त॒९7७ 
पि#ड४ शत म्ीएतोीं ग्रारक्काड ण6867 उ0]फुपात .! 

अर्थात्‌ 'पूरवी हिन्दी! से यहाँ अभिप्राय पश्चिमी भोजपुरी से है। इन्हीं हानंली साहब 
ने डॉक्टर ग्रियसन के साथ मिलकर सन्‌ श्८ू८५ ई० में बिहारी भाषा का कोश सम्पादित 
किया था | ये बारह बरसों तक रॉयल-एशियाटिकन्सोसाइटी के मंत्री भी रहे | हो सकता 
है कि इनको यह सूत्र वहीं मिला हो; क्‍योंकि सन्‌ श्८क्ष्ण ई० में ही सोसाइटी के 'जरनल” 
के तीसरे खण्ड में मिथ्टर जे० बीम्त नामक एक अँगरेज विद्वान ने एक लेख लिखा था, 
जिसका शीषक था--"र०७68 ०ा ४6 शागृंफ॒प्णं॑ वांधोढ००७ ० पजम्रांझवं 
870०7 7४ ठ॥87 |”? इससे पहले का कोई सूत्र हानली साहब को मिलता नजर नहीं 
आता । बिहारी बोलियों की सबसे पहले छानबीन करनेवाले ग्रियसंन साहब के लिखे हुए 
“बिहारी बोलियों के सात व्याकरण” ( $50ए०७॥ (ाक्षा॥978 ) आठ भागों में श्य८३ 
से १८८७ तक प्रकाशित हुए थे और उनके विराद गंध (गएुपरांडधं2 डिप्रा'एल्ए 
[हा ) के पंचम खंड का वह द्वितीय भाग भी, जिसमें बिहार की भाषाओं और उप- 
भाषाओं की चर्चा हे, सन्‌ १६०३ ई० में प्रकाशित हुआ था | इसलिए, हार्नली साहब ने 
पश्चिमी भोजपुरी को ही 'पूरबी हिन्दी! लिखा, इसमें कोई सन्देह नहीं जान पड़ता | 

आशय यह कि बिहार के पश्चिमी जिलों ( शाहाबाद, सारन, चम्पारन ) में बोली 
जानेबाली भोजपुरी ही 'पूरबी हिन्दी! है। इन जिलों से सटे हुए युक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों में 
भी भोजपुरी का प्रचार है, इसलिए 'पश्चिमी हिन्दी! ( खड़ी बोली, ब्रज, बुन्देली आदि ) की 
तुलना में 'पूरबी हिन्दी' शब्द गढ़ लिया गया। अतः केवल अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 
को ही पूरबी हिन्दी! नाम दिया गया तथा भोजपुरी छाँटकर निकाल दी गई, ऐसा कहना 
असंगत प्रतीत होता है। स्पष्टटः अवधी आदि के साथ पूरबी हिन्दी में भोजपुरी भी 
सन्निविष्ट है | यदि उसमें भोजपुरी का समावेश न होता, तो हानंली साहब की 'पूरबी हिन्दी! 
(॥88067 प्रात) का भाष्य पश्चिमी भोजपुरी (७४०80०७ 3700]एपार्ष) कभी 
न किया जाता । “हिन्दुस्तानी! की तरह 'पूरबी हिन्दी! भी विदेशियों का दिया हुआ 
उपहार है। असल छूट गया, नकल पकड़ गया | बाहर के बायन में जो स्वाद है, घर के 
मालपुए में कहाँ 7 
संग की सखी सब पार उतरि गश्लौं, 
हम पनि ठाढ़ी भक्ेली रहि गेलों--श्त्यादि । 
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( ४ ) 

पूरबी जिले? स तो केवल उन्हों की ओर इशारा जान पढ़ता है, जो युक्तप्रांत 
के पूर्वी छोर पर पड़ते हैं। बिहार के पश्चिमी जिलों का इसमें समावेश नहीं होता | किन्तु, 
हम यदि इसे मान भी लें तो यह बात अपनी जगह पर ही रह जाती है कि बिद्दार के 
स्थान पर भी सर्वत्र 'पूरवी जिले? का हो व्यवहार किया जाता है, जिससे विहार गौण 
हो जाता है ओर गोल-मठोल 'पूरबी जिले! से महत्तत्का काम निकाल लिया जाता है। 
'पूरवी हिन्दी! लिखने में गोरब है, भोजपुरी लिखने में हीनता का बोध होता है। पूरबी 
जिले लिखने से काम निकल जाय, तो बिहार का नामोल्लेख अनावश्यक ही है । 

आचाय शुक्लजी ने विद्यापति की पुस्तक “कीत्तिलता? के प्रसंग म॑ लिखा हैं-- 
“इस अपभ्र श की विशेषता यह है कि यह पूरबी अपभ्रृंश है | 

अपभ्र श पूरवी हो तो कोई हानि नहीं, बिहारी न होना चाहिए; कक्‍्यांकि पृरवी 
का तीर आसाम की बर्मा--सीमा तक जाता है और विहार तो राजमहल की पहाड़ी तक ही 
समाप्त है | 

इतना ही नहीं, आचाये शुक्लजी ने अपने साहित्यिक इतिहास के सोलहथ॑ प्रृष्ठ पर 
लिखा हे--“बज्रयानी सिद्धों का लीलाज्त्षेत्र भारत का पूरबी भाग था|” इस पूरबी भाग 
की व्याख्या पृष्ठ १४ में हैं-- “४ -*-*** देश के पूरबी भागों में (बिहार, बंगाल ओर 
उड़ीसा में) धम के नाम पर बहुत दुराचार फेला था |? फिर नवें प्रृष्ठ पर लिखा है-- 
“बज्रयान-सम्प्रदाय के '**"****- बौद्ध तांत्रिक ******** बिहार से लेकर आसाम तक 
फेले थे ओर सिद्ध कहलातें थे। “***'* बिहार के नालन्दा और विक्रमशिला नामक 
प्रसिद्ध विद्यापाठ इनके अइड्डु थे ।” 

किन्तु, यह अड्डा भी 'पूरबी” शब्द में ही गड्डुबडु हकर रह गया | हिन्दी-भाषा के 
प्रसंग में पूरबी भाग को बंगाल-आसाम तक खींच ले जाने की कोई जरूरत नहीं है; 
क्योंकि बिहार तक ही हिन्दी का क्षेत्र समाप्त हे, फिर भी लिखा जायगा (रबी भागों! 
ओर “पूरबी जिलों? ही, बिहार नहीं | 

पंडित सदल मिश्र में जो 'पूरबीपन! पाया गया है. वह भी “विहारीपन? नहीं है, 
इसे बहुत बड़ा सौभाग्य ही समकना चाहिए । बोद्ध सिद्धों की भाषा ही पुरानी हिन्दी हे, 
बोद्ध सिद्धों की मापा ही हिन्दी की जननी है; किन्तु वे पूरब के रहनेवाले थे, बिहार के 
नहीं, भले ही उनके अड्डु बिहार में थे । यदि वे बिहार के माने जायँगे या कहे जाय॑गे, 
तो यह सिद्ध हो जायगा कि हिन्दी का मूल-लोत बिहार ही से फूट निकला था, फिर तो 
ऐस। जलब्लावन होगा कि सारा साहित्यिक इतिहास ही ड्रब जायगा । 

“हिन्दी-माषा का इतिहास” (पृष्ठ ६७) से यह वाक्य निकालकर बुद्धि की तुला पर 
तोलने की आवश्यकता है, ठीका-टिप्पयणी व्यर्थ है--“भाषासम्बन्धी कुछ साम्यों को 
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१. हिन्दी -साहित्य का श्तिहास, पृष्ठ १३। ु 
२. हिन्दी -क्ेत्र का विस्तार पश्चिम में राजस्थान तथा पूर्व में बिहार तक है । 
--(हिन्दो -साहित्य का दतिद्दास, ६७) 


३६० शिवपूजन -रचनावली 


छोड़कर शेष सब बातों में भोजपुरी-प्रदेश बिहार की अपेक्षा हिन्दी-प्रदेश के अधिक निकट 
रहा है |”? 

भोजपुरी प्रदेश ओर हिन्दी-प्रदेश दोनों से ही बिहार भिन्न है; क्योंकि यह 
पंक्तिपावन नहीं है ||! 

साहित्य में इस तरह की धारणा या प्रवृत्ति अच्छी नहीं जंचती। निष्पक्ष भाव 
से, उदारतापूबक, साहित्य-मन्दिर का निर्माण होना चाहिए। मनुष्य का द्ृदय या 
हृदगत भाव कभी मनुष्य से नहीं छिप सकता। प्रगाढ़ साहित्य का सघन आवरण भी 
हृदय के निगूदृ तत्त को नहीं छिपा सकता। लाख दब्राइए, छुृदय छप्पर पर चढ्कर 
चिल्लाता है कि सत्य यहाँ पर है। 

बिहार-सम्बन्धी अनेक ऐसे सत्य हैं; जो अन्धकार में छिपे पड़े हैं। उन ब् तिमन्त 
रत्नों को खान के गर्म से निकालकर खराद पर चढद्ाने की जरूरत है। बिहार का 
कल्याण इसी बात में हैं कि जो उसकी उपेक्षा करें, उन्हें वह अपना परम हितू समझे, 
उनकी उपेक्षा वह स्वयं न करे, वह अपने-आपको अभद्र प्रमाणित न करे ; बल्कि अपना 
घर चेत, अपनी आँखें खोले, सजग होकर अपनी बिगड़ी सँत्रारने में लग जाय | 

हिन्दी-राष्ट्रभापा है, बिहार भी राष्ट्र का एक अंग है। बत्रिहार अपने हिस्से की 
सेवा पूरी करे, मातृभापा के अभयवरद पाणि-पल्लवों की शीतल छाया उसका सन्‍्ताप 
दूर करेगी | 

--साप्ताहिक 'ऊषा? (गया); वंष २, अंक ४१; ७ जनवरी, सन्‌ १६४४ ई०, 


शुकोक्ति-सुधासागर' 
येषां श्रीमदयशोदासुतपदकमले नास्ति भक्तिनेराणं 
येषामाभीरकन्याप्रियणुएुकथने  नाजुसक्ता. रसज्ञा। 
येषां श्रीकृष्णलीलारललितगुणरसे सादरी नेव करों 
घिक्‌ तान्‌ घिछ तान्‌ घिगेतान्‌ ऋथर्यात सतत कीत्तेनस्थो मुदड़ः ॥ 
लीला पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की ललित लीला केसी रसीली, रंगीली और मीठी 
है--यह बात धम्मिष्ठ हिन्दूमात्र से छिपी नहीं। सच्चिदानन्द आनन्दकन्द ब्रजचन्द की कथा 
भ्रवणसुखदायिनी--सुधावषिंणी--विश्र-मोहिनी है। स्वशक्तिमान्‌ पूर्णुब्रह्म योगीश्वर कृष्ण - 
चन्द्र के नाम किसके कानों में अमृत की बँद नहीं टपकाते! कालिन्दी-कूल पर सघन सुशीतल 
छायासमन्वित वंशीवट-तले अतुलित सौन्दर््य-सामग्री किसका चित्त उन्मादित नहीं करती ! 
लोकललाम श्यामाश्याम की शरदू-शवरी-शोभा किसके नयनों को चकित नहीं कर डालती ? 
भगवत्कथामाला में कितनी मिठास-सुबास है--यह बात कहने की नहीं, बल्कि चिन्ता करने 
की है। दुलंभ-मानवजन्म को कृतार्थ करने के लिए भगवद्चरित्र ही प्रधान साधन है ! 


१, भनुवादक--पंगिडित रूपनारायण पाण्डेय । प्रकाशक--निर्णय-सागर प्रेत, बम्बई । 
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मानव-जीवन का सुख्य लछ्षप, उपयुक्त उद्देश्य, उस परमपिता का गुणगान और आदेश-पालन 
है। हिन्दुओं के प्रत्येक पूज्य अन्थों से यही मीठी ध्वनि निकलती है कि ईश्वर ही केवल 
एक ऐसा पदाथ है, जिसकी ओर सारी इन्द्रियों की दृढ़ प्रवृत्ति होनी चाहिए | वह महाप्रभु 
सब सदगुणों का भाण्डार हैं। प्रेम, आह्वाद, दया,शोभा,ऐश्वय्यं, शक्ति--सबका रत्नाकर वही 
है। बस, उसी की ओर सारी मनोवृत्तियों का कुकातव, लगातर, बढ़ाव होना कल्याणकर है | 

श्रीमज्भागबत अष्टादश पुरागों में स्बप्रिय--सवमान्य और सबवसुलभ ग्रन्थ है। 
उसकी रचना में कितना लालित्य ओर माधुग्य का प्राचुय्य है, यह बताने की बात नहीं रही | 
द पायन भगयान की परमोत्क्ृष्ट प्रतिभा का साक्षात्‌ दशन भागवत में मिलता हैं। लावश्य- 
निकेतन श्यामसुन्दर की मधुर मुरली में कोनसा चलता जादू था -केसी गजब की शक्ति 
थ्री--कितनी सज्ञीवबना शक्ति भरी पड़ी थी-यह बात भागवत से ही प्रकट होती है | 
नटबर घनश्याम का सरल सुदहावना चरित्र करोड्टों बार पढ़-पढ़कर भी मनस्तृष्टि नहीं होती | 
सस्‍नेहसागर बनमाली का जीवन-रहस्य पढ़ पढ़कर जी नहीं अघाता, मन नहीं अफरता, 
तबीयत नहीं ऊबती | छाण-क्षण, पल-पल, निमिष-निमिष उत्तरोत्तर उत्तेजना की वृद्धि 
होती है । 

कृष्ण भगवान पुरुष-पुरातन थे। व्यासजी ने उनके सचरित्र-चित्रण में-- कला- 
कौशह्य में “ललित लीज्ञाजाल में ओर रासरंग में जिपुल वेलत्ण्य, अमोध तरिद्य त-शक्ति, 
असाधारग ओजस्विता श्रोर परिपक्क प्रेम कूट-कूट कर भर दिया हे | 

भागवत में व्एत कथामाग केसे मनोश, हृदयरज्ञक ओर प्रेमाम्ृतल्लावित हैं-- 
बर्गन-शेली क्रेसी कल्पनातीत है ; यह बात साहित्यप्रेमियों पर मलीभाँति विदित है। इस 
परम पावन महदंद्अन्थ का सर्सास्वादन करने का सोमास्य जिन लोगों को प्राप्त हो चुका है, 
वे लोग बसबस होकर कद ही डालते हैं--- 

गन गरग़नाआ्ारं सागर: साररोपमः । 


भागवत के श्रवण ओर कीत्तन १२ने से सहज ही-- 
करतल होत पदार्थ चएी। 
--यह माना जाता है। नस-नस में अजीब मीठा शरबत भरा है। जिसने श्रीमद्धागतत 
की चाशनी नहीं चखी, उसने व्यथ ही माता के योवन-त्रन का कुठार होकर घरती को अपने 
बोक से दवाया | इस महामहिम पतित-पाबन ग्रंथ में एक ऐसी सुन्दर सुरीली तान है जो 
शंकर की अखण्ड समाधि तक तोड़ चुकी हैं ओर मुनियों का भी मन डिगा चुकी है | 
जिस वृन्दावन में बसन्‍्त की चोटी काटकर गाड़ दी गई थी, जहाँ की प्रथ्वी मारे 
पुष्पवर्षा के सौरभ-तरंगों से परिज्लावित हो गई थी- कुसुमाल्ञलि की बेतरह छूट से जहाँ 
पुष्पाचल की रचना हो चुकी है--राकारजनी जहाँ बरसों तक ठगी-प्रेमपगी रह जाती थी-- 
मानोन्नता लताएँ भर-मर फाँड़ फूल छीटती जाती थीं,--अहा | उस मनोहर वन की दृश्या- 
बली की सच्ची तस्वीर भागवत में ही देखने को मिलती है। जिस नीलाम्शुबाहिनी दिनेश - 
नन्दिनी के तट पर निविड़ निक्रुज्धों में एक अखिलेश्वर प्रेम-देत एक मायामोहिनी की लुनाई 
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पर लय॒टू हो गये थे और जहाँ सितासित का अपूर्व सम्मेलन हुआ था, उसी वन्दावन के 
अनन्त यौवन--अनूठे सौन्दर्य और हास-रास-बिलास का रसास्वादन भागवत के अध्ययन ओर 
मनन से प्राप्त होता है | 

भागवत के पठन-पाठन से प्रेम की अजम्न सुधावर्षा दसों दिशाओं में होती है। भक्ति 
का अगाघ समुद्र भागवत में उमड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। भागवत की प्रासंगिक मधुरता-- 
कथावेचित्रय और सर्वज्ञिसुष्ठता अनिर्वंचनीय है। गोविन्द-गुणगणगायक कितने पंडित 
महाशय इसी की बदौलत खूब पेसे-रुपये की काट कर रहे हैं। भागवत में जो विर्तीण- 
प्रेमाणव है, उसमें से एक-एक कण मात्र ले-लेकर हमलोगों के कितने ( अनगिनत ) कवि 
अमर हो चलें गये--साहित्य की नस-नस में नित-नूतन-प्रेमस की प्रगाढ़ धारावली 
प्रवाहित कर गये | 

ब्रजवासी दास का 'त्रजविलास” लगभग लाखों आदमी से ज्यादा की जानकारी के 
अन्दर है। सूरदास तो याव्नन्द्र-दिवाकरों युवा ही बने रहेंगे। रसखानि, पद्माकर और 
भारतेन्दु आदि कविवर तो -'जब लगि गंग जमुन जलधाराः--धरातल पर जीवित रहेंगे 
ही । इसमें रञ्च-मात्र भी सन्देह नहीं | 

किन्तु, हिन्दी का प्राचीन साहित्य भागवत का कितना बड़ा ऋणी है, इसका पता- 
ठिकाना नहीं चलता । कव्रिकुलकेतु लललूलाल जी ने 'प्रेमसागर”ः लिखा, जो श्रीमद्धागबत 
का रूपान्तर-मात्र कहा जाता है। इहिन्दी-गद्यपाठकों को पहले-पहल यही 'प्रेमसागर! शायद 
दल्लाल मिला, जिसने भागवतरूपी रत्न का कुछ-कुछ मोल-तोल बतलाया ! 'सूरसागर” ओर 
'ब्रजविलास? इत्यादि भागवत का परिचय सब साधारण में करा चुके थे; मगर गद्यकाल के 
उदय दोते ही लल्लूलाल जी ने कट अमृत का प्याला पी लिया | 

लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस स भागवत का उल्था 'सुखसागर' के नाम स निकला 
है, उसी का प्रचार बहुत देखने में आता है। मापा उसकी मीठी, मुहावरेदार, और 
ब्रजममएडल की बू लिये हुई है | श्रीमद्धागवत का पद्चदद्ध अनुवाद रीवॉधीश रुराजसिंह 
जी ने किया है। वह पद्य-भापा-टीका बम्बई के सेठ क्षेमराज श्रीकृष्ण दास द्वारा श्री वेडडटेश्वर 
प्रेस स प्रकाशित हुई है। नाम उसका है--आनन्दाम्युनिधि![ एक “लघुभागवतामृतः 
भी उक्त प्रेस से ही निकला है, जो स्वर्गीय १० बलदेवप्रसाद मिश्र-कृत भाषा टीका है। 
फिर भी, गोलोकवासी कविवर शालिग्राम जी द्वारा रचित 'शुकसागर! उपयुक्त प्रेस में छुपा 
है। लखनऊ के 'सुखसागर” से बम्बई का 'शुकसागर' अच्छा और दिलचस्प जैचता है। 
भाषा, टाइप, कागज--सब की लिहाज से 'शु० सा०? अच्छा कहा जायगा । बनने के 
लिए तो हजारों पुम्तके ( कृष्ण-कथा वा चरित्र के नाम से ) बन गई--बन रही हैं---आ इन्दा 
भी बनेंगी; किन्तु, भागवत का सच्चा और अद्वितीय अनुवाद, जेसा--थोड़े ही दिन हुए-- 
बम्बई के जगत्पसिद्ध निर्ययसागर-मुद्रणालय के उत्साही अध्यक्ष तुकाराम जावजी ने-- 

शुक्ोक्तितु चासागर 

--के नाम से निकाला है, वसा अनुवाद आजतक हिन्दी में नहीं निकला था | श्रीमद्धागवत 
को यदि 'सुधाकर” कहें, तो यह 'कलितकोमुदी” अवश्य है । यदि वह 'पारिजात-प्रसून! हें, 
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तो यह उसका अखिल 'सोरम व सोन्दय्य” अवश्य है। तुकाराम जी ने मुमुक्तु भक्त 
जिज्ञासुओं की चिरपोपषित मनोकामना की केसी सर्वाज्भीण पूत्ति की, भला यह भी अब प्रकाश 
करने की वात रही ! हिन्दी-संसार में जो यह ग्रन्थरत्न प्रादुभू त हुआ है. इसके लिए 
'जाबजी? £ी साथुबाद के उपयुक्त पात्र हैं। सन्‍्तभक्तों के प्रेमामिवादन से, भगवान करें, 
जावजी को ऐस ही प्रेमामृतख्रात्री पुण्यग्रन्थों के प्रकाशित करते रहने का सुअवसर मिलता रहे 
ओर दिन-दिन उनकी उत्साह-शक्ति बढ़े | 

जिस पुत्तक का परिचय देने के लिए इस अशक्त लेखनी ने आज अतिशय ढिठाई 
रिखाई है, वह पुम्तक लखनऊ के एक कवि की लेखनी से निकली है। दरअसल तो गंगा 
हिमाचल की ही कन्या हैँ; किन्तु जह तनया भी कही जाती है। विधूुपादोद्धवा है सही; 
मगर भागीरथशी भी संसारविश्रूत नाम है। व्यासजी ने ही सर्वप्रथम अमृत का कलसा 
ढरकाया ; मगर लूट पड़ गई--जो जितना पी सका, चाट सका, सूघ सका, उतने में ही 
अमरत्व पर अधिकार कर बेठा । 

समाधिगत-नागरी-प्रचारक” तथा “निगमागमचन्द्रिका! के भूतपूव सम्पादक--श्रीमान्‌ 
५० रूपनारायण पाएडेय कमलाकर”--के नाम से साग हिन्दी-संसार परिचित है। उन्होंने 
ही जावजी के प्रोत्साहन से इस परमोत्कृष्ट ग्रन्थ का सविधि रसास्वादन सभी रसिकों को 
कराया है। इस अनुवादित ग्रन्थ की भापा शुद्ध सँस्कृत-मिश्रित, परिमार्जित, सजीव, सरस, 
सोीष्ठब-सनी , प्रेम में भीनी ओर स्वाभाविक है। उद -फारसी तथा अरबी भाषाओं के शब्द 
इसका कलेत्रर कलुषित नहीं कर सके हैं | 

छपाई के विपय में तो कहना ही क्‍या है ? सूरज को चिराग कोन दिखावे ! गूँगा 
ओर गुड़ का स्वाद !]] आगरा-निवासी पं» रामेश्वर भद्ट जी की टीका" (मानस-रामायण ) 
की पोथी देख ल--बह तमाम घर-घर मिलेंगी--त्रही नमूना काफी है। छपाई की सफाइ तो 
इतनी है कि भारत में--सित्रा इण्डियन प्रेस (4याग) के--कोई भी ऐसा यन्त्रालय नहीं, जो 
उसका दम भरे | वह बात निर्णय की हुई है कि निशंयसागर 'प्रेमसागर”-सा ही रत्नाकर कहा 
जा सकता है। क्‍योंकि, संस्क्ृत-साहित्य उसका ओर श्रीवेड्डटेश्वर प्रेस का ऋण किसी जन्म 
में नहीं चुका सकता। पुनः अक्षरों की सुन्दरता के आगे तो सभी प्रेस की छपाई पानी 
भरती है। शुद्धता के विषय में इतना ही कह देना अलम्‌ होगा कि निशणुयसागर प्रेस ने 
संसक्षत के अगाघ साहित्य का उद्धार किया है। संस्कृत के बीहड़-से-बीहड़ ग्रन्थ जहाँ अत्यन्त 
शुद्ध छपते हैं, वहाँ यदि हिन्दी बेचारी का नखशिख-श्रज्ञार नहीं होगा--तो होगा कहाँ ? 

पुस्तक की जिल्द मजबूत । ग्लेजपेपर के पुश्त पर स्वणंवर्णाडु | शीशे की आलमारी 
तथा लाइब्रे री की शोभा बढ़ानेवाली पुस्तक । भट्दजी कृत मानस-तिलक के गुटके से 
डयोढ़ा मोटी । मगर साइज उसी का। जिल्द की मोटी दफतीन के ऊपर चिकने रंगीन 
वस्त्र के आवरण-प्ृष्ठ पर राधा-श्याम की बाकी काँकी हे। वृन्दावन का दृश्य हैं। 
पयस्चाविणी गायों का दिव्यदशन है। कदम की छुँहियाँ--रसभरी प्रेममिलित गलब॑हियाँ-- 

१. इस टीका की आलोचना भी 'पाटलिपुश्र' में ही छपी थी, पर वह अंक नष्ट हो गया। उसे भी 
मैंने 'सभा” को प्रणेतृ-समालोचक-समिति के अनुरोध से ही लिखा था |--लेखक 
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सभी दृश्य सुख सरसानेत्राले हैं। पुतक की शकल-यूरत देखते ही दिल का कली खिल 
उठती हद ओर उसके दिल की बात जानने-सुनने के लिए अद्धु त उत्कश्ठा उपजती हे। 
भीतर का मुखपात इतना नफीस--इतना उम्दा--एंसा चटकीला-रंगीला-भड़कीला ओर 
इतना नयनमनोहर हैं कि तबीयत फड़क उठती है। वितिध रंगरंजित टाइटिल पेज। तब 
एक रंगीन चिनत्न--“दुगम एकस्तम्भ महल में शुकयोंगीन्द्र का राजा परीक्षित से भागवत- 
कथन”--श्रपूर्व भावोद्दीपक है | 

अनुवादक पाण्डेय जी का भी एक रंगीन चित्र है। ग्रन्थकार की एक छोटी 
भूमिका है, जो ग्रन्थकार के मंजु मानस का दर्षण-स्वरूप है। भक्तों को अपने ऋण-पाश 
में बाँधनेबराले जावजी की एक चुटकीली चुमीली विशप्ति है। प्रेम, श्रद्धा, पवित्र भाव, 
सरस स्नेह, भव्यभक्ति से भरा हुआ विनीत ग्ंथकार का सादर 'समपंण” हं--उसी जगद्वन्य 
के अनवदय चरणों में | 

विपयानुक्रमणिका बहुत ठिकाने से दी गई 6 । लगभग पच्चीस चित्रों की भी सूची 
बनी हुई मौजूद है। चित्र बहुत ही साफ और मनोरम हैं। श्रीमद्भधागवत का अपरम्पार 
माहात्म्य भी कई अध्यायों में वर्शित है। उसके पढ़ जाने से साफ यह बात भलक जाती है 
कि भागवत कसा अनूप प्रेमात्मक ग्रन्थ हैं। उसमें मक्ति का कसा अखणड एवं अकण्टक 
राज्य फेला हुआ है। सरसता ओर मधुरता की मात्रा कितनी बढ़ी-चढ़ी है। मुग्धकारिता 
ओर मनोरक्लकता का कितना सुदृढ़ प्रावल्य हैं। उसका मनन, पूजन, निदिध्यासन, 
अनुशीलन और अवगाहन करने से आत्मा में कसी विलक्षण स्फूत्ति, चमत्कृत जागति और 
विशद शुद्धता का सश्जार हो जाता है। इसका माहात्म्म किसी सीमा तक नहीं ; क्योंकि 
इसका प्रत्येक रोमकूप भगवान कृष्णचन्द्र के सुयश-सलिल से भरपूर है। रुक्मिणीश राधेश 
के सोरभीले यशश्वन्दन से इसका सारा अंग पुत गया है | 

सरस पद्यावली में “ग्रन्थकार का परिचय” पढ़कर उसी दम अन्थकार का साक्षात्‌ 
दशन प्राप्त करने की एक लच्नीली ललक दिल में जाग उठती हैं। इिन्दी-प्यों में मंगला- 
चरण नया ही रंग लाता हैं। गणुशवन्दना, ब्रह्म, सरम्बती, राधाकृष्ण, शित्र-पावंती, 
सर्व-देव, कवि, सज्जन”, वदव्यास, शुकदेव, गुरुदेव, सबकी वन्दना मीठे पदों में की 
गई है । यह गीत की तरह गाई भी जा सकती है । जहाँ भागवत की कथा कही-सुनी 
जाती हो, वहाँ इन गीतों के गान से आनन्द का मरना मरने लगेगा | संस्कृत के 
लहलहाते हुए पत्षों में ग्रथकार ने बड़ा ही मधुर मंगलोच्चार किया हे । 

प्रत्येक अध्याय के आदि में--कहीं-कहीं अ्रन्त में, सब जगह भागवत के प्रसं गानुकूल 
श्लोक दिये गये हैं। उनका अर्थ भी विस्तारपूवंक है। कथा का जहाँ जसा प्रसंग 
आ पड़ा है, उसी का ब्ोतक यथास्थान चित्र भी समावेशित हैं। गृढ़-गूढ़ शब्द तथा भावों 
के मम का विकास करने के लिए अनेक स्थलों में पाद-टिप्पणियाँ बड़ी योग्यता स लिखी 
गई हैं। टिप्पणियों से कथा का पू्वांपर-सम्बन्ध सममने में सहायता मिलती है। बाहर 
की भी कई बातें अवगत होती ईं--जेसे,विष्णु-पुराण, महाभारत, गीता इत्यादि | यथास्थान 
बड़े, छोटे ओर मँकोले टाइप के अक्षर लगाकर पुस्तक की बखूबी सजावठ की गई है। 
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दशमस्कन्ध बृहदाकार है| उसके, पूर्वाद्ध-उत्तराद्ध, दो विभाग कर दिये गये हैं । 
मूल श्रीमद्धागवत के प्रत्येक शब्द ओर पदपुञ्ज में जिवनी माधुरी ओर प्रसादगुणशालिता 
है, अनुवादक ने उसकी मलीभाँति रक्षा का है । सारांश यह कि अनुत्राद की भाषा भी 
उसी नरह की मिठास-भरी, रसबोरी, उज्ज्बलतामयी ओर चित्तप्रसादिका है। भाव, अथ, 
भाषा, कथा, वर्णन-शेली का अज्ञ कहीं से कुछ विकृत हुआ नहीं दिखाई पड़ता है | 
सवंतोभावेन सर्वाज्जसुन्दर अन्थ तेयार हुआ है । 

सुना जाता है कि पाण्डेय जी समग्र महाभारत का भी ऐसा ही अनुवाद कर रहे हैं | 
यह बात आनन्द की सीमा फैदाने से बाज नहीं आती । ईश्वर करे, पाण्डेयजी महाभारत 
को पूरा कर, मटपट श्रीशिवपुराण और देवी-भागवत में हाथ लगायें। सम्भव है, 
महाभारत-सा दीर्घकाय ग्रंथ का सर्वाज्-मएडन कर लेने पर उन्हें विश्राम करने की इच्छा 
उपजे | किन्तु, प्राथना है-- ऐसी अवस्था में अन्यान्य हिन्दी-हितेच्छु संल्कृत के दिग्गज 
विद्वानों से ओर श्री वेझ्डटेश्वर प्रेस तथा निशुयसागर (बम्बई) के उत्साही अध्यक्ष महोदयों 
से--कि वे कदापि शेव-शाक्त-वेष्णव भाइयों को भक्तिप्रसूत परमानन्द से वज्चित न रहने द | 
धमग्रन्थों के अनुवाद का प्रकरण तो पूरा होना ही चाहिए। संस्कृत के प्राचीन महाकाव्यों 
का भी उद्धार होना चाहिए | 

जिस प्रकार श्रीमान्‌ द्विवेदीजी ने रघधुवंश का अद्वितीय अनुवाद कर हिन्दी-प्रेमियों को 
मेंट की है, उसी प्रकार यदि किरात, कुमारसम्मब, मेघदूत, नषप्र-चरित, भट्टिकाव्य, 
शिशुपालवध, उत्तररामचरित, अमिशान-शाकुन्तल ओर कथासरित्सागर इत्यादि महाकाव्यों 
का अविकल एवं अप्रतिम अनुवाद निकले तो हिन्दी-साहित्य का गौरव अवश्य बढ़ जाने की 
सम्मावना है। उपयुक्त चीजें यद्यपि विद्यमान हैं तथापि नया साँचा, नया ढर्रा, नया 
ढंग और आपादमस्तक नया-ही-नया साज सँजोने का अवसर आ गया है। मुह देख- 
कर सोदा दिया जाता है। जसे गाहक होते हैं, बसी दही चीजों की माँग घटती-बढ़ती है। 
प्रान्तिक भाषा अथवा ब्रजभाषा में रचे हुए पद्-ग्रन्थों से काम अब नहीं चलने का | अखिल- 
भारतवर्षीय साहित्य हिन्दी का हो जाय--नई सभ्यता और नई रोशनी के मुताबिक--इस 
जमाने के साँचे में ढल जाय, तब हिन्दी का काम सरे--इसका बाजार सरगम हो आर 
दूकानदार चलता -पुर्जा हो जाय ।* 


-साप्ताहिक पाटलिपुत्र! (पटना); सं० १६७३ वि० » रे दिसम्बर, सम्‌ १६१६ इई० 


१. यह पुस्तक-परिचय आरा की नागरी-प्रचारिणी सभा की प्रणेतृ-समालोचक-समिति की प्रेरणा से लिखा गया था । 


--लेखक 
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रगमचरित-चिन्तामणि'' 


आधुनिक दिन्दरी-संसार में खड़ी बोली की कविता का साम्राज्य विस्तार पा रहा है। 
जिधर देखिए उधर ही खड़ी बोली की तूती बोलती है। साम्थ्रतिक पद्मसाहित्य में खड़ी 
बोली का खूब बोलबाला है। खड़ी बोली की दुनिया में अनेक काव्य-पग्रन्थों का जन्म हुआ 
है; किन्तु, उनगें से थोड़े ही ऐसे निकले जिनका जन्म साथंक हो सका है। “जो कबित्त बुध 
नहिं आदरहीं, सो स्रम बादि बालकवि करहीं? के अनुसार बहुत-से यश-लुब्ध कवियों की 
'तुकबन्दी? केवल बे मतलब की दिमागपच्ची ही रहो | 

खड़ी बोली की पद्म रचना मं कुछ ही कर्बियों ने अपनी सिद्धहस्तता दिखाने में 
सफलता प्राप्त की | किन्तु, अधिकांश उत्सुक यशार्थों लोगों ने निष्पयोजन ही 
प्रयास किया | 


जिसकी शब्द-्योजना में स्व्राभाविक प्राज्जलता नहीं, जिसकी वाक्य-रचना में 
अनर्गल भावखोत नहीं, जिसके पढों में चमत्कार नहीं, जिसके भावों में नवीनता और 
नेसर्गिकता नहीं, उसकी रचना सहृदय साहित्यिकों के लिए नीरस ही नहीं, प्रत्युत 
शल्य-तुल्य है | 


खड़ी बाली के यशोधन कवियों का नामोल्लेख हम॑ यहाँ अभीष्सित नहीं है । उनकी 
प्रशस्य कविता के विषय में अनधिकार चर्चा करना भी वांछनीय नहीं। यहाँ वेबल खड़ी 
बोली के उद्यान में सद्यः प्रस्फकुटित एक महाकाव्य-सुमन-स्तवक की भीनी-मीनी सुगन्ध से 
पाठकों का मस्तिप्क आमोदित करना ही लक्ष्य है। संभव है कि सुगंध के रसिक अ्रमरों 
को चुभील कण्टकों का कष्ट भी यदा-कदा सह लेना पड़े | किन्तु सुगन्ध-लुब्ब भौरे इसकी 
तनिक भी परवाह नहीं करत॑ | 


खड़ी बोली में खण्डकाव्य पहिले-पहल संभवतः “जयद्रथत्र4'/ ही निकला है। 
संग्रह-ग्न्थ तो अनेकानेक निकले; जसे--कविता-कलाप, कविता-कुसुम-माला और 
राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशु-तरंग इत्यादि। कुछ ऐतिहासिक, साहित्यिक, राजनीतिक, और 
सामाजिक काव्यग्रन्थ भी खड़ी बोली की गौरव-बृद्धि करने के लिए उत्पन्न हुए। जसे 
मोयविजय, रंग में भंग, विरहिणी ब्रजांगना, भारत-मारती इत्यादि | किन्तु खड़ी बोली के 
अनुरागियों की महाकाव्य का अभाव खटकता ही रा । खड़ी बोली के अनुरागियों को 
शंकर? की कृपा से अनुराग-रत्न! प्राप्त हुआ। कविवर देव ओर केशत्र की कविता 
सममनेवालों ने अनुराग-रत्नाकर! में गहरी डुबकियाँ लगाकर सात्त्विक आनन्द प्राप्त किया | 
तबतक भी महाकाव्य की चोखी चाट लगी ही रही | अनन्‍्ततोगत्वा खड़ी बोली के प्रेमियों 
की चोखी चाट बिहार प्रान्त ने पूरी की | 


१. रचयिता--कविवर पंडित रामचरिंत उपाध्याय । प्रकाशक्र--पंढित शमदहिन मिश्र, ग्न्‍्थमाला- 
कार्यालय, पटना । 
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भागलपुर (बिहार) के चतुर्थ-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन" के समय साहित्यिक प्रदशनी 
का जन्म हुआ | पटना के अखिलभारतीय दशम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन) के अवसर पर 
कवि-सम्मेलन का सूत्रपात हुआ । सम्मेलन की महत्ता बढ़ानेवाले ये दोनों काम बिहार मं 
ही हुए। भागलपुर-सम्मेलन के सभापति ने दिल्‍ली में वह काम कर दिखाया जो आजतक 
कभी भारत में देखा न गया और उन्होंने ही काँगरेस के मंच से स्वागतकारिणी की स्पीच 
हले-पहल हिन्दी में सुनाई। पटना के दशम सम्मेलन के समापति" ने सबस पहले 
सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन म॑ कौंसिल की मेम्बरी से इम्तीफा दिया था। इस प्रकार बिहार का 
इकबाल सिद्ध होता है। आधुनिक हिन्दी के परिष्कारक और उन्नायक भारतेन्दु के ग्रन्थों 
का उदय पहले-पहल बिहार में ही हुआ था । इन्हीं कारणों से खड़ी बोली के चन्द बस्दाई" 
का सबसे पहला महाक्राव्य!* बिहार के सुप्रसिद्ध खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ । यह 
सत्रसे पहला महाकाव्य ज्यों ही आविमृत हुआ, त्यों ही खड़ी बोली के लैरख्वाहों में खलबली 
मची | उसे पढ़कर पाठक परितृप्त हुए | कुछ लोग प्रमोदव्श प्रशंसा करने लगे ओर 
कुछ लोग प्रमादवश निन्‍्दा करने लगे । किन्तु, कब्रि का प्रथम प्रयास प्रत्यक पद्यानुरागी को 
प्रशंसनीय प्रतीत हुआ | 
इतने ही में संयुक्त प्रान्त के जिस गढ़" से खड़ी बोली के चन्द ने बिहार में अपने 
महाकाव्य को प्रकाशनार्थ प्रेषित किया था, उसी गढ़ के पासवाले महाराजपुर* से खड़ी बोली 
के तुलसीदास* ने अपने महाकाव्य*" को भी बिहार में ही बिकसित होने के लिए विदा 
किया। ये दोनों महत्त्व के काय भी बिहार में ही सम्पन्न हुए । इनका श्रेय भी बिहार 
को ही प्राप्त हुआ | ये दोनों महाकाव्य बिहार के दो साहित्य-संबियों की कीत्ति-लता के 
अंक के अलंकार बने । बाबू रामदीन सिंह की कीत्तिलता का प्रसून प्रिय-प्रवास”ः हुआ 
ओर पंडित रामदहिन मिश्र की कीत्तिकान्ता का गलालझ्वार 'चिन्तामण!। आज उसी 
“जिन्तामणि? की चर्चा-चाशनी चखाने के लिए इतना आडम्बर रचा गया है | 
अतएव, जिस महाकाव्य के विषय में हम अपना स्वाभाविक हृदयोंद्गार प्रकट 
करेंगे, उसके रचयिता के सम्बन्ध में भी एक-दो बातें कहकर आगे बढ़गे|। उनका 
नामोल्लेख निरथक हैं। परिचय भी प्रयोजनीय नहीं | स्वनामधन्य कवि की प्रथम रचना 
अवश्य देखनी चाहिए । उसकी पहले-पहल की रचना देखन से मालूम हो जाता है कि वह 
वस्तुतः प्रकृत कब्र हैं या खाली खोपड़ी-खखोरन खाँ हैं | इसलिए, पटना के जिस सत्सा हित्य- 
ग्रन्थमाला कार्यालय से 'रामचरित-चिन्तामरिण! महाकाव्य प्रकाशित हुआ है, उसी कार्यालय 
की 'सूक्ति-मुक्तावली' एवं 'रामचरित-चन्द्रिका' नामक पुम्तकों से चुनिन्दा पर्यों की चाशनी 
चखाना चाहता हूँ; क्योंकि ये दोनों पुस्तक 'चिन्तामणि? के रचयिता की ही कीत्ति-कला हैं | 


१. सन्‌ १६१४ई६०। २. सन्‌ १६२० ई०। ३. महात्मा भुन्शीराम (स्वामी अ्रद्धानन्द) । 
४. पंडित विषणुदत्त शुक्र (मध्यप्रदेश) । ५. कविवर 'हरिश्रोध' । ६. “प्रियप्रवास!/ | ७. आजमगढ़ 
(युक्रप्रदे) । 5. जिला गाजीपुर (युक्तप्रदे) । &. पंडित रामचरित उपाध्याय | १०. “रामचरित- 
चिन्तामशि' | 
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केवल “'चिन्तामणि” पढ़कर उपाध्यायजी की अद्भुत कक्त्वि-शक्ति का परिचय प्राप्त हो सकता 
हे। किन्तु, जिन पदों पर एक महाकवि ने हाथ साफ किया है अपनी कवित्व शक्ति को 
माँजा है, उन प्रथम-प्रसूत पदों की प्रदर्शनी भी देखते चलिए-- 

(९) मन॥ रमा, रमणी, रमरयता, 

मिल गई य॑द ये विधि-योग से । 
पर जिसे न मिली कंजता-सुथा, 
रसिकता सित्रता सम है उसे। 

(२) सु्विधि से त्रिधि से यदि है मिली, 
रसवती सरसीव सरस्वती । 

मन | ठदा ठुरूकी अमस्त्दा, 
नव-सुथा वसुचा पर ही 'मिली। 

(३) अमर हो तुम जीव | सहष हो 
कमर बाँच सहो निज भाग्य को ॥ 

समर है करना पर काल से, 
दम नहीं मन ही मन में भरो। 

(३) ब्रण को करती खोज मक्तिका दिव्य बदन में; 
पता लगाता ऊँठट नीम का चन्दन-वन में। 
शुस्तुक को वकविज्ञ खोजता है मानस में; 
रखता मल की चाह कोल भी सुमहानस मं । 
कान्त काव्य में भी सदा, में दुर्गेण को ढूंढ़ता; 
मेरे मन में हे भरी, कूट-कुटकर गढ़ता॥ 

'मुक्तावली! की ये मनोहर रससिक्त सूक्तियाँ सरल, सुप्ठ और सुपाठय हैं। ऊपर के 
तीन पद्म 'विधि-विडम्बना?-जिषयक हैं ओर चोथा समालोचक की सराहना है। कहीं शब्दों 
का तोड़-मरोड़ नहीं है, निष्पयोजन शब्दों का टूस-ठाँस भी नहीं किया गया है। भाव 
गहरा, किन्‍त्‌ सुगम है। रचना-नेपुणय आप सें-आप कलकता है । जरा 'राम चरित-चन्द्रिका! 
की एक-आध किरण देख ले, इनमें सहृदय साहित्यानुरागियों का जी जुड़ाने योग्य काफी 
शीतलता है--- 

जचमण! 
' थम-वुक्षु थे राम, वक्त के पत्र रहे तुम; 
देश शीश थे राम, शीश के छत्र रहे तुम । 
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नीति नेत्र थे राम, नेत्र के पलक रहे तुम; 
ब्रह्मरप थे राम, रूप की झलक रहे तुम । 
'उम्रला' 
तुम्हें बड़ों की प्रिय थी उपासना, 
इसीलिए गेह न छोड़ता वना। 
जिसे पहाड़ी सम देहली रही, 
उसे कभी कानन क्यों रुचे घना । 
“विभीषण? 
न्‍्य को अपना, स्वजन को जो पराया मानता, 
मूठ | मानव-नीति को कुछ भी नहीं वह जानता । 
पंक से हो दूर पंकज स्व्रणं को पाये मही. 
कान्ति उसकी पृर्व॑वत्‌ तो भी झहर सकती नहीं । 
'कुम्मकण 
न था कपर्टी न मायावी न लम्पठ 
तुके भाता नहीं था व्यथे रंभट । 
प्रयोजन था तके भोजन शयन से; 
न बाहर तु निकलता था अयन से । 


'सेघनाद! 
रातण ने यदि दिवस बनाया कभी निशा को, 
ते तुम ने रत्रि-सहित दिखाया पूबे-दिशा को । 
रावण का यदि स्वेद-विन्दु गिरता था रण में, 
त्रत वहाँ निज रक्त गिराते थे तुम चुण में 0 
कहाँ तक दिखाता चलूँ | रामायण के प्रधान पात्रों का विचित्र चरित्र-चित्रण 
पढ़कर श्रमित विभ्मित होना पड़ता है। नई भावना ओर नई कल्पना की बड़ी बहार है | 
भव्य भावों की भूरि-भूरि भरमार है। रचना तो यहाँ तक पसंद है कि रसना बिल्कुल बन्दहे | 
पदमैत्री से लालित्य और शब्द-विन्यास से पार्डित्य प्रकट हो रहा है | 
'मुक्तावली' और “चन्द्रिका? में उपाध्यायजी के स्फुट पद्य संग्रहीत हैं। उन्हीं 
पद्मों से पाठक पता पा चुके कि उपाध्यायजी का महाकाव्य कितना उत्तम, केसा सुन्दर 
ओर किस प्रकार आनन्दवद्ध क होगा। कम-से-कम हमने तो 'रामचरित-चिन्तामणि!' 
पढ़कर तम्मयता प्राप्त की है | विश्वास भी है कि जो कोई काव्यरसिक इसे पढ़ेगा उसे हार्दिक 
४७ 
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आनन्द अ्रनुभूत होगा। चिन्तामणि के अन्दर कोई दोष नहीं है--इतना कहने की 
धृष्टता नहीं कर सकता। एको हि दोषों गुणसन्निपाते निमजतीन्दो: किरणेष्विवाड्डः ।! 
“विधि प्रपंच ग़ुन अवशुन साना |? किन्तु इतना अवश्य कहूँगा कि रसात्मक वाक्य के प्रेमी 
जितने लोग उसे पढ़े गे, उनका छ्ृुृदय बार-बार थिरक उठेगा | 

खड़ी-बोली के कविता-संसार में यह महाकाव्य एक अभूतपूर्व आविष्कार है । 
तुलसीदास की रामायण के प्रेमियों को इसे पढ़कर बरबस एक प्रकार का अभिनव 
आनन्द मिलेगा | यदि वे इसे भक्ति-पूवक पढ़ेंगे तो अपूर्ब आह्वाद से उनका मुग्ध 
हृदय नाच उठेगा। अलंकार के प्रेमियों का हर जगह अलंकार का मधुर मंकार सुन 
पड़ेगा । चमत्कारपूर्ण भावों के शोधक कहीं-कहीं तो अत्यन्त भाव-विभोर हो जायँगे | 
जिन्हें सरसों की रुचिर्ता रुचती है वे कहीं प्राकृतिक वर्णन के अलोकिक सोौन्‍न्दर्य और 
माधुय पर लट्ट हो जायँंगे, कहीं अन्योक्ति की नूतन भावभंगी पर प्रफुल्नित हो जायँँगे, कहीं 
वीररस की सवेग धारा में बह चलेंगे, कहीं उद्धत रण-घोषणा सुनकर रोमांचित हौ 
उ०गे, कहीं करुणरस की कलकल-कारिणी नदी में गोते लगाने लगेंगे, कहीं शान्ति की 
शीतल शरज्ज्योत्स्ना में विहरतें ही रह जाय॑ँगे | 

केवल दो रुपये निसार करके पद्चोस सर्गों में सम्पन्न होनेबाले महाकाब्य का 
रसास्वादन किया जा सकता है| किन्तु उसके पाठ स जो लोकोत्तर आनन्द उपलब्ध 
होगा, वह अमूल्य पदार्थ होगा । ढाई रुपये में राज-संस्करण खरीदकर अपने पुस्तकालय 
की आलमारी सजानेवाले भी सुखी हो सकेंगे | किन्त, 'चिन्तामणि? पर एक ही जोड़े रुपये 
न्योछावर करनेवाले अशेप आनन्द के अधिकारी होंगे; क्‍्थोंकि वें बाहरी सुन्दरता और 
ऊपरी चमक-दमक पर कुछ मी ध्यान न देकर केबल अन्तरंग की सुपमा से संतष्ट होंग | 
उन्हें खड़ी बोली के पद्न्पयोधि को मथने के फलस्वरूप एक समुज्ज्वल रत्न मिल 
जायगा। स्वदेशानुरागियों को आदश कर्मवीर मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र का चरित 
पढ़कर अतीव आप्यायित होना पड़ेगा। 

समग्र ग्रथ में १८०० श्लोक (पद्म) हैं, परन्तु किसी पद्य में कहीं कोई ऐसी जगह 
नहीं, जहाँ कुछ खटक जाय | प्रेस के प्रेतों के प्रमाद या प्रसाद से चाहे जो हो जाय, 
पर नवरस के सरस प्रवाह में प्रमादादि प्रवाहित हो जायँगे, ऐसी प्रौढ़ प्रतांति है। 

हाँ, जो बात बेढब खटकती है वह यह है, कि इस सद्ग्रथ की भूमिका अत्यल्प है। 
इतनी छोटी भूमिका से ग्रथ के मदत्त में बढ्चा लगता है। दो पेज की भूमिका रसज्ञ 
पाठकों के लिए रुचिकर या तृप्तिकर नहीं हो सकती । ग्रथमाला के प्रवीण मालाकार 
मिश्रजी ने संभवत. शीघ्रता-वश बड़ी भूमिका नहीं लिखी है। किन्तु, उन्हें जो कुछ लिखने 
का वास्तविक अधिकार है, वे अच्छी तरह लिख चुके हैं। भूमिका तो स्वयं उपाध्यायजी 
की लेखनी से लिखी जानी चाहिए | 

“प्रिय-प्रवास”-जेसे उत्तमोत्तम महाकाव्य की सम्तोषजनक भूमिका पढ़ने से प्रकट 
होता है कि उसके रचयिता महाकवि ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर ग्रथ-निर्माण किया। 
चिन्तामणि-निर्माता को भी उचित है कि अपनो ओर से एक बृहत्‌ भूमिका लिखकर 
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द्वितीय संध्करण को भूषित करें। हिन्दी-प्रेमी पाठक यदि कृपा करें तो उपाध्यायजी की 
भूमिका के साथ शीघ्र दूसरा संस्करण हिन्दी-जगत्‌ में प्रकटीभूत हो जाय। यदि पुस्तक 
की महत्ता वृद्धि के निमित्त उपाध्यायजी भूमिका लिखने में उदासीनता प्रकट करे तो 
मिश्रजी अपनी वामन भूमिका की हस्बता हरण करें और किसी अच्छे-से-अच्छे काव्य-ममश 
द्वारा एक पाए्िडत्यपूर्ण प्रस्तावना लिखवाबें। साथ-ही-साथ उसमें खड़ी बोली के क्रमिक 
विकास का इतिहास भी संक्षेप में दिया जाय। बजभाषा बनाम खड़ी बोली जो नालिश 
हो चुकी है, उसका निगाय जब न्यायपूर्वक किया जाय, तब इस ग्रंथ की महिमा बढ़ेंगी | 
श्रस्तु ; 
अब 'चिन्तामणि” की कविता के कुछ नमने मन-मुद्रिका के नगीने देख लीजिए 
आर हमारे स्वच्छुन्द विचारों को अतिरंजित न समझकर खड़ी बोली का सोभाग्य 
मनाइए--- 
परशुरामजी परम ओजश्वी शब्दों में अपना प्रशस्ष् परिचय देते हैं-- 

जिसे देश ने उत्तमांग से प्रकट क्रिया है; 

बड़ा जानकर जिसे श्रति-स्मुतिज्ञान दिया है; 

प्रमुओं पर भी जो प्रभुत्व पाते आते हैं 

जिसके पग के जिष्णु, विष्णु छोकर खाते हैं 

जिसके मस्तिष्क-प्रभाव से, 'चनुवंद जग को मिला । 

बस, उसी तिप्रकुलकंज में एक फूल में हैँ खिला 0 

रामचन्द्रजी सन्ध्याकालोन दृश्यवणुन करते हुए कहते हैं--- 

अस्ताचल पर गिरकर दिनमरिए चूर्ण हुआ क्या? 

व्योम उसीके सुभग कणों से पूर्ण हुआ क्या 

खरिडत हो साप्राज्य निबल ज्यों हो जाता है; 
अनुज | व्योम क्‍या उसी दृश्य को दिखलाता है १ 
या ये तोरे हैं उगे; एक अन्य से भिन्न हो 
जहाँ फूट फैली रहे, क्‍यों न देश वह खिल्न हो। 


मन्दोदरी अपने अभिमानी पति को समझाती है-- 
स्वमहिषी यदि पा ऋर वे लड़ें 
तब नहीं हठिए रणु से ऋभी; 
बुध नहीं पहले अरि मएंते 
ल॒गुड़ से गुड़ से यदि काय्ये हो 
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उसके उत्तर में रावण ने श्रीरामचन्द्रजी की निन्दा करते हुए कहा-- 
प्रकट में वह साथु समान है 
कुटिलता पर है. उसमें भरी। 
सुजन है वह क्यों जिसकी प्रिय १ 
द्विर्द के रद के सम नीति है॥ 


हँसि बोलेउ दसमोलि तब, काषि कर गुन बड़ एक। 
जो प्रतिपाले तसु हित, करें उपाय अनेक 0 
तुलसीदास के इस दोहे के समान रावण अंगद से कहता है--- 
गागल-दयक के शुणुगान में, 
निरत तू रह बानर ! सबेदा। 
समर दे सुखदायक श्र क्यो 
कब रूचा रण चारणु को भला १ 
गेघनाद अपने पिता को सगव॑ आश्वासन देकर शानन्‍्त करता है-- 
मरण हो रण में मम ऋष्ज ही 
चरणु छूकर के नुप आपका। 
शपथ हैँ ऋरता, रिपुरक्त से। 
न अवनी-ठल शीतल जो करू ॥ 
रामचन्द्रजी रावण को रगभूमि में तिरस्कृत वाक्य कहकर फटकारते हैं-- 
पर-कलत्र छिपाकर मृढ | तू 
प्रकट क्यए करता निज वीरता १ 
जिविध यत्न करें पर विश्व में, 
बल यशुस्कर ठस्क्र वा नहीं ॥ 
अपने प्रजारंजक सम्राट से एक शोकातुर विप्रदेव कहते हैं--- 


मृत मेरा सुत आज न यदि जीवित होवेगा; 
राम | तुम्हरा प्रजलगें मुठ हो सेवेगा। 
मेरे सुठ को अभी युक्ति कर अतः जिला दो 
मुचा मिला मठ सही, तुषित को सुधा पिला दो 0॥ 
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जब लव-कुश दोनों भाइयों ने कहा कि-- 
सीता सती है, धम-लतिका, हम उसके फूल हें, 
दुखमूल हैं, कुल-शुल हैं, इससे निर्यात प्रतिकूल है । 


तब तो इतना सुनते ही-- 
रघुनाथ के ठर में अचानक बात की गोली लगी, 
लज्जाटवी के बीच में ज्वितग्नि की ज्वाला जगी। 
बस, सजल-नयन करुणाकातर राम ने-- 
उनको लगाकर अंक में, रघुनाथ मुख हँसने लगा, 
उजड़ा हुआ सांकेठ मानों आज फिर बसने लगा। 
हयमेथ के दो फल मनों कोमल रघुत्तम को मिले , 
पाकर अनभ्रा वुष्टि मरुके सर मर्नों सरसिज खिले। 
--मासिक “धर्माम्युदय” (आगरा) ; ३, भाग ३, संख्या ११, नवम्बर, सन्‌ १६२० ई० 


कविता-कोमुदी [हितीय भाग]' 


इस नाम की एक पुस्तक प्रयागस्‍्थ हिन्दी-रत्नमाला-कार्यालय से प्रकाशित हुई है। 
प्रकाशक ओर सम्पादक हैं, वही हिन्दी-संसार के सुपरिचित कविवर पं० रामनरेश त्रिपाठी | 
त्रिपाठीजी ( अखिल-भारतीय ) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के प्रचार-मंत्री भी हैं। आपकी 
हिन्दी-रत्नमाला में जो प्रथम ग्रंथ-पुष्प गुम्फित हो चुका है, उसके प्राणोन्‍्मादी सोरभ से 
हिन्दी-जगत्‌ आमोदित हो उठा है। उसके स॑ँवबद्धित एवं परिष्कृत रूप को तीसरी बार 
देखकर किस हिन्दी-प्रेमी की छाती नहीं फूलती ? ऐसे अपूब संग्रहों को प्रकाशित करके 
त्रिपाठीजी ने वस्तुतः हिन्दी का बड़ा उपकार किया है | सभी साहित्यानुरागी उनके ऋगणी हैं | 
काव्य-प्रेमियों को त्रिपाठीजी का चिरक्ृतश होना चाहिए । 

कविता-कोमुदी के दूसरे भाग की प्रतीक्षा करते-करते हिन्दी-संसार श्रत्यन्त उत्कणर्ठित 
हो गया था। कोमुदी की यह दूसरी कमनीय किरण उत्सुक कविता-ममंज्ञों के सतृष्ण लोचनों 
को तृत्र करेगी । किन्तु, कौसुदी की पहली और दूसरी किरण बिहार के कवियों को 
अँ धरे (2) में से टटोल निकालने में त्रिपाठीजी को समर्थ नहीं बना सकी है ; 

“कविता-कोमुदी' के प्रथम भाग में केबल मथिलकोकिल विद्यापति को ही स्थान 
मिला है। बिहार के कबियों में विद्यापति का स्थान सबसे ऊँचा माना जाता है। 
प्रथम भाग के पढ़नेवाले कम-से-कम बिहारी सजन तो अवश्य ही समझते होंगे कि सिवा 


१. प्रथम भाग की आलोचना भी मेरी ही लिखी छपी थी ; पर वह मिल न सकी, कहीं नष्ट हो गई |-े० 
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विद्यापति के इस बिहार-प्रान्त में कोई दूसरा कबि ही नहीं। हुआ भी हो तो उसकी 
गणना नहीं की जा सकती। किन्तु; ऐसा समकना भूल है। बिहार में कवियों और 
काव्यानुरागियों की उतनी कमी नहीं थी जितनी हम अपनी भूल या अशता से समझ 
लेते हैं, बिहार के हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है। उसके प्रकाशित होने पर 
हमारा यह अज्ञानान्धकार मिट जायगा। अनतिदूर भविष्य में वह इतिहास* प्रकट होगा | 
अतएव, कविता-कौमुदी के प्रथम खण्ड में बिहार के पुराने कवियों को स्थानापन्न होने का 
सोमाग्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसमें आश्चय अथवा ग्लानि का कोई विषय नहीं | 

त्रिपाठीजी ने कौमुदी का प्रथम संस्करण जब निकाला था तब वह बहुलांश में 
अधुरा था | द्वितीय संस्करण में त्रिपाठीजी की जानकारी बहुत बढ़ी हुईं दीख पड़ी | 
तृतीय संस्करण में हिन्दी के ख्यातनामा कवि पाण्डेय लोचनप्रसाद शर्मा ने छत्तीसगढ़ के 
तीन-चार कवियों को विस्मृति के गर्भ से निकालकर त्रिपाठीजी के समक्ष उपस्थित किया है 
ओर उन्होंने भी कविता-कोमुदी को सर्ताज्ञपूर्ण बनाने के लिए उदारता एवं सह्ृदयता 
के साथ उन कवियों को सम्मान प्रदान किया है। मिश्रबन्धुओं के प्रसिद्ध ग्रन्थ का द्वितीय 
संस्करण जब प्रकाशित होने लगेगा, तत्र मिश्रवन्धुओं का 'तरत्वती! का वह अंक अवश्य 
देखना पड़ेगा जिसके पृष्ठ ६२ में पं० भव्रानीशंकर याजिक का लिखा हुआ '“गुजरात-प्रान्त 
के हिन्दी-कविः--शीषक लेख प्रकाशित हुआ है; क्‍योंकि वह लेख मिश्रबन्धुओं के लिए 
जितनी अमूल्यता रखता है उतनी ओर किसी के लिए नहीं। यदि हम बिहारी अपने 
प्रान्त के कवियों को अन्धकार के गत से निकालकर प्रकाश में ले आना चाहते हैं तो हमें 
ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि हमारे बिहारी कवियों की उत्कृष्ट रचनाओं का एक बृहत्‌ 
संग्रहात्मक ग्रन्थ निकल जाय, जिसमें उनकी संक्षिप्त जीवनी भी रहे | 

हम अपने परम मित्र बाबू शुकदेव सिंह ( पुस्तकालयाध्यक्ष, आरा नागरी-प्रचारिणी 
सभा ) के सहयोग से विहार के हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं सही, किन्तु ; 
सवतोभावेन सर्वाज्ञपूर्ण बनाने की इच्छा से हमलोग उतनी शीघ्रता के साथ हिन्दी-संसार में 
अभी उसे नहीं भेजना चाहते । तब तक “बिहार के हिन्दी-कविः ओर “बिहार के हिन्दी- 
लेखक' नाम की दो बड़ी पुस्तकें हमलोग हिन्दी-संसार को उपहार-स्वरूप देने की चेष्टा 
कर रहे हैं। पहली पुस्तक तो बिल्कुल “कविता-कौमुदी? के ढंग की होगी, दूसरी का तज 
“हिन्दी-कोविद-रत्नमाला' से मिलता-जुलता रहेगा। जब पहली पुस्तक का संसार-प्रवेश 
हो जायगा तब तो त्रिपाठीजी बिहार को कभी अन्धेरे में नहीं छोड़ सकेंगे। कविता- 
कोमुदी के दोनों मार्गों में उनको बरबस बिहारी कवियों के लिए जगह बनानी पड़ेगी । 
ईश्वर करें, वह दिन शीघ्र आवे | 


१. “बिहार का साहित्यिक इतिहास” ( हिन्दी ) बिहार-राष्ट्भाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित होनेवाला है | 
--लेखक 
२. इन दोनों पुस्तकों की संग्रहीत सामग्री सन्‌ १६३४ ई० के भीषण भूकम्प के समय पुस्तक-मंढार 
( लह्देरियासराय, दरभंगा ) में नष्ट-अ्रष्ट हो गई। अतः पुनः संगरह-कार्य का श्रीगणेश किया गया, जो श्रब पुस्तक- 
रूप में निकलने जा रहा है । --लेखक 
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कौमुदी के प्रथम भाग में स्थान पाने योग्य क्या एक भी कवि बिहार में नहीं हुआ 
६! क्या विद्यापति को छोड़कर इस बिहार का मुखोज्ज्वलकांरी कवि कोई नहीं? ऐसा 
कदापि हो ही नहीं सकता। नतो हम समालोंचक की हंसियत से यह लेख लिखत हैं 
ओर न द्व ष या ईष्यां की प्रेरणा स। हम इस आशा से लिखते हैं कि तन्रिपाठीजी इधर 
ध्यान देंगे और द्वितीय भाग के द्वितीय संस्करण में बिहार का तिरस्कार न होने देंगे। 
कौमुदी के प्रथम भाग में विहार में कवियों को त्रिपाठीजी उसी प्रकार प्रतिष्ठित करगे जिस 
प्रकार छत्तीसगढ़ के कवियों को उन्हें करना पड़ा है। चोथे संम्करण म॑ ही सही, हिन्दी- 
कवियों के समाज में बिहार के प्रतिनिधि-कवि अवश्य रहंगे | यदि नहीं रह सकगे या रखे 
जायेंगे, तो त्रिपाठीजी को आजन्म बिहार उलाहना देगा । 

प्रथम भाग कोमुदी में बिहार के दिवाकर भट्ट, चन्दनराम राधावह्लभ, ठाकुर और 
अजान आदि कवियों में से किसी को कहीं स्थान नहीं मिला, क्योंकि बिहारियों ने इन्हें 
आलोक में ले आने का प्रयत्न ही नहों किया है। त्रिपाठीजी कहाँ तक दिमाग ओरे द्रव्य 
का दिवाला करावं | दुःख है कि द्वितीय भाग ने त्रिपाठीजी को दोषी ठहराये जाने योग्य 
बना दिया | कारण यह है कि जिपाठीजी ने जानते हुए भी गलती करने की कोशिश की है | 
न तो हम त्रिपाठीजी की जानकारी को परिमित कहकर पाप बटोरना चाहते हैं ओर 
न कोई हिन्दी-प्रेमी उनके शञान-भाण्डार को अपूण कहने का दुस्साहस कर सकता है। 
परन्तु हम इतना अ्रवश्य कहेंगे कि बिहार की ओर त्रिपाठीजी ने बड़ी उदासीनता दिखाई है | 

इसमें पहली त्रुटि हमें यह खटकती है कि त्रिपाठीजी ने अपने-आपकों एकदम 
अँधे रे में रखकर हिन्दी का इतिहास ही बिगाड़ दिया है। अपने ही व्यक्तित्व को अपने 
ही सम्पादकत्व में प्रत्यक्ष करना अनुचित है--इसलिए त्रिपाठीजी अपना पर्चिय नहीं दे 
सके, यदि ऐसा कहा जाय तो यह कोई समीचीन तक नहीं | जहाँ तक हमारी ओछी समझ 
काम देती है, वहाँ तक हम इतना कहेंगे कि “हिन्दी-कोबिदरत्नमाला! में बाबू श्यामसुन्दर 
दासजी अपनी जीवनी नहीं प्रकाशित करके हिन्दी का इतिहास बिगाड़त हैँ। धन्यवाद है 
मिश्रवन्धुओं को, जिन लोगों ने “मिश्रबन्धुविनोद! को विशेष अधूरा न रहने दिया। यदि 
निपाठीजी हिन्दी के इतिहास की सवां गीण पूर्त्ति करना चाहते हैं, तो उन्हें हिन्दी-प्रेमियों का 
अनुरोध अवश्य पालन करना चाहिए। यद्यपि जोहर छिपाने से नहीं छिपता, तथापि उसे 
लछिपाना ही घोर अनोचित्य है। आगामी संस्करण में उन्हें अपनी जीवनी ओर रचना को 
भी स्थान देना चाहिए। त्रिपांठीजी अपने किसी मित्र के द्वारा इस त्रुटि की पूत्ति करा 
सकते हैं, जसा कि उन्होंने पंडित सत्यनारायण कब्रिरत्न की जीवनी स्वनामधन्य हिन्दी-लेखक 
कविवर पं० बदरीनाथ भट्ट द्वारा लिखवाकर न्यायसंगत काय्य किया है | 

दूसरी त्रुटि जो हमें बेतरह खटकती है, वह यह है कि इस भाग में किसी स्त्री-कवि 
को स्थान नहीं मिला है। स्त्री-जाति की ऐसी उपेक्षा उचित नहीं। महिलाओं को इस 
तरह बहिष्कृत करना त्रिपाठीजी के लिए न्यायोचित कार्य नहीं हो सकता; क्‍योंकि र््री- 
शिक्षा के वे प्रेमी और पक्षपाती हैं। श्रीमती सुभद्रा देवी, श्रीमती तोरन देवी (लली) 
ओर ख्वर्गीया श्रीमती बुन्देलाबाला आदि महिला-कबियों का तिरस्कार करके त्रिपाठोजी ने, 
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पूरी-प॒री जानकारी रखते हुए भी, उदासीनता दिखाई है। केबल श्रीमती सत्यबाला देबी 
की एक कविता ४४२ पृष्ठ में छपी है। क्या पूर्वोक्त देवियों की कविताएँ त्रिपाठीजी को 
सुरुचिपूर्ण, भावमयी तथा उपयुक्त नहीं जँँची हैं ? उन देवियों की कविताएँ सभी प्रसिद्ध 
हिन्दी-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं ओर हो रही हैं। अतः उन्हें दुष्प्राष्प कहकर भी त्रिपाठीजी 
अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते | 

काशी की आय्य-महिला” के प्रथम अड्डू में धम-सावित्री महारानी नरसिंह गढ़ की जो 
“्रीकृष्ण-चिन्तन” शीष॑क कविता है वह क्या 'कोमुदी-कुज” की शोभा नहीं बढ़ा सकती थी १ 
आय्यं-महिला! के द्वितीय भाग को चतुर्थ संख्या में पटना की श्रीमती सरस्वती" 
देवी की जो कविता (नारी और पुरुष), ३५६ पृष्ठ में, छपी है, वह क्‍या कोमुदी-कुज की 
सघनता नहीं बढ़ा सकती थी ? कया स्त्रियों की भावमयी कविता हू ढ़ने पर भी त्रिपाठीजी 
को न मिली ? यदि केबल स्थान-संकोच या पुम्तक के आकार के विस्तार-भय से यह आक्तिप- 
योग्य कार्य्य किया गया हो, तो त्रिपाठीजी को अपनी भूमिका या प्रागुक्ति में महिलाओं से 
क्षमा की प्रार्थना करते हुए इस बात की आशा देनी चाहिए थी कि अगली बार स्त्री-कवियों 
का यथ्थेष्ट सम्मान किया जायगा। और नहीं, यदि आलश्यवश अथवा समयाभाव एवं 
असावधानता के कारण हमारी आराध्य देवियों की अवमानना की गई हो, तो महिलाओं 
के स्वत्वप्रे मियों को त्रिपाठीजी से घोर अनुरोध करना चाहिए कि वे अपनी भूल स्वीकार 
करके स्त्रियों के प्रोत्साहनाथ उनका एक अलग ही संग्रहर निकाल दें । 

तीसरी त्रुटि हमें यह खठकती है कि बिहार का तो तिरस्कार किया ही गया है, संयुक्त- 
प्रान्त के कुछ सम्भ्रान्त कवियों को भी पर्दानशीन ही रखा गया है। हम सममते हैं कि 
काशी-निवासी बाबू जयशंकर प्रसाद जी एक प्रतिभाशाली एवं प्रकृत कवि हैं। उनकी 
स्वाभाविक कविता कितनी ससीली और चुमीली तथा चमत्कारपूर्ण होती है, यह हिन्दी- 
प्रेमियों से छिपा नहीं है । प्रसाद! जी की कविता जंसी प्रसाद-गुणगशालिनी होती है बेसी 
ही ओजस्विनी ओर अमृतवषिणी भी । आश्चय है कि त्रिपाठी जी उन्हें एकदम भूल 
गये। बेचारे को कोमुदी-कुज की छाया में भी कहीं जगह नहीं मिली है । 

पुनः सोहिलामऊ (हरदोई) के ठाकुर श्री हरिपाल सिंह को अ्रंवकार में छोड़कर 
कोमुदी ने अपनी साथंकता में बद्धा लगाया है। “कवि? के चेत्र १६७८ वाले अड्ढछु में ठाकुर 
साहब की जीवनी प्रकाशित हो चुकी है। उनकी उत्तम कविताएं प्रायः हिन्दी के अच्छे-से- 
अच्छे पत्रों में छपती हैं। कोई ऐसा कारण नहीं, जिसे लेकर त्रिपाठीजी अपनी इस भूल की. 
मरहम-पट्टी कर सके । 

सब तो सब, जिस कवि "मयंक के अस्त होने से वत्तमान कवि-समाज अन्धकारमय 
हो गया है उस मयंक? को बिल्कुल छोड़कर न जाने 'कौमुदी” कसे जीवित रहना चाहती है १ 

१. 'मिश्रबन्धु-विनोद' के तीसरे भाग के १४१७ पृष्ठ में श्रीसरस्वती देवी श्त्रीकवि हैं। वे नगवा 
(आजमगढ़) की रनेवाली हैं । “विनोद” में ओर भी श््ी-कवि हैं |--लेखक (१६२१ ई०) 
२. हिन्द्री की महिला-कवयित्रियों पर एक बड़ी-सी पुस्तक पंडित ज्योति प्रसाद “निमेल”' की लिखी निकल 

चुकी है |--लेखक 
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उस 'भयंक' के अस्त होते ही राष्ट्रीय कविता के प्रेमी पस्त हो गये। एक बार समस्त 
हिन्दी-संसार हतचेत हो गया | न जाने 'यंक? को त्रिपाठीजी ने क्यों भुला दिया | वह 
तो हिन्दी के हृदय में हीरे के हार के समान सुशोमित था | किन्तु, कंचन को काँच की कद्र 
भी मिली होती तो सन्तोप का विषय था | 

“्रयंकः के साथ-साथ “अशंक?, कवीन्द्र ', 'रसिकेन्द्र' ओर 'अलमम्त” आदि" समस्त 
कवियों को धता बताया गया है। न कहीं प्रवीण” का पता है ओर न कहीं 'श्रीसुजान? 
का नामोनिशान है | 'कवि-किंकर! और 'कबि?-सम्पादक रूपनारायण सिंह आदि की चर्चा 
तो बेकार हैं। वीर-रस की कविता रचने में निपुण पं॑० सुखराम चोबे (करत्रि गुणाकर) का 
तो पता ही नहीं है । अगस्त, १६१४ ई० की 'सरस्वती' से यदि पाठकों के प्रति पुस्तक की 
प्राथनाशीपंक उनको कविता ले ली गई होती तो उनके कवित्व का परिचय प्राप्त हो जाता |* 

--मासिक “चतन्‍्य-चन्द्रिका! (पटना-सिटी); चेत्र, १६७८ बि० (सन्‌ १६२१ ई० ) 


वीर अभिमन्यु 


गत मंगलवार की रात को काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की नाटठय्र-समिति ने स्थानीय 
मदन-थियेटर के रंगमंच पर “वीर अभिमन्यु?! का अभिनय किया | यह अभिनय गुजरात 
के बाढ़-पीड़ित भाइयों की सहायता के लिए किया गया था| इसमें अधिकांश विश्व- 
विद्यालय के कॉलेज-छात्र ही सम्मिलित हुए थे। व्यवस्था बहुत अच्छी थी। दशकों 
की उपस्थिति भी खासी थी | सीन-सीनरी और पोशाक-पहनावे में भी विशेष कसर न थी | 
सम्मत्रतः जल्दी में अमिनय की तेयारी की गई थी। फिर भी एक तरह से सफलता- 
पूर्वक अभिनय सम्पन्न हुआ। ओर क्‍यों न हो, जहाँ बी० ए०, एम्‌० ए० के छात्रों 
ओर विद्वान्‌ प्रोफेसरों का उत्साहपू्ण सहयोग है, वहाँ तो सफलता रखी है। फिर, 
अभिनय जिस पविन्न एवं प्रशंसनीय उद्देश्य से किया गया है, वह उदंश्य सवंधा 
गभिनन्दनीय एवं सम्प्रति अनुकरणीय भी है| 

मैं अमिनय के सम्बन्ध में कुछ नम्र निवेदन करना चाहता हूँ--केवल साहित्य के 
नाते। कारण, बाद-पीड़ितों की सहायता ओर साहित्यिक मनोरंजन दोनों ही उद्दे श्य 
से में अपने कुछ साहित्यिक मित्रों ('सुप्रभातम!-सम्पादक श्री केदारनाथ शर्मा, काव्यतीथ 
ओर 'सूर्योदय”-सम्पादक श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री आदि) के साथ अभिनय देखने गया 
था। आशा है, कोई सजन इसे मनोविनोद के सिवा कठ्ठ समालोचना समभने की कृपा 
न करेंगे | 
.... १. इन कवियों का पूरा नाम अब स्मरण नहीं । खोज करने से पता लग जायगा |।>ले० 

२ इस लेख का उत्तराद नहीं मिल सका । यदि कहीं मिल गया, तो आगे कभी छुपेगा ।ले० 

प्र 
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सबसे पहले में बड़ी विनय के साथ यह कहूँगा कि अभिनय में आदि से अन्त तक 
करीब-करीब सभी पात्रों के नादय और स्वर में बहुत-कुछ पारसीपन था। यहाँ पारसीपन 
की परिभापा की आवश्यकता नहीं है, वह सहज ही सहृदय-संवेद्य है । हाँ, अत्यन्त संक्षिप्त 
रीति से इतना ही कहा जा सकता है कि अस्वाभाविक स्वर मं, शब्दों पर अनावश्यक जोर 
देकर, अप्राकृतिक रूप से अंग-संचालन कर पात्रों का बोलना ही पारसी घुन है। बोल- 
चाल के बीच-बीच में पद्य ओर साथ ही उनके कहने का ढंग तथा अनवसर गानों की 
भरमार भी पारसी-शेली के अन्तर्गत है। यदि बिना पद्म का कोई साहित्यिक नाटक 
(बीर अभिमन्यु) हिन्दी में नहीं है, तो पारसी-शेली पर रच हुए पद्म-बहुल नाटक को भी 
विश्वविद्यालय के सुयोग्य अध्यापक तथा होनहार छात्र वत्तमान परिप्कृत रुचि के अनुसार 
बना अथवा खेल सकते हैं | इस बार जल्दबाजी में ऐसा कुछ न हो सका, तो कोई बात 
नहीं, आइन्दा हो सकता है | 

मेरी समझ मे, अच्छा तो यह होता कि विश्वविद्यालय के छात्र कभी-न-कभी कहीं 
दूर की ट्रिप में जाते ही होंगे-- एक-दो दफे प्रोफेसर ओर छात्र मिलकर बंगला, मगठी ओर 
गुजराती रख्धम््चों पर होनेवाले अभिनयों को देख आत | कलकत्ता, पूना, बम्बई या 
अहमदाबाद-जस सुद्रवर्त्ती स्थानों में केबल अमिनय-दर्शन के उद्देश्य से ग्रोफेसरों और छात्रों 
के जाने का प्रस्ताव करके में, लोगों की दृष्टि मं, मूखंता तो जरूर कर रहा हूँ, पर वास्तव में 
यदि इसपर विचार किया जाय, तो उपकार के सिवा कोई हानि की बात न सूफेगी । भरे 
कहने का आशय यह कदापि नहीं है कि बँगला या मराठी रज्ञमश्नों की नकल हिंदी में की 
जाय । नहीं, मेरा अभिप्राय यह है कि उनकी उन्नत शंली एवं नवयुग-घारा की गति परख 
कर तथा इस पारसी ढंग से उनका मिलान कर जो उत्तम जेंच, वहीं ग्रहण किया जाय | 
यदि उनमें कुछ विशेषता हो, उनसे कुछ सीखने योग्य वस्तु मिल सकती हो, तो कोई कारण 
नहीं है कि उसे स्वीकार करने में हम सेप | खर, अब में सरसरी तौर से अभिनय पर विचार 
करता हूँ | 

मंगलाचरण के बाद ही यवनिका-पतन हुआ | शायद यह कोई नया ढंग अब पेंदा 
हुआ है। मुझे इस आविष्कार का ज्ञान नहीं है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वांग समयानुकूल 
होना चाहिए था । उनके नटवर-वेश और महाभारतीय वेश में अन्तर है। द्रोणाचार्य का 
वेश अच्छा तो था, पर सजावट में कुछ कसर थी। कवच परोला बँधा था, छाती ठोकने पर 
ठन-ठनाता था | पाणए्डब-सभा में गान बहुत सुन्दर रहा | खैरियत हुई कि 'छमाछम! से 
परहेज किया गया | नकुल के साफे की लम्बी एँछ अनेतिहासिक जान पड़ती थी । युधिष्ठिर 
अपने ढंग के अच्छे अभिनेता मालूम हुए; पर भीम में भीमत्व का अभाव था | सहदेवजी 
में तो क्षत्रियत्व का पता ही न था--उदास कंदी की तरह शान्त ! 

प्रथम अंक के चौथे दृश्य में (जहाँ अभिमन्यु पत्नी-प्रेम और क्षात्रध्म के संघर्ष का 
भाव व्यक्त करने में कुछ शिथिल रहा) बम्बई की सड़क का दृश्य अच्छा नहीं लगा | हाँ, 
अगर लेटरबक्स न होता, ओर उसपर अ्रँगरेजी अक्षर न होते, तो किसी तरह काम चल 
जाता। वहाँ अगर मेदान या शित्रिर का दृश्य होता तो ठीक फबता | 
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जो हो, यही चौथा दृश्य अभिमन्यु की सच्ची कसौटी था। इस कसोंटी पर खरा 
साबित होने के लिए अभिमन्यु ने बड़ी चशा की | प्रथम प्रयास में सफलता तो शायद ही 
होती है, पर अभिमन्यु का उत्साह स्त॒त्य है। थोड़ी ही चेशा से वह अच्छा अभिनय कर 
सकता है। जैसे भीम में ऐंठ की कमी थी, वेस दही अभिमन्यु में फड़क की। पर भीम तो 
शायद चष्टा करके भी भीमत नहीं प्रगट कर सके । हाँ, अभिमन्यु ने अपना थोड़ा-बहुत 
जोहर कई जगह दिखाया | फिर उत्तरा का पाट भी बुरा नहीं हुआ। उसमें सत्रीत्त था | 
पर वह पाँचवें दृश्य में लगातार भिन्न-भिन्न तीन-तीन गाने गा गई, जिनमें बाँके नेन! आदि 
पद भी थे। शायद एक कोई रसीली गजल भी थी ! उसी दृश्य में उत्तरा की एक सखी 
ने अभिमन्यु से खूब कहा कि हमें भी चक्रब्यूह-सेदन सिखाइए | 

छठे दृश्य में राजा बहादुर का पार्ट निहायत बढ़िया रहा | स्वाभाविकता और 
सामयिकता दोनों बातें थीं, पर मूल अभिनय से उसका सम्बन्ध मिला देने से कुछ अप्रासं गिक 
मालूम होता था | फिर भी, उसने “ब्राह्मण ओर युद्ध! की उपमा 'रसगुलले ओर ज्वर! के 
साथ खूब दी । राजा बहादुर को अपनी चरबाँक स्त्री से पंजे लड़ाने को भी अच्छी सूफी | 

इसके बाद सातवें दृश्य में “चक्रब्यूह' का दृश्य ठीक नहीं था; सेंनिकों की जगह 
पत्थरों की दीवार शायद अ्रभावे शालिचूणम! थी। किंतु, व्यूह का मुख्य द्वार तोड़कर 
अभिमन्यु प्रवेश कर गया ओर धड़ाका नहीं हुआ, यह शायद स्टेजमाष्टर की भूल है| द्रोण 
को अभिमन्यु कभी “आप? ओर कभी तुम” कहता था ओर अपने पिता को बार-बार केवल 
अजन! ! दुर्योधन ने भी कई बार आचाय को 'तुम' कहा । इसी दृश्य में, दुश्शासन को 
पराश्त करने के बाद, अभिमन्यु के अभिनय में ओजरिवता आई--उसका होसला बढ़ा हुआ 
मालूम पड़ा ओर रोप भी जाग उठा | यहीं अभिमन्यु का जीहर खुला। अभिमन्यु का 
अभिनय अन्त तक क्रमशः अच्छा होता गया | 

दूसरे अंक के दूसरे दृश्य में उत्तरा की कलाई-घड़ी कुछ खटकती थी, ओर उसने 
'प्रह्द कबि! का जो यह कवित्त कहा -आज़ु आली माथेते सु बेंदी गिरे बार-बार, 
मुख पर मोतिन की लरी लरकति है?--सों बड़े मौके की चीज रही | इसका अगला चरण न 
कहकर उसने बड़ी निपुणता दिखाई | यदि वह चरण भी कह देती तो प्रत्यक्ष रसभंग हो 
जाता; क्योंकि उसमें कवि का नाम है ग्रोर परदेशी पति की ओर संकेत है | 

खेर, तीसरे दृश्य में युधिष्ठिर ओर भीम ने अच्छा पार्ट अदा किया। तोभी, भीम 
में शिथिलता बहुत थी। अज्ु न की अंतिम प्रतिज्ञा खूब प्रभाशशालिनी हुई। चौथे दृश्य 
में 'योगमाया! के अन्दर तनिक भी चमत्कार नहीं देख पड़ा । वह शिथिल रही। उस 
समय श्रीकृष्ण का त्रिभंगी बाना ओर अधर पर मुरली ठीक जँची नहीं--सुद्शनचक्र अलबत्त 
मेल खाता । फिर, अजुन का विलाप निः्सन्देह करुणोत्पादक हुआ, और उस समय 
कृष्ण का मुस्कुराना इतना स्वाभाविक था कि मंच पर साज्षात्‌ आनन्दमूत्ति श्यामसुन्दर ही 
खड़े जान पढ़े । उस मुस्कान में श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व की कलक थी । 

इसके बाद केलास के दृश्य में ग्रारती-गान के समय घड़ियाल बजाकर हर-हर 
महादेव” गाते हुए प्रोफेसर रॉनल्ड निक्सन, एम्‌० ए०, (केण्टब०) सादे हिन्दुस्तानी भेप में 
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बहुत ही अच्छे फबे | अन्त में जय-जयकार के बाद हड़बड़ाकर प्रस्थान करने में उन्होंने 
खूब स्वाभाविकता दिखाई | एक खासा विनोद रहा | किन्तु, जूता पहने हुए ही अ्रजु न ने 
शिवजी से पाशुपत-अस्त्र लेकर केलास-दृश्य की पूरी सफलता में थोड़ी कसर डाल दी। 
सो, सब कसर राजा बहादुर ने कुछ देर बाद ही पूरी कर दी | 

यदि रंगमंच की मर्यादा का ध्यान रखें, तो राजा बहादुर महाशय एक सफल 
प्रदसन-अमिनेता हो सकते हैं। उनके अन्दर नाट्य-कला का बीज है। इस दूसरे अंक 
के अन्तिम दृश्य में विलपती हुईं अधीरा उत्तरा ने श्रीकृष्ण से अन्तिम भीख माँगने में यर्भे्ट 
करुणा उत्पन्न की | 

इसी प्रकार, तीसरे अंक के पहले दृश्य में द्रोण के ब्राद्मणत्व का तेज खूब चमका | 
दुर्योधन को फटकारते समय द्रोण का आत्मगोरवशाली अमिनय बस्तुतः हृदयम्पर्शों हुआ | 

सारांश यह कि प्रधान पात्रों का अमिनय शुरू में कुछ उखड़ता हुआ-सा तो जान 
पड़ा, पर वास्तव में धीरे-धीरे जमता ही गया ओर अन्त में जाकर अभिनय एक प्रकार से 
सफल ही हुआ | पात्रों को स्वर-भंगिमा, वेश-भूपा और नाटय-प्रदर्शन पर यदि रिदहृससल 
में ही कड़ी निगाह रखी गई होती, तो इससे भी ऊँचे दर्जे की सफलता निश्चित थी। आशा 
है, विश्वविद्यालय की नाटय-समिति के विद्वान्‌ संचालक इस ठच्छ निवेदन पर टुक विचार 
करने की दया दरसावेंगे | 
--देनिक “आज' (काशी); शनित्रार, सौर २५४ भाद्रपद, सं० १६८४ जि० (सन्‌ १६२७ ई०) 


आचाय शुक्लजी की सर्वप्रथम मोलिक रचना 


आचार्य रामचन्द्र शुक्लजी का जन्म सन्‌ श्य८४ ई० ( संबत्‌ १६४१ ) में हुआ था | 
इस शताब्दी के आरम ( सन्‌ १६०१ ई० ) में ही. १६-१७ वष की अबस्था में, काशी के 
लंदन-मिशन हाईस्कूल से उन्होंने एण्ट्रेंस की परीक्षा पास की थी। उसी वर्ष उनकी सबसे 
पहली कविता मनोहर छटा' प्रयाग की सरस्वती” ( भाग २, सं० १०, पृष्ठ ३४२ ) म॑ छपी | 
कहा जाता है कि उनकी सबसे पहली रचना “हास्य-विनोद! नामक नाटक है, जिसे उनके 
किसी मित्र ने पढ़कर हँसते-हंसते फाड़ डाला और जिसे उन्होंने तेरह वष की अवस्था में 
लिखा था। उन्होंने लिखा तो था 'प्रथ्बीराअ”ः नाटक भी, जो अ्रधूरा ही रह गया और 
छपा भी नहीं | अतः उनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना 'मनोहर छटा' ही है, जो पद्म में है । 

गद्य में उनकी सबसे पहली रचना है--'प्राचीन भाग्तवासियों का पहिरावा', जो 
दिसम्बर, १६०२ ई० की सरस्वती? ( भाग ३, सं० १२, पृष्ठ ३७१ ) में छपी । यह शुक्लजी 
का मोलिक लेख नहीं है, पादटिप्पणी में उन्होंने लिख दिया है--“डा० राजेन्द्र लाल मित्र के 
लेख के आधार पर ।! यह चार प्ृष्ठों का लेख बहुत ही सुन्दर है। आधार पर” लिखा 
गया है, अतः अद्ध -मोलिक कहा जा सकता है। इसकी भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो 
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शुक्लजी की आगे की रचनाओं में नहीं दीख पड़ते। उदाहरणाथं, शीपक में 'पहिरावा' 
शब्द ही देखिए। आगे चलकर उन्होंने 'पहनावा” लिखा है। इस लेख में 'देखकर' ओर 
लेकर! के बदले 'दिखके? ओर 'लेके' लिखा है, जेसा आगे की उनकी शली में नहीं मिलता | 
आज भी हम वयोवृद्ध साहित्यसेवी श्री हरिकृष्णणी जौहर की शेंली में 'देखके”, 'लेके' पाते 
हैं; पर शुक्लजी की शेली में हम आंगे चलकर 'देखकर ही पाते हैं। अस्त ; 

उनकी सबसे पहली मोलिक गद्य-रचना एक कहानी है- ्यारद्र वर्ष का समय |! 
यह कहानी सितम्बर, १६०३ ई० की "सरस्वती! ( भाग ४, संख्या ६, प्रष्ठ ३०८-१७ ) में 
छपी है 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्ष (सन्‌ १६०० ई० ) में, जिस वर्ष सरस्वती! 
पत्रिका का जन्म हुआ था, उस वर्ष, वह एक सम्पादक-मण्डल के अधीन थी | सन्‌ १६०१ ई० 
में उस मण्डल के प्रधान बाबू श्यामसुन्दरदासजी ही एकमात्र सम्पादक रह गये और सन्‌ 
१६०३ ई० स ह्िवेदीजी ( पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ) सम्पादक होकर आये | 


इसी वर्ष ( १६०३ ई० में ) द्विवेदीजी के सम्पादन-काल का श्रीगणेश हुआ था। 
द्विवेदीजी के द्वारा सम्पादित 'सरस्वती! की सारी पाण्डुलिपि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा में 
सुरक्षित है। उसे देखने से शञात हुआ कि अधिकांश लेखकों की शैली पर द्विवेदीजी का 
अमिट प्रभाव पड़ा है; क्योंकि प्रत्येक रचना को वे अपने साँच में ढाल लेते थे--उसपर 
अपना गहरा रग चढ़ा देते थे। इसीलिए, बहुत-सी रचनाओं के प्रकाशित रूप अपने मूल 
रूप से बहुत-कुछ भिन्न हैं । किन्तु, कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिनकी शैली के परिष्कार में 
द्विवेदीजी की लेखनी को विशेष श्रम या कष्ट नहीं उठाना पड़ा । शुक्लजी ऐसे ही कुछ 
लेखकों में हैं | 

बड़े आश्चर्य की, किन्तु साथ ही बड़े गोरब की भी, बात है कि सन १६०३ ई० में 
ही, जब शुक्लजी लगभग बीस वर्ष के रहे होंगे, उनकी गद्न-शेली बहुत प्रोढ़ हो चुकी थी | 
उनके अन्तिम समय की गद्य-रचनाओं से उस आरम्मिक समय की गद्य-रचना का मिलान 
करने पर यह बात मन में बंठ जाती है कि शुक्लजी आरम्म से ही बड़ी समर्थ लेखनी लेकर 
साहित्य-त्षेत्र में अवतीण हुए थे। 


उपयु क्त कहानी (ग्यारह वर्ष का समय ) में उंगली उठाके, जाके, लेके! 
आदि-जसे प्रयोग कहीं-कहीं अ्रवश्य मिलते हैं; पर 'दिखाके” और “आरके” के बदले 
“दिखाकर! ओर “आकर! प्रयोग भी मिलते हैं। हाँ, 'पूछपाछ'-जेसे एक-दो शब्द भी 
अवश्य हैं, पर आगे की रचनाओं में हम पूछताछ” ही पाते हैं। कहानी में 'जान- 
पहिचान, दहिनी ओर, पहिले ही, भली-माँति, भले प्रकार! आदि प्रयोग भी मिलते हैं; 
पर आगे की रचनाओं में 'जान-पहचान, दाहिनी ओर, पहले ही, भली प्रकार' 
आदि प्रयोग ही मिलते हैं। इस प्रकार के सूद्रम अ्रन्तर तो द्विवेदीजी की भी पहली ओर 
पिछली शेलियों में मिलते हैं। किन्तु, हम देखते हैं कि शुक्कनी ने लगभग चालीस वर्ष 
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पहले जिस शैली को अपनाया था, उसो को अन्त तक निबराहा और उसे परिमाजित भी 
किया | कहानी की कुछ पंक्तियाँ देखिए-- 

“पावत की जरावस्था थी। मार्ग के दोनों ओर की कृषि-सम्पन्न भूमि की शोभा 
का अनुभव करतें ओर हरियाली के विस्तृत राज्य का अवलोकन करते हमलोग चले । 
प्रस्तुत ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच-बीच में करते जाते थे। अहा | आतवुश्रों 
में उदारता का अमिमान यही कर सकता है। दीन क्ृपकों का अन्नदाता और 
खुय -ताप-तप्त प्रथ्त्री को वस्त्रदान देकर यश का भागी यही होता है। इस तो कत्रियों की 
'कौंसिल' से 'रायबदादुरो की उपावि प्रिलनी चाहिए। यद्यपि पावस की वृद्धावस्था का 
समय नहीं है, किन्तु उसके यश की ध्यजा फहरा रही है। स्थान-स्थान पर प्रसन्न 
सलिल-पूण ताल अद्यापि उसकी पूब-उदारता का परिचय दे रहे हैं।” 


पूरी कहानी इसी प्रकार की संस्कृत-बहुल भाषा में है। उसमें तत्मम शब्दों का 
ही बाहुल्य है। भाषा पर शुक्कजी का अपना ही रंग है। यद्यपि आरम्मिक रचना 
होने के कारण शली में वेसी प्रखरता नहीं है, जेसी आगे की रचनाओं म॑ देख पड़तो है, 
तथापि वह पर्याप्त प्रांजल और प्रसाद-गुणपूर्ण है। उनकी शेली कहों भी बोमीली नहीं 
जान पड़ती, प्रत्युत मत्त-कुब्जरगामिनी-सली मनोहारिणी प्रतीत होतो है। उनकी 
शब्द-योजना ओर मात्र-व्यंजना का संयोग दूध-बताशे के समान है | 


किन्तु, कहानी में केवल भाषा की ही बहार है, कथानक पुराने ही ढंग का हे। 
यह स्वाभाविक भी है। उस समय की सभी मॉलिक कहानियाँ लगभग इसी ढंग की 
मिलती हैं। उन्हीं दिनों पश्डहित किशोरीलाल गोस्वामी की सबसे पहली मोलिक कहानी 
'इन्दुमती' भी 'सरत्वती' में ही छप चुकी थी, जो हिन्दी की सबसे पहली मौलिक कहानी 
मानी जाती है। उसमें भी गोस्वरामीजी की सँस्‍्कृत-बहुल भापा की ही छटा देख पड़ती है | 
घटना-वणन अथत्रा कथावस्तु में तात्कालिक प्रवाह का ही संकेत है | 

आज हिन्दी म॑ कहानी की कला दिन-दिन विकसित होती जा रही है। आज 
की कसौटी पर उक्त कहानी की जाँच नहीं हो सकती | अपने समय की कसौटी पर वह जितनी 
खरी उतरी है, उतनी अब नई कसौटी पर नहीं उतर सकती | पर, हमें देखना यह है कि 
अपने युग में उसने जो स्थान अधिकृत किया है, वह स्थान कितना ऊँचा है ओर उसपर वह 
कसी फ़बती है। इस दृष्टि से हम उत्त कहानी को सर्वथा उपयुक्त पाते हैं। उसकी 
बर्णन-शली में विलक्षणता है, घटनाक्रम में आकर्षण और कौतूहल उत्पन्न करने की 
शक्ति है। चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता के साथ-साथ मनोवेज्ञानिता का भी पुट ह। 
यद्यपि वह प्रसादान्त है, विषादान्त नहीं, तथापि पूरी कहानी पढ़ जाने के पश्चात्‌ 
चित्त पर एक मधुर स्मृति की छाप लगी रह जाती है। संक्षेप में उसका रूप इस प्रकार हैं--- 

स्वयं लेखक महाशय अपने कुछ मित्रों के साथ एक खँंड़हर में घूमते-फिरते चले 
जाते हैं। चाँदनी रात है। एक श्वेतवसन-धारिणी स्त्री देख पड़ती है। उस श्वेत- 
परिच्छद-घधारिणी का अपूर्व सौन्दर्य देखकर मित्र स्तंभित और चकित रह जाते हैं। 
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मित्र-मएडली- बड़ी कठिनता से उसके पास पहुँचती है। एक मित्र महोदय उसका 
वृत्तान्त पूछते हैं। वह कहने लगती है-- 

“एक रात गंगा की बाढ़ में यह बस्ती ड्ब गई। लोग व्याकुल हो उठे। 
संयोगवश एक नाव आ गई | सब हड़बड़ा कर चने लगे । मेरे ससुर (चन्द्रशेखर मिश्र) 
तो चढ़ गये, पर मेरे पति लुप हो गये या धारा में बह गये। में मायके में थी। मेरे 
ससुर मेरे पति की खोज में वहाँ पहुँच। कहीं भी उनकी खोज नमिली। मेरे दुख 
की सीमा न रही । भाई की पत्नी अलग सताने लगी| में घर छोड़कर निकल पड़ी 
ओर अपने पति के उजड़े गाँव में आ पहुँची। उन्हीं के ध्यान में मग्न होकर मैं यहाँ 

हने लगी और तभी से एकान्त-सेवन कर रही हूँ ।” 

इसके पश्चात्‌ बह मित्र महाशय कहानो कहने लगते हैं-- 

“प्रश्नजी के पुत्र एक बहते हुए छप्पर पर बठ गये। गंगा में एक बंगाली 
व्यापारी की नाव मिली । उसने उन्हें चढ़ा लिया। बंगाली के घर पहुँचकर कई वर्ष 
वहीं रहे। वहाँ जब उसके लड़के का ब्याह हुआ तब उन्हें भी अपने ब्याह की सुध 
आई। चल पड़े स्वदेश की ओर। ससुराल में पहुँचे। बड़े साले से ज्ञात हुआ कि 
बहू चली गई। तबसे निराश होकर संसार में भठकने लगे | तुम पूछोगी, अब 
वे कहाँ हैं, तो यह वही अभागा तुम्हारे सम्मुख बंठा है।” 


इतना सुनते ही वह सुन्दरी बेसुध-सी होकर गिरने लगी। शेप कहानी की पूत्ति 
करनवाले उसी मित्र न संभाला | स्त्री ने हाथ दिखाने को कहा, जिस पर एक काला 
तिल था। उन्होंने चट अपना हाथ फेला दिया, स्त्री कुछ काल दक उसी काले तिल की 
ओर देखती रही | फिर मुख ढाँपकर सिर नीचा करके बठ रही। लज्ा का प्रवेश 
हुआ; क्योंकि वह एक हिन्दू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था | 

यहीं कहानी समाप्त होती है। यही है “ग्यारह वर्ष का समय”ः--जो पति-पत्नी के 
बिल्लुड़न की अवधि है। उस रात को स्वयं लेखक भी उसी खँड़हर में अपने मित्र का 
अतिथि रहा, जो सबेरा होते ही 'प्रसन्न-चित्त' घर लोटा | 

कहानी की घटना वेसी ही है जेसी प्रायः संसार में देखी-सुनी जाती है। ऐसी 
घटनाए समाचार-पत्रों में कभी-कभी छपती भी हैं। कल्पना अक्ृत्रिम है। आदश 
महान है, इसमें एक आय महिला का उदाक्त चरित्र अंकित है, दाम्पत्य-प्रेम का उज्ज्वल 
चित्र है। पति-प्रेमपरायण स्त्री वियोग-बिहल होकर एकान्तवासिनी तपस्विनी बन गई है | 
पत्नी की स्मृति में तललीन पति भी निरन्तर अन्यमनस्क-सा रहता है। बरसों पश्चात्‌ 
दोनों अचानक मिलकर निहाल हो जाते हैं। पत्नी अपने पति के हाथ का काला तिल 
परख कर सलज नववधू बन जाती है। घूंघट सरकाकर तुलसी की निम्नाह्लित पंक्तियों 
को साथक कर देती है-- 


प्रभुहिं, चिते; पुनि चिते महि, राजत लोचन लोल । 
तिर्नहें बिलोकि बिलोकति घरनी। दुहुँ संकोच सकुर्चािति बर बनी ॥ 
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बहुरि बदन-विधु अद्भल दाँकी। पिय तन चिते भोंह करि बॉँकी ॥ 


यद्यपि कहानी पूर्णतः सच्ची-सी प्रतीत होती है, जो कहानी की एक बहुत बड़ी 
विशेषता है, तथापि लेखक ने अपने-आपको पाठक की आँखों से ओमल नहीं रखा है | 
यदि वह नाटक के सूत्रधार की भाँति नेपथ्य में छिपा रहकर सूत्र-संचालन कर सकता, 
तो कला की ओर भी सोन्दयं-वृद्धि हो जाती । किन्तु, लेखक ने स्वयं ही इसे आख्यायिका' 
कहा है ओर आख्यान-लेखक को हम प्रायः रंगमंच पर स्वगत कहते देखते हैं ।॥ इस 
दृष्टि स कहानी अपने युग की परम्परा का प्रतिबिम्ब, अतएवं अ्नवद्य है | 

आचाय शुक्लजी का जन्म संवत्‌ १६४१ की आश्विन-पूर्णिमा को ग्राम अगोना, 
डाकधर कलवारी, जिला बस्ती में हुआ था । सन्‌ १८६२ में वे अपने पिताजी के साथ 
मिर्जापुर आये । वहीं १६६८ में उन्होंने मिडिल परीक्षा उत्ती्णं की। वे सदा अपनी 
कन्ना में प्रथम रहे | मिज्जापुर में उनका सत्संग पंडित विन्ध्ये श्वरी प्रसाद तथा बाबू काशी- 
प्रसाद जायसवाल से ओर काशी में केदारनाथ पाठक से हुआ | पढ़ने का उन्हें व्यसन 
था। अतः सन्‌ १६०१ ई० में लंदन मिशन स्कूल से एणट्रेंस परीक्षा पास करके ये प्रयाग गये ; 
पर घर की कुछ समस्याओं के कारण प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला में एफू० ए० में नाम 
लिखाकर भी उन्हे पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी | सन्‌ १६०६ ई० में उन्होंने वकालत की परीक्षा की; पर 
सफल न हो पाये | फिर मिशन स्कूल में सन्‌ १६०८ ई० तक अध्यापक रहे ओर वहीं स सन्‌ 
१६०८६ ० में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कोश के सहायक सम्पादक बनाकर बुलाये गये | 
उसी समय काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में निबन्ध-शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और 
फिर हिन्दी-विभाग के प्राध्यापकफ ओर सन्‌ १६३७ ई० मे हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष बने। 
२ फरवरी, १६४५१ ई० को सहसा दृुदूगति बन्द हो जाने से उनका काशी में देहावसान 
हों गया | 

उनकी रचनाओं में 'हास्यविनोद” (नाठक, अप्राप्य); प्रथ्तीरीान नाटक (दो अह्डू 
केबल); अपने सहपाठी मित्रों पर व्यंग्य-कविताएँ; 'सरस्वती', 'समालोचक” आदि पन्नों में 
अनेक कविताएँ; “इंडियन पिपल? और “हिन्दुस्तान रिव्यू! में अनेक अंगरेजी लेख ; अनेक 
ग्रन्थों का अनुवाद; सूर, तुलसी और जायसी पर विश्लेषणात्मक आलोचनाएँ; अनेक निब्रन्ध 
(“चिन्तामणि? तथा 'विचार-वीथी”? में संकलित) ; तुलसी-ग्रन्धावली, जायसी-अग्रन्थावली तथा सूर 
के भ्रमर-गीत का सम्पादन, हिन्दी-साहित्य का इतिहास आदि प्रसिद्ध हैं | 


--मासिक 'साहित्य-सन्देश!" (आगरा); श्रीशुक्ल-स्मृति-अंक, सन्‌ १६४२ ई० 


2. यह लेख काशी के मासिक “बासन्ती' में भी उदछृत हुआ था।. देखिए--वर्ष १, अंक ६ ; भाव्रपद 
संबत्‌ २०१२ वि० (अक्तूबर, १६५५ .३०) । 
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लालतारा' : एक दृष्टि 


हिन्दी का जो नया साहित्य प्रतिदिन तेयार होता जा रहा है, उसमें कभी-कभी 
कुछ ऐसी अच्छी चीजें भी निकल आती हैं, जिनसे साहित्य के भाण्डार की शोभा बढ़ती 
नजर श्राती हैं। साहित्य की शोभा उसी पुस्तक से बढ़ती है, जो भापा और भाव की 
दृष्टि से सुन्दर तथा उपयोगी होती है | 

ऐसी ही पुस्तक अभी हाल में पटना के अजन्‍्ता प्रेस से नई निकली है--श्री 
बेनीपुरीजी की कद्दानियों या कल्पना-कण्णों का संग्रह लालतारा!। इस पुम्तक का यह 
दूमरा संस्करण गत मास बड़े आकर्षक रूप में प्रकाशित हुआ हैँ | पहला संम्करण आज स 
ग्यारह व५ पहले निकला था | लेकिन, एक दशाब्दी के बाद भी यह चीज नई ही है। 
भविष्य में भी इनकी चिर-नवीनता बनी ही रहेगी । 

कोई रचना तभी चिर-नवीन समझी या मानी जाती हैं, जब उसकी भाषा-शेली 
सजीव, भाव-व्यंजना-शे ली चमत्कारपूर्ण और वर्णन-शेली चित्ताकर्पिणी होती है। साथ 
ही, उसका विपय शाश्वत होना चाहिए, उसके विचार चिरंतन होने चाहिए ओर इसका 
उद्देश्य भी जन-मन-रंजन के साथ-साथ लोक-कल्यागकारी होना अत्यावश्यक है| 

इसी दृष्टि से मेने 'लालतारा” को चिर-नवीन कहा है; क्योंकि इसमें उपयु क्त गुणों के 
दशन होते हैै। भाषा तो इसकी चपल खंजन की तरह फुदकती चलती है, उसमें लक्षणा 
ओर व्यंजना की मात्रा भी काफी है, वर्शन-कोशल मी उचित मात्रा में ही है। कुछ 
उदाहरण देखिए--- 

पहली कहानी में, जिस पर पुस्तक का नामकरण हुआ है, एक पंक्ति है--“खपरेल 
के बीच-बीच फूस है, ठोक उसी तरह, जेसे उसकी स्त्री की पुरानी चूनर में ननकिलाट 
के पेबन्द |? 

तीसरी कहानी 'हलवाहा?” में यह पंक्ति--तरी तरह पूँछ तो बहुत हिलाई, अरब 
जरा सींग फटकारने की अकल भी मुर्भे दं'*'ओ मरे जीवनसंगी |? 

चौथी कहानी 'पनिहारिन! में भी--'मेरे सिर पर पानी का घड़ा है, मेरी छाती पर 
अमृत के कलसे हैं। जो मेरा पानी पीता रहा है, उसका बच्चा ही मेरे अमृतकलश का सुधारस 
पीयेगा | इस अमृतकलश का सम्बन्ध भी तो मेरी उदर-दरी से है, जिसे भरने के लिए रोज 
एक मुद्दी अन्न चाहिए। जिनके पेट के लिए एक मुट्ठी अन्न की व्यवस्था नहीं, उनके 
हृदय में प्रेम का यह पारावार क्‍यों लहराया गया १? 

फिर कहती है--'भगवन | मुकसे यह गागर नहीं ढोई जाती**"मेरी रक्षा करो | 
या तो मेरे सिर से यह गागर उतारों या अपनी यह विराद गागर--विश्व--को फोड़ दो । नहीं 
फोड़ोगे ! * तो, यह एक दिन फूटेगी ही। याद रखो--छोटी कंँकड़ी की चोट से बड़ी-बड़ी 
गागरें फूट चुकी हैं ।” 

पाँचवीं कहानी 'जीवन-तरु” सबसे बड़ी है। इसका एक स्थल देखिए---“यह गाँव 
किसानों का है। छोटे-छोटे किसान ; लेकिन संपन्न, खेती में थोड़ी मेहनत, ज्यादा उपज | 
४६, 


१८६ शिवपूजन-रचनावली 


फिर, लोगों के जीवन में मस्तानापन क्यों न दिखे 2'''लेकिन वह मस्तानापन नहीं, जो शहरों 
में भड़कीली पोशाक, सिर पर कबरीले बाल, चेहरे पर नजाकत ओर नफासत एवं मधुशाला 
ओर मधुबाला की चसक आदि के रूप में दीख पड़ता है। गाँवों के मस्तानापन का रूप 
है कुश्ती लड़ना, भंग छानना, घोड़े ओर मेढ़े पालना, बाँस की लाल लाडठियाँ लेकर भूमते 
हुए मेले-ठेले में जाना या ढोलक -मँजीरे लेकर दरवाजे पर ही रार्गों की टाँग तोड़ना ।” 

इस पुन्तक में केवल कहानियाँ ही नहीं हैं, कुछ उमंग-तरंग, कुछ सूक बूक ओर कुछ 
सस्‍्फुट विचार भी हैं, जो कहानियों के ही लित्रास में सामने आते हैं। उनका अभिनय 
वास्तव में दशनीय है | 

सातवीं रचना 'हँसिया-हथोंड़ा! की इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए--“हँसिया-ह थोड़ा 
संसार-रथ के दो पहिए हैं। दोनों बढ़ रहे थे। हँसिया--दुनिया को दिखा दू गी, में संचय 
की ही देवी नहीं, संहार की धात्री भी हूँ ।' हथीड़ा--“निर्माण का कार्य हमसे खूब लिया 
गया। दुनिया अब जरा हमारा प्रहार भी देखे।” 

आठवीं रचना 'कुदाल' की ये पंक्तियाँ भी रवयं बोलती हैं--“आज वह रत्नगर्भा की 
छाती देखकर किस रत्न को अतल से निकालना चाहता हैं! देंवों-दानवों ने जल-तल के 
सभी रल्न प्रास्त कर लिये--उच्चे:श्रवा, ऐरावत, लक्ष्मी, अम्ृत। कल-तल के अक्ूतें रत्न 
आज पहली बार सृष्टि का प्रकाश देखेंगे । उसके पसीने की बूँदों की तरह रत्न जगमगा 
उठटेगे--चकमक, फकलमल | आज उसने इसीलिए कुदाल उठाई हे ।' 

नवीं रचना डुगडुगी? एकांकी नाटक है। इसमें जो दृश्य अंकित हैं, वह आज के 
युग का एक स्वाभाविक चित्र उपस्थित करता हैं। एक बूढ़ा किसान अपनी सयानी-सुदानी 
बेटी सोना! का पत-पानी बचाने के लिए आत्म-वलिदान करता है, जिसकी बहादुरी का 
नमूना आज भी देहात में मिलता है । खासकर ग्रामीण पाठकों के लिए यह बड़ी ओजस्विनी 
रचना है। यों तो बेनीपुरीजी की अनेक रचनाओं में प्रायः ग्राम्य दृश्यों और घटनाओं के 
बड़े अनूठे वणन मिलते हैं ; पर विशेषतः इस पुम्तक में अधिकतर सामग्री प्रकृति के विशाल 
क्षेत्र ओर ग्राम-जगत्‌ से ही ली गई है। 

दसवीं रचना है 'गेंदा!। ग्यारहवीं हरसिंगारः और बारहवीं गुलाब! है। भला 
इन फूलों को अश्रनुभूतिशील लेखक ने कितनी बारीक निगाह से देखा है। “गेंदा' की इन 
पंक्तियों में एक शाश्वत भावना मुखरित है--'“उस दिन फूलों की मजलिस जुटी थी। नाना 
रंग, नाना ढंग के वस्त्राभूषणों से सजे पुष्पकुमार और कुसुम-कुमारियाँ एकत्र हुई थीं। एक 
गम्भीर सवाल आ गया था | हैमंत आ रहा था | इसके बाद ही शिशिर का प्रारंभ होगा | 
इस निष्टुर हेमंत में, इस दारुण शिशिर में, क्या प्रृथ्ती पुष्पशुन्य रहेगी ? क्या ऐसा होना 
पुप्पकुल के लिए शोमनीय होगा $ पुष्पराज न कह।-- कुमा रियो, कुमारों, अब में जानना 
चाहता हूँ; हममें से कौन वह बड़भागी है, जो इस गाढ़े अवसर पर पुष्पकुल की मर्यादा 
रखेगा 2 जो पुष्पकुल के रत्नरूप थे, उनकी ओर लोग एकटक देखने लगे | यह हैं कमल--- 
पुष्पकुल के सवश्रेष्ठ पुत्र, जिनकी कीत्ति कथा गाते-गाते कविकुल की वाणी नहीं थकती | 
यह हैं गुलाब, कमल के छोटे भाई, किन्तु उनसे भी ज्यादा जनप्रिय, बहुप्रशंसित | यह हैं 
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चंपारानी, जिनका रंग देख-देख संसार की कामिनियाँ अपनी हीनता अनुभव करती हैं | 
उम्मीद थी, ये लोग आगे बढ़कर अपने साहस से सबको चकित कर देंगे। किन्तु यह 
क्या ? यह श्मशान का सन्नाटा था। पुष्पराज ने कह्ा--शर्म की बात है, ड्रब मरने की 
बात है। उस कुल को पृथ्वी में रहने का कोई हक नहीं, जो इस प्रकार नपुसकता 
दिखलावे | जिस वंश के लोग केवल बगीचे खोजें, रंगमहल खोजें या हरे जंगल का नग्न- 
श्र गार खोज, वह वंश दुनिया में टिक नहीं सकता | सब सुनकर गड़े जा रहे थे आत्मग्लानि 
से। उसी समय एक तरफ से आवाज आई--इस तरह मत बोलिए पुष्पराज, पुप्पकुल में 
केवल नाजनीन छोकरियाँ और नाजुकबदन अलबेले ही नहीं रृते। मैं तेयार हूँ हेमंत से 
मुकाबला करने को, शिशिर की चुनोंती स्व्रीकार करने को। उसके जद चेहरे पर अभिमान 
की लाली थी। समूची मजलिस में जयघ्वनि होने लगी। वह कौन था १ हम उसे गंदा 
कहते हैं। वह अमर फूल है। वह अमरता, जो कप्टसहन, त्याग और बलिदान से ही 
मिलती है ।” 

सजनो | क्‍या ऐसी ही पेनी दृष्टि से आपने गेंदा को कभी देखा है !? यह तो 
बेनीपुरीजी की ही ममभेदिनी दृष्टि है, जिसने गेंदा में जनकपुर की रंगभूमि के 'लखन लाल! 
की काँकी देख ली ओर दिखा भी दी। सचमुच, सच्चे कलाकार की आँखें बहुत गहराई 
तक पठती हैं । 


कहीं-कहीं उक्तियाँ भी बड़ी सुन्दर बन पड़ी हैं और, भाषा की सादगी में भी 
खासी खूबसूरती है । जेसे, ग्यारहवीं रचना 'हरसिंगार! में--'समूचे थाल में उजली-उजली 
खीलें बिखरी हैं, जिनकी जड़ों में लालिमा चमक रही है। लाली, जिसकी जड़ में हो, 
वह उजलापन | रक्तदान से ओतप्रोत उज्ज्वल वलिदान |! 


पुनः-- 
गाँव-भर की बच्चियों की भीड़ आज मेरे आँगन में लगी हुई हे। आज भरे 


आँगन में फूर्लों की हाट लग रही है। अजीब खरीद-फरोख्त | सौदागरन आज लुटाने 
पर तुली है, भोली खरीदारन आँचल भरने पर | भाव-ताव का नाम नहीं |! 


गुलाब? शीघ॑क रचना में एक चिरंतन भाव या विचार बड़े कलात्मक ढंग से व्यक्त 
किया गया है। ऐसे ही भाव लोकमँगलकारी होते हैं | गुलाब कहता है-- 


'बहुत दिन गुजरे, तुम्हारे एक आदमी के सर पर किसी ने काँटों का ताज रख दिया | 
आजतक तुम उसकी गाथा-कथा कहते-सुनते चले आते हो | वह तुम्हारा शहीद-शिरोमणि 
हो गया। किन्तु , मेरी ओर देखो, में तो खुद काँटों का ताज हूँ---अ्नगिनत काँटों के 
ऊपर खिला, हँसता-विहँसता। उनके सिर पर काँटे थे--मैं काँटों के सिर पर हूँ। 
सिर पर काँटा रखना बड़ा करतब है या काँटों के सर पर रहना ! तुम्हीं सोचो । और, 
रहना ऐसा कि न होठों की हँसी में कमी आये, न मुँह की लाली में। उस हालत में 
भी अपनी गुणगाथा का उन्मुक्त हाथों वितरण करना ।? 


श्प८ शिवपूजन-रचना वली 


यद्यपि इस पुस्तक की प्रत्येक रचना का विषय भिन्न है, तथापि कोई विपय ऐसा 
नहीं, जिसकी सचाई में कभी बडद्दा पड़े। कठोर सत्य में भी एक अजीब मिठास है| 
कहने के ढंग में एक निराली खूबी है। 

चोदहवों रचना 'जबानी? की जवानी यह सुनिए--“में सीमाओं को तोड़ू गा, 
बन्धनों को काहूगा, में संसार को छा लूंगा--उसपर अपना रंग चढ़ाकर छोड्ूगा | 
तुम्हारी हरी-भरी दुनिया छूबती हे, डूबने दो; तुम्हारे शत-सहस्त वर्षों के परम्परान्वृद्ष 
उखड़ते हैं, उखड़ने दो । अजी, संसार आपादमस्तक हरा-भरा हो, इसके लिए कुछ हरे 
पौधों को खाद बनना ही होगा । यह टूठ रूख गिरेगा नहीं, तो नये बिरवे पनपेंगे केसे ? 
फिर ईंधन भी तो चाहिए ही। हमारे नये भवन के लिए लकड़ियाँ कहाँ से आएँगी 2? 


अंतिम रचना दीपदान” में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट है--'महलों पर शत-सहख्र 
दीप-मालिकाए देख, वह बोल उठे-बाह |! किन्तु, मैंने ज्योंही उस ओर नजर की, मेरी 
आँखें किप गई'। मेरी पगली पुतलियों ने कुछ विचित्र ही दृश्य देखा। मनुष्य की 
कलेजी को काट-कूट कर दीये बनाये गये हैं, उसमें उनका हृदय-रक्त भर दिया हैं, 
उनके अरमानों की बत्ती बनाई गईं है, जो विना दियासलाई लगाये ही निधुम जल 
रही हैं ।” 


इस तरह के अनेक उदाहरण देकर इस पुस्तक की और भी कितनी ही विशेषताएं 
बतलाई जा सकती हैं। जेसे, इसकी एक सराहनीय विशेषता है--लोकभापा के 
अथंगभित शब्दों का उपयुक्त प्रयोग। ऐसे जनपरिय शब्दों की योजना इतनी सहृदयता 
के साथ की गई है कि वाक्यगत भाव सहज ही मुखर हों उठता है। जनता की बोल- 
चाल की भाषा से सारगभ शब्दों का चुनाव करकें लेखक ने हिन्दी की शब्द-संपत्ति के 
साथ-साथ व्यंजना-शक्ति भी बढ़ाई है | 


भारत की वास्तविक जनता जिन गाँवों में रहती है, उन गाँवों की कोई ऐसी 
चीज ही नहीं, जिस पर लेखक की मार्मिकतापूर्ण दृष्टिन पड़ी हो। देहाती श्ट/गार रस, 
देहाती करुण एस, देहाती वीर रस आदि के वर्णन अथवा चित्र इतने सुहावने हैं कि कहीं 
ग्राम्यदोप नहीं आने पाता, यह बेनीपुरीजी की सुरुचि तथा रसज्ञता का बोधक है । 


पहली ही कहानी की दो सीधी-सादी पंक्तियाँ देखिए--'इस गाँव के कितने ही 
स्थल हैं, जहाँ पर उसके प्रणय-चिह् अदृश्य कृचियों से श्रंकित हैं--बाबुओं की अ्रमराई, 
तालाब का कछार, सरणसों के खेत, गाँव की श्रैँघेरी गलियाँ |? 


भाषा कहीं भी अलंकार-भार से बोमिल नहीं है, फिर भी वह अलंकृत-सी ही 
लगती है। मुहावरे भी अपनी जगह पर खूब फबते हैं। लेखक का लक्ष्य या उद्देश्य 
या सिद्धांत ठोर-ठोर की उक्तियों और यूक्तियों में व्यंजित होता-सा जान पड़ता है। लोक- 
संग्रह की भावना तो सबत्र प्रत्यक्ष है। रसिकता यदि उमड़ती भी है, तो मर्यादा को 
नहीं लाॉघती । लेखक की मस्ती हर जगह मलकती है । 
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बेनीपुरीजी ईश्वरदत्त प्रतिभा के धनी हैं। वर्तमान बिहार के गश्यकारों में हिन्दी- 
संसार का ध्यान आकृष्ट करनेवाले, सबसे सफल ओर अग्रणी वे ही हैं। उनका लाल- 
तारा” भी साहित्याकाश में क्रांति की लाली लिये चमक रहा है, इसलिए प्रगति के पथ 
पर उसकी रोशनी मीठी लगती है | 


--साप्ताहिक हुझ्डार' (पटना); २१ अगस्त, सन्‌ १६४६ ई० 


भारतेन्दु-अछ शताब्दी 


आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेंन्दु बाबू हरिश्चन्द्र सन्‌ १८८४ ई० की छठी 
जनवरी को गोलोकवासी हुए थे। अतएव, सन्‌ १६३५ ई० की छठी जनवरी को उनकी 
पचासवीं निधन-तिथि पड़ेगी। इस प्रकार, भारतेन्दु-अधंशताब्दी-महोत्सव॒ के लिए अब 
कुल नव महीने का समय है। किन्तु, हिन्दी-संसार में अभी तक इस बात की कहीं कोई 
चर्चा नहीं हो रही है। 


देश के सिर पर संकर्टो का मुण्ड मड़राता ही रहता है। बरसों से नाना प्रकार 
की सावंजनिक और सावदेशिक विपत्तियाँ आ रही हैं। फिर भी धम, समाज, साहित्य 
ओर राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाले सारे काम किसी-न-किसी रूप म॑ होते ही जा रहे हैं | 
ऐसी दशा में इस बात की उपेक्षा करने का कोई विशेष कारण नहीं है । 


अभी तक समय हाथ से निकला नहीं है। भारतेन्दु-अधंशताब्दी का महोत्सव 
काशी में ही मनाया जाना चाहिए । अ्रन्य स्थानों में भी छोट-बड़े उत्सव हो सकते हैं, 
पर अखिल भारतीय समारोह काशी में ही होना उचित है। यों तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
समस्त हिन्दी-ससार के हैं, पर काशी की उनपर विशेष ममता है । 


सुना है कि भारतेन्दुजी की सारी रचनाओं को सुसम्पादित ग्रन्थावली के रूप में 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा प्रकाशित करनेवाली है। अभी इतना समय है कि अगले 
दिसम्बर तक भारतेन्दु की सारी रचनाएं पुस्तकाकार में तेयार हो जायँ | 'सभा! ही 
हिन्दी की सबसे अधिक प्रतिष्ठित ओर विश्वसनीय संस्था है। आज तक जितने बड़े कामों 
में उसने हाथ डाला, सबमें उसे सफलता ही मिली | 


गतबर्ष अजमेर में आयसमाजी भाइयों ने बड़े उत्साह से श्रीमहयानन्द-अर्धशताब्दी 
मनाई। उसी प्रकार कलकत्ता में बंगाली भाइयों ने राममोहन-शताब्दी मनाई। अजमेर 
ओर कलकत्ता में जो कुछ हुआ, उसका कार्यक्रम अभी ताजा है। योजना तैयार करने में 
उससे सहायता ली जा सकती है । 
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१. ह इस लेख के कुछ अश, भ्रसामयिक होने से, निकाल दिये गये हैं |--लेखक 


३६० शिवपूजन-रचनावली 


बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है कि भारतेन्दुजी के दौहित्र और हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री ब्रजर्नदास ने भारतेन्दुजी की एक सर्वज्ञपूर्ण प्रामाणिक 
जीवनी लिखी है, जो प्रयाग की “हिन्दुस्तानी एकाडमी” के दफ्तर में अप्रकाशित"* पढ़ी है | 
यदि वह इन नव महीनों के अन्दर प्रकाशित हों गई, तो अधशताब्दी-महोत्सव के 
अवसर पर निस्सन्देह एक अच्छी चीज होगी, पटना के खडगविलास प्रेस से जो भारतेन्दु- 
जीवनी निकली है, उसके लेखक स्वगोंय श्री शिवनन्दन सहाय ने बरसों परिश्रम ओर छान- 
बीन करके उसका परिष्कृत एवं परिवद्धित संस्करण * तेयार किया था | उसका प्रकाशन 
भी अधे-शताब्दी के समय तक अवश्य हो जाना चाहिए । 

बंगाली भाइयों का उत्साह और साहित्यानुराग देखिए कि राजा राममोहन राय की 
सम्पूर्ण अन्थावली प्रकाशित करने के लिए वे कितना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। कलकत्ता 
की वंगीय साहित्य-परिपद्‌ ने उसके प्रकाशन के लिए कम-सें-क्म तीन साल का समय 
निश्चित किया है। स्रनामपन्य सम्पादकाचार्य श्री रामानन्द चटजों उसके प्रधान सम्पादक 
बनाये गये हैं। डाक्टर सुनीतिकुमार चटजों आदि यशस्तवी विद्वान उसके सहकारी 
सम्पादक हैं। राजा राममोहन राय ने संस्कृत, हिन्दी, बैंगला, फारसी, अ्रेगरेजी आदि 
भाषाओं में जितनी चीजें लिखी हैं, सबकी खोज हों रही है और लन्दन के ब्रिटिश- 
म्यूजियम तक में अनुसन्धान कराया जा रहा है। राजा साहब की एक-एक चिट्ठी-पत्री तक 
का संग्रह किया जा रहा है। गत बड़े दिन की छुट्टियों में, राममोहन-शताब्दी के अवसर 
पर, अम्ृतबाजार-पत्रिका' में इसका पूरा वितरण प्रकाशित हुआ था। उससे भी लाभ 
उठाया जा सकता हे। क्या हम हिन्दी-माषी अपने बंगाली भाइयों से किसी विपय में 
कुछ शिक्षा नहीं अहग्ग कर सकते १ अपने साहित्य-विधाताओं का सम्मान करना हमारा 
प्रधान कत्तंव्य है | 

साहित्यिक आन्‍्दोलनों के सफल करणंधार पश्डित बनारसीदासजी चतुर्वेदी को अपने 
लोकप्रिय प्रतिष्ठित पत्र विशाल भारत! द्वारा भारतेन्दु-अधंशताब्दी का आन्दोलन शुरू करना 
चाहिए। जसे उन्होंने मारत-मित्र-जयन्ती ओर वसन्तोत्सत् का आन्दोलन चलाया है, वेसे 
ही इसको भी सहारा दें। उन्हें बड़ी अच्छी स्कीगें भी सूकती हैं ओर साहित्य-निर्माताओं 
के सम्मान में उनकी विशेष अभिरुचि भी है। यदि अगले साल का आरम्म होते ही 
अध शताब्दी न मनाई जा सकी, तो काशी के निवासी ओर समस्त देश के हिन्दी-माषा- 
भाषी फिर आगे आनेतबाले पचास वर्षों तक पछताते रहेंगे | 


--दोनिक “आज? (काशी); १५४ मार्च, १६३४ ई० 


१. श्रव वह पुस्तक वहीं से प्रकाशित हो चुकी है |--लेखक 


२. यह संवड्धित संस्करण नहीं प्रकाशित हुआ । इसे मैंने स्वयं देखा था। भ्रब यह श्रप्राप्य है | 
--लेखक 
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काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ओर 
बाबू श्यामसुन्दर दास 


इस सभा का जन्म ता० १६ जुलाई ( सन्‌ श्८६३ ई० ; को हुआ था। इसके 

जन्मदाता हैं बाबू श्यामसुन्दर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह | 
इसके निरन्तर आन्दोलन करने पर संयुक्त-प्रान्त्की सरकार ने ता० २१ अप्रेल 
(सन्‌ १६०० ई० ) को देवनागरी-लिपि को कचहरियों की लिप स्वीकार की थी | 

हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तकों की खाज के लिए संयुक्त-प्रदेश की सरकार ने सन्‌ १६०० ई० 
में इसको ४०० ) रुपये दिये थे| फिर १६०५ ई० से ४००) रुपये वार्पिक देने लगी। 
सन्‌ १६१६ ई० से यह रकम १०००) रुपये वाधिक हो गई, ओर सन्‌ १६२२ ई० से 
अब २०००) वार्षिक मिलता हैं। इस खोज की रिपोर्ट भी छपी हैं। साथ-साथ सभा ने 
प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया हैं। अबतक ३२ प्राचीन ग्रन्थ निकल चुके हैं | 

सन्‌ १६०८ ई० में एक 'हिन्दी वेज्ञानिक कोश” भी सभा ने निकाला था, जिसका 
संशोधित ओर संत्रद्धित संस्करण पुनः तेयार हो रहा है। 'हिन्दी-शब्द-सागरो अभी हाल 
में तेयार हुआ है। इसका प्रस्ताव पहले-पहल सन्‌ १६०७ ई० मं "मिष्टर ग्रीव्ज' ने 
किया था| शुरू में पं० बालक्ृष्ण भद्ठ (स्व०), पं० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू रामचन्द्र 
वर्मा, बाबू जगन्मोहन वर्मा (स्र०), बा० अमीर सिंह (स्व०) और लाला भगवान 
दीन! को यह कार्य सौंपा गया था। ये लोग उप-सम्पादक थे ओर मुख्य सम्पादक बाबू 
श्यामसुन्दर दास | बीस वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद यह कोश इस साल तेयार हुआ 
है। इसकी तेयारी में एक लाख चार हजार रुपय लगे हैं। इसमें ४००० से भी अधिक 
पृष्ठ और ६३,११५ शब्द हैं | 

इस महत्त्वपूर्ण का के अलावा सभा ने मनोर॑जन-पुशतकमाला, सूर्यकुमारी-पुस्तकमाला, 
देवीप्रसाद-ऐतिहासिक ग्रन्थमाला ओर बाला-बक्ष॒-ग्रन्यभाला आदि का प्रकाशन भी बड़े 
अच्छे ढंग से किया है। शाहपुरा के महाराजकुमार उम्मेद सिंह जी ने अपनी स्वगंवासिनी 
धमंपत्नी के नाम पर सूयकुमारी पुस्तकमाला के लिए २०,०००) रुपये दिये थे। फिर 
जोधपुर के स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसाद मुन्सिफ ने भी ऐतिहासिक पुस्तकमाला के लिए 
१२,२४०) दिये थे। इन रुपयों स हिन्दी-साहित्य का बड़ा उपकार हो रहा है । 

अबतक संयुक्त-प्रदेश की सरकार ने सभा को ६४,६२३) की सहायता दी है। प्रयाग 
के सर तेज बहादुर सप्र, ने भी समा-भवन में बिजली की रोशनी ओर पंस्े लगवाने के लिए 
२४४० ) रुपये के लगभग सहायता दी है। कुछ नरेशों और हिन्दी-प्रेमियों के दान की 
रकम भी उल्लेखनीय है--रीवॉ-दरबार ४४०० ), बदंबान-नरेश २०००), कोटा-नरेश २०००), 
काशी-नरेश २०००), स्व० राजा कमलानन्द सिंह २०००), स्व० चिन्तामणि घोष (इण्डियन 
प्रेस, प्रयाग) २०००), छत्रपुर-इरबार १३००), बीकानेर-नरेश १०००), स्व० अयोध्या- 
नरेश १०००), नेपाल-नरेश १०००), नाथद्वारा के महन्थजी १०००) रुपये | 
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अब सभा के वत्तमान दो-मंजिल भवन के पिछवांड़े जौ नयां भव॑न॑ बनने जा रहा है, 
जिसंकी नींव गत वसंत-पंचमी के दिन पूज्य मालवीय जी ने रक्खी है, उसके लिएं ४०००) 
रुपये पंर जमीन खरीदी जा चुंकी हे | वहाँ ६० फुट चौड़ा और १०० फुट लम्बा एक 
हॉल बनेगा, जिसके चारों ओर दूसरी मंजिल पर १२ फुट चौड़ी गलरी रहेगी। इसके 
लिए काशी के रइईंस रायकृष्ण जी ने अपना १४,०००) की लागत का एक मकान भी, जो 
इसकी जमीन के एक कोने में पड़ता है, सभा को विना मूल्य दें दिया हैं। इस नई 
इमारत के लिए सभा ने ७८,००० ) का खंच कूता है, जिसमें से ४८,०००) रुपये के लिए 
युक्तप्रान्त की सरकार से अपील की गई है ओर शेष २०,०००) रुपये पबलिक-चंदे से जुटाने 
का उद्योग हो रहा है | 

सभा के वत्तंमान भवन की नींव सन्‌ १६०२ ई० के दिसम्बर में काशी-नरेश ने रक्खी थी । 
उस समय १०७ फुट लम्बी और १३४ फुट चौड़ी जमीन ३४००) में खरीदी गई थी। इसी 
जमीन पर यह भवन बना है। सन्‌ १६०४ ई० के आरम्म में संयुक्त-प्रान्त के तत्कालीन 
छोटे लाट सर जेम्स लाटश ने इस भवन का उद्घाटन किया था। उस समय यह एक 
ही मंजिल का बना था ओर इसके बनाने में ३१,५००) रुपये खर्च हुए थे। फिर गत वष 
यक्तप्रान्तीय सरकार ने भवन को दो-मंजिला बनवाने के लिए २३.०००) रुपये की सहायता 
दी। किन्तु दो-मंजिला बनवाने में ख्च हुए हैं २८,०००) रुपय। और, भवन को नये 
ढंग से सुसज्जित करने के लिए ६०००) के नये-नये फरनीचर ( लकड़ी के असबाब ) भी 
खरीदे गये हैं। बिजली की रोशनी और पंखे भी लग चुके हैं। आज इस भवन की शोभा 
अपूर्य है। हिन्दी की ऐसी सर्वाज्जसुन्दर संस्था देखकर छाती फूल उठती है। 

आज इस सभा के आय-भाषा-पुस्तकालय में १०,००० से भी अधिक हिन्दी की 
छपी पु.तके हैं, ओर २०० से अधिक हस्तलिखित तथा १६०० से अधिक विभिन्न भाषाओं के 
ग्रन्थ हैं| इस आयंभापा-पुस्तकालय की स्थापना बाबू गदाधर सिंह ने की थी। उन्होंने उस 
समय अपनी २००० पुस्तक इसमे दी थीं। फिर श्रद्ध य प॑ं० महाबीरप्रसादजी द्विवेदी ने 
भी अपना अमूल्य ग्रंथ-संग्रह इस पुस्तकालय को दे दिया। अब ऊपरी मंजिल के एक 
बड़े कमरे में हिन्दी-म्यूजियम खोलने का आयोजन हो रहा है। भवन की पिछली मंजिल 
में हिन्‍्दी-प्रे मेयों ऑर साहित्य-सबियों के ठहस्ने के लिए अतिथि-शाला भी बनाई गई है। 
सभा-भवन में साहित्य-सवियों और हिन्दी-प्रेमियों के फोयो तथा तेलचित्रों का भी 
दशनीय संग्रह है | 
वास्तव में यह सभा हिन्दी-संसार की वंगीय-साहित्य-परिपद्‌ है। इसके विशाल 

भवन ओर इसके विशाल कार्यों को देखकर बड़ा संतोप और गरब होता है। हिन्दी का उपकार 
इसके बराबर किसी संस्था ने शायद ही किया होगा। आज जिस साहित्य-सम्मेलन की 
बदोलत सारे भारतवर्ष में हिन्दी की तृती बोल रही है, उसकी जननी भी यही सभा है। 
इसी के उद्योग से सन्‌ १६१० ई० में, महामना मालबीयजी की अध्यक्षता में सम्मेलन का 
पहला अधिवेशन हुआ था। हिन्दी की प्राचीन एवं प्रतिष्ठित मासिक्र पत्रिका 'सरस्वती! 
भी इसी सभा के उद्योग एवं परामशे से प्रकाशित हुई थी। फिर ठुलसीकृत रामायण का 
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संशोधित एवं सुसम्पादित प्रामाणिक संस्करण भी सभा के उद्योग से ही निकला था | 
हिन्दी का एक बृूहत्‌ ओर प्रामाणिक व्याकरण भी सभा द्वारा प्रकाशित डुआ है। आज 
जो प्राचीन शोधपूर्ण त्रेमासिक पत्रिका सभा से निकल रही है, वह हिन्दी में पुरातत्व ओर 
इतिहास-विषयक बस एक ही पत्रिका है, जो अ्रैंगरेजी के रिसर्च-जनलों के सामने भी रखी 
जा सकती है | 

यह 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' पहलें-पहल सन्‌ श्८य६ ६ ई० में निकली थी | उस समय 
भी इसका त्रमासिक ही रूपथा। किन्तु, ग्यारह साल के बाद यह मासिक रूप में 
निकलने लगी | जब हिन्दी-संसार में मासिक पत्रिकाओं की बाढ़-ली आ गई, तब फिर 
इसने अपना पूववे-रूप अरहण कर लिया ओर सन्‌ १६१० ई० से त्रेमासिक हो गई ; किन्तु इस 
बार इसने केंवबल खोज और इतिहास को ही अपनाया है, जिसकी हिन्दी में बड़ी 
जरूरत थी 

इस प्रकार, सभा द्वारा हिन्दी-हिता्थ अनेक बड़े ही ठोस काम हुए हैं ओर हो रहे 
हैं तथा आगे भी होंगे! ऐसी संस्था की यथाशक्ति सहायता करना प्रत्यक्त हिन्दी-भाषा- 
भाषी का कत्तव्य है | 

धन्य हैं बाबू श्यामसुन्दर दास, जिनके एकान्त परिश्रम, सच्ची लगन और अदम्य 
उत्साह का यह परिणाम है। गत वसंत-पंचमी को हिन्दी-शब्दसागर' की समाप्ति पर बड़े 
समारोह से जो कोशोत्सव मनाया गया था, उत्तें प्रथम ही दिन विद्गद्वर डॉक्टर भगवान 
दासजी, एम» ए० ने बहुत ठीक कहा था-- 

“आपके यहाँ कई प्रकार के मेघ--जेसे अजमेध, महिपमेष, अ्श्वमेघ, गोमेघ और 
नरमंध इत्यादि हुआ करते थे, जिनमें से 'अजमेघ”/ आज दिन भी कभी-कभी हो जाता है। 
“अजापुत्र वर्लि दयात्‌!। पर इन सबसे अधिक आवश्यक 'नरमेघ! है, जो उठ गया है। 
कसा नरमभेध ? दूसरे नर का हनन नहीं, अपने प्राण का होम-हबन--आत्मत्याग | बिना 
यज्ञ के किसी बड़े कार्य मं सफलता नहीं मिलती। नरमंध-यज्ञ स ही भारतव् के पुनरुद्धार 
का कार्य हो सकता है। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की उन्नति श्री श्यामसुन्दर दासजी 
के नरमेघ का--आत्मवलि का--फल है। किसी काम में यदि एक आदमी भी तन-मन 
से लगा रहे, तो वह अवश्य ही पूरा होता है। कारण, उसकी लगन से प्रेरित होकर 
दूसरे लोग उसके सहायक होते हैँ। ऐसा योगदशन में कहा है कि जो स्वाध्याय में तन-मन 
देता है उसको सिद्ध लोग दशन देते हैं, उसके काय में सहायता देते हैं| सो, श्यामसुन्दर 
दासजी को निरन्तर नागरी-स्वाध्याय में निर्त देखकर उस विद्या के सिद्ध--जेंसे गौरीशंकर 
हीराचंदजी, स्व० महामहोपाध्याय सुधाकरजी आदि अनेक सजनों ने इनकी सहायता की 
है। . 328३ “भाषा के एक-एक शब्द में सभ्यता का इतिहास भरा रहता है। 
यही कारण है कि लोग अपनी-अपनी भाषा को दाँतों से पकड़े रहते हैं। इसलिए, काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा यदि वाणी पर अधिक जोर दे, तो उचित ही है। जिससे हमारी 
बोली मिलती है, उससे हमारा मन मिलता है। जिसकी बात हमारी सममक में नहीं आती, 
उसका हृदय भी हमारी समझ में नहीं आता--उसपर अविश्वास ही रहता है। इससे 

० 
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एक बोली का प्रचार एका बढ़ाने का अच्छा प्रकार है। हिन्दू-समाज में एका बढ़ाने के 
लिए हिन्दी का प्रचार ठीक ही है।” 

डाक्टर भगवानदासजी के इस भाषण से सभा के जन्मदाता बाबू श्यामसुन्दर दासजी 
के आत्मत्याग की महिमा स्पष्ट कलकती है । किन्तु, पं० रामनारायण मिश्र के निम्न 
लिखित वाक्‍्यों से वाबू साहब के आत्मत्याग का गोख और भो बढ़ जाता है। कोशोत्सव 
में भाषण करते हुए मिश्रजी ने कहा था -- 

“जागरी-प्रचा रिणी-सभा ओर श्यामसुन्दर दास पर्यायवाची शब्द हो गये हैं। एक 
का नाम लीजिए, दूसरा याद आता है। सभा ने एक बार निश्चय किया था कि उनको 
शब्द-सागर के लिए पाँच हजार रुपये दिये जायँ। उसको उन्होंन तुरन्त अस्वीकार किया |?” 

कोश का जिक्र करते हुए मिश्रजी ने पुन; कहा था--“हिन्दी-मापा का अकारादि 
क्रम से पहला कोश रोमन-अक्षरों में सन्‌ १७७३ ई० में लन्दन में छुपा था। इसको 
'कगु सन! नामक एक सज्जन ने तेयार किया था। इसके बाद कई और कोष छपे-एक 
पेरिस में, एक मद्रास में ओर एक लन्दन में। देबनागरी-अक्षरों में पहला कोप “पादरी 
एडम' ने तेयार किया था, जो सन्‌ १८२६ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। यह 
बात सो वर्ष पहले की है। फ्लन, प्लेटस, बेट आदि अगरेज सज्जनों ने इसके अनन्तर 
अपने-अपने कोश छपवाये | उनमें से दो-एक अच्छे भी थे; परन्तु बृहत्‌ रूप स कोश- 
सम्पादन करने की आयोजना में सफलता नागरी-प्रचारिणी सभा को ही हुई। शायद ही 
किसी दूसरी भाषा के पहले कोश में इतनी सफलता हुई हो। सभा के संचालकों ने 
परमेश्वर के नाम पर इसको आरम्म करने का साहस किया था। पहला चन्दा १०००) रुपय 
का स्वगंवासी सर सुन्दरलालजी ने उदारतापू्वक दिया था। इस रुपये के आते दी काम 
शुरू कर दिया गया और आज आपकी सेवा में पूर्ण कोश उपस्थित है, जिसपर एक लाख 
से अधिक रुपया खर्च हुआ है । इस पूर्णाहुति के समय कोशोंत्सब-स्मारक-संग्रह प्रकाशित 
किया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न साहित्यिक विपयों पर विद्वान हिन्दी-प्रेमियों के लेख हैं 
ओर इसका सम्पादन महामहोपाध्याय परिडत गोरीशंकर हीराचन्द ओमकाजी ने किया हैं। 
कोश के प्रधान सम्पादक बाबू श्यामसुन्दर दासजी ने किसी प्रकार का पुरस्कार लेना स्वीकार 
नहीं किया । अ्रतः यही संग्रह उनको समपित किया गया है |” 

इसी प्रकार हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रधान आचाय॑ बिद्वदवर प्रवजी ने भी सभा के 
इस कोश-कारय की प्रशंसा करते हुए कोशोत्सव के अपने भापण में कहा-- 

जो बात अबतक हिन्दुस्तान की किसी दसरी भाषा में नहीं हुई है, वह हिन्दी में हो 
गई--वह बात इस 'शब्द-सागर! का बनना है। मद्रास-सरकार ने तमिल-भाषा का कोश 
तेयार करने के लिए वहाँ के विश्वविद्यालय को दो लाख रुपये की सहायता दी थी। पर 
उस दो लाख रुपये से वहाँ जो काय हुआ वह प्रायः रद्दी हो गया। सरकार को पुनः 
दो लाख रुपये की सहायता देनी पड़ी, जिस पर कोश बनाने का काम अब वहाँ शुरू हुआ है | 
सभा ने कोश तेयार कर लिया है और इस प्रकार सभा कम-से-कम चार लाख का काम कर 
चुकी है। अतः उसके इस काय को में भगीरथ-प्रयत्न कहता हूँ | 
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फिर इसके बाद ही राय बहादुर ५० लज्जाशंकर का, एम्‌ू० ए० के भाषण के इन 
शब्दों पर भी ध्यान दीजिए--- 

“बाबू श्यामसुन्दर दास मनस्व्री पुरष हैं। उन्होंने कोश के महान कार्थ को 
आरम्म कर समाप्त कर दिया है। मुझे आशा है कि अँगरेजी-साहित्य में जिस प्रकार 
'वेबष्टरः साहब का नाम अमर हो गया है, उसी प्रकार हिन्दी-साहित्य में आपका ओर 
आपके सहकारियों का नाम अमर रहेगा |? 

बस. अन्त में उदार पाठकों से मेरा सबिनय अनुरोध है कि वे उपयुक्त स्मारक- 
संग्रह-म्रन्य को अवश्य देखें। निम्सन्देह बढ़ ग्रन्थ एक संग्रहणीय पदार्थ हे--उसका 
मुल्य ५) रुपया है। रूस ओर फ्रांस के विद्वानों के लेख भी उसमें छपे हैं । 

एक बात बड़े सन्‍्तोप की है कि कोशोत्सव में “शब्द-सागरः के तीन जीवित 
उप सम्पादकों को (पंडित रामचन्द्र शुक्ल, वाबू रामचन्द्र वर्मा और लाला भगवान दीन! को) 
एक दुशाला, एक सोने की घड़ी ओर एक फाउण्टेन-पेन तथा एक सेट पूरा सजिल्द 
'शब्द-सागर! अभंट-स्वरूप दिया गया है। हिन्दी-लेखकों का ऐसा सम्मान बस्तुतः 
आधुनिक सादित्य-जगत्‌ में एक अपूर्व आनन्ददायक घटना है ।* 

--मासिक सरोज” (कलकत्ता) ; पुष्प १, दल ११; चेत्र, श्८४ वि० (सन्‌ १६२८ ई०) 


काशी की नागरी-नाटक-मंडली 


प्रयाग की हिन्दी नाटब-समिति) कलकत्ता की हिन्दी-नाटब-परिपदू, काशी की 
भारतेन्दु-नाटक-मंडली, कलकत्ता की हिन्दी-नाटय-समिति आदि नाटक-मंइलियों की 
तरह यह भी साहित्यिक संस्था है | 

काशी की नागरी-नाटक-मंडली का नाम, आज से दस-बारह वर्ष पहले, मेंने उस 
समय सुना था, जब हिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलान्यास-महोत्सव संपन्न हो रहा था। 
सुनने में आया था कि उस अवसर पर 'मंडली? ने विश्वविद्यालय के शिलोद्घाटन- 
महोत्सव में आये हुए राजे-महाराजों से लगभग पचास हजार रुपये के च॑ंदे का वचन 
अथवा संकल्प प्राप्त किया है। किन्तु, नांठक-विषयक अनेक अनुसन्धानों के सिलसिले 
में--बरसों बाद--मुझे पता लगा कि वह अफवाह नहीं, सच्ची बात है। 

वास्तव में, मंडली के अभिनय से सन्त॒ष्ट होकर नाठ्य-शाला के निर्माण के निमित्त 
कश्मीर, जोधपुर, अलवर, किसनगढ़, कोटा, दतिया, कालापाड़, बलरामपुर, गिद्धौर 
आदि राज्यों के अधिपतियों ने ४८.६००) का बचन दिया था, जिसमें से अबतक 
२२,८००) उपये 'मंडली' के कोष में आ चुके हैं ओर नादय-मंदिर-निर्माण के खाते में 
जमा हैं । 

१. इस लेख में सभा-भवन ओर श्री श्यामसुन्दर दासजी का चित्र भी छुपा था |--लेखक 
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अब 'मंडली” के कार्यकर्ता प्रयत्न कर रहे हैं कि बाकी रुपये भी शीघ्र मिल 
जाये | यदि उदाराशय नरेशों ने अपना वचन पूरा किया--जेसी कि पूरी आशा है-- 
तो निकट-भविष्य में ही काशी में एक अच्छी-सी हिन्दी-नाट्यशाला' बन जायगी, इसमें 
सन्देह नहीं | “मंडली' के उत्साही कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपनी 
इस मंडली को ही हिन्दी की सबसे पहली रंगशाला' बनवाने का यश ओर गोरव 
प्राप्त करावे | 

इस समय मंडली के सभापति हैं--बनारस के प्रसिद्ध रईस राजा मोतीचंदजी 
सी० आई० ई०; अतएय उन्हें भी यह बात अवश्य ही याद रखनी चाहिए कि उनके 
समय में यदि 'मंडली' ने हिन्दी का सर्वप्रथम रंगमंच तेयार कराने का गौोरवशाली 
श्रेय प्राप्त कर लिया, तो 'मंडली? के साथ-साथ हिन्दीन्साहित्य के इतिहास मं वह भी 
अमर हो जायँगे। सच तो यह है कि राजा साहब-जसे प्रभावशाली धनकुबेर के 
लिए यह एक अदना-सा काम है | 

राजा साहब का परिवार संयुक्त-प्रांत का 'बिड़ला'-परिवार है--उसमें एक ऐसे 
दानवीर 'युगलकिशोर बिड़ला? हँ--देशभक्त बाबू शिवप्रसाद गुप्त, जिनके शुभनाम के 
साथ त्यागमूत्ति सेठ जमनालाल बजाज के सिवा और किसी का नाम नहीं लिया जा 
सकता। गुप्तजी की दानत्रीरता का अक्षय यशन्स्तम्म 'काशी-विद्यापीठझ' है, जिसके लिए 
उन्होंने दस लाख रुपये दिये हैं, ओर जिसमें उच्च राष्ट्रीय शिक्षा हिन्दी-माध्यम द्वारा दी 
जाती है। उनके आदर्श हिन्दी-प्रेम का जीता-जागता उदाहरण सर्वश्रेष्ठ हिन्दी-दनिक 
आज! है ओर है ज्ञानमंडल प्रेम”, जिसके पुस्तक-प्रकाशन-विभाग द्वारा हिन्दी की कई 
बे-जोड़ पुम्तक॑ प्रकाशित हुई हैं | 

इतना ही नहीं, राजा साहब के ही परिवार में वह स्वनामधन्य बाबू गोकुलचंद 
जी भी हैं, जिन्होंने अपने स्वर्गीय भाई मंगलाप्रसादजी की सरमृति-रक्षा के निमित्त, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को, एक मुश्त ४०,०००) रुपये देकर, प्रतिषष १२००) रुपये 
का “मंगला प्रसाद-पारितोपषिक? वितरण करने का गौरव प्रदान किया है | 

ओर, स्वयं राजा साहब भी कुछ कम उदार व्यक्ति नहीं हैं। वह प्रायः 
लोकोपकार के कामों में मुक्तहस्त हो खर्च किया करते हैं। अखबारों के नियमित 
पाठकों को संभवतः स्मरण होगा कि अ्रभी हाल में--गत शीतकाल में--आपने पंजाब के 
एक भारत-प्रसिद्ध नेत्र-चिकित्सक को अपनी कोठी में ठहराकर सेंकड़ों नेत्र-ज्योति-विहीन 
असहाय गरीबों को-भोजन, कंबल, दूध, फल, सेवा-झुश्रूषा आदि की पूण व्यवस्था 
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१. वह नाटयशाला अब कबीरचोरा के पास बनकर तैयार हो गई है |--ले० 

२. बिहार-प्रान्त के छपरा नगर में भी 'शारदा-मन्दिर' और 'महेन्द्र-मन्दिर नामक दो नाट्बशालाएं 
हैं। प्रथम का निर्माण कुरुक्षेत्र" नाटक के लेखक अश्रीजगन्नाथ शरणजी वक्रील (स्व०) ने कराया था भ्रीर 
द्वितीय का निर्माण देशरत्न ढाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी के अम्रज स्व० महेन्द्रप्सादजी के स्मारक के रूप में हुआ 
था। दोनों मन्दिर पुराने हैं |--ले० 
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के साथ--दुलभ नेत्र-चिकित्सा का सुअ्बसर प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया था। 
आपकी इस तरह की लोक-सेतबराएँ अगणित हैं। लोकहितेपणा की प्रेरणा से आप सदा 
कुछ न-कुछ करते ही रते हैं। तो क्‍या आयके समापतित्व में 'मंडली? को अभीष्ट-सिद्धि 
नहीं हो सकती १ मंडली के कार्यकर्ततांगण यदि तत्परता से आपका ध्यान इबर आक्ृष्ट किये 
रहे, तो निश्चय ही काशी में एक उत्तम हिन्दी-नाट्यशाला बन सकती है। तथास्व ; 

इस मंडली का जन्म सन्‌ १६०६ ईं० में हुआ था | इसके संस्थापकों में तीन सजन 
मुख्य हैं--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के घराने के स्वर्गीय बाबू बृजकांदजी, बनारस के प्रसिद्ध 
साह-घराने के श्रीयुत ऋष्णदासजी ओर काशी के प्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी तथा कुशल अभिनेता 
श्रीयुत हरिदासजी माणिक | 

आरंभ में इसका नाम पड़ा था--नागरी-नादय-कला-य्रवत्तक मंडली', जो कुछ ही 
दिनों बाद दो शाखाओं में विभक्त हो गई--एक तो खुद यही, और दूसरी 'भारतेन्दु-नाटक- 
मंडली |? 

इस 'मंडली” ने सबसे पहले--आरंम में--ता० २७ जुलाई ( सन्‌ १६०६ ई०, 
मंगलवार ) को, भारतन्दुजी के एक नाटक का अभिनय किया था, जिसमें इसके अन्यतम 
संस्थापक श्रीयुत हरिदासजी माणिक ने परम प्रशंसनीय नाट्यकोशल प्रदर्शित किया था ओर 
उसी अभिनय में पं० धमंदत्तजी गुजर ने मी अपने पाट में बड़ी सफलता दिखलाई थी | 

फिर, इस सफल श्रीगणेश के चार-पाँच महीने बाद ही, ता० २७ नवम्बर को, 
मंडली! ने अपना दूसग खेल दिखलाया-- महाराणा प्रताप'--जिसके दशकों म॑ं काशी-नरेश, 
गिद्वोर-नरेश, मकोली-नरेश, राजा मुन्शी माधोलाल, राजा मोतीचन्दजी, राजा साहब “बस्ती' 
आदि गण्यमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर “मंडली' को विशेष प्रोत्साहन एवं साहाय्य 
प्रदान किया था | फल्नतः इसी साल सुप्रसिद्ध हिन्दीमक्त स्वर्गोय राजा शित्रप्रसाद सितारे-हिन्द 
के सुयोग्य वंशबर राजा नित्यानन्द सिंह भी 'मंडली” में शामिल हो गये | 

इसी प्रकार, काशी-नरेश को स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त होने के अवसर पर, तीसरी 
बार, सम्राट युधिष्ठिर! खेल खेला गया, जिसमें केवल २००) की सहायता प्राप्त ह--ओऔर, 
चौथी बार, काशो में हिन्दू-विश्वविद्यालय का डेपुटेशन आने पर, पुनः “महाराणा प्रताप! 
खेलकर विश्वविद्यालय के लिए २२५) रुपये का चंदा दिया गया। हाँ, संयुक्त-प्रांत के 
बाढ़-पीड़ितों के सहायतार्थ भी ता० ६ जनवरी ( १६२६ ) को, “अत्याचार! नामक नाटक 
का अभिनय करके ४२०) रु० भेजा गया था | इस प्रकार के सावजनिक सेवा-कार्य प्रायः 
अबतक होते ही रहे हैं। इस तरह से यह मंडली अपने को साहित्यिक संस्था के साथ-साथ 
एक लोकोपका रिणी संस्था भी सिद्ध करती रही है । 

खेर, इसी क्रम से, दिनों-दिन 'मंडली” की उन्नति होती गई। काशी के धनीमानी 
रईस इसके सहायक होते चले गये। यहाँ तक कि काशी के स्वनाम धन्य विद्वान्‌ बाबू 
भगवानदासजी, एम्‌० ए० ने भी अपने योगदान एवं सहानुभूतिपूर्ण साहाय्य से “मंडली? 
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१. भारतेन्दु-नाटक-मंडली ( काशी ) का परिचय भी मैंने लिखा था, पर वह लेख भी न मिल सका ! 
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का विशेष उत्साह-वद्ध न किया | फिर तो 'मंडली” बड़ी लगन और स्फूर्त्ति से सावंजनिक सेवा 
और जनता का मनोरंजन करने लगी। ओर, जब्र हिन्दू-विश्वविद्यालय के जन्मोत्सत्र के 
पुएय-काल" में राजे-महराजों ने इसकी नींव पक्की कर दी। तब, उसके बाद ही, नियमानुसार 
इसकी रजिष्ट्री कर दो गई | उसी समय से हर साल इसके सभी काय-कर्त्ताओं का चुनाव 
आदि--नियमपूर्वक होने लगे | 

इस मंडली की सबसे पहली रिपोर्ट सन्‌ १६२२ ई० में छपकर प्रकाशित हुई थी, जिसमें 
पिछले पाँच वर्षों का---ता ० १ जनवरी, सन्‌ १६१७ ई० सेता० ३१ दिसम्बर, सन्‌ १६२१ ई० 
तक का --संक्षिप्त कायं-विवरण भी प्रकाशित किया गया था | उसके बाद से प्रतिवर्ष इसका 
वार्षिक विवरण नियमित रूप से छप्कर प्रकाशित होता है, ओर बड़े संतोष को बात है कि 
सन्‌ १६२४ ई० से वह सचित्र तथा विशेष सुन्दर निकलने लगा है | 

अबतक इस मंडली ने भिन्न-भिन्न अबसरों पर निम्नलिखित नाटकों के अभिनय 
किये हैँ--महाराणा प्रताप, सम्राट युधिष्ठिर, सम्राट अशोक, महाभारत, भीष्म पितामह, 
वीर बालक अभिमन्यु, भक्त सूरदास, बिल्वमंगल, संसार-स््रप्न, कलियग, पाप-परिणाम, 
अत्याचार आदि | 

मंडली के कुशल अभिनेताओं में निम्नलिखित सजनों के नाम उल्लेखनीय हैं--- 
स्वर्गीय पं० राधाकुमार व्यास, म्व० पं० काशीनाथ (बच्चूजी), स्व० बाबू दुर्गांपसाद 
खतन्नी, स्व० बाबर, श्यामसुन्दर दास, बाब_ हरिदासजी माणिक, बाब, आनन्दप्रसाद कपूर, 
पं० मंगलीप्रसाद अवस्थी, बाबू बनारसी दासजी खन्ना, बाबू ठाकुरदासजी, बी० ए०, 
एल० एल० बी०; बाबू शित्रससाद एम्‌० एस-सी०, एल० टी०; प॑० श्रीकृष्ण शुक्ल 
विशारद', पं० लक्ष्मीनारायण शांल्ली, पं० विश्वेश्वरशनाथ, बी० ए०, बाबू रलया 
रामजी इत्यादि | 

बाबू आनन्दप्रसाद कपूर इस मंडली के मुख्य संचालक हैं। उनकी अमिनय- 
कुशलता दर्शनीय है। आजकल वह बम्बई की 'शारदा-फिल्म-मेनुफेकचरिज्ञ कंपनी' में 
हैं। रेशमी साड़ी, फिसाने-अजायब आदि फ़िल्मों में उनका नाटू्य-कौशल वस्तुतः 
देखने ही योग्य है। वह हिन्दी-रंगमंच के एक रत्न हैं। 

अब, मंडली के केबल एक अमिनय (“अभिमन्य?) पर स्थानीय पत्रों की 
सम्मतियों का सार-भाग, बानगी के तोर पर, उद्घत करके मैं अपना स्वतंत्र विचार 
व्यक्त करूँगा। दो प्रसिद्ध साप्ताहिकों और एक सुप्रतिष्ठित देनिक की सम्मति 
पर्याप्त होगी | 


देनक “आज' (२-२-१६२२ ०) 
“तीनों ही दिन खासी भीड़ रही, ओर अभिनय बहुत अधिक लंबा होने प२ 


भी दर्शक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रे। अभिमन्य! का पाटे मंगलाप्रतार 
ओर “जयद्रथ/ का बनारसीदास ने बहुत अच्छा किया। सबसे अधिक सफलता बाब, 


१. सन्‌ १६१६ ईसवी | 
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आनन्दप्रसाद कपूर को अज़ुन? का पार्ट करने में हुईं। उनको अभिनय-कुशलता 
देखकर दशक-मंडली मुग्ध हो गई |” 
'भारत-जीवन' (६-२-१६२२ ई०) 

“मंडली दिन-प्रति-दिन उन्नति कर रही है। प्रत्यक पात्र ने अपना-अपना पार्ट 
उत्तमता से दिखलाया | कितने ही पात्रों को दशकों श्रोर रईसों की ओर से स्वर्ण और 
रोप्य पदक दिये गये | बाब, आनन्दप्रसादजी ने अजुन' का पाठ बहुत ही उत्तमता से 
दिखलाया | एक विशेषता ओर थी कि जितने पात्र स्टेज पर आय, सब स्वदेशी वस्त्र में 
थे, किसी के शरीर पर विदेशी वस्त्र नहीं दिखलाई पड़ा ।”? 


“हिन्दी-केसरी! (८-२-१६२२ ६३०) 


'अमिनय बड़ा ही सुन्दर हुआ। ऐक्टरों ने बड़ी ही योग्यता स अपना-अपना 
पाट किया। बाब आनन्दप्रसाद कपूर ने अपने “अज़ु न? के पाट से दशंकों को मोहकर 
चित्रव॒त्‌ कर दिया। फूलदार किनारियों से युक्त रंग-विरंग खद्दर के ड्रेस मखमल पर 
जरी के काम के ड्रंसों से बढ़कर मालूम होत थे ।” 

मैंने भी मंडली का एक अमिनय देखा हैं। देखने से यह अनुभव हुआ कि 
अभी मंडली के अभिनयों में पारसीपन की ब बाकी है। किन्तु, विवेचना-चुद्धि ने स्पष्ट 
बतलाया कि इसके लिए 'मंडली! नहीं, हमारा समाज दोपी है। मंडली के पास काफी 
फंड हैं, सुयोग्य स्टेज-मेनजर हैं. निपुण हास्मोनियम माप्टर हैं, अच्छे-स-अच्छे ड्रेस हैं 
सुन्दर सीन-सीनरी हैं; पर साहित्यिक दृष्टि स अभिनयों में दिलचस्पी लेनबाले पात्रों का 
बड़ा टोटा है। और, जो पात्र साहित्यिक सुरुचि के परिचालन में दक्ष हैं, वे दशकों की 
निक्ृष्ट मनोवृत्ति से लाचार हैं | 

फिर भी, में 'मंडली” के संचालकों से इतनी प्राथना करना चाहता हू कि वे जनता 
की कुप्रवृत्ति का अनुकरण करना छोड़कर लोक-रुचि का परिष्कार करने की ओर विशेष ध्यान 
दें। सीन-सीनरी और पोशाक-पहनावे की तड़क-भड़क से जनता को प्रभावान्वित करने 
या मोहने का जितना प्रयत्न किया जाता है, उतना ही यदि पात्रों के अभिनय पर भी 
ध्यान दिया जाय, तो जनता का चित्त गोण वस्तु की ओर से हटकर मुख्य वस्तु की ओर 
आक्ृष्ट हो सकता हे। उत्तम अभिनय से साधारण दृश्यावली भी प्रमावशालिनी बन 
जाती है। 

गत वर्ष ता० २८ अप्रेल के देनिक आज! में 'जासूस-सम्पादक बाबू गोपाल राम 
गहमरी ने अपने एक यात्रा-सम्बन्धी लेख में प्रसंगवश लिखा था-- 

“ बयालीस वर्ष पहले की बात है, जब काशी के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने 
बलिया? में 'सत्य हरिश्चन्द्रं नाटक स्वयं हरिश्चन्द्र! बनकर खेला था; जिसमें हिन्दी के 
सुलेखक--'दुःखिनी बाला” के लेखक बाबू राधाक्ृषष्ण दास-सरीखे हिन्दी-सेवक और रविदत्त 
शुक्ल जेसे कवियों ने पार्ट लिया था। उस समय पर्दा और सीनों का सुन्दर जमाव नहीं था, 
लेकिन जो-कुछ स्टेज उस समय बना था--बजाञ के कपड़े तानकर जो काम भारतेन्दुजी ने 
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कर दिखाया था. उसकी महिमा योरपियन लेडियाोँ तक ने गाई थी। उस समय के 
कलक्टर साहब की मेम ने आऑँसुओं से भरा रूमाल निचोड़कर जब साहब की माफंत 
भारतेन्दुजी से आग्रह किया था कि रानी शेव्या का श्मशान में बिलाप श्रव धीरज छुड़ा 
रहा है-सीन बदला जाय; तो इसपर 'सत्य-दरिश्चन्द्र” बने हुए भारतेन्दु ने स्वयं 
“आओबवर-ऐक्ट” किया था और दर्शंक-मंडली में करुएा। के मारे त्राहि-त्राहि मच गई थी। 
पात्रों का शुद्ध उच्चारण हमने उसी समय हिन्दी के नाटक-स्टेज पर सुना था। जहाँ हिन्दी 
के बड़े-बड़े जर्रार लेखक रहते हैं, वहाँ भी हिन्दी के नाटक हमने देखे हैं; लकिन उनके 
पात्रों का उच्चारण और चरित्र-चित्रण देखकर यहां कहना पड़ता था कि अच्छे-अच्छे नाटक 
लिखे रहने पर भी हिन्दी का प्रसार नाठकों के स्टेज पर होने को अ्रभी बहुत दिन 
बाकी है |” 


इस उद्धरण के देने का मेरा अभिप्राय यह है कि सबसे पहले पात्रों की भाषा, ध्वनि, 
अंगभंगी आदि में शुद्धता ओर स्वाभाविकता लाने का पूर्ण प्रयत्न होना चाहिए। उसके 
बाद साज-सामान का नंबर है! सतरज्ञि-सुस्दरी शक्ुन्तला के लिए वल्कल-वसन भी सोन्दर्य- 
बद्ध क ही थे । 


अस्तु ; मैंने मंडली की कुछ कठिनाइयाँ भी सुनी हैं, जिनमें अच्छे पात्रों कान 
मिलना सवप्रधान है | किन्तु, जो दो-चार अच्छे पात्र उसके पास हैं, उनका भी तो वह 
सदुपयोग नहीं कर रही हैं, जिससे औरों में उत्साह पेदा हो | इस समय उसके पास जितने 
होनहार और कुशल अभिनेता हैं, उतने ही पत्रों से वह हिन्दी-रंगमंच का गौरव बढ़ा 
सकती है। उसको चाहिए कि सवा-समिति अपने बालचर-मंडल' से जिस तरह दूर-दराज 
की यात्रा कराती है, उस तरह वह भी अपने चुने-चुनाये पात्रों को कलकत्ता, बम्बई, 
पूना आदि नगरों में भेजकर उन्ह बँगला, गुजराती और मराठी रंगमंचों के अभिनय देखने 
का सुअवसर प्रदान करे। इससे पात्रों का अनुभव बढ़गा | वें अपनी विवेचना-बुद्धि स 
उत्तम और निक्कष्ट का संग्रह-त्याग करके बहुत-कुछ लाभ उठाबेंगे। केबल पेशेदार पारसी 
कम्पनियों के तज पर मचलने से हिन्दी-साहित्य का वास्तविक उपकार नहीं हो सकता | 
इली के पास द्रव्य है, इसलिए वह मजेदार ट्रिप से अपने पात्रों को खूब लाभान्वित कर 
सकती हैं। जब उसके अभिनयों पर नया रंग चढ़ जायगा--वे पारिष्कूत और सुरुचिपूर्ण 
बन जायँंगे--बे लोगों में श्रद्धा के भाव उत्तेजित करने लगेंगे--उनमें सब-कुछ आदश नजर 
आने लगेगा, तब आप-से-आप भद्ग-समाज उसकी ओर टूट पड़ेगा । पारसी धुन से लोगों 
का दिचकना स्वाभाविक है | 
चूंकि यह मंडली हिन्दी-संसार की नाटक-मंडलियों में सबसे अधिक सम्पन्न है -- 
इसकी आशिक स्थिति संतोषजनक है, इसलिए इसको अपने सामने एक उत्तम संग्रहालय का 
आदेश भी रखना चाहिए। उसमें नाटक-सम्बन्धी सभी वस्तुओं का संग्रह होना चाहिए | 
यथा--सभी मापाझरं के नाटक-अन्थ, देश-देशान्तर के नाटक-लेंखकों और प्रसिद्ध अभिनेता श्रों 
तथा नादय-मंदिरों के चित्र, नाटकन्सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएं, नाटक-मंडलियों को रिपोर्ट, 
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भिन्न-भिन्न देश-समाज की नाटकीय वेश-भूपा और साज-सज्जा, अन्यान्य पन्न-पत्रिकाओं में 
अबतक प्रकाशित हुए नाटकन्सम्बन्धी लेख ओर समालोचनाएँ, नाटक-विपयक अन्यान्य 
ग्रन्थ आदि |" 

--मासिक माधुरी! (लखनऊ); श्रावण, ३०४ तुलसी-संबत्‌ (सन्‌ १६२८ ई०) 


प्रयाग की हिन्दी-नाट्य-समिति 


हिन्दी की जितनी नाटक-मण्डलियों का पता लगा हैं, उनमें प्रयाग की “हिन्दी-नाटय- 
समिति” ही सबसे पुरानी मिली है। इसके बाद की स्थापित कई हिन्दी-नाटक-मणडलियों की 
छपी हुई रिपोर्ट मेरे पास मौजूद हैं, पर इस समिति की कोई छपी रिपोर्ट मेरे पास नहीं है-- 
बहुत खोज-ढूंढ़ करने पर भी कहीं इसकी एक भी छपी रिपोर्ट नहीं मिली । अतएवं इस 
समिति के कुछ पुराने सदस्यों से पूछताछ करन पर जो बाते मालूम हुई हैं, उन्हीं को में पाठकों 
की सेवा में उपस्थित करता हूँ | 

बात बहुत पुरानी है--लगभग सन्‌ श्प६८ ई० के जमानें की । यह इंदर-सभा, 
गुलबकाबली और लेला-मजनू कायुग था। प्रयाग के तीन हिन्दी-प्रेमी उत्साही बालकों ने 
विचार किया कि शुद्ध हिन्दी में नाटक खेलना चाहिए | वे तीन बालक कौन थे १ एक तो 
प॑० माधव शुक्ल, जो अब हिन्दी के स्वनामधन्य राष्ट्रीय कवि हैं। दूसरे थे स्वर्गीय प॑> बाल- 
कृष्ण भद्ठ के द्वितीय सुपुत्र (स्व०) पं> महादेव भट्ट, जो अभिनय-कला में बड़े ही कुशल थे । 
और, तीसरे थ अल्मोड्टा-निवासी कोई गोंपालदत्त त्रिपाठी, जिनके विपय में मुझे कुछ विशेष 
जानकारी हासिल नहीं हुई है | 

खेर, निश्चित हुआ कि रामलीला के अवसर पर नाटक अवश्य ही खेला जाय | 
अभिनय के प्रबंध का कुल भार पं० मावव शुक्ल को सोंपा गया। उन्हीं को एक नया 
नाटक भी लिखकर तेयार करना पड़ा । उन्होंन तुलमीकृत रामायण के आधार पर 'सीता- 
स्वयंवर! नामक नाटक लिख डाला | 

इसके बाद कई हमजोली मित्रों की एक मंडली संगठित हुई। उसमे श्रद्ध य 
प॑० बालकृष्ण भद्ट के सुपुत्र पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट, महामना मालवीयजी के सुपुत्र 
पं० रमाकान्त मालबीय, वत्तमान “अम्युदय-सम्पादक पं० कृष्णकान्त मालवीय, (स्वर्गीय) 

१. इस लेख में सात चित्र भी छपे थे--(१) माननीय राजा श्रीमोत्तीचन्द्रजी [ जन्म-संवत्‌ १६३३ 
वि० ); (२) 'जूही ओर सम्मा' [ “अत्याचार' नाटक का एक दृश्य, दाहिनी आर बाबू आनंदप्रसाद कपूर |; 
(३) 'कलियुग'-नाटक में दुःख से पागल हुए वाबू आनंदआ्साद कपूर; (४) 'परापनरिणाम'-अभिनय में विषयी 
वेषघारी श्रीयुत संकरठाप्रसाद शर्मा ; (५) (दुर्गादास'--डाकू की हत्या की धात में [ 'पाप-परिणाम'-अभिनय 
के पात्र श्रीमंगलीप्रसाद अवस्थी )। (६) 'सम्नाट अशोक'-अभिनय में 'हँसोड़ मिश्र! के वेश में श्रीयुत बनारसी- 
दास खन्ना; (७) 'पाप-परिणाम' में वियोगिनी के वेश में श्रीयुत मदनमोहनलाल कपूर । --लेखक 

है. 
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बाब्‌ वेणी प्रसाद गुप्त, बाबू देवेन्द्रनाथ वनर्जी आदि मित्र सम्मिलित हुए | पं० माधव 
शुक्ल ओर पं० महादेव भट्ट तो इस मंडली के प्राण हीथे। 

संगठित मिनत्र-मंडली का नामकरण हुआ--श्री रामलीला-नाटक-मंड्ली? | 
किन्तु, रामलीला के साथ-साथ, आरभ ही से शुक्लजी और भट्टजी का यह भी उद्देश्य था 
कि प्रसंगवश लीला में वत्तमान राजनीति की भी आलोचना की जाय | उन लोगों ने 
प्रथम अभिनय के एक प्रसंग में ही तत्कालीन राजनीति का थोड़ा पुट रख दिया | यद्यपि 
आरभिक अभिनय बड़े उत्साह से संपन्न हुआ, तथापि थोड़ा-सा विश्च पड़ ही गया।, उस 
विप्न की कथा विचित्र है-- 

'सीता-स्वयंवरः पहला खेल था। पात्रों की उमंग-तरंग अगाध थी। दशकों 
का ठट्ट दशनीय था। माननीय मालबीयजी, पूज्य भट्टजी, ५० श्रीकृष्णजोशी आदि 
महानुभाव दशकों में विराजमान थे। पधनुप-भंग का प्रकरण था। राजा लोग शिवजी 
का धनुष उठाने में असमर्थ होकर हताश हो बेठे। इसी प्रसंग पर शुक्लजी की बनाई 
हुई एक जोशीली कविता राजा जनकजी के मुख से निकल पड़ी, जिसका आशय कुछ इस 
तरह का था-- 

“ब्रिटिश-कटनीति के समान कठोर इस शिव-धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, वीर 
भारतीय युवक इसे टस-से-मस भी न कर सके। यह अत्यन्त दु:ख का विपय है । हाय!” 

फिर क्या था, आफत मच गई। मालबीयजी महाराज उन दिनों पूरे माडरेट थे-- 
उठ खड़े हुए | ड्राप-सीन गिरवा दिया ! भट्टजी आदि ने उन्हें बहुत समम्ताया, किन्तु 
वह शान्त न हुए! आखिर, उस दृश्य को बन्द ही कर देना पड़ा | फिर भी अभिनेताश्रों 
ओर मंडली-सचालकों का उत्साह कम न हुआ | 

यह रामलीला-नाटक-मंडली लगभग सन्‌ १६०७ ई० तक कायम रही । यद्पि 
मंडली के तीनों संम्धापकों पर ही सारे काय का भार रहता था, तथापि पं० माधव शुक्ल 
ही मुख्य संचालक थे ओर हर एक काम में अथ से इति तक वह प्रधान भाग लेते थे | 
पं० महादेव भट्ट के जिम्मे चिट्दी-पत्री आदि लिखने का काम था ओर एं० गोपालदत्त 
रिहसंल के लिए पात्रों को एकत्र कर पार्ट वगेरह बाँटने का काम करते थे | 

शुक्लजी को तो मंडली की हर एक बात में नवीनता लाने की धुन सवार 
रहती थी। उन्होंने भाषा, भेष, भूपा, भाव आदि में सामयिकता एवं नवीनता का 
समावेश करके मंडली की ओर जनता को भलीमाँति आकृष्ट कर लिया। थोड़े ही दिनों 
में मंडली की यथेष्ट प्रसिद्धि हो गई | 

जनता में यथष्ट प्रसिद्धि होन पर भी, आखिर मंडली तो बालकों ही की थी, बातों-ही- 
बातों में एक बार कुछ खठपट हो गई | मालबीयजी के घराने के लड़के अलग हो गये ! 

व शुक्लजी, भद्दजी आदि ने फिर से नवीन संगठन किया | यह संगठन सन्‌ १६०८ ई० 
में हुआ और इस संगठित समुदाय का नाम पड़ा--हिन्दी-नाट्य-समिति! | इस 
प्रकार इस समिति का जन्म आज से बीस-बाईस वर्ष पहले हुआ था--यदश्यपि इसका बीज 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ही पड़ चुका था 
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जिन दिनों इसका बीज-बपन हुआ था, उन दिनों हिन्दी की किसी साहित्यिक 
नाटक-मंडली का अस्तित्व सुनने में भी नहीं आया था, बलिक रामलीला-नाटक-मंडली के 
जन्म के बहुत दिनों बाद जोनपुर और लखनऊ में जाकर पं० माधव शुक्ल ने ही हिन्दी' 
नाव्य-संस्थाओं की स्थापना की थी। उस समय शुद्ध हिन्दी के नाठकों के प्रचार में 
विशेष रूप से प्रोत्साहन देनेबाले एकमात्र श्रद्ध य पं० बालकृष्ण भट्ठजी ही थे। उन्हीं 
के उत्साहित करते रहने स प्रयाग के होनहार बालर्कों ने हिन्दी में नाटक खेलने का आयोजन 
किया था | यहाँ तक की प्रत्येक नाटक में वह स्वयं सूत्रधार का पाठ करते थे ओर कई 
दफे पं» श्रीकृष्ण जोशी ने भी किया था | 


किन्तु, इस समिति के प्राण-स्वरूप श्रद्ध य भद्दजी का स्मरण करते समय उन उत्साही 
नाटकानुरागियों को कदापि नहीं भ्ुुलाया जा सकता, जिनके सहयोग से हिन्दी-नाटकों के 
प्रचार म॑ं बड़ा सहारा मिला था। उनमें ( स्वर्गीय ) प्रधानचन्द्रप्साद, बाबू भोलानाथजी, 
बाबू सुद्रिकाप्रसाद," प॑० लक्ष्मीनारायण नागर, मेत्रे य बाबू आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। इनमें प्रायः कॉलेज-छात्र ही अधिक थे, जो अपनी शिक्षा समाप्त कर अ्रब जहाँ-तहाँ 
जीविकोपाजन म॑ लगे हुए हैं । 

अम्तु, नव-संगठित हिन्दी-नाट्य-सर्मिति” में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक उत्साह था | 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, पं० मुरलीघर मिश्र ओर स्वर्गीय कवित्रर 
'पप्रेमघनर्जी? के ज्येष्ठ पुत्र ( नाम याद नहीं |) आदि अपूर्व उत्माही युवक सम्मिलित थे | 
चूंकि रामलीला-नाटक-मंडली में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का धत्य हरिश्चन्द्र-नाटक खेला 
जा चुका था, इसलिए समिति न भारतन्दुजी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास का 
महाराणा प्रताप! नाटक खेलना तय किया | सोमाग्यववश उस समय बाबू राधाइष्ण दास 
भी जीवित थे। यद्यपि क्षयरोग-प्रस्त होने के कारण वह नितांत अस्वस्थ थे, तथापि अभिनय 
देखने के लिए, समिति के साग्रह निमंत्रण पर, काशी से प्रयाग आये थे। उनके साथ ओर 
भी कई हिन्दी-प्रेमी सलन थे। 'हिन्दृपंच?-प्रवत्तक ( स्वर्गीय ) बाबू रामलाल बमन भी उन्हीं 
के साथ पधारे थे। अपूब समारोह था । 

पं० माधव शुक्ल ने महाराणा प्रताप!-नाटक में, जद्ाँगीर के पाठ में, अपनी बनाई 
हुई कुछ नई कविता जोड़ दी थी । उसे बाबू राधाकृष्ण दास ने बहुत पसंद किया ओर यहाँ 
तक कहने की उदारता दिखाई कि पुस्तक यदि छप न गई होती तो शुक्नजी के इस नवीन 
परिवद्धित अंश को में अवश्य ही उसमें सघन्यवाद जोड़ देता |? 


खेर, महाराणा प्रताप!” बड़ी सफलता से अभिनीत हुआ | "प्रताप का पार्ट शुक्नजी 
ने किया था। “भामाशाह' का पाट किया था मिर्जापुर-निवासी श्रीप्रमथनाथ, बी० ए० ने | 
'मालती” थे बाबू देवेन्द्रनाथ बनर्जी ओर गुलाब” पं० लह्मीकांत भट्ट तथा “कविराज? पं० 
महादेव भट्ट | यों तो इन सभी पातन्नों का नाद्य-कौशल देखकर दशक बड़े प्रसन्‍न हुए ; 
पर शुक्लजी और पं० महादेव भट्ट के अभिनय से सह्भवदय दशक विशेष प्रभावित हुए | 


१. मुद्रिकाप्रसाद बिद्वार-प्रान्त के--शाहाबाद जिले के--निवासी थे | --लेखक 
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महाराणा प्रताप” के अभिनय के साथ एक प्रहसन भी खेला गया था | उसमें एक 
मुशायरा हुआ था | मिसरा था--“नहूसत का कोवा उड़ा चाहता है।' उसमें भट्ट-भ्राताओं 
का अभिनय-कोशल देखने हो योग्य था। पं० महादेव भट्ट ने तो सचमुच अपनी बगल से 
“नहूसत का कोवा! उड़ाकर कमाल कर दिया था | चारों ओर "समिति? की सफलता की 
धूम मच गई । तत्कालीन पत्रों में भी खासी चर्चा रही । 

क्रमशः इस समिति? ने कई अच्छे नाटक खेले ओर इसमे उत्तरोत्तर अच्छे-अच्छे लोग 
शामिल होते गये । अखिल भारतवर्धोय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के छठे अधिवेशन ( प्रयाग ) 
के समय, इस समिति ने शुक्लजी का बनाया हुआ महाभारत नाटक (पूर्वाद्ध ) खेला था | 
उक्त अधिवेशन के समापति थे सोम्यमूरत्ति बाबू श्यामसुन्दर दास बी० ए०। इन 
पंक्तियों का लेखक भी आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा का प्रतिनिधि होकर उक्त अधिवेशन में 
सम्मिलित हुआ था । अतएव प्रत्यक्षरर्शी के नाते, में जोर देकर इतना कह सकता हूँ कि 
आजतक मैंने किसी हिन्दी-रंगमंच पर बेसा सफल एवं प्रभावशाली अभिनय नहीं देखा है । 

उस अभिनय में शुक्लजी ने भीम” का पार्ट करने में अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया था । 
शुक्लजी की अभिनय-कुशलता देकर दशकों के सामने मदाभारतीय कोरव सभा का 
वाम्ततिक चित्र अंकित हो गया था | फिर पं» महादेव भद्ठ ने तो 'धृतगष्ट' के पाठ में इतनी 
स्वाभाविकता दिखाई कि जिन सहृदय साहित्यिकों ने उस सफल अभिनय को देखा है. वे 
उस अतीत घटना की कल्पना करके आज भी मुक्तकंठ से घन्य-धन्य कह उठगे। अ्र्यन्त 
दुःख का विपय्र है कि हिन्दी-संतार में ५० महादेव भट्-जसे कुशल अमिनेता का कुछ भी 
सम्मान न हुआ | और, अब उनके सम्मान की चचा हैं| क्‍या, जब कि वह स्वगंवासी हो 
चुके; परन्तु आवेगा कोई समय अवश्य, जब हिन्दी की किसी भावी नाठयशाला म॑ उनका 
चित्रोद्घाटन बड़े समारोह से किया जायगा | 

हाँ, उसी अभिनय में प॑ं० रासविद्वारी शुक्ल का दुर्योधन! का पांट भी बड़े कमाल 
का हुआ था | यदि में वलपूर्वक इतना कह सकता हूँ कि पं० माधत्र शुक्ल-जैसा भीम! और 
पं» महादेव भट्ट-जसा धृतराष्ट्रर आजतक मैंने किसी हिन्दी-रंगमंच पर नहीं देखा है, तो 
मैं यह भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि पं० रासविहारी-शुक्ल जसा “दुर्योधन! भी मैंने 
कहीं नहीं देखा है। तारीफ तो यह कि उस अभिनय के सभी प्रधान पात्रों का नाटय सर्वथा 
दशनीय, हुआ था | बाबू प्रमथनाथ भद्दाचाय ने “युधिष्ठिर' के पाट में जो शांति-प्रियता 
दिखाई , वह कुछ कम प्रशंसनीय नहीं थी, ओर शकुनि की भूमिका में पं० लछ्षमीकांत भट्ट 
ने भी धूत्तता का सच्चा स्वांग दिखाकर छोड़ा। १० लक्ष्मीकांतजी वास्तव में बड़े ही 
सुयोग्य ओ्रौर सुदक्ष अभिनेता हैं ; पर खेद है, हिन्दी-रगमंच उनके कौशल से क्वतार्थ होने 
का सुयोग नहीं पा रहा है ! 

जो हो, उक्त अभिनय में (स्वर्गीय) बाबू पुरुषोत्तम नारायण चडढ़ा (बच्चेजी) का 
अजु न! का पाट, वाबू रामकृष्ण सूरि का 'संजय? का, पं० वेणी शुक्ल का 'बिदुर' का और 
बाबू देवेन्द्रनाथ बनर्जी का 'द्रौपदी! का तथा एक अन्य सज्जन का (नाम याद नहीं | ) 
“विकण” का पाट भी ऐंसा द्वृदयग्राही हुआ था कि साहित्यिक-मंडली में जिस प्रकार सम्मेलन के 
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उस अधिवेशन में पठित पै० जगन्नाथ प्रसादजी चतबंदी के “अनुप्रास अग्वेषण '-शीर्पक 

विनोदात्मक निबंध की गर्म चर्चा रही, उसी प्रकार समिति! के सफल अभिनय की चर्चा 
ए 

का बाजार भी गम रहा | 


किन्तु, प्रसंगवश, यहाँ मुझे शक्लजी से भी कुछ कहना है | इसमें शक नहीं कि 
वह जसे अच्छे अभिनेता हैं, बसे ही अ्रच्छे नाटककार भी | उनका हरिश्चन्द्र, भीम, 
महाराणा प्रताप ओर सिकन्दर का पार्ट जिसने देखा है, वह निगसंकोच कह सकता है कि 
वीर-रस का नादय करने में उन्हें अजीब कमाल हासिल है | ईश्वर ने उन्हें खासा डील-डोल 
भी दिया है। उनका आ्रडील शरीर रंगमंच पर बड़ा ही भव्य मालूम होता है। इसी 
प्रकार उनकी कविताएँ भी बड़ी ओजमस्बिनी ओर बीरत्वपूर्ण होती हैं। उनका 'महाभारत! 
नाटक हिन्दी में एक अनूठी चीज है। वेसा वीर-रस-पू्ण साहित्यिक नाटक हिन्दी में 
शायद ही कोई हो। उसकी भापा में पांझेण का गंभीर निनाद सुन पड़ता है। उसकी 
कविताएँ रोमांचकारिणी होती हैं। यद्यपि अब वह नाठक अप्राप्य हैं तथापि उसके गुणों 
से अधिकांश पाठक सुपरिचित हैं | 


बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है क्रि शुक्लजी ने उत्तराद्ध आजतक नहीं लिखा। 
यदि वह केवल वीररसात्मक नाटक लिखने में ही अपना जीवन खपा देते, तो निस्सन्देह 
आज हिन्दी के रंगमंच पर वीर-रस की विजय दुदृभी बजती होती। वह बरसों से 
कलकत्ता में रहते हैं, में जब वहाँ 'मतवाला-मंदह्? में था, तब प्रायः उनसे मिलकर 
अनुरोध किया करता था कि “महाभारत! का उत्तराद्ध लिख डालिए। किन्तु, उन्होंने 
शायद आलगरयवश आजतक कुछ नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दी को एक रत्न 
स वंचित कर रखा है। वह ओर कुछ न करके केवल नाटक ही लिखा करते, तो एक 
सफल और सुकीत्तिशाली नाटककार बनकर हिन्दी का असीम उपकार करते। उनकी 
लेखनी में पुरषाथ को उत्तेजित करने की अदभुत शक्ति है, सामाजिक क्रान्ति कराने की 
बिजली भो मोजूद है | उनके अन्दर वस्तुतः वीरत्व का भाद्दा है | 


१. पुरी! के डेटे वर्ष के प्रथम अब ( विशेषांक ) के पन्द्रहवें पेज के दूसरे कालम में, अपने 'वंगीय 
रंगमंच'-शीषक लेग्च् में, इस समिति के दो सफल अभिनयों की चर्चा मैंने की थी, जो क्रमशः साहित्य- 
सम्मेलन के ५चम और पषष्ठ ( लखनऊ ओर प्रयाग के ) अ्रषिव्रेशनों में अभिनीत हुए थे । सोभाग्यवश मैं 
लखनऊवाले सम्मेलन में भी पूर्वोक्त आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा” के प्रतिनिधि-रूप में पहँच गया था, और 
मुझे यह प्रकट करने हुए बड़ा सन्‍्तोष होता है कि प्रयाग के अभिनय की भाँति लखनऊ के अभिनय में भी 
इस 'समिति” ने सराहनीय सफलता पाई थी, तथा जिस प्रकार उस (पंचम) अधिवेशन में किये गये कविवर 
'पूणे” जी के व्यंग्यविनोदपूणं कवितामय भाषण की चर्चा साहित्यिकों में सरसाती रही, उसी प्रकार प्रतिनिधियों 
में इस समिति द्वारा अभिनीत 'सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक की चर्चा भी चहल-पहल मचाती रहो । श्रबतक 
के सम्मेलनों की रिपोट पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस समिति! ने लखनऊ और प्रयाग में अपने सफल 
श्रमिनयों से साहित्यिकों को जसा तृप्त क्रिया था, वेसा किसी नाटय-समिति ने सम्मेलन के किसी अधिवेशन में नहीं 
किया है | 'समिति' के रेकढें में यह बात बड़े गोरव की है, ओर संभवतः इसका अधिकांश श्रेय कविवर पं० 
माधव शुक्ल को ही प्राप्त है ।--लेखक 


४०६ शिवपूजन-रचनावली 


कहते हैं, असहयोग-काल में उनको जेल ही में जब अपने एकमात्र युवक जामाता 
की आकस्मिक मृत्यु का हृदय-विदारक संवाद मिला, ओर साथ ही घरवालों की यह प्रेरणा 
भी हुईं कि क्षमा-प्राथना करके घर चले आहए--सब लोग अधीर और व्यग्र हैं, तब उन्होंने 
उत्तर दिया था कि हम सत्य हरिश्चन्द्र ओर महाराणा प्रताप का पाट करनेवाले व्यक्ति हैं, 
विपत्ति वज्र से मर्माहत होकर भी प्रतिशाच्युत नहीं हो सकते |! 


इस घटना से शुक्लजी की नाटक-विषयक तनन्‍्मयता और उनके हृदय की बलिष्ठता 
सहज ही प्रकट होती है। उनकी वाणी और लेखनी, दोनों ही, हिन्दी रंगमंच को धन्य 
बनाने योग्य हैं; पर न जाने क्‍यों, अपनी रचनाओं में उत्साह की ज्वाला भरने की पूण 
शक्ति रखते हुए भी वह हतोत्साह-से जान पड़ते हैं। उनके पास राष्ट्रीयता ओर वीरता 
को विभूषित करने योग्य जो दिव्य विभूति है, उसे वह हिन्दी-माता के चरणों में उत्सग करना 
नहीं चाहत क्‍या १ 


असहयोग-आन्‍्दोलन के युग में शुक्लजी के मस्तिष्क ने अद्भुत चमत्कार दिखलाया 
था। अनेक राष्ट्रीय भाव-पू् चित्रों का जो भव्य प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था, उसमें 
उन्हीं की प्रेरणा मुख्य थी, ओर अधिकांश प्रभावशाली चित्रों की कल्पना खास उन्हीं के 
दिमाग की उपज थी | उन चित्रों ने एक युग-निर्माण किया था। राष्ट्रीय हलचल में 
निस्संशय उनके योगदान का भी ऐतिहासिक महत्त्व माना जायगा | तो क्या चित्रों की 
भाँति वह असहयोग-आन्दोलन-संबंधी नाटक नहीं लिख सकते थे ? जनता के हृदय में 
साहस उमड़ानेवाली जो जादू की पुड़िया उनके पास है, उसे वह हिन्दी-साहित्य के भांडार 
में नहीं रख सकते थे ? इन प्रश्नों का उत्तर तो वही दे सकते हैं, या पं० लक्ष्मीकान्त जी 
भट्ट, जिन्हें उनकी इन सारी विशेषताओं के साथ-साथ उनके अमाजनीय आलस्य का 
भी पता है | 

गत वर्ष शुक्लजी ओर पं० लक्ष्मीकान्तजी भट्ट जब काशी आये थे, तो मैंने उनसे 
पुनः निवेदन किया था कि शुक्लजी के समथ होते हुए भी हिन्दी में बीर-रसाव्मक नाटकों 
का अभाव बहुत खटकता है; उन्हें चाहिए कि अपनी लेखनी को फिर गरजाबे। साथ ही; 
एक प्रस्ताव भी सामने रक्खा था कि शुक्लजी एक ऐसी पेशेदार हिन्दी-नाटक-कंपनी 
खड़ी करें; जिसमें केवल हिन्दी के साहित्यसेबी ही अभिनेता हों और केवल हिन्दी के शुद्ध 
साहित्यिक नाटक खेले जायँ | ऐसे हिन्दी-प्रधान नाटक-संघ का आयोजन करने से हिन्दी 
का प्रचार भी बढ़ेगा और बहुत-से साहित्यानुरागी युवर्कों को नादय-कला द्वारा जीविका- 
उपाजन करने की सुविधा भी मिल जायगी। ओर भी, अ्रनेक प्रकार के लाभ होंगे। 
पारसी थियेट्रिकल कम्पनियाँ हिन्दी-प्रधान प्रान्तों के मुख्य-मुख्य नगरों में घूमकर जनता 
की रुचि भी बिगाड़ती हैं ओर साहित्य के नाटक-जेस महत्त्वपूर्ण अंग पर क्र रतापूर्ण 
कुठाराघात भी करती हैं, सो तो न हो सकेगा | भुमे विश्वास है कि पेशेंदार शुद्ध 
साहित्यिक-नाटक-कम्पनी खुलने पर हिन्दी-रंगमंच का तो निश्चय ही कायाकल्प 
हो जायगा | 
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शुक्लजी ने इस प्रस्ताव को बहुत पसन्द किया और कहा कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
यदि इस तरफ ध्यान दे, तो बहुत-कुछ काम हो सकता है | 


किन्तु, मेरी राय में हिन्दी-हित-संबन्धी हरएक बात के लिए सम्मलन को ही 
गिरफ्तार करना ठीक नहीं । यदि स्वयं शुक्लजी ही आत्मविश्वास के साथ कलकत्ता में इस 
बात का उद्योग करें कि व्यावसायिक मंतव्य से एक शुद्ध साहित्यिक हिन्दी-नाटक-संघ कायम 
होकर पेशेदार पारसी कम्पनियों की तरह भारतवर्ष के नगर-नगर में भ्रमण करे, तो निश्चय 
ही उनको हिन्दी-प्रेमी धनाढयों से काफी सहायता मिल सकती है, ओर मुझे विश्वास हे कि 
बहुत-से साहित्य-सेबी भी उनके इस आयोजन में सहप सम्मिलित होंगे | 


मुजफ्फरपुर के होनहार युवक कवि श्रीललित कुमार सिंह “नट्वर/--जों वीर-रस 
ओर हास्यरस के बड़े निपुण अ्रभिनेता हैं--बहुत दिनों रा ऐसी किसी साहित्यिक कम्पनी की 
ताक में हैं, तथा उन्हीं की तरह बहुत-से छिपे-रग्तम ओर भी निकल आवेंगे। 


खेर ; अब, अन्त में, उक्त 'समिति' के बारे में कुछ और जानने योग्य बातें । 


सन्‌ १६१६ ई० में शुक्तजी को, जीविकोपाजन के लिए प्रयाग छोड़कर कलकत्ता 
जाना पड़ा। तो भी, १० महादेव भट्ट, पं० लक्ष्मीकांत भट्ट, ५० रासविहारी शुक्ल, 
पं० जगन्नाथप्रसाद मिश्र आदि सज्जन बड़े उत्साह से समिति? को अच्छी तरह चलाते 
रे। समय-समय पर शुक्लजी भी कलकत्ता से प्रयाग चले आते थे । परव, समिति के 
जीवन-धन पं० महादेव भट्ट के स्वगंबासी होने पर पूर्वंबत्‌ उत्साह न टिका रह सका--यद्रपि 
आज भी पं० रासविहारी शुक्ल, पं० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, बाबू बद्रीप्रसाद खन्ना आदि 
के बचे-खुचे उत्साह से समिति? किसी तरह जीवित है। ईश्वर करे, वह फिर फूले फले | 
बड़ी अच्छी बात हो, यदि 'साहित्य-सम्मेलन”ः अपने नगर की इस प्राचीन साहित्यिक 
संस्था के पुनरुद्धार का प्रयत्न करे | 


हाँ, शुक्लजी सन्‌ १६१६ ई० में जब कलकत्ता चले गये, तो वहाँ भी नाठक का 
व्यसन उनके साथ ही लगा रहा। आखिर कलकत्ता में भी उन्होंने “हिन्दी-नादय-परिपद्‌? 
स्थापित करके ही कल की। “परिषद्‌! का उद्देश्य भी प्रयाग की नाव्य-तर्मित! के 
अनुकूल ही रहा--राजनीतिक जागृति का आवाहन ! वास्तव में परिषद्‌” ने कलकत्ता 
में बड़ा जागरण फेलाया ।' 


गत राष्ट्रीय आन्दोलन के समय परिषद्‌” के ४२ नवयुवक सदस्यों को जेल की 
सजा हुई थी। इसके अ्रतिरिक्त परिषद्‌ के सभापति बाबू पदूमराज जेन ओर मंत्री 
बाबू भोलानाथ बर्मन तो एक-एक व के लिए जेल गये ही, 'परिपद्‌्? के जन्मदाता 
ओर जीवन-सवस्व शुक्लजी भी तीन-तीन बार श्रीकृष्ण-जन्मग्थली के अतिथि हुए । 
अतएव यदि ऐसा कहा जाय की प्रयाग कि 'हिन्दी-नाव्य-समिति! का पुनजन्म कलकत्ता 


१. इस परिषद्‌ का परिचय भी मैंने लिखा था, पर वह लेख नहीं मिल सका |--लेखक 


४्ण्प शिवपूजन-रचनावली 


की 'नादय-परिषद्‌! के रूप में हुआ, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। मैंने कलकत्ता में 
परिषद्‌! के भी कई अभिनय देखे हैं। 
--भासिक "माधुरी! (लखनऊ); मार्गशीष॑, ३०६ तुलसी-संवत्‌ (सन्‌ १६२६ ६० ) 


पुस्तकालय का सदुपयोग 


आजकल देश में पुम्तकालयों की संख्या दिन-दिन बढ़ रही है। यह शुभ लक्षण है। 
किन्तु, हमारे देश की जनता अभी तक पुस्तकालय का सदुपयोग करना अ्रथवा उससे वास्तविक 
लाभ उठाना नहीं जानती । अधिकतर जनता शिक्षित भी नहीं है। पर जो शिक्षित हैं, 
उनमें भी पुस्तकों और पुस्तकालय के अनुरागी बढुत कम हैं। सुशिक्षित लोग भी पुश्तकों 
के पढ़ने और उनकी रक्षा करने में बड़े असावधान हैं। साधारण जन यदि उच्चकोटि का 
साहित्य पढ़ने में दिलचस्पी न दिखाव॑ तो विशेष आश्चय की बात नहीं ; क्योंकि वे विवेक- 
शूत्य हैं, उनमें प्रायः विवेचना-शक्ति नहीं है. वे सत्‌ ओर असत्‌ का विचार करने में 
असमथ हैं। किन्तु, सुशिक्षित लोग भी पुस्तकालय से भ्रष्ट अथवा अश्लील साहित्य की ही 
माँग करते हैं। उच्चम्तर का साहित्य पढ़नेवालों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। ऐसे 
सुरुचि-सम्पन्न पाठक उंगलियों पर गिने जा सकते हैं | 

हमारे समाज में अभी शायद आदश पाठक पेदा ही नहीं हुए हैं। अधिकांश 
पुस्तकालय कुरुचिपूण प्रवृत्ति के पाठकों से परिचित हैं। इसके सिवा, उत्तरदायित्व-हीन 
पाठकों से बहुतरे पुस्तकालय परेशान आंर तबाह हो चुके हैं। मलिन मनोवृत्ति के पाठकों 
के कारण ही अश्लील साहित्य की खपत अधिक हो रही है। सत्साहित्य का प्रचार तब 
तक संभव ही नहीं, जबतक रुचिभ्रष्ट शिक्षित-समाज नहीं सुधरेगा। जो लेखक लोभवश 
अथवा स्वाथान्ध होकर अवांछनीय साहित्य रचते हैं उनकी पुम्तकों का बहिष्कार यदि 
पुम्तकालयों द्वारा हो, तो समाज के कल्याण की कुछ आशा की जा सकती है। नहीं तो 
पुस्तकालयों की संख्या बढ़त जाने से समाज की नसों में जहर फेलत जाने का ही भय है। 
पराधीन भारत में जस विदेशी वश्त्रों की होली जलाई जाती रही, वैसे ही अनिष्टकर साहित्य 
को होली जलाने का आन्दोलन शीघ्र होना चाहिए | 

पुस्तकालय का सदुपयोग आजकल कम हो रहा है, दुरुपयोग ही अधिक होता है; 
क्योंकि उस के माध्यम से गाँव-गाँव में अशिष्ट साहित्य का प्रचार होता जा रहा है। यदि 
आय-संम्कृति, भारतीय भावना ओर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार न हो सका, तो पुम्तकालय 

१. इस लेख में पाँच चित्र भी छपे थे--(१) नागरी-प्रवर्धिनी सभा के सदरय और हिंन्दी-नाट य- 

समिति के पात्र, (२) द्रापदी-चीर-हरण के समय क्रू.ढ भीम के प्रति दुर्योधन, (३) पंडित माधव शुक्ल, 
(४) हिन्दी-नाट्य-समिति (प्रयाग) का अन्तिम थ्रप, (५) हिन्द्ी-नाट्य-परिषद्‌ (कलकत्ता)--सन्‌ 
१६१७ ई० ले ० 
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का कोई महत्त्त नहीं, उसस कोई लाभ नहीं, उसकी उपयोगिता केंवल समाचार-पतन्न- 
पाठकों से नहीं सिद्ध हो सकती | पुम्तकालयों की संख्या-वृद्धि अनुदिन हो रही है, तब 
भी सत्साहित्य के रचयिताओं ओर प्रकाशकों की यह शिकायत बनी हुई हैं कि अशोभन 
साहित्य के प्रकाशकों का माल अधिक खपता है। अच्छी पुम्तकों के विक्रेता भी सुरुचिपूर्ण 
पाठकों का टोटा अनुभव करते हैं। यदि पुम्तकालयों से तब्रितरित होनेबाली पुस्तकों की 
छानबीन की जाय तो पता लगेगा कि कसी रुचि के पाठकों की संख्या अधिक है | 

पुम्तकालय-संघों को चाहिए कि वे सभी सम्बद्ध पुस्तकालर्यों मं केबल रवस्थ साहित्य 
का ही संग्रह, संचय एवं वितरण कराने पर ध्यान रखें । समाज की बिगड़ी हुई रुचि का 
परिष्कार करने में ही पुस्तकालय का सदुपयोग किया जाय। अनेतिकता फेलानेवाले 
असत्साहित्य का प्रचार जिस पुम्तकालय के सहारे होता हो, उसको सम्मार्ग पर लाने का 
प्रयत्न होना आवश्यक है। पुस्तकालय-संघों की ओर से पुस्तकालयों को कड़ी चेतावनी 
देकर सावधान किया जाय कि वे अने तिक साहित्य का पूर्ण बहिप्कार करके समाज का मंगल 
करें | यदि अस्वस्थ साहित्य की समीक्षात्मक सूची प्रचारित करके पुम्तकालयों और पाटकों 
की सजग कर दिया जाय तो समझदार लोगों के सँसल जाने की आशा है | 

पुस्तकालयों से पुम्तक ले जाकर पदनेबाले लोग भी पुस्तकों के साथ सभ्य व्यवहार 
करना सीखें | प्रायः देखा जाता है कि पाठकों के घर से जब पुस्तकें वापस आती हैं तब 
डनकी सूरत बदल जाती हैं। अनेक पुस्तकालयों की असंख्य पुस्तकें अपने पाठकों की 
असभ्यता ओर हृुदयहीनता के फलस्वरूप दुदशाग्रस्त हो जाती हैं। किसी की जिल्द टूट 
गई, किसी के पन्‍ने गायब हो गये, किसी की सीवन उधड़ गई, कोई मसली हुईं या गँदली 
होकर लोटी । पुस्तकालय को यदि हर साल एक हजार रुपय की नई पुस्तक खरीदनी हैं तो 
पुस्तकों की मरम्मत कराने में भी पाँच सौ रपय लगान पड़ते हैं। पाठकों की असावधानता 
के कुफल भोगनवाले पुस्तकालयों के कट अनुभव यदि संकलित अथवा एकत्रित किये जाये 
तो भीपण परिणाम प्रकट हो सकते हैं। हमारा पाठक समाज यदि पुम्तकालय का सदुपयोग 
करना सीख जाये तो हम नाना प्रकार की आर्थिक हानि ओर मानसिक ग्लानि से बच 
सकत हैं | 


हमें पता हैं कि बहुतेरे असंस्कृत पाठकों ने अनक पुस्तकालयों का कलेजा काढ़ू लिया 
ह--कितनों को खोखला कर दिया है। पाठकों की उत्तरदायित्वहीनता के कारण बहुत-स 
सावंजनिक पुस्तकालय उजड़ चुके हैं ओर आज भी उनका वह क्रम चल रहा है | नतीजा यह 
हुआ है कि पुम्तकालयों में साहित्यिक शाध के लिए अनुसन्धायकों को आवश्यक सामग्री 
नहीं मिलती । पतन्न-पत्रिकाओं की फाइलें खण्डित ओर दुलंम हैं, पुस्तकों के प्रथम संस्करण 
भी अप्राप्य हैं | 

शोध और समीक्षा के इस युग में यदि पुस्तकालय का सदुपयोग करना अभीष्ट है तो 
बड़े ओर पुराने पुश्तकालयों की बिवरणात्मक पुस्तक-पत्रिका-सूची प्रकाशित कराई जाय, 
जिससे साहित्यिक अनुसंधान करने में सुविधा हो। पुरानी पत्रिकाओं ओर अलभ्य पुस्तकों 
है 
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की रक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं और महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकों के संरक्षण की नियमित व्यवस्था हो तो पुस्तकालय की उपादेयता बढ़ जाय । 
पुस्तकालय-संघ की ओर से दनिक ओर साप्ताहिक पत्रों की फाइलों के संग्रह का भी 
प्रयत्न या प्रबन्ध होना चाहिए । इसके लिए सम्बद्ध पुस्तकालयों को ऐसा सुमातर दिया 
जा सकता है कि वे अपनी शक्ति एवं सुविधा के अनुसार एक-एक देनिक-साप्ताहिक-मासिक 
चुनकर सुरक्षित रखें । सभी पत्रों का संग्रह एक ही पुस्तकालय में होना असंभव है; पर 
एक-एक पत्र अलग-अलग सुरक्षित रहे ओर इसकी जानकारी के लिए पुस्तकालय का पता 
ओर पत्र का नाम प्रकाशित कर दिया जाय तो खोज के काम मे बड़ी सहायता मिलेगी | 
--त्रमासिक पुस्तकालय! ( पटना ); विशेषांक- वर्ष १, अंक ३-४ ; अगस्त, १६५४ ई० 


क्रान्ति का अमर सन्देश 


ऐ भारतीय युवक | तू सावधान हो जा, सम्हल जा, में आ रही हूँ--देख, तेरे सिर 
के ऊपर मँडला रही हू-- आँखें खोल, तर चारों तरफ छा गई हूँ--होशियार हो जा, 
दहल मत, कातर मत हो; कान देकर दसों विशाओं में मर हाहाकार सुन ले। पहचान 
तो, मैं कौन हूँ 

बेट।, अधीर मत हो, घबरा मत, शान्‍्त हो; में तरे ही लिए दोड़ी आ रही हूँ--- 
अगाध सिन्धु को उत्ताल तरगें पार कर में ठुक्ी को गोर में भरने के लिए आई हूँ। आ 
बेटा, प्रताप! की आह मिटा बेटा, 'शिवा” का मोह छुड्टा बेटा, गोविन्द! का हाय हटा 
बेटा; मेरा ललला, मेरा हीरा | तू सकपकाता क्‍यों है / तू सहमता क्‍यों है ? 

मेरा कलेजा |] जरा दम धर, तनक ढाढ्स कर, में चुटकियों में तुझे चंगा कर 
दुंगी--ले, मेरी अजस्र स्नेहघारा पी-च्चुः-च्चुः - पी-पी मेरा बब्बो, पी; यह दूध की धार 
नहीं है बेटा--अमृत की घुट्टी है-- ले, पी; तेरी नसों में बिजली दोड़ जायगी--तरी कायरता 
काफूर हो जायगी--तरी भीति भाग खड़ी होगी--जरा अपने कम्पित अधरों को टिका कर 
इसका एक घूंट भी तो पी सही; फिर देख इसके करामात--पल-भर में काया पलट हो 
जायगा--बस अभी-श्रभी तेरे पैरों म॑ं अंगद-पेज की हृदता होगी, तेरी भुजाओं में भीमार्जुन 
की सम्पुट-शक्ति होगी, तेरी छाती में विश्वविजयी रघु का रक्त होगा, तरी आँखों में त्रिशुली 
त््यम्बक का तेज होगा, तेरी मुद्ठी में बच्र-मुष्टि-प्रहागी हनुमान का अ्रमोध संघात होगा, 
तेरी वाणी में इन्द्रजत्‌ू के घनधोप की तरह वज्जर-निर्घोष होगा, तरी ललकार में लड़ाके 
लक्ष्मण की-सी फुफकार होगी, तेरी एकाग्रता में एकलव्य की-सी अटलता होगी, तेरी 
हरएक साँस स कंकावात की सृष्टि होगी | 

सच कहती हूँ, बात मान, तू सचमुच पल-भर में प्रलय का पुतला बन जायगा | 
तेरी आँखों स चिनगारियाँ बरस कर भीति-भरत्सना को भस्म कर देंगी, तर भ्रुजदंडों पर 
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ताल की ढठोंक पड़ते ही दिशाएँ थर्रा उठेंगी, तेरे ओऔठों के दाँतों से चाँपते ही 
तुफान बरपा हो जायगा--हिमालय तेरे चरणों पर सिर टेकेगा, समुद्र की लहरें तेरे पैर 
पखारेंगी, मेंघ उमहृ-घुमइुकर तरा अभिषेक करेंगे, बिजलियाँ तेरी आरती उतारेगी, 
तारे टूट-ट्टकर तेरे गले का हार आ बनेंगे, चाँद-सूरज तरे विजय-मुकुट के मग्गि बनकर 
जगमगायेंग ओर घधरित्री तुके धारण कर धन्य होगी | 
अच्छा | अ्रव कहीं तेरी रगों में खून का दोरा हुआ | हाँ, देख रही हूँ--तरें हृदय 
का यह सजीब सपन्दन, तेरे रोम-रोम का यह जीवन्त *फुरण मैं खूब अनुभव कर रही हूँ--- 
तरे भावों का यह ज्वलन्त जागरण, तेरे विचारों का यह उत्तुग उत्थान मैं गोर से सुन 
रही हँ--तरी आकांक्षाओं का यह ताण्ड्ब गान, तरी आहों का यह प्रलय-संगीत बड़े ध्यान 
से परख रही हूँ--तेरे लद्दय की सवेग गति को, तेरे राष्ट्र की नाड़ी को, तेरी उद्ध ग-भरी 
मनोबृत्ति को । अच्छा, शान्त रह, में तुकी को अपना अम्त्र बनाकर अग्निमय खेल 
खेलूँगी | 
--मासिक युवक! (पटना); वर्ष १, अंक २; फरवरी, १६२६ ई० 


स्वतंत्र होने से पहले 


हमलोग अनायास कहा करत हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा जम्मसिद्ध अधिकार हैं ; 
पर हममे॑ से कोई यह नहीं कहता कि स्वतंत्रता को भी ईइबर ने यह जन्मसिद्ध अधिकार 
दे रखा है कि अमुक-अमुक गुणों स युक्त पात्र को ही तू अपना सकती है। हमलोग 
खतंत्र होने के लिए बड़े उत्सुक हैं; पर न्वतंत्र होने की पात्रता हममे है या नहीं, यह सोचने 
की उत्सुकता हममें नहीं ह | 

जो जातियाँ व्वतंत्र हैं, उनके गुगों पर ध्यान न देकर हम अधिकतर उनके दोपों पर 
ही ध्यान देतें हैं। अधिकांश लोग तो यह कहते हैं कि जबतक हम ख्वतंत्र न हो लेंगे, 
तबतक स्वतंत्र जाति के लक्षण हममे न आ सकेंगे । नेता भी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त 
होने पर ही परतंत्रता-जनित दोष दूर किये जा सकेंगे | यद्यपि ये बातें सवंथा तथ्यहीन नहीं हैं; 
तथापि यह विचार करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र होने के बाद हम अपने कोन- 
कोन-से दोप दूर करेंगे ओर स्वतंत्र होने के पहले हमें अपने किन दोपों का निवारण 
करना चाहिए | 


पात्रता के लिए. प्रेरणा 


किन्तु, मेरी समझ मे तो स्वतंत्र होने के बाद का कार्यक्रम सोचना मनमोदक खाना 
होगा | सबसे पहले तो यही सोचना चाहिए कि स्वतंत्र होने के पहले हमें क्या-क्या करना 
चाहिए। स्वतंत्र हो जाने की चिन्ता से बढ़कर हमें स्वतंत्रता की पात्रता के लिए चिन्ता 
करनी चाहिए; किन्तु ऐसी प्रवृत्ति हमलोगों में नहीं देख पड़ती | सोमाग्यवश कुछ 
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भारतवासी ऐसे अबश्य हैं, जो स्वतंत्रता और उसकी पात्रता प्राप्त करने की चिन्ता में ही 
प्रतिक्षण लीन रहा करत हैं, पर सवंसाधारण जनता में अमी यह चिन्ता व्याप्त नहीं हुई है। 
आवश्यकता इस बात की है कि जनता को ख्वतंत्रता की पात्रता प्राप्त करने के लिए 
उत्साह और प्रेरणा दी जाय | यदि सहसा सब लागों स अनुरोध किया जाय कि स्वाथंत्यागी 
ओर वलिदानी वीर बनो, तो एकाएक लोग वेसे नहीं हो सकते । बड़ी-बड़ी बातों तक 
लोगों को पहुँचाने के लिए उन्हें छोटी-स-छोटी बातों की सीख देने की आवश्यकता है। ऐसा 
करने में किसी प्रकार की कानूनी रुकावट भी नहीं है। वंधानिक बाधा तो केवल ऐसी 
बातों के प्रचार करने में है जिनसे उत्तेजना वा द्वोह-ढव प फेलने की आशंका हो | 

यदि ग्राम-संगठन या ग्राम-सुधार किया जाय तो रचनात्मक कार्यक्रम में बड़ी सहायता 
मिल सकती है। देश के लाखों आदमी दुदशाग्रस्त हैं। अविद्या के घोर अन्धकार में 
भटठकनेवाले करोड़ों गरमव्रासी अपना अत्यन्त साधारण ककत्तंव्य भी भूल बेठे हैं। उन्हें 
निरन्तर प्रेरणा मिलती रहे तो वे अवश्य दी सनन्‍्मार्ग पर आरूढ़ हो सकते हैं। किन्तु, 
असंख्य गाँवों में अभी संगठन या सुधार का कोई काम नहीं हुआ है। उन्हें सच्चे पथ- 
प्रदशकों की आवश्यकता है । एक-दो बार गाँव में जाकर व्याख्यान काड़ आने से कोई 
लाभ न होगा | वहाँ लोगों के बीच स्थायी रूप स निवास करके बड़ी मिठास के साथ 
नियमित काय करने की आवश्यकता है । काम की कमी नहीं है, काम करनेयरालों का 
अभाव है। जो कार्यकर्ता हैं भी, उनमें से बहुत ही कम लोगों का ध्यान गाँवों की ओर है | 
बहुतरे कार्यकर्ताओं ने तो आमीणों में असंतोष ओर अश्रद्धा की सूध्धि करदी $ | 
जहाँ-कहीं व्रिश्वसनीय ओर सच्ची लगन के कायकर्त्ता हैं, वहाँ काम भी अच्छा हो रहा है। 
पर, ऐसे गाँव 3'गलियों पर गिन लेने योग्य हैं। आदर्श कायकर्त्ताओं की टोली तेयार 
करने के लिए कई बाए प्रयत्न भी हुए हैं; पर सच्ची घुन के कमंठ व्यक्ति बहुत कम निकले हैं | 


आत्मविश्वास का अभाव 


हमारे देश के होनहार ओर उत्साही नवयुवक स्कूल-कॉलेजों सं निकलते ही छोटी-मोंदी 
नोंकरियों की खोज में लग जाते हैं। उनके मन म॑ ग्रामीणों की उदारता ओर सरलता का 
विश्वास नहीं रहता | वे सममभते हैं कि गाँवों में रहने से जीजिका नहीं चल सकती ; किन्तु 
ऐसी समझ का कारण है आत्मविश्वास का अभाव | यदि सच्ची लगन का विनयी काये- 
कर्ता हो तो गाँववाले उसे पूजने लगेंगे । उन लोगों के मन में यह हृढ़ विश्वास जमा देने 
की आवश्यकता है कि हम स्वान्तःकरण से, निष्क्षता के साथ, ग्रामीणों की सेबा में 
ही जीवन बिताना चाहते हैं | 

यह तो निश्चित ही है कि गाँवों में जाकर कार्यक्षेत्र तबार करने के लिए अटल संकल्प 
ओर साहस तथा अध्यवसाय की आवश्यकता पड़ेगी; किन्तु नौकरियों के लिए जितनी 
कटिनाइयाँ मेलनी पड़ती हैं, उतनी अपमानपूण कठिनाई वहाँ न भेलनी पड़ेगी। 
आज जो इने-गिने युत्रक आरम्मिक किकक छोड़कर गाँवों में अपना कार्यक्षेत्र तेयार कर 
चुके हैं, वे नोकरी करनेवालों से अ्रच्छी स्थिति में हैं। उन्हें आर्थिक लाभ कुछ कम भले 


साहित्यिक रचनाएँ ४१३ 


ही हो; पर शारीरिक सुख और मानसिक शान्ति कम नहीं है। फिर ग्रामसेवा के लिए 
कटिबद्ध होनेबाले के लिए देशसवा का अनुराग ओर स्वार्थ-त्याग की प्रवृत्ति पहली शत्त भी 
है। ऐसे लोक-संवक जबतक गाँव-गाँव में फेलकर कार्य-तत्पर नहीं हो जाते, तबतक 
हमलोगों की कल्पना-जल्पना का कोई महत्त्व नहीं | 


नार्गरिक्नों के लिए भी कार्येकत्तो 


यदि सच पूछिए, तो ग्रामीणों की तरह शिक्षितों ओर नागरिकों में भी काम करनेवालों 
की आवश्यकता है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, अखबार पढ़ा करते हैं, वाबू बने 
फिरत हैं; उनकी दशा कम शोचनीय नहीं | व स्वच्छता के साधारण नियम भी नहीं 
जानते, या जानते भी हों तो उनके पालन का आग्रह नहीं रखते। नागरिकता की गनन्‍्ध 
तो सो में दो-चार में ही पाई जाती है| ज्ञान तो बहुतों को हे, पर व्यवहार में लाने की 
प्रवृत्ति कम लोगों में दखी जाती है | 

विश्वास न हो, तो रेल का सफर करके देख लीजिए, हाट-बाट में परख लीजिए. अनेक 
स्थलों में गहरी निगाह डालने स वास्तविकता सूक जायगो। इण्टर क्लास में प्रायः 
शिक्षित सभ्य बाबू लोग ही सफर करते हैं। उन्हें थूकने का भी शऊर नहीं, दूसरों की 
सुविधा का ध्यान नहीं, स्त्रियों के सम्मान का ज्ञान नहीं। मैंने एमू० ए० पास सज्जनों 
को भुसाफिर्खाने के बीच में ओर प्लेटफार्म पर पान की पीक थूकते देखा है। कितने ही 
सफेदपोश वाबू लोग मूंगफली ओर केल-सन्तरें डब्बे में ही छीलत हैं, पूरियाँ खाकर 
पत्तल आगे के प्लेटफाम पर ही फेंकवे हैं--पीछे को लाइन पर नहीं ; ओर ऊपर से स्टेशन 
की सड़ी मलाई का पुरवा भी कुकलाकर पटक देत हैं | 


इस तरह के अनेक दृश्य घाटों पर ओर मेलों में देख पड़त है। जब लिखें-पढ़े लोगों 
का यह हाल हैं, तब देहातियों की शिकायत का कोई अथ नहीं | कोन कह सकता हैं कि 
इलाह।बाद स्टशन पर राष्ट्रपति मोलाना आजाद केले के जिस छिलके पर फिसलकर घायल 
हुए थे, वह किसी बाबू का प्रसाद था या किसी गेंवार देहाती का ! किन्तु, राष्ट्रपति के पेरों में 
अचानक चोट आ जानसे राष्ट्रीय कायक्रम में बाधा उपस्थित हों गई, उसका जिम्मेबार कोन ४ 


इसी प्रवार, यदि हम देश की अनेक बातों पर ठंडे दिल-दिमाग से विचार करें तो 
स्पष्ट मालूम होगा कि हमलोग सहसा स्वतंत्रता की रंगशाला में प्रवेश करके सफल अभिनय 
ही करना चाहते हैं, 'रिहसल?! या अभ्यासक्रम की कुछ भी आवश्यकता नहीं समभते | 
हमलोग यह सोचते हैं कि स्वतंत्र होने के बाद एक साथ ही सारे सुधार कर डालेंगे। 
स्वतंत्र होते ही साल-भर में समाज को कानून की गंगा में दबोचकर विशुद्ध बना लेंगे, 
शिक्षा को भी विधान को दिव्य अग्नि में तपाकर चमका लेंगे, वेबवाहिक सुधार तो देखते- 
देखते कर लेंगे। किन्तु, यह धारणा अच्छी नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति से कल्याण 
की आशा नहीं | इससे तो यही पता लगेगा कि हमारे द्ृदय में अभी वह पवित्र ज्वाला 


धधकी ही नहीं है | 


४१४ शिवपूजन-रचनावली 


राष्ट्रीय भावना की कमी 

रंग-ढंग से भी कुछ ऐसा ही जान पड़ता है। धनी-मानी लोग घन की राशि 
पर अजगर बने बेठे हैं, देशोद्धार और समाज-सुधार के अनेक महत्त्वपूर्ण काय॑ अधूरे पड़े हैं । 
कितने ही काम ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का राजनीतिक अथवा वेधानिक भय 
नहीं है; पर हमारे धनीधोरी लोग देश की आवश्यकता समझते ही नहीं | दुभग्यवश 
गुप्त दानियों के लिए तो अनामिका साथवती! हो गई है। नौजवानों में भी फेशन का 
घुन लग गया है। जब उन्हें शील और चरित्र का ही कम ध्यान है, तब देश का 
विशेष ध्यान कब रह सकता है | 

रईसों और कमासुत लोगों में भी गिने-चुन ही ऐसे हैं जिन्हें अपने देश, अपने 
वेश ओर अपनी भाषा के गौख का अमिमान है। वे लोग शान के लिए कोई श्रैंगरेजी 
अखबार खरीदते हैं, पर हिन्दी का छूतें भी नहीं और बेहयाई को चपतियाकर कह बेठते 
हैं---हिन्दी में कुछ है भी कि पढ़ें ! 

पाठक स्वयं ही अपने आसपास के लोगों का गम्मीरतापू्वंक निरीक्षण करके देखें 
कि स्वदेशी -त का संकल्प कितने लोग सचाई से निबाहतें हैं। अपने साहित्य ओर 
अपनी संस्कृति की महत्ता पर कितने लोगों की अ्रचल आश्था है, देश की दुगति के प्रति 
कितने लोगों की वाम्तविक सहानुभूति है। व्यापारी लोग “दिन प्रति लाभ लोभ 
अधिकाई? के शिकार हैं, देश गया “तेलहण्डाःतले। किसान तो बस सरकार के सिर 
दोप मढ़कर दूध के घुले बन जाते हैं ; कहते हैं कि कानूनी गोरख-धन्धे के कारण अदालती 
लड़ाई लड़नी पड़ती है; मगर यह बात सोलहो आने सच नहीं है। नागरिकों को 
सिनेमा के शोक रो छुड्टी नहीं । पढ़ें-लिखे लोग समम बेठे हैं कि उन्नति का आलोक 
पश्चिम स आया, हम तो असभ्यता की अँघधरी रात में भठक रहे थे । विद्वान लोग 
कहते हैं कि विदेशी से ही प्रगतिशीलता की ज्योति आई, हमारे पूवंज ओर उनके विचार 
अप्रगतिशील हैं | तात्यय यह कि राष्ट्रीय भावनाएँ अभी बहुतों के द्वदय में 
उद्बुद्ध नहीं हुई हैं | 

इसी के लिए ग्रामों और नगरों में सामूहिक उद्योग की आवश्यकता है। ऐसे शुभ 
उद्योग कई बार हुए भी हैं; पर अ्रमी जन-जन के मन में राष्ट्रीय गौरव की विशुद्ध 
भावना बद्धमूल नहीं हुई है। जिनके हृदय में राष्ट्रीय चेतना जाग चुकी है, वे अपनी 
शक्ति-भर जूर रहे हैं; पर उन्हें जनता के चौमुखे सहयोग की आवश्यकता है | 
असंख्य हृदयों में पनपी हुई राष्ट्रीय भावना ऋ्र्रता से कुचल दी गई है; फिर भी 
लोगों का हृदय निर्बोज नहीं हुआ है; पर अभी उसके लगातार पोषण की आवश्यकता 
है। इसी के लिए शान्तिप्रिय कार्यकर्ताओं की माँग है, जो देश और समाज के कोने- 
कोने में जाकर लोगों को कत्तब्य-पालन की प्रेरणा दें। किन्तु, कत्तंव्य-पालन के लिए 
उनके सामने ऐसे सुकाव न रखें कि उन्हें हिचक या शआ्रांतंक हो। उनसे ऐसे सरल 
अभ्यासों का श्रीगयणेश कराया जाय जो उनके लिए सुगमतापूर्वक साध्य तो हों ही, 
उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुँचानेवाले भी हों | 
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छोटी-छोटी बातों की शिक्षा 
अभी तो हमें देशवासियों को पहले बहुत-सी छोटी-छोटी बाते भी सिखाने का 
अवध्षर नहीं मिला है। लोग स्वच्छता ओर स्वास्थ्य तथा शिष्टाचार की साधारण-से- 
साधारण बातें भी नहीं जानते। हमें सिखाने में कोई कुमलाहट न हो तो उनके 
जीवन को सुखमय, घुव्यवस्थित ओर शान्तिपूर्ण बनाने के लिए अभी बद्ृत-कुछ सिखाना है । 
वे महामारियों से बचानेवाली सामान्य बातें भी नहीं जानते। खेती-बारी मं लाभ 
पहुंचानेवाली नई-नई बातों से वे अनभिज्न हैं। समय का सदुपयोग करना तो वे 
जानते ही नहीं । भोजनादि के विषय में वे पूरे असात्रधान हैं। टिकट कटाने का ढंग 
उन्हें नहीं मालूम | मन्दिर में जाय॑गे तो हल्ला करेंगे; सभा में जायँँगे तो असहिष्णुता 
का प्रदशेन करेंगे। फिजूलखर्ची के बारे में उनकी बहुत ही थोड़ी जानकारी है । 
गृह-निर्माण-कला की अनभिशता उनके परिवार का संहार कर रही है। पशु-चिकित्सा 
न जानने से वे अपने गाधन की रक्षा नहीं कर पाते। अन्धविश्वासों मं फँसकर वे 
पारषहीन और निमुद्धि हो गय हैं। विदेशी सभ्यता की चकाचोंध में वे ख्देशामिमान 
ओर भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। 

आशय यह है कि इसी तरह के अनेक दोष हमलोगों में घर किये हुए हैं, लिनका 
मान किये विना स्वतंत्रता की सुपात्रता नहीं प्राप्त हो सकती। यदि इन छोटी-मोटी 
बातों की उपेक्षा न करके हम सजग होने की ठान ले, तो ईश्वर की दया से स्वतंत्रता के 

बीज-बपन एवं अछुरसिंचन के लिए सरस, उदंर क्षेत्र तयार होने में देर न लगेगी । 
“साप्ताहिक 'आराज? (काशी); व ७, अंक १; १७ जुलाई, १६४४ ई० 


देश का ध्यान 


ख॒तन्त्र देशों के लोग प्रत्येक कार्य करते समय अपन देश की भलाई ओर बढ़ाई का 
ध्यान रखते हैं। किसी के साथ बातचीत या कोई व्यवहार करते समय इस बात का वे सदा 
ध्यान रखते हैं कि हमारी बाते सुनकर या हमारा व्यवहार-बतांव देखकर उस व्यक्ति के मन 
में हमारे देश के प्रति घुणा या हैय धारणा न हो। दुर्भाग्यवश भारतवषं गे शिक्षा-प्रचार 
का विशेष अभाव होने से अधिकांश लोगों को भ्वदेश की प्रतिष्ठा और कीत्ति का ध्यान नहीं 
रहता। यदि हमारे देश के लोगों के मन में स्वदेश के गोरव की भावना सदा बनी रहती तो 
आज देश की ऐसी दुगति न होती । जबतक पग-पग पर देश का ध्यान रखने की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हममें नहीं दिखाई पड़ती तबतक देशोद्धार की आशा भी पूरी होती नहीं नजर आती | 
खान-पान में, बोल-चाल में, रहन-सहन में, वेश-भूपा में, उठने-बेठने में, लिखने-पढ़ने में, 
चलने-फिरने में, पूजा-पाठ में, लेन-देन में, जीवन के सभी त्यवहारों में. सब तरह फे लौकिक 
झौर सामाजिक आचरणों में अपने देश की सभ्यता, संस्कृति एवं विशेषता का ध्यान रखना 
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बड़े महत्त्व का विपय दे | किन्तु, हमारे यहाँ के सुशिक्षित जन भी इस महत्त्व के विषय पर 
टुक ध्यान नहीं देते। विदेशियों के स्वदेशामिमान की बातें हम प्रायः देखते, सुनते ओर 
पढ़ते हैं; परन्तु उनपर न कभी ध्यानपूर्वक विचार करते हैं ओर न कभी तदनुसार आचरण 
ही करते हैं । 
चेन दा अपवठयय 

सामाजिक और धार्मिक कार्यों में देश की दशा का ध्यान बहुत कम लोगों को रहता 
है। देश की भलाई और उन्नति के अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य द्रव्यामभाव के कारण अपूर्ण 
पड़े हुए हैं ओर विवाह, श्राद्ध आदि में अपव्यय का कोई ठिकाना नहीं हैं। प्रतिवर्ष हमारे 
देश के दानी लोग करोड़ों रपये अपना परलोक संवारने के लिए दान देते हैं ; पर वाम्तविक 
लोकोपकार का ध्यान बहुत कम दानी रखते हैं। मन्दिर ओर धमंशाला बनानेवाले बड़े-बड़े 
दानी देश-काल का ध्यान छोट्कर केवल अपने ही लिए. पुएय ओर यश कमाने के उद्देश्य से 
अन्धाधुन्ध रुपय खच्र करते हैं| वे कभी सपने में भी यह नहीं सोचते कि इस समय देश में 
मग्दिरों और धमशालाओं से कहीं अधिक विद्यालयों ओर पुम्तकालयों तथा गोशालाओं ओर 
अरपतालों की आवश्यकता है | इस तरह की कितनी हो देशोपकारिणी संस्थाएँ द्रव्याभाव 
से अवनत दशा में पड़ी हुई हैं ओर धनी दानी लोग परलोक की ओर आँखें उठाये थेली की 
पैंदी काटत चले जा रहे हैं। अनाथालयों ओर विधब्नाश्रमों स मन्दिरों की संख्या सोंगुनी 
अधिक होगी, फिर भी अधिकांश दानी ओर धनी उधर ही ध्यान देते हैं। इसका कारण 
यही है कि उन्हें देश का ध्यान नहीं हैं | 

देश में बहुत-स ऐस घन-सम्पन्न परिवार हैं, जिनमें घन का उपभोग करनेवाले व्यक्ति बहुत 

कम हैं या हैं ही नहीं | कितने ही धनाढय परिवारों में निम्सन्‍्तान विधवाएँ गहरवामिनी हैं 
जिनका कोई उत्तराविकारी नहीं । एस धनी परिवारों के धन की जो दुदंशा होती है, वह 
सबकी आँखों के सामन है। यदि कोई देशहितेपी ऐस परिवारों के स्वामी या स्वा मिनी से 
धन का देशहिताथ सदुपयोग करने की बात कहे तो उनपर उस बात का कोई असर नहीं 
होता | उनमें सेकड़े दोन्‍नचार ही ऐसे होते या ऐसी होती हैं जो देश की वत्तमान 
आवश्यकताओं की पृत्ति पर ध्यान देते या देती हैं। अधिकतर व स्वाथसिद्धि और परलोक- 
चिन्ता में ही संलग्न रहकर धन खर्च करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि देश के लोगों 
की धामिक धारणा अत्यन्त संकुचित ओर सह्लीण हो गई है | 

हमारे धमशास्त्रों में समी तरह के पुए्यों से बढ़कर परोपकार ओर लोक-सेवा की 
महिमा बखानी गई है। जीवदया और जनसेत्रा से जितना परलोक बन सकता है, उतना 
ओर किसी पुएय से नहीं, यह बात हमारे धमंशास्त्र पुकार-पुकार कर कह रहे हैं; फिर भी जन- 
समुदाय के कल्याण की चिन्ता छोड़कर लोग व्यक्तिगत कल्याण के फेर म॑ ही पड़े रहत हैं। 
इस देश में हजारों मन्दिर ऐसे हैं जिनके निर्माताओं ने देवोत्तर सम्पत्ति का कोई स्थायी 
प्रबन्ध नहीं किया है| परिणाम यह देखा जाता है कि अनेक मन्दिरों की रक्षा ओर उनमें 
पूजापाठ, राग-भोग तथा उत्सब का कोई नियमित प्रबन्ध नहीं हैं। सनातनघम-महासमा 
ओर हिन्दू-महासभा के कर्णंधार देश-भर के देवालयों को दुदशा खुली आँखों देख रहे हैं, 
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पर वे इस दिशा में कोई संघटनात्मक काय नहीं करते | हिन्दू-जाति के लोग इस देश पर 
अपना स्वत्व स्थापित करने को बहुत उत्सुक हैं; पर इसकी वास्तविक आवश्यकताओं की 
पूत्ति पर उनका ध्यान जसा चाहिए, वसा नहीं हैं | 

इस कृषि-प्रधान देश के मेसदशड-स्वरूप असंख्य गाँवों ग॑ अविद्या का भी अन्धकार 
छा रहा है; पर ज्ञान का प्रकाश फलाने की चिन्ता पाँच प्रतिशत घनिकों म॑ भी नहीं दिखाई 
पड़ती । स्वदेशी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था न होने से अनेक गाँवों के मनुष्य ओर 
पशु अकाल काल-कवलित हो रहे हैँ और समथ दानी लोग उन्हीं तीथस्थानों में नये-नये 
मन्दिर बनवातं चले ज। रहे हैं. जहाँ मन्दिरों की कोई आवश्यकता ही नहीं है-गाँवों के 
केन्द्र-स्थानों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय अथवा दातब्य ओऑपधालय 
स्थापित करने की सूक किसी में पंदा हो नहीं होती । इसका प्रत्यक्ष कारण हैं देश का 
ध्यान न होना । 


जनता की स्थिति 


जस देशानुगगी का मन हर घड़ी देश के ध्यान में लीन रहता है, वह प्रग-पग पर 
छोटी-स-छोटी बात म॑ मी, देश का ध्यान रखता हैं। बह कभी कोई काम ऐसा नहां 
करता जिससे देश की हानि अथवा अप्रतिष्ठा हो | दूसरों की नजरों मं वह जँचाना चाहता है 
कि में सभ्य देश का निवासी हूँ |! वह अपने देश की लाज रखने के लिए कष्ट, कठिनाई 
ओर असुविधा सहप॑ मभेलता है। पर, जिसके मन में देश का ध्यान नहीं है, वह अपने 
आचरण से सबंत्र ही देश की द्वीनता ओर अपकीत्ति का कारण बनता हैं। यदि किसी से 
उसका मत नहीं मिलता तो हुस अपमानित करने के लिए वह अपनी मनुष्यता तक छोड़ 
देता हैं। सद्धान्त-सम्बन्धी बिरोध व्यक्तिगत शत्रता का काग्ण बनकर समाज को दूषित 
करता है। मतभेद से उल्न्न द्वोह अथवा कलह घोर वमनस्य का बीज-बरपन कर रहा है। 
राजनीति, धम, समाज, साहित्य, सब में पार-परिक दं पे अनथ कर रहा हे। मतभेद को 
कोई अम्वाभाविक नहीं कह सकता; परन्तु प्रतिस्पर्धा जो ईपष्यां की जननी बन बठी है, 
कोई देशप्रेमी या देशध्यानी पसन्द नहीं कर सकता | 

इस समय देश में चारों ओर चुनाव की चुनीती की चचा चल रही है। कुछ ही 
दिनों में पता लग जायगा कि देश का ध्यान कितने लोगों को हैं। लोगों से यहाँ मतलब 
साधारण जनता से नहीं हे, जनता को बहकानेवालों से हैं--जनता को भश्रमजाल में डालने- 
वालों स है। जनता को तो देश का ध्यान अवश्य है, पर वह जागरूक नहीं है | यदि जनता 
में देश का ध्यान सजग होता तो वह अपना हिताहित पहचान सकती--उसपर मायावी 
लोगों का जादू कभी न चलता | किन्तु, जनता के हृदय में देशहित की चेतना सुपुप्त दशा 
में पड़ी हुई है । उसे निरन्तर जगायें रखनंवाले सन्देशबाहक प्रायः जनता तक बहुत कम 
पहुँच पाते हैं। आज भी असंख्य गाँव ऐस हैं, जहाँ अखबारों की पहुँच नहीं हे | जहाँ कहीं 
उनकी पहुँच है भी, वहाँ उनसे लाभ उठानेवाले बहुत कम हैं। यात्रान्मार्ग को सुविधा 
न होने से प्रभावशाली व्यक्तित्ववाले सच्चे नता गाँवों में नहीं पहुँच पाते। जब देश की 
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अधिकांश जनता गाँवों में ही रहती है तब गाँवों की ऐसी उपेक्षा न होनी चाहिए। ऐसी 
दशा में आमीण जनता से देश का ध्यान छूट जाय तो कोई आश्चय नहीं । 

किसी सभा या महोत्सव में एकत्र हुई जनता का च्णिक उत्साह देखकर देश की 
जाग्रति का अनुमान कर लेना बहुत सहज है, किन्तु जनसमाज की आन्तरिक व्थिति का 
भलीमाति पर्यवेज्षण करने पर स्पष्ट विदित हो सकता हैं कि लोग अपने नित्य के आचरण 
से देशहित का कार्य कहाँ तक साधते हैं। समय के सदुपयोग से देश को किस प्रकार लाभ 
पहुंचाया जा सकता है, यह तो यहाँ के सुशिक्षित लोग भी बहुत कम जानते हैं, अशिक्षित जनता 
की कॉन बात | जीवन के अमूल्य क्षणों का उपयोग करते समय कितने लोगों को देशहित 
का ध्यान रहता है, यह हमलोग प्रतिदिन हर जगह देखते हैं। हमारा सामाजिक जीवन 
ऐसा असंयत हो गया है कि जो कोई समय का सदुपयोग करना भी चाहता है वह मुश्किल 
से कर पाता है। देशहित के कामों में जितनी विध्न-बाधाए आज दिखाई पड़ती हैं उनके 
मूल कारण अधिकतर हमारे देशत्रासी ही हैं। यदि सब लोग देश का ध्यान रखें तो 
विपक्षियों की एक नहीं चल सकती | इस समय जिसके पास जो कुछ भी शक्ति है, उसे 
उसका उपयोग देशवापिियों को देश का ध्यान बँघाने में करना चाहिए | 


रहन-सहन केसा हो १ 


अब वह समय आ गया है जब प्रत्येक देशवासी को प्रतिक्नण देश का ध्यान रखना 
चाहिए। हर एक काम में भारतीयता का ध्यान बना रहे तो अनायास देशहित का पक्ष 
पुष्ठ होगा । हम बाजार में निकले तो स्वदेशी वस्तुओं पर ही ध्यान दें, यात्रा करने चले 
तो स्वदेश की सभ्यता की मर्यादा का ध्यान रखें, समा में जाये या मेले में, तीयथं-स्थान में 
जायें या किसी दूसरे सावंजनिक स्थान में, धर्मशाला में रहँ या मुसाफिरखान में--सब 
जगह इस बात का ध्यान रखे कि कोई हमें असभ्य देश का निवासी न कहने पावे | 
मन्दिर और अस्पताल में भी जहाँ पूर्ण शान्ति की रक्षा होनी चाहिए, हम हल्ला करने में 
नहीं हिचकते । इन समी स्थानों में हमारा आचरण देखकर कोई स्वतंत्र देश का निवासी 
यही समझता है कि भारतवासियों के मन में स्वतन्त्रता पाने की तो उत्कट इच्छा है, पर 
स्वतन्त्रता का उपयुक्त पात्र बनने की प्रवृत्ति नहीं हे। सिनेमा-घर में, प्रदश नियों में, 
घुड़दौड़ के मेदान में, रेल के डब्बे मं, स्टेशन के प्लेटफार्म पर, बड़ी-बड़ी दृकानों तथा ऐसे 
अनेक स्थलों में हम अपने अबरांडनीय आचरणों की आलोचना करते हुए स्वतंत्र देशवासी 
विदेशियों को देखते हैं, पर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता ; क्योंकि देश का ध्यान हमसे 
वेसा ही छूट गया है जसे आधुनिक वेज्ञानिकों से मानव-जाति के कल्याण का ध्यान क्यूट 
गया हे | 

सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे देश की शिक्षा-पद्धति हमारे मन में स्वदेशी- 
भावना नहीं भर पाती--स्वामिमान नहीं जगा पाती। जो कुछ स्वदेशी भाव हममें 
दिखाई पड़ता है, वह स्व॒देशां भाषा के अखबारों के सतत उद्योग का फल है ; नहीं तो हमारे 
अभागे देश के शिक्षक और अध्यापक भी बहुत कम ऐसे देखने में आते हैं जो अपने छात्रों 
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में स्वदेशानुराग या स्वदेशामिमान भरते हों। पाठ य-पुम्तकों ने हमारी कई पीढ़ियाँ 
नष्ट की हैं और अभी तक वह सर्वनाश का क्रम चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में सवंजन- 
सुलम ओर सबजनसुखद साहित्य का प्रकाशन अत्यावश्यक प्रतीत होता है। छोटी-से- 
छोटी बात का भी सरलतापूर्वक शान करानेवाली एक-एक पंसे की सर्वाज्ञसुः-दर पुस्तक 
जनता में प्रचारित की जाये, जिन्हें देखते ही लोग पढ़ने को उत्सुक हो उठे । अथवा शहर 
के भुहल्ले-मुहल्ले में, देदात के गाँव-गाँव में, समय-समय पर सर्वोपयोगी व्याख्यान या 
प्रवचन हों या अखबार पढ़ सुनाये जाये | इस तरह के ओर भी संघटनात्मक प्रयत्न किये 
जा सकतें हैं। जब तक सावजनिक जागति के लिए कोई स्थायी योजना नहीं बनेंगी 
ओर उसकी सफलना के लिए देशभरक्तों की टोली देश के कोने-कोने में न फेल जायगी, 
तब तक देश पूर्णतया प्रबुद्ध नहीं हों सकता। यदि हम सचमुच सोच देखे तो साफ मालूम 
होगा कि हमारे अधिकांश कष्ट और सड्कूट केबल हमारी अज्ञत़्ा ओर असावधानता के 
कारण उत्पन्न हुए हैं और होते हैं। यदि हम हर हालत में देश का ध्यान बनाये रखें तो हमारे 
दुःखों का भी अन्त हो ओर देश का भी कल्याण हो | 


--साप्ताहिक आज! (काशी); कात्तिक सं० २००२ वि० (१८ अक्टूबर, सन्‌ १६४५) 


स्वतंत्रता से उत्साह नहीं-आशा ? 


जिस ख़तंत्रता का स्वागत सारे देश में काफी धुमबाम से हो रहा है, उसके शुभागमन 
से देशवासियों में जगा उत्साह उमड़ना चाहिए बसा उत्साह उमड़ता नजर नहीं आता | 
इसका कारण प्रत्यक्ष हं। जिस स्वतंत्रता के लिए देश ने वर्षों संघ किया, संकट मेला, 
बलिदान किया, वह न मिल सकी | हमारा संकल्प अखणड स्वतंत्रता पाने का था, पर 
यह खण्डित ही मिली | किन्तु, उसके मिलने के समय में देश की जंसी परिस्थिति थी, बसी 
स्थिति में वही मिल सकती थी, सो मिल ही गई। 'अध तजहिं बुध सरबस जाताः-- 
हमारे दूरदर्शी नेताओं ने बंगाल और पंजाब के बहुमत का मान रखकर भविष्य को आशा 
का आलोक दिया ओर वत्तमान को गोरी सत्ता से मुक्त किया। अतएव, इस खंडित 
स्वतंत्रता में भी उत्साह का मूल इतना ही नजर आता है कि हमारा प्यारा देश विदेशी 
प्रभुत्व से छुटकारा पा गया। यद्यपि जनता में इस बात की चर्चा और आशंका अ्रव भी 
है कि भारत-भूमि विदेशी सत्ता से अ्रभी सवंथा शूत््य नहीं हुई है, तथापि इसमें कोई सन्देह 
नहीं जान पड़ता कि विभाजित हिन्दुध्तान से, जिससे हमारा विशेष घनिष्ट सम्बन्ध है--गोरी 
सत्ता विदा हो गई। श्रेगरेज-जाति से हमें किसी प्रकार की घुणा न थी। हमें घुणा थी 
श्रंगरेजी शासन-पद्धति सें--साम्राज्यवाद और शोषण-प्रणाली से | उसीसे पिए्ड छुटा है, 
इसीसे उत्साह भी है | 
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हमारे कुछ भाई इस स्वतंत्रता के लिए उत्साह प्रकट करना अनावश्यक ओर अनुचित 
सममभते हैं। इसकें लिए एक प्रकार से काँगरेस को कोसते भी हैं। उनकी देशभक्ति की 
प्रखरता में कोई सन्देह नहीं | भगवान्‌ करे, उनका स्वप्न भी मूत्ते हो जाय। किन्तु, 
इसमें कोई शंका नहीं दीख पड़ती कि उनकी कल्पना में जेसा अखश्ड भारत बसा दुआ है 
बेसा ही भारत कॉाँगरेस का भी अमीष्ट है। उस अभीष्ठ की सिद्धि कॉगरेस का भी लक्ष्य है | 
काँगरेस के वत्तमान उत्साह मं उस लक्ष्य-सिद्धि की आशा का आल्लोक भी है| किन्तु, 
विचारने योग्य बात यह है कि काँगरेंस को मंजिल की ओर छरीदा नहीं बढ़ना हं। उसके 
आगे-पीछे ओर अगल-बगल तरह-तरह की जकडइबन्दियों की ढीली-गली गठरियाँ लटक 
रही हैं। बेड़ी-कड़ी से बँधे हाथ-पेबाले तेशाक का 'इज्नलिश-चेनल” तंर जाना कोई 
साधारण सफलता नहीं है--कुछ आसान काम भी नहीं है। यह सब सोंच-समझकर हमें 
काँगरेस के उत्साह-प्रवाह में अपने मन की उमंग-तरंग को सहृदयता से मिला देना चाहिए | 
इससे उसका बल बढ़ेगा। उसीके बल के प्रभाव से हम आज का सुदिन देख सके हैं 

अब, जब देश के दुर्दिन बीत चले ओर सुद्िन बहुरने को हैं, हमें यह सोचना चाहिए 
कि जितनी स्वतंत्रता हमें मिली है उतनी का भी सदुपर्यंग केसे किया जाय | स्वतंत्रता प्राप्त 
करने में देश ने चाहे जितना उत्तरदायित्व निबाहा हा, पर अब उतने ही से काम न चलेंगा | 
अब देशवासियों का उत्तरदायित्व पहले से भी अधिक गंभीर हों गया हं। किसी अ्रभी7 
बस्तु के प्राप्त कर लेने में ही गोरव नहीं है, वास्तविक गोंरव तो उसके उपभोग एवं उपयोग 
की प्रणाली स्थिर करने में है ! 

किसी भी सुर्दर और प्रिय तस्तु के भोगने के लिए यथोचित योग्यता--शक्ति और 
बुद्धि, सुदझचि ओर लगन चाहिए। आज हमें अपने-आपको टटोलकर देखना है कि 
स्वतंत्रता भोगने की पातन्ता हममें कितनी है--पुझषाथ कितना है। जिसका शरीर दुबबल है, 
चरित्र दुबल है, मन दुर्बल है वह संसार का कोई आनन्द भोग नहीं सकता। 
अगर हमें सचमुच स्वतंत्रता मोगना है तो हम अपनी दुर्बलताओं से पिण्ड छुड़ायें--स्वार्थ- 
साधन की प्रवृत्ति, जो हमारी बत्तमान दुर्बलता है, छोड़ने का संकल्प और अभ्यास करें | 
अब जितनी सुख-सुविधा हम अपने लिए चाहते हैं उतनी ही दूसरों को भी भोगने दं--हम 
यह समभे कि स्वतंत्रता का सुख भोगने का अधिकार जितना हमको है, उतना ही दूसरों को 
भी । जब तक देशवासियों की मनोवृत्ति ओर प्रवृत्ति इस तरह की न होगी तबतक 
स्वतंत्रता पाने का कोई अर्थ नहीं । स्वतंत्रता की चरितार्थता इसी बात में है कि प्रत्येक 
मनुष्य यह समझने लगे--मनुष्य के प्रति मनुष्य का कत्तंव्य क्या है, मनुष्य का अधिकार 
क्या है, युग की माँग क्‍या है, देश की आवश्यकता क्‍या है और मातृभूमि का कल्याण 
किस बात में है। यह भावना पग-पग हमारे साथ रहे । तभी हम स्वतंत्र-देशनिवासी कहला 
सकेंगे। तभी हमारा 'योग-क्षेम' कायम रहेगा | 
स्वतंत्रता-प्राप्ति का हर्षोल्लास व्यक्त करने के बाद हमारा ध्यान इस बात के विचार 

पर हृढ़ता से टिकना चाहिए कि स्वतंत्र देश के निवासियों का आचार-व्यवहार, बोल-चाल , 
रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा, शिक्षा-दीक्षा, चाल-ढाल, शील-स्वभाव, मनोभाव और 
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आदर्श केसा होता है--हममें उन सबकी कितनी मात्रा है-हम केसे उन गुणों से अपने 
को सुसज्जित कर सकते हैं--इत्यादि | अब हमें अपने को ऐसा बनाना है कि स्वतंत्र 
देशों के निवासी हमारे नवनिर्मित देश को देखकर स्वदेश (विदेश) लोटे तो हमारी प्रशंसा 
करें--हमारी ख्तंत्रता की पात्रता का लोहा मान लें। हमारा आचरण ही यह प्रमाणित 
करेंगा कि स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व सँमालने की क्षमता हममें है या नहीं । हमें वंसे ही 
आचरण का अभ्यासी बनना पड़ेगा । उस अभ्यास का श्रीगगश तत्क्षण ही होना चाहिए | 
हमारे लेखक ओर कवि अब्र अपनी लेखनी सँमाल--देश के नवनिर्माण में उनके 
सत्परामश की आवश्यकता है। हमारे पत्रकार अपनी दृष्टि का विस्तार क्षितिज के छोर 
तक करें, बल्कि उसके पार भी,--संघर्ष से श्रान्त देश में उनको नवजीवन-संचार करना है | 
£मारे शिक्षक ओर अध्यापक अपना स्वर बदल डाल --छात्रवग के मस्तिष्क से उन्हें दूपित 
शिक्षा-प्रणाली का क्ुत्सित प्रभाव बहिष्कृत करना हे। हमारे गष्ट्रथन बालक ओर 
युवक कटिवद्ध हों जायँ--मातृभूमि की पुकार वायुमंडल में गूंज रही है। तरत अनुशासन- 
पथ पर कूच करना है | हमारे जननायक शहर की चिकनी सड़कों पर मोटर दोंड़ाना छोड़ 
गाँवों के खेतनखलिहानों की ओर मुड़ें --किसानों ओर मजदूरों की समस्याए" उनकी बाट 
जोह रही हैं। हमारे धनी-मानी दानी अब देशदशानुसार दान-प्रणाली सीखें--उन्हें मन्दिर 
ओर घधमंशाला की जगह विद्यालय ओर पुस्तकालय बनवाना हैं। हमारे व्यापारी देशहित 
पर ध्यान रखकर व्यवसाय करना सीखे--उन्हें घरेलू उद्योग-पन्धों पर भी पूंजी लगानी है। 
इसी प्रकार, हमारे प्रकाशक भी चतें--उम्हें साहित्य को उन्नत ओर सम्पन्न करना हैं। 
सब लोग अपने-अपने काम सँमालें--अ्रपनी-अपनी जिम्मेवारी समभें, स्वतंत्रता के 
स्‍्थायित्व की यही शत्त है 
भले ही मन-माफिक आजादी न मिलने से कुछ होसला पम्त पड़ गया-सा जान 
पड़ता है, लेकिन आशा तो अवश्य ही हे कि कत्तंव्यचबुद्धि जगने पर मनोरथ सफल 
होकर ही रहेगा | 
“साप्ताहिक 'योगी! (पटना); १५ अ्रगस्त, १६४७ ई० 


बाहर सिद्ध, भीतर विद्ध 


आज १५ अश्रगरत को भारत के भाग्याकाश में अगस्त्य उदित हुआ । यह दिन हमारे 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा | 

हमारा उद्देश्य सिद्ध है, किन्तु हृदय विद्ध है | 

दुनिया जानती है, भारत ख्तंत्र हो गया | किन्तु देश के खण्डित होने से हमारा 
दृुदय बिंधा हुआ है। सदियों से जो हमारे साथ थे, आज बिलग हो गये। हम अपने 
घर में उत्सव मना रहे हैं, वे अपने घर में अपने भाग्य को कोसते होंगे--उनके दिल की 
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धड़कन क्षण-क्षण बढ़ती जाती होगी | हम केसे चेन की वंशी बजायेँ, जब वे बेचारे सिर 
धुन रहे हैं। इधर हृदय तो बिंधा हुआ है ही, उधर देश का दिल भी कुरीतियों और 
कमजोरियों से छिदकर छलनी बना हुआ है। अ्रँगरेजों से हम निबट चुके, अब इनसे हमें 
पिण्ड छुड़ाना है। नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ देश को खोखला बना रही हैं। 
तरह-तरह की नैतिक कमजोरियाँ हमारी मनुष्यता की गर्दन चाँपे हुई हैं। अनेक धार्मिक 
अन्धविश्वास हमारी आँखों पर काला पर्दा डाले हुए हैं। हमारे स्वार्थो' ने देश की 
भलाइयों पर घेरा डाल रखा है। हमारे स्वार्थ की लगातार मार से समाज बेचारा पनप 
नहीं पाता | साहित्य और धर्म भी उसी के शिकंजे में बेबस तड़प रहे हैं। इस बात को 
हिये की आँखों से देखना होगा। खतंत्रता ने जितना वलिदान हमसे लिया उससे अधिक 
बलिदान हमें अब करना पड़ेंगा। सबसे पहले वलिवेदी पर स्वाथ-पिशाच को चढ़ाना 
होगा | वह घर-घर में घुस गया है, जन-जन के तन-मन में रम गया है, बात-बात में घर कर 
गया है। उसका बहिष्कार ओर संहार किये विना क्‍या स्वतंत्रता टिक सकेगी १ 

स्वतन्त्रता-दिवस का यही तकाजा है कि हम आत्मनिरीक्षण और आत्मपरीक्षण 
करें--अपना बाना सँभालें, अपने आप को टटोले और तौलें। आज का उत्सव मना लेने के 
बाद ही गम्मीरतापूर्वक सोचें--हममें कितनी खामियाँ हैं, हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में 
व्याप्त त्रुटियाँ कैसे दूर होंगी, हम किस तरह के आचरण से अपने को स्वतन्त्रता का उपयुक्त 
पात्र सिद्ध कर सकेंगे, स्वतन्त्र देश के निवासी कहलाने के लिए हमारे सभी लौकिक व्यवहारों 
में कितनी सफाई ओर सचाई की आवश्यकता है, अपनी दुबंलताओं पर हम केसे विजय 
प्राप्त करेगे १--इत्यादि । 

यह सब सोचकर हमें आज ही अपना कत्तव्य निश्चित करना होगा | फिर दृढ्प्रतिश 
होकर कत्तंव्य-पथ पर सोत्साह अग्रसर होना पड़ेगा | हमारी सफलता हमारी बाट जोह रही 
है। हमारे कृच करने भर की देर है, मंजिल सामने नजर आ रही है। हमें सेवात्रती 
हनुमान की तरह संकल्प करना होगा--'रामकाज किन्हें बिना मोहि कहाँ बिखाम |! 

देश ओर समाज, साहित्य ओर धर्म के कल्याण का कार्य ही रामकाज' है। हम 
शीघ्र 'जिमि अमोघ रघुपति कर बाना? चल पड़े, अन्ध-परम्पराओं ओर कुप्रथाओं की लंका के 
भस्म होते देर न लगेगी | 

हम बाहरी धूमधाम और ऊपरी चहलपहल पर लट्टू न हों, अन्दरूनी हलचलों पर 
निगाह डालें, तह में बेठकर देखें-बाहर-बाहर हम सवंथा सिद्ध हैं, लेकिन भीतर-मीतर 
बुरी तरह विद्ध हैं। ठुक सोचिए तो सही । कुछ कीजिए तो सही। आगामी वर्ष का 
१५ अगस्त आप से साल-मर का लेखा-जोखा तलब करेगा | 

--देनिक “आर्यावर्त! (पटना) ; १४ अगस्त, १६४७ ई० 
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पन्द्रह अगस्त का यथाथे महत््व-- 


आत्मनिरीक्षण का दिन 


आज सबसे पहला स्व॒तन्त्रता-दिवस है। देश को बन्धन-मुक्त हुए साल-मर हो गया | 
सदियों बाद आजादी मिलने के कारण खुशियाँ मनाने से अभी हमारा जी नहीं भरता | 
हम खूब खुशियाँ मनायें। जीवित जाति का यह भी एक लक्षण है। मगर आनन्दोन्माद 
में कत्तव्य को भूल जाना जीवित और स्वतन्त्र-जाति का लक्षण नहीं है । आज हम अपनी 
ओर निहारें-- अपने-आप को टटोलें और खुद मालूम करें कि हमने साल-भर में अपनी 
जीवितावश्था का क्या प्रमाण दिया हे--स्वतन्त्र देश के नागरिक का कोन-सा कत्तव्य-पालन 
किया हैं | 


हमारे सामने राजनीतिक, आधिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक आदि अनेक ओर 
नाना प्रकार की समस्याएँ हैं। इन सब समस्याओं को हल किये बिना हम स्वतन्त्रता का 
सच्चा आनन्द नहीं भोग सकतें--उसे कायम रखने योग्य भी नहीं हो सकते। आज 
अपने-आप से पूछे कि इनमें से एक भी समस्या का कोई हल इस साल निकाल सके हैं हम । 
अगर नहीं निकाल सके हैं तो कारण क्‍या हैे। “यत्न कृत यदि न सिद्ध यति कोउत्र दोपः |! 
आज यही गोर करना है | 


हम चाहे किसी वर्ग के हों-शासक हों या शिक्षक, व्यापारी हों या राजकमचारी, 
विद्यार्थी हों या परमार्थो, कृषक हों या श्रमिक, बालक हों या युवक ; जो कोई भी हो--आज 
अपनी छाती पर हाथ रखकर अन्तरात्मा से सच-सच पूछे कि स्वतन्त्रता पाने के बाद साल- 
भर में हमने कोन-सा ऐसा काम किया है जिससे देश या समाज या साहित्य को लाभ पहुँचा 
है। क्या साम्प्रदायिकता से विशाल समाज में सद्भाव और मिठास लाने के योग्य हमारा 
आचरण रहा है ? क्‍या हमने अपनी वाणी और लेखनी का संयम निबाहा है / क्‍या 
समाज-सुधार में एक अंगुल भी हम आग बढ़े हैं / क्या देश एवं समाज के ललाट से एक 
भी कलंक-रेखा प्रिटाने मे सफल हुए हैं / क्‍या अपनी भाषा ओर संस्कृति की रक्षा एवं 
वृद्धि क लिए हमने कोई कदम उठाया है? ऐसे ही ऐसे बहुतेरे प्रश्न हैं। इनमें से किसी 
एक का भी उत्तर हमें देना होगा और उस उत्तर की सचाई को जाँचना भी होगा हमें ही । 
अगर इस तरह आज हम आत्मपरीक्षण में दत्तचित्त हों तो आज का दिन निश्चय ही 
साथंक होगा | 

आज हम सरकार की या नेतागण की या अखबारों के काम की नाप-जोख न कर, 
अपने-आपको ही तौल कर देखें कि एक साल के अन्दर हम क्‍या कर सके हैं। यदि किसी 
कारण हम कुछ भी देश-हिताथ नहीं कर सके हैं, तो आगे हमें क्या करना चाहिए-- 
इसका निरणय करके हम निश्चित काय में संलग्न हो जायों। अपने 'योगत्षेम' के लिए कार्य - 
व्यस्त रहते हुए भी हम अपने समय का शेपांश भी देश आर समाज के हित-साधन में किस 
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तरह लगा सकते हैं, इसी पर टंडे दिल से विचार करना आज का हमारा ध्येय है। तभी 
हम स्वतंत्रता भोगने के वास्तविक अधिकारी सिद्ध होंगे। 

हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति ओर सुविधा के अनुसार भी काम करने के लिए कटिबद्ध 
हो जाय तो काम की कभी नहीं है, काम करनेवालों की कमी जरूर है। देखने में 
तो यही आता है कि समाज के कुछ ही व्यक्तियों को देश के मंगल का ध्यान है, बाकी 
सब लोग स्वाथं-साधन में ही प्रवृत्त हें। जो धनी हैं, वे देश के कल्याण का ध्यान रखकर 
अपने धन का उपयोग नहीं करत | जो दानी हैं, वे देशोपकार के खयाल से दान नहीं 
देते। जो गरीब हैं, वे पहले अपनी गरोबी और अभाव को दुर करने के लिए स्वराज्य- 
सुख में हिम्सा बटाना चाहते हैं। जो नोकरी-चाकरी करते हैं, वे अपने कत्तंव्य का ध्यान 
कम और अपनी आमदनी का ध्यान ज्यादा रखते हैं। जो किसान और मजदुर हैं, वे 
पहले अपने लिए सारी सुविधाएँ करा लेना चाहते हैं। तब कहीं देश की ओर आँखे 
उठाने को राजी हैं। किसी की शिकायत हैं कि जीवनोपयोगी सामग्रियों की घोर महँगी 
के रहते हुए देशोन्नति के काम अग्रसर नहीं हो सकते | किन्तु, बीज बोने से पहले वा 
बोज बोत ही फल पाने की आशा में तत्काल हो व्यग्न हो जाना उचित नहीं है। शअ्रमी 
हमने देश या समाज या साहित्य के लिए किया ही क्‍या हैं? यह प्रामप्रधान देश है, 
पर हमने एक गाँव को भी नहीं सुधारा हे। समाज में संकड़ों कुरीतियाँ हैं, पर हमने एक 
भी कुप्रथा नहीं मिटाई है। साहित्य को भी हमने व्यावहारिक जीवन का अद्ष नहीं 
बनाया हे । फिर हम स्वत॑त्र देश के नागरिक किस अ्रथ में हैं ४ 


हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैँ कि कोई चोरबाजारी ओर नफाखोरी में मस्त है, कोई 
घूसखोरी में मोज ले रहा हैं, कोई अपनी चुपड़ी रोटी ओर बघारी दाल की चिन्ता में हाथ- 
पाँ+ मार रहा हे, कोई परलोक सुधारने की धुन में नकली धम के नाम पर पानी की तरह 
रुपये बहा रहा है, कोई लापखाही के साथ फिजुल-खर्ची में जीवन-यापन कर रहा है | 
कहीं भी किसी को स्वार्थ-सिद्धि स अवकाश नहीं | क्या इस तरह की असावधानता और 
गफलत से हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे ? 


दिन-भर स्वार्थान्ध रहकर रात में सोते समय भी क्‍या हमने किसी दिन यह सोचा है 
कि देश या समाज के निमित्त हमसे कुछ बन पड़ा है या नहीं / अगर नहीं बन पड़ा हे, 
तो हमें मनुष्य कहलाने के लिए भी थोड़ा लजत ओर खिनन्‍न होना चाहिए। आज हमें 
अपनी स्वार्थपरत। ओर अकमंण्यता पर पछताकर आत्मशुद्धि करनी चाहिए। और, आगे 
के लिए कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए, जिस पर चहाकर हम देश के कुछ भी काम 
आ सके | 

आत्मशोध की यह तिथि हर साल आवेगी ओर हमारी प्रगति के सम्बन्ध में हमसे 
जवाब-तलब करेगी । इस साल वह पहली बार आई है, इसलिए हमारी भूल-चूक को 
तिरसकार की हँसी में छिपा कर सिर्फ चेतावनी दे जा सकती है। लेकिन, अ्रगली बार बह 
क्षमा भी न कर सकेगी । हम॑ अपनी करनी का फल्न भोगना ही पड़ेगा । 
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इसलिए, हमको आज अपनी जाँच करनी है--अपने साल-साल-भर के जीवन का 
सिंहाबलोकन करना है, ओर भविष्य के हैतु मार्ग-निर्धारण भी करना है, यही श्राज के 
दिन का यथाथ महत्त्व है | 
आज देश या समाज या साहित्य की सेवा के लिए जो उत्सुक हैं, उनके सामने 
कोई शर्त पेश करने की जरूरत नहीं। कोटि-कोटि कशठ से 'कश्डशा ऊँचा रहे हमारा! 
गाने पर भी तबतक भण्डा ऊँचा नहीं रह सकता जबतक देश के सामने पड़े हुए कामों 
मेंस हम अपने लिए एक-एक चुन नहीं लेंग। यदि प्रतिदिन सुबह-शाम देश की 
मंगल-कामना के साथ कोटि कए्ठ से सच्ची ईश्वचर-प्राथना भी निकला करेगी, तो वह भी 
लाभदायक ही सिद्ध होगी। प्रतिक्षण देश-हितचिन्तन की प्रवृत्ति ही हम सेवाकार्य में 
सलग्न होने की प्रेग्गा देगी। उसी प्रवृत्ति में हमारी निवृत्ति. हें। आज हम उसी 
के लिए ईश्वर से प्राथना करें ; किन्यु प्राथना से पूष आत्मनिरीक्षण अत्यावश्यक हैं | 
+देनिक संसार! (काशी); १४ अगस्त, १६४८ ई० 


6) 


स्वतंत्रता की मनोवृत्ति ? 


/ः 


आज हम खुशी से कण्डा फदराव, जलूमस निकाल, जोशीले व्याख्यान काड़ें, 
दीबाली मनावें, अपनी साध पूरी करने में कोई कसर न रहने दें। मगर हमारी मनोबृत्ति 
यदि न पलटी हो, उसमें कुछ भी कोर-कसर रह गई हो, तो हम अपने को सँमालें, जोश की 
बागडोर दृढ़ता से थामें, थोड़ी देर कें; लिए भी प्रकृतिस्थ होकर विचार करें | 

दासतावाली मनोर्व॒ुत्ति बनी है 

कत्तंव्य-शञान हुए विना मनोवृत्ति नहीं बदलती | हमें कत्तव्य-श्ञान है ! स्थुनिसि- 
पंलियी और जिलाबोड के मेम्बर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं?! आज तो वे 
भी जुलूस में शामिल होकर 'कण्डा ऊँचा रहे हमारा? गा रहे हैं! सभी व्यापारियों ने 
अपनी-अपनी दूकान पर तिरंगा फहराया है; पर वे क्‍या इसके सच्चे अधिकारी हैं ! 
वे ही छाती पर हाथ रखकर कहें; जनता भी स्पष्ट कहे, कोन सच्चा अधिकारी है 
स्वतंत्रता-दिवस मनाने का ? स्थानीय स्वराज्य तो हम ठीक तरह चलाते ही नहीं, 
राष्ट्रीय स्वराज्य केस चला लेंगे / अभी हमारी दासतावाली मनोवृत्ति अपनी जगह पर 
ड॒टी हुई है। उसे अपदस्थ करके स्वतंत्रतावाली मनोबृत्ति जबतक न जमेगी तबतक 
सारे प्रदशन पाखंड-प्रपंच हैं | 

प्रदर्शनों में राजकर्मचारी भी शरीक हैं। वे भी अपमें दिल ओर ईमान से पूछे 
कि उनकी मनोवृत्ति पहले की अपेक्षा इधर कुछ भी बदली हैं। थाना-काँगरेस और जिला- 
काँगरेस के कायकर्ता तथा पदाधिकारी भी परमात्मा को साक्षी मानकर साफ-साफ 
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बतलावें कि गाँवों की जनता को उन्हने क्‍या सुख-सुविधा पहुँंचाई है। आज हरएक 
भारतवासी अपनी अन्तरात्मा से पूछे । अगर जवाब माकूल हो, तो उसपर आज ही 
अच्छी तरह गोर करें | 

म्युनिसिपे लिटी के मेम्बर और पदभोगी अपनी लापरवाही से शहर की गन्दगी 
बढ़ाकर चेचक ओर हेजे से जनता को तबाह करते हैं, फिर भी वे कौन-सा मुह लेकर 
स्वतंत्रता-दिवस मना रहे हैं / जिला-बोड वाले भी देहात की सड़कों पर कभी ध्यान नहीं 
देते--तरह-तरह के बहाने गढ़कर पिएड छुड़ाते हैं--ग्रामीण जनता और पशुओं के कष्ट 
की चिन्ता सपने में नहीं करते; फिर भी वे आज के उत्सव में अपने मुह की लाली दिखा 
रहे हैं। क्‍यों: 

जनता को चूसकर व्यापारियों न जो रुपये बटोरे हैं, उन्हीं में से खबच कर आज 
वे दीवाली मनाकर देशभक्ति दिखाबेंगे और चन्दा देकर कॉगरेस के सहायक 
कहलावेंगे | क्या उनके हृदय के किसी कोने मे कहीं लज्जा भी है ? क्‍या वे स्तंत्रता- 
दिवस मनाने योग्य रह गये ? क्या ऐस-ऐस महानुभावों के सहयोग से स्वतन्नता-दिवस 
की पवित्रता ओर महत्ता ठीक-ठीक कायम रह सकेगी ? 


ऊपर राम-राम, भीतर सिद्ध काम 


किन्तु, हमारे भोलेमाले देश में 'ऊपर राम-राम, भीतर सिद्ध काम? की बड़ी महिमा है | 
यहाँ वह पापी भी गंगा नहाकर तर जाता है, जो दिन-रात बेईमानी-शेतानी में ही 
डूबा रहता हैं। यहाँ के हिन्दू भी गाय-बेल पर घोर निर्दयता करके तीथ-ब्रत कर लेते हं 
ओर दूध के घुले बन जाते हैं। विचित्र हे यह देश ! 

ईश्वर की दया से पतितपावन बापू आ गये थ इस देश का उद्धार करने के लिए | 
उन्हें भी यह ले बीता और आज भी उनके हत्यारों के लिए चन्दे उगाहे जा रहे हैं। ऐस 
सज्जन भी स्वतंत्रता-दिवस के महोत्सव में नारे लगा रहे होंगे। मगर जबतक लोगों की 
मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति नहीं बदल रही तबतक सारी तेयारियाँ सिर्फ दम्भलीला हैं | 

आज गाँवों मं भी उत्सव हो रहे हैं। वहाँ के किसान और मजदूर अगर कष्ट में हैं 
तो अपनी करनी ओर नीयत के फल ही भोग रहें हैं। उनकी मनोवृत्ति और प्रवृत्ति में भी 
रंचमात्र परिवत्तन नहीं हुआ हैं। मुकदमेबाजी, फिजूलखर्ची, भ्ूठ-फरेब, ठगी, चोरी, डाह 
और वेर-विरोध का दोंरदोरा वहाँ भी कम नहीं है। आज का दिन अदावत और मनमुटाव 
मिटाने का है। मगर यह काम कोई न करेगा, सव लोग सिफ उत्सव मनाकर फिर कुमाग 
पकड़ लेंगे | ऐसे उत्सव से लाभ ही क्‍या १ ऐसे उत्सव में रुपये खर्च करने से फायदा 
ही क्‍या! 

जिसको देखिए वही शहरों में व्याख्यान काड़ रहा है; गाँवों में प्रचार-कार्य करने 
कब कोई गया है ! रचनात्मक कार्यक्रम की चिन्ता किसको है?! जिसको उसकी चिन्ता 
हैं ओर जो उसका महत्त्व समझता हैं, वह तो चुपचाप यथाशक्ति काम कर रहा है और वह 
उत्सव के प्रदशन में हल्ला मचाने भी शायद ही आवेगा। मगर जो लोग आज गला 
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फाड़ेंगे, भंडा-गान करेंगे, दीवाली मनावेंगे, वे ही मला सोचें कि वे किस अधिकार 
से ऐसा कर रहे हँ--क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं ? 


मनोव॒ुत्ति बदलें 


स्वतंत्रता की मनोवृत्ति हर जगह परखी जाती हैं। रेल और जहाज में, सफर करते 
समय, स्टेशनों के प्लेटफार्म पर और मुसाफिरखाने में, एक्का-रिक्शे की सवारी में, अस्पताल 
में, स्कूल में, कॉलेज में, कचहरी में, लेन-देन में, खान-पान में, बोल-चाल में, प्रत्येक लोकिक 
व्यवहार में, प्रत्येक जीवन-प्रसंग में, सवंत्र ही उसकी परख होती है | 

हिन्दी राजभाषा घोषित हों गई ओर हमारे शिक्षित सज्जनों के पत्र-ञयवहार और बोल- 
चाल में कहीं उसको स्थान ही नहीं मिल रहा है। ऐसे ही फेशनदार बाबू लोग उत्सव 
मनाने में जमीन-आरसमान एक कर डालेंगे | क्‍या इस तरह हम सच्चा उत्सव मना रहे हैं ? 

आज के दिन का यही तकाजा है; आज की यही माँग हैं, वत्तमान समय की यही 
पुकार हे--हम सर्वप्रथम अ्रपनी मनोवृत्ति एवं प्रवृत्ति बदलें, तभी स्वतंत्रता-दित्रस मनाना 
साथंक होगा । एवमस्तु ! 


के, /. ) र 
-देनिक प्रदीप! ( पटना ) ; स्वाधीनता-अड्ढ., १५ अगस्त, १६४८ ई० 


देह उतरु जोरिपु चढि आवा' 


आज विजयादशर्मी हं। आज ही भगवान रामचन्द्र ने लंका पर चढ़ाई की थी | 
आज हरएक हिन्दू-घराने में दुर्गा-पूजा होती है। आज ही देश-मर की रामलीलाश्ओ»ों में 
रावण-बध होता है। क्षत्रिय राजाओं के यहाँ शखस््र-यूजन ओर शख्त-प्रदर्शन भी होता है | 

आज का दिन अत्यन्त उत्साहबद्धक है। आय-संसक्ृति के उपासक आज शक्ति 
और शौय की महिमा से साहस-संचय करेंगे। अमोघ-बीय राम का लंका-विजयोल्लास 
ओर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा का प्रलयंकर रणचण्डी-रूप आज ध्यान में धरने योग्य है। यही 
आज की माँग है | 

हिन्दुओं के यहाँ दो बार दशहरा होता है। एक ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को गंगा: 
दहशरा और दूसरा आश्विन शुक्ला दशमी को विजया-दशहरा | गंगा-दशहरा पापनाशक 
है, दुर्गापजा-दशहरा शत्रुनाशक। मनसा-वाचा-कर्ंणा किये गये दशविध महापापों 
का नाशक होने से ही दशहरा” कहा जाता है। 'दश-पाप-हरा यस्मात्तस्माहशहरा स्मृता' | 
किन्तु, आज का दशहरा शत्रुनाशन-संकल्प के लिए ही है। यह भी दीनता, भीरुता, 
अकमंण्यता, शिथिलता, परमुखापेत्षिता, श्वार्थपरता, संकीणंता, अनवधानता, असमथंता, 
आत्मव॑चकता आदि दस पापों का हरण करनेवाला है| 
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आज हम सखतंत्र भारत में यह दशहरा मना रहे हैं। इसलिए, हमें अपने इन दस 
पापों का नाश करके शन्रुनाशन-संकल्प करना चाहिए। आज प्रत्येक भारतवासी अपने. 
अन्तःकरण में अनुभव करे--अपनी वाणी से घोषित करे--अपनी लेखनी से अ्रंकित करे कि 
हम अब दीन नहीं हैं, कायर नहीं हैं, आलसी नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं, पराश्नित नहीं हैं, 
स्वार्थलोलुप नहीं हैं, साम्प्रदायिकता से दूर हैं, सजग हैं, सबल हैं, आत्मविश्वासी 
हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ-ही-साथ, मन में हृढ़ ब्रत भी धारण करें कि हमारा जो शत्रु 
होगा वह निश्चय ही मौत का कलेवा होगा | 

पहले तो शत्रु हम किसी को मानते ही नहीं । हम जानते ही नहीं कि संसार में 
कोई हमारा शत्र भी है । हमारा लक्ष्य तो विश्वबन्धुत्त है। हम तो सर्वान्तः- 
करण से विश्वमत्री के अनन्य उपासक हैं। भूतमात्र का कल्याण ही हमारा 
ध्येय है। मन-वच-कम से हम जगन्मछ्ूल के साधक हैं। तन-मन-धन से लोकोपकार 
करना ही हमारा सिद्धान्त है। किन्तु, इतने पर भी यदि कोई बरबस हमारा वेरी बनता 
है या हमसे रार ठानने का होसला रखता दे या ईर्ष्या-दं पवश अपने दिल में शत्रुता 
पालता है, तो उसके अहंकार की जड़ हम पाताल से भी उखाड़ फेंक्रेगे। इसी प्रतिज्ञा 
की शपथ लेने का दिन आज आया है | 

आज हम किसी शन्नु की कल्पना नहीं करेंगे, केवल शत््रशक्ति को जाग्रत करेंगे | 
शत्रु की कल्पना वह करता है जिसकी नीयत खोटी होती है। अजात-शत्र बने रहना ही 
जिसका मुख्य लक्ष्य है, वह शत्र का सपना भी नहीं देख सकता। हम उस भारत-संघ 
की प्रजा हैं, जिसमें मानव-मात्र अपने जन्मसिद्ध अधिकारों का स्वाधीनतापूर्वक उपभोग 
करता हुआ निद्व न्द् रहता है। भूमण्डल के सभी राष्ट्रों और देशों के हम हितेषी हैं । 
मेत्रीमाव से हम तो सबके सहायक होने के इच्छुक हैं; किन्तु जो हमसे अदबदाकर 
अदावत मोल लेता है या जान-बूृककर बर बिसाहता है, वह हमारी तलदार के साये में 
बसनेवाली मौत को निमंत्रण देता है | 

अव्बल तो हमें किसी को छेड़ने से कोई मतलब नहीं, मगर अनावश्यक छेड़े जाने 
पर हम छक्के छुड़ा देने का दम और दावा रखते हैं। हम किसी के अमभ्युदय पर डीठ 
नहीं लगाते ओर न किसी के वैभव पर कभी दाँत ही गड़ाते हैं। हम तो स्वयं ही अपने 
योगक्षेम से पूर्ण सन्तुष्ट हैं। अपने ही समान हम सभी के उत्कष के अमिलापी हैं। 
हमारी सभ्यता और संस्कृति की यही विशेषता है। हमारे इतिहास और साहित्य की यही 
घोषणा है। किन्तु, जो हमारी उन्नति को अपनी आँखों की जलन बनावेगा, उसे अपने 
मंडे को अपना कफन भी बनाना पड़ेगा | इसी प्रकार की भावना को आज हृुदय-मन्दिर 
में स्थापित करना चाहिए। तब यह शुभ पर्व हमें गब॑ और गौरब देगा। तब हम उन 
आँखों की चर्बो उतार सकते हैं जिनमें हम काँटे की तरह खटकते हैं । 

भारत के नौजवानों को भविष्य का इतिहास बनाना है। पिछली भूल-चूक का भी 
लेखा लगाना है। उन्हें देखना है कि हमारे राष्ट्र पर कोई आँच न आये | उन्हें राष्ट्र 
की सूच्यग्र भूमि को भी परपदाक्रान्त न होने देना चाहिए। उनकी हिम्मत-बहादुरी ही राष्ट्र 
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की ढाल है । उनके सामने शन्नुजयी बीरों की परम्परा है। उनके पीछे समस्त राष्ट्र के 
धन-जन की शक्ति है। वे मस्ती से आगे बढ़कर शन्रु-मान-मर्दन का बीड़ा उठावें। आज 
ही उसकी शुभ साइत हैं। आज ही मृत्युज्ञयी बनने की पुएय तिथि है। आज का सुदिन 
चरिताथं हो | 
महाकवि तुलसीदास की एक चोपाई का उत्तराद्ध इस लेख का शीर्षक है। पूर्बाद्ध 
( निज भुजबल मैं बयरू बढावा ) से इस लेख को कुछ मतलब नहीं । यह बात कई बार 
डँ के की चोट कही गई है कि भुजबल होने पर भी भारत किसी से बेर बढ़ाना नहीं चाहता | 
हमारे भुजबल की शोभा वर बढ़ाने में नहीं है, दु्ट-दलन में है, अत्याचार शमन में है, शान्ति- 
संस्थापन में है। हमारा भ्रुजवल तो पीड़ितों को पनाह और न्नस्‍्तों को त्राण देता है | 
हमारा भुजबल तभी जागता हैं जब अन्तरात्मा और मानवता कह उठती है--'का चुप साथि 
रहा बलवाना १! हमारे भुजबल का एकमात्र उद्देश्य है बस भू-मार-मंजन या खल-दल- 
गंजन | हमने दुनिया की आँखों म॑ उँगली देकर अपने सुजबल का उद्देश्य सुका दिया है | 
फिर अगले कदम पर भी हमारा भुजबल वही उद्देश्य सिद्ध कर दिखावेगा ! 
यही हमारा आज का प्रण है कि मातृभूमि की छाती पर ब्रण नहीं रहने देंगे । यह 
विजया का उन्माद-प्रमाद नहीं है, राम और दुर्गा की अजेयता की ध्यान-धारणा है। 
इसीलिए, हम प्रत्येक भारतीय का कत्तंव्य है कि आज के दिन का वास्तविक महत्त्व समभते 
हुए तुलसी की इस अर्द्धाली की टेक मन में धारण करें--'दहँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा !? 
--देनिक 'आयतित्त! ( पटना ); तिजया-विशेषांक, १० अक्टूबर, १६४८ ई० 


हे 


सर्वोदिय-दिवस 


पूज्य बापू की निधन-तिथि ३० जनवरी को सर्वोदय-दिवस मनाने का आदेश काँगरेस 
ने दिया है। उस दिन उपवास कर केवल प्रस्ताव द्वारा संकल्प करने की अनुमति है, भापण 
करने की नहीं | संकल्प भी बापू के रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति के निमित्त | 

उपवास, प्रस्ताव, संकल्प, शपथ, प्रतिज्ञा आदि करने का हमें अच्छा अभ्यास है | 
बापू के जीवन-काल में भी अनेक बार ब्रत-ग्रहण करने की रस्म पूरी हो चुकी है। बापू की 
निमम हत्या के बाद, शोक-सप्ताह में, अनेक सभाओं में, ऐसे ही शुम संकल्प की प्रेरणा मिली थी । 
अखबारों में, रेडियो में, लेखों में, भाषणों में, वक्तव्यों और संदेशों में, देशवासियों 
को बार-बार इसी बात का स्मरण कराया गया था कि बापू के अधूरे काम को पूरा करना 
ही सच्ची श्रद्धांजलि है | 

अब, आज, हम देखे कि बापू की दिवंगत आत्मा की तृप्ति के लिए साल-भर कितना 
काम हुआ और आगे क्‍या करना है या क्‍या करना चाहिए। यदि रचनात्मक कार्यक्रम 
की दिशा में १६४८ कुछ आगे बढ़ा होगा तो १६४६ के भी बढ़ने की आशा हो सकती है | 
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हम सोचें, समभें, लेखा-जोखा ठीक करें, सिफ रस्म-अदाई से काम न चलेगा। जीते-जी 
बापू हमसे धोखा खा चुके हैं, मरने पर उन्हें धोखा देना उचित नहीं । 


सर्वोदिय-दिवस के कायक्रम में सूत्रयज्ञ है; पर वह एक ही दिन का प्रदर्शन-मात्र 
होगा। गाँव-नगर ओर हरिजन-बस्ती की सफाई भी बस एक दिन होकर ही रह जायगी | 
यह रस्म अदाई किसी काम की नहीं । एक दिन के छ्णिक उत्साह या आवेश से ठोस या 
स्थायी काम न होगा | 


बापू का उद्देश्य था गाँवों को सुन्दर, स्वच्छ, आदश्श ओर स्वावलम्बी बनाना | उनके 
इस उद्देश्य की सिद्धि तभी होगी जब जगह-जगह हृढ्सं कल्प कारयकर्त्ताओं की टोलियाँ बनेंगी | 
शहरों के हर मुहल्ले में ओर गाँवों में फाबड़ा-दल, टोकरी-दल, काड़ू-दल बनाये जाये । 
इन दलों में वे लोग रद, जिन्‍हें नगर या गाँव की सफाई का छोटा-सा काम करने में भी कोई 
हिचक या मिकक न हो | 

इस साल सिफ सफाई का ही काम हाथ में लिया जाय। समस्त राष्ट्र की 
गन्दगी दूर करके शुद्ध वायुमएडल बनाया जाय | बापू को खच्छता बहुत प्रिय थी। 
स्वच्छुता ही सभ्यता की पहली निशानी है। स्वच्छ वातावरण में रहने से जनता के 
शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसका मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। 

जब बड़े कहलानेंत्राले लोग, लिखे-पढ़ें और सफेब्पोश लोग, फाबड़ा, टोकरी और 
माड़, लेकर दल बाँधे सफाई करने निकलेंगे , तब टोले-मुहल्ले के सभी नर-नारी प्रेरणा 
ओर प्रोत्साहन पाकर अपने कत्तंव्य के पालन में सहज ही प्रवृत्त होंगे । 

हमलोग स्वतंत्र हों गये हें सही, मगर सफाई के साधारण नियमों को भी नहों 
जानते। सिर्फ म्युनिसिपलिटी की शिकायत अख़बार में छपवाने से गली या मुहल्ला 
साफ-छुथरा नहीं रह सकता | हर मुहह्तलें के लोग मिल-जुलकर यह काम अपने हाथ में 
लें। इसमे सभी श्रेणी के लोग शरीक हों। किसी पर दबाव डालना अनुचित होगा | 
जो स्वेच्छापूव क जनसेवा के लिए तैयार होंगे, वे निश्चय ही अपनी धुन और लगन से भले 
आदमियों को भी खोंच लेंगे। जो भले आदमी नहीं होंगे, वे मी कुछ दिनों में भलेमानस 
बन जायँंगे। सेवा की शक्ति अमोघ होती है | 

थाना-काँगरेस-कमिटी, जिला-काँगरेस-कमिटी, टाउन-काँगरेस-कमिटी आदि के सदस्य 
ओर पदाधिकारी सकाई-टोलियों के अगुत्रा अथवा मुखिया बनें | वे लोग आगे- 
आगे चलें। उनके कन्त्रें पर कुदाल और हाथ में टोकरी-काड़, देखकर जनता की 
श्रद्धा उमढ़ेगी, अनुयायियों की बाढ़ आ जायगी | 

यह सफाई का प्रोग्राम साल-भर चलाया जाय| रोज सब लोग कम-से-कम एक 
घंटा समय दे । प्रति सप्ताह मुहल्ले-मुहहले, गाँव-गाँव मीटिज्ञ हो, सफाई के कामों का 
सिहावलोकन हो, लोगों को नये सुकाव दिये जायँ। जो हरिजन सफाई के काम पर 
नियुक्त हैं, उन्हें सहयांग, सहायता, सहानुभूति ओर सद्भाव से सन्तुष्ट रखा जाय। दल 
के मुखिया घर-घर जाकर भी घरों की सफाई देखें और उचित सलाह दें। समर्थ लोगों 
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से एक पेसा मासिक चन्दा लेकर सफाई-पेसा-फए्ड भी खोला जा सकता है। इससे 
मुहल्ले की सूरत बदल जायगी | 

बापू के आश्रम में पाखाना साफ करने का नियम था। उनके आदर्शों के अनुकूल 
वही चल सकता है जो सफाई के सारे काम निस्संकोच कर सकता हो | यदि ऐस लोग 
बीड़ा उठावँ तो सर्वोदय की आरम्मिक सीढ़ियाँ पार हो जायँगी। एक ही काम ठानकर 
उसे पूरा करना लाभदायक होगा | जब यह काम रास्ता पकड़ लेगा तब, दूसरी बरसी पर, 
दूसरा काम ठाना जायगा। पहला कदम दृढ़ होगा, तो अगला कदम भी विश्वास और 
साहस के साथ आगे बढ़ेगा । एक साथ ही कई काम उठा लेने स कोई भी पूरा न होगा | 
इस लिए पहली बरसी पर कोई एक ही काम हाथ में लिया जाय | सफाई का काम अत्यन्त 

दृत्वपूण है श्रोर बापू का इष्ट भी | 

हमारे शहरों और गाँवों की गलियों तथा नालियों की गन्दर्गी स नाना प्रकार के रोग 
जन-समाज को जजंर करत जा रहे हैं। एक तो अधिकांश लोगों को पं४्रिक खाद्य नहीं 
मिलता, दूध-घी से तो असंख्य लोग वंचित हैं, दूसरे यह असछ्य गन्दर्गी कोढ़ म॑ खाज का 
काम कर रही है। यदि लोगों को निवास-स्थान भी भ्वच्छ मिले तो कुछ दिन नीरोग रहकर 
जी सकते हैं। हैेजा, प्लेग, मलेरिया, चचक आदि महामारियाँ अधिकतर उन्हीं स्थानों में 
अड्डा जमाती हैं, जो कृड्राखाना बन रहत हैं। सफाई का आर्दोलन यदि व्यापक हुआ तो 
देश ओर समाज का आशातीत कल्याण होगा | बापू की दिवंगत आत्मा इस आन्दोलन 
को अवश्य आशीर्वाद देगी | 

केबल संकल्प या सन्देश-पाठ करने से ही सर्वोव्य-दिवस सफल न होगा। 
कोई एक कार्यक्रम चालू करके साल-मर निबाहने का शपथपूवक प्रतिशा करने से ही 
वास्तविक काम हों सकेगा । आलस्‍स्य और अकमण्यता स पिएड छुड़ाने का ही संकल्प करना 
आवश्यक है, फिर तो बापू के रचनात्मक कार्यक्रम का कोई एक अंग या भाग आगे बढ़ाया 
जा सकता है| यदि ग्रामोद्धार की ओर हमारी दृष्टि केन्द्रित हो जाय तो बापू की यह पहली 
बरसी आदश रीति से सफल होगी । 

--देनिक नवराष्ट्र! (पटना); गान्धी-अछ्ल, ३० जनवरी, १६४६ ई० 


नीयत से बरकत 


सर्वोदय का अथ है सबका अभ्युदय, सबका कल्याण, सबकी भलाई ओर उननति। 
वर्व॑ भवन्तु सुखिनः सर्व सन्‍्तु निरामया:ः--सब सुखी हों, सब नीरोग हों ।' 
मसल मशहूर है--“जेसी करनी वेंसी भरनी! | जेसा हम बोयेंगे बसा कार्टेग | हमारी 
नीयत अच्छी होगी तो हमारी बरकत भी निश्चय होगी। अगर नीयत दुरुस्त नहीं, सब 
गुड़ गोबर ! 
१. इल्‍्दौर-राज्य के 'राऊ' नामक स्थान पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में सर्वोदय-सम्मेलन द्वाल 


४३२ शिवपूजन-रचनावली 


सर्वोदय का संकल्प करते समय सबसे पहले अपने मन में यह भाव जगाना होगा कि 
हम अब ऐसा ही काम करेंगे जिससे सबकी वृद्धि हो, सबका उपकार हो | सबकी नेकी की 
नीयत जन-जन के मन में हो, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा हो तो युग बदल जाय | 

सर्वोदय के सिद्धान्त को अपने आचरण में उतार कर युग को बदलना है | यह अत्यन्त 
महान काय है | केवल मन से भी परोपकार का चिन्तन हो, ओर वह चिन्तन क्षणिक न 
होकर मन को निरन्तर अपने में ग्मा ले, तो वाणी भी चबिन्तन की संगिनी बन जायगी। 
फिर चिन्तन और वाणी की सुन्दर जोड़ी देखकर विचार भी पीछे लग जायगा | यही त्रिवेणी 
आचरण को प्रयाग बना देगी | 


रामचुन से ही कल्याण 


जहाँ-कहीं जन-मन में शुम संकल्प हो, वहीं तीथराज हैं | किन्तु, संकल्प के साथ यह 
धारणा लगी हुई हो कि 'संकल्प-मात्रेण मदोयसिद्धि! | संकल्प कर देने मात्र से बापू की 
आत्मा तृत्त न होगी। संकल्प को काय॑-रूप में परिणत करना होगा । 

हम यदि सर्वोदय चाहते हैं, हम यदि बापू का ध्यान धारण करके हार्दिकता ने 

'तृप्यन्ताम! कहना चाहते हैं तो हमें रामधुन स वायुमएडल को गंजाना होगा। वायुमण्डल 
बहुत दूपित हो गया है। घनलिप्सा से, न्वार्थपरता से, पदलोलुपता से, असहिष्णुता से, 
अहता से, वायुमए्डल विपाक्त हो रदा है। ऐसे वायुमएडल में सर्वोदिय नहीं हो सकता | 
रामधुन से ही वायुमएडल परिष्कृत होगा | शुद्ध-स्वच्छ वायुमएडल में रहने से ही गति मति 
पवित्र होगी | 

परन्तु देश भ॑ ऐसे लोग भी हैं जो राम-घुन पसन्द न करेगे | रामधुन में साम्प्रदायिकता 
नहीं है। फिर भी अपने-अपने विश्वास के अनुसार सभी लोग ईश्वर-प्राथना कर सकते 
हैं। जब नित्य कोटि-कोंटि हृदय स ईश्वर-प्राथना की लहर उठेगी तब सर्वोदिय-समुद्र 
की व्यापकता बहुत बढ़ जायगी । यह ईश्वर-प्रार्थना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होगी, 
बह होगी--सब जनहिताय, सर्व जनसुखाय | कोटि-कोटि कश्ठ से निकली हुई सर्वोदय की 
प्रार्थना अवमेव अमोघ होगी । उसकी सफलता सर्वथा निश्चित है । 

जब सब लोग सबका भला चाहने लगंगे, हर कोई दूसरे का उत्कप चाहने लगेगा, तब 

सबत्र मंगल-ही-मंगल दीख पड़ेगा । यदि सर्बोदिय की भावना इतनी व्यापक न भी हो, कुछ 
ही लोग स्वाथ से परमार्थ में बाघा न देने को कटिबद्ध हो जाये, तो भी समाज का नैतिक 
स्तर क्रमश: ऊँचा उठ सकता हैं। नगर-नगर के हर मुहह्ले में, गाँव-गाँव में, एक-एक भी 
परमार्थी पुरुष जंगल के एकाकी चन्दन-बृक्ष का काम करेगा | 

यदि सर्वोदिय-दिवस पर सोभाग्यवश समाज को ऐस अमूल्य पारस मुद्ठीमर भी मिल गये, 
तो बापू का अधूरा काम पूरा करके सच्ची श्रद्धांजलि अपित की जा सकेगी। सर्वोदय के 
निमित्त कुछ ही कृतसंकल्प व्यक्ति जगह-जगह के समाज में पारस का काम करगे। ओर, 


में ही सम्पन्न हुआ है। स्वोदय किसे कहते हैं ओर इसका क्या लक्ष्य है, इस लेख में सुन्दर ढंग से व्यक्त 
किया गया है |--आर्यावतं-सम्पादक 
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यह कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति केबल काँगरेस के कम्मक्षेत्र से ही आवें, स्वंसाधारण 
जन-समुदाय से भी निकलकर ऐसे व्यक्ति अग्रसर हो सकते हैं | 


सर्वेदिय व्त लक्ष्य ग्रामोद्धार 


चाहे जो भी मंदान में आवें, उन्हें ठीक समझ लेना होगा कि सर्वोदय का 
भुख्य लक्ष्य आमोद्धार ही हैं ओर हों सकता है। बाहरी भृत से देश उद्धार पा चुका, 
भीतरी भूत से अभी अस्त ही है। बाहरी अगर प्रेत था, पिशाच था, तो भीतरी 
महाप्रेत और ब्रह्मपिशाच है। बापू के मन्त्रबन्‍ल से प्रेतगण को हम भगा सके, पर 
अब देत्य-दल से घर में ही जूफना हैं | नाना प्रकार की मलिनता, कुरीति ओर 
अनीति के हम शिकार हो रहे हैं। इन्हें मिटाय विना सर्वोदिय सपना है | 

सर्वोदिय-दिवस को सार्वजनिक सभा में जाकर संकल्प करने का प्रश्न नहीं है । 
जो कोई जहाँ भी हो, घर में या हाठ-बाट में, कम-स-कम पन्द्रह मिनट भी प्रकृतिस्थ 
हो, स्वस्थ चित्त स बापू की ध्यान-धारणा में तन्मय धोकर, सर्वोदिय-संकल्प को सफलता के 
लिए, ईश्वर से प्राथना करे ओर यह ईश्वर-प्राथना दोनों जून निध्य ही हो-पाँच ही 
मिनट सही | इस प्रकार, सर्वोदिय की भावना के चिन्तन-मनन से, मनोवृत्ति तदनुकृज 
होगी, प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अहर्निश साधना के बिना सर्वोदिय के लिए कायक्षमता 
नहीं प्राप्त हो सकती | मनसा-वाचा-कर्मणा सर्वोदय में सारा जीवन अथवा जीवन 
के कुछ क्षण लगाना अनवरत अभ्यास से ही सम्मत्र है | 

'सर्वोदय? शब्द बहुत सुन्दर है। उसका भाव भी बड़ा पत्रित्र और आकपक है। 
किन्तु, जीवन में उसका प्रयोग अत्यन्त कठिन है। उसके साँच में जीबन को ढालना 
पुराकृत पुण्य के प्रमाव से ही सम्मव है । पूवपुण्य का उदय उसी समय से होता है जिस 
समय से मन में शुभ संकल्प उदित होने लगते हैं। बापू की पहली बग्सी पर यदि समभ्त 
राष्ट्र का पुएयोदय हो जाय तो कोई आश्चय की बात नहीं। शर्त यही है कि आज 
हम सच्चे मन से सर्वोपकार का ब्रत धारण करें--आज से आगे बराबर स्वहितचिन्तन 
ओर सवृहितसाधन में यथाशक्ति अपना समय लगाते रहने की शपथ लें। यह शपथ, 
यह प्रतिशा बापू की दिवंगत आत्मा को तृप्त करेगी, हमारी श्रद्धां ही हमारी समृद्धि 
बनकर लौट आवेगी । 

स्वाथेपरता छोड़ें 

हमारे देश में प्रायः सवत्न यही देखने में आता है कि अधिकांश लोग अपनी 
भलाई पहले चाहत हैं। अगर अपनी भलाई के बाद भी दूसरे की भलाई चाहते तो कुछ 
भलमनसी होती । परन्तु, दूसरे की भलाई करना तो दूर रहे, दूसरे की भलाई मन में भी 
नहीं लाते | जो दूसरे की भलाई कभी सोचता तक नहीं, केबल अपनी ही भलाई की घुन में 
मस्त रहता दे, उसकी भलाई चछ्णस्थायी होती है, चिरस्थायी नहीं । 

गाँवों में लोग ठीक समय पर वर्षा चाहते हैं, हर साल अच्छी पंदावार चाहते हैं, 
मगर अपनी नीयत ठीक रखना कोई नहीं चाहता । निब्रल को सबल सताता है | कोई 
४.४, 
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किसी की सम्पन्नता देखकर जलता रहता है। ईर्ष्या-द्वं पवश नये-नये मगड़े गढ़े जाते हैं। 
अगणित अनर्थ होते ही रहते हैं। तब भी लोग चाहते हैं कि पहलौंठी बेटा ही हो, 
जवान बेटा न मरे, रोग न हो, धन न घटे|। मगर जबतक स्वार्थान्धता रहेगी तबतक 
गोसेंयाँ को गुहराने से कुछ भी लाभ न होगा । सर्वोदय भी तबतक असम्भव है जब- 
तक लोग सदाचार का महत्त्व नहीं मानते | 
जहाँ ईश्वर को लोगों ने फुटबॉल बना दिया है, जहाँ ईमान को लोगों ने ताक पर 
रख दिया है, जहाँ चोरबाजारी और नफाखोरी का अखणड राज्य है, जहाँ घूसखोरी 
और चुगलखोरी का दौरदोरा है, जहाँ विविध भ्रष्टाचार सीमोल्लंधघन कर गये हैं, वहाँ 
सर्वोदिय केसा ? सर्वोदय का स्वांग रचना हो तो रच लीजिए, मगर असली सर्वोदय 
तो तभी होगा जब हमलोगों का नेतिक स्तर ऊँचा होगा. हमारे राष्ट्रीय चरित्र का 
घरातल ऊपर उठने लगेगा | नीयत से ही बरकत होती है | 
--दनिक ओआर्यावर्त! (पटना); २० मार्च, १६४६ ई० 


स्व॒तन्त्रता-प्रदीप अखणड जले ! 


स्वतंत्रता की यह दूसरी जयन्ती भी आई ओर गई, परन्तु अभी तक यह आशा 
हृद न हुई कि ऐसी ही सेकड़ों हजारों जयन्तियाँ मनाने का सोभाग्य हमें प्राप्त होता रहेगा। 
अभी तक देश की गति-त्रिधि में कोई ऐसा आशाजनक परिवत्तंन नहीं दीख पड़ता, जिससे 
इसके निकटस्थ उज्ज्वल भविष्य पर सहसा विश्वास जम सके। राजनीति, धम, समात्र, 
साहित्य चाहे जो भी क्षेत्र ध्यान से देखिए, आशा और विश्वास तथा उत्साह के पेर कहीं 
जम नहीं पाते । यद्यपि सदियों के पददलित ओर शोपित देश को दो ही साल में जाग्रत 
एवं उन्नत देखने की उत्सुकता सवंथा स्वाभाविक नहीं, तथापि आशापूर्त्ति के शुभ लक्षणों 
की दर्शनोत्कए्ठा तो अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती | कहा जाता है कि जेसे कई साल 
के लगातार सामूहिक प्रयत्न से सदियों की गुलामी दूर हुई, बेस ही अब कई साल के 
लगातार सामूहिक प्रयत्न से देश की आन्तरिक स्थिति सुधरेगी। किन्तु, ऐसा कुछ होता 
प्रत्यक्ष दीखता नहीं जिसम ढादस या दिलासा हो । 


दिवाली, किन्तु अऑधियाली 


अखबार में, रेडियो में, सभा में, विशप्ति में, घोषणा मं, वक्तव्य में, हर तरफ 
आशाओं ओर आश्वासनों की दीवाली जगमगाती नजर आती है; मगर अमावस की 
अधियाली अपनी जगह पर कायम है | देश का अपार धन प्रतिदिन खच हो रहा है-- 
कागज में, छुपाई में, लिखाई में, डाक-मद्सूल में, उत्सब में, जुलूस में, लाउडस्पीकर में, 
लेकिन भ्रष्टाचार अपनी मोज में, अपनी राह चला जा रहा है। असंख्य दिमाग, लेखनी, 
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बाणी, मशीन और कारीगर अपनी शक्ति प्रचुर मात्रा में रोज ही खर्च कर रहे हैं, मगर 
जनता को चूसनेवाले और अनाचार फेलानवाले किसी की ओर मकाँकते भी नहीं । राष्ट्रोन्नति 
में लगनेवाले अमूल्य क्षण इस तरह बेरहमी से बरबाद किये जा रहे हैँ कि देखकर दिल 
दहल उठता हैे। समय, शक्ति, द्रव्य, विचार ओर प्रतिभा का घोर अपनब्यय-सा प्रतिदिन 
प्रतिक्षण होदा जा रहा है, मगर देश चेतता नहीं | 

जान पड़ता है कि पूज्य बापू की तपस्या के वरदान-रूप में मिली हुई स्वतंत्रता को 
लोग मुफ्त का माल समझ मनमाने ढंग से गुलछरें उड़ा रहे हैं। जनता सिर्फ सरकार 
पर दोष थोपकर निश्चिन्त हों जाती है, खुद कुछ करना-घरना नहीं चाहती । गआ्राम-पंचायतों 
की बड़ी धूम है ओर गाँवों में बर-विरोध के नये-नये अखाड़े खुल रहे हैं। पेंसे के अभाव 
की शिकायत हर जगह होती है, मगर सिनेमा ओर अश्रदालत की भीड़ कम नहीं होती-- 
शादी की फिजूलखर्ची सरपट चाल से जा रही ६--मेले-तमाशे की चहल-पहल दिन-दिन 
ओज पर है। देश के सार्वजनिक कामों के लिए किसी के पास पेंसे नहीं, लेकिन छुटकर 
मोज-मजे लूटने की गुजाइश सबको है | 

सबकी अपनी चिन्ता 

लाखों-करोड़ों परलोक-खाते खच हो जाये भल ही, देश की आवश्यकताएँ खटाई में 
पड़ी रह | मानों किसी को चिन्ता ही नहीं कि राष्ट्र/नर्माण के लिए राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति 
का कुछ कत्तंव्य भी है। व्यापारी अपने नफे के नशे में चूर, अफसर अपनी आमदनी में 
मस्त, धनी सिफ तिजोरी भरने के फर में, किसान केवल अन्न की महँगी की ताक में, गाँव- 
वाले बस भगड़ा-फसाद में मगन, ओर शहरवाले अपने ही राग-रंग में लीन; देश ओर 
समाज जहन्नुम जायँ, बला से | सर्दियों का भूखा स्वाथ स्वतन्त्रता का गोलगप्पा श्रन्धा- 
धुन्ध मुँह में कोंक रहा है | युगों की अतृत्त वासनाएँ अनायास सरस सामग्री पाकर नाक तक 
हुबो रहो है | सबके भीतर जेंसे हाय समा गईं है | संयम ओर संतोप पनाह माँगते-फिरते हैं | 

ऐसी दशा में भी हमारा बाहरी आडम्बर बेहयाई को गलबहियाँ दिये पाखंड-पथ पर 
मूमता निकल रहा है। बलिहारी है| हमारे बड़े नेताओं के संदेश हमारे बहरे कानों 
पर घहरातें हैं, पत्रकारों के सुकाव आँखों को कड़वे लगते हैं, वक्ताओं फे उपदेश कट कानों 
की राह नापतें हवा में गुम हो जाते हैं; फिर भी हमें चाहिए स्वतन्त्रता का असली सुख 
सुबह-शाम के अन्दर ही । हम अपनी अंटी नहीं खोलेंग, सरकार को गरज हो तो स्कूल- 
कॉलेज खोलती फिरे। हम आगना सोना टोकासन-भर नीचे मिट्टी में ग्राड़ेंगे, शिक्षा और 
साहित्य की भी मिट्टी खराब होती हो, तो होती रहे | हमको बस बेठे-बिठाये स्वतन्त्रता का 
महाप्रसाद तुरत दे दीजिए, नहीं तो असंतोष की आँधी उठाकर तूफान मचा देंगे। भला 
ऐसा निकम्मा देश कहीं सुख-चेन का श्रविकारी हुआ है ? बोवेंगे बबूल, चाबना चाहेंगे 
बम्बश्या | 
पदाचार का सिंहासन 

देश का, समाज का, साहित्य का कुछ काम तो कोई करेगा नहीं, मगर सुविधा 
चाहिए भरपूर सबको । ऐसी स्वार्थान्धता से स्वतन्त्रता नहीं टिक सकती | बह त्याग और 
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तप के रथ पर आई है, इसलिए सदाचार के सिंहासन पर ही विराजेगी, भ्रष्टाचार की भकसी 
में वह तभी तक है जबतक उसे निकल भागने की राह नहीं सूकती | वह पल-पल ऊबती-सी 
नजर आती है। ऐसा अनुभव करनेवाला ही उसका त्राण कर सकता है | 
आज ऐसा ही अनुभव करने का दिन है। आज सब लोग सोचे कि स्वतन्त्र राष्ट्र 
का रूप केसा होना चाहिए--स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक के क्‍या लक्षण हैं--स्वतन्त्र यष्ट्र के 
ग्राम ओर नगर कितने स्वच्छ ओर प्रसन्न होते हैँ--स्वतन्त्र राष्ट्र के समाज में कितनी सुरुचि 
ओर सुरक्षा तथा व्यवहार में कितनी सचाई और शिषप्टता होती है। सब लोग न सही, कुछ 
लोग भी सोचे, समभें, समझावे, सुकावें, यथाशक्ति तन-मन-धन लगावें | जो ऐसा न कर 
सके वे इतना भी तो करें कि घड़ी-भर शुद्ध, एकाग्र मन से यह ईश्वर-प्राथना हो जाय-- 
हे प्रभो | हमारे देशवासियों को सन्‍्मति और सन्मार्ग दो जिससे स्वतन्त्रता-प्रदीप अखंड जले | 
--देनिक प्रदीप” ( पटना ); १५४ अगस्त, १६४६ ६० 


'मति अति नीच ऊँचि रुचि आही' 


स्वतन्त्रता की दुसरी बरसगाँठ सर्वाज्भपूर्ण स्वतन्त्रता का उपहार लेकर आई है | किन्त॒, 
हमलोग भला कोन-सा उपहार देकर उसका स्वागत करंगे ? उसका यथाथ स्वागत करने 
की पात्रता भी हममें होनी चाहिए न |! हम उसका अभिनन्दन करेंगे, ओर वह हमसे प्रश्न 
करेगी-- “तुमने स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक का कोन-सा गुण अपनाया है ! क्‍या समय का 
सदुपयोग करना सीखा है १ क्‍या समय का वास्तविक मूल्य पहचाना ओर आँका है £ क्‍या 
राष्ट्र के प्रति अपने किसी कार्य द्वारा किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाई है / क्या राष्ट्र भे 
सुब्यवस्था ओर शान्ति स्थापित होने देने कें लिए कोई उद्योग किया है १”--इत्यादि अनेक 
प्रश्न वह पूछेगी, बल्कि पुछ रही है, अन्तःकरण के कानों से सुनिए, भीतर ऐसी कोई आवाज 
गँज रही है। क्‍या हम ऐस प्रश्नों के उत्तर ठीक-ठीक देने को तेयार हैं! हम क्‍्योंन 
आज अपने-आपमस यही पछ ? 
हाँ, प्रभात-फेरी की पवित्रता के हम कायल हैं। लेकिन आज प्रभात-फेरी, और 
कल से ही फिर तुम्बाफेरी केसी 2? 'मणडा ऊंचा रहे हमारा! सचमुच बड़ा सुहावना लगता 
है आज | मगर, मण्डा मुकाने का कर्म जो कल से ही शुरू हो जायगा, उसका गुणगान! 
क्या ऐसा ही सुद्ावना लगेगा ? 'इनकलाब ४ जिन्दाबाद!' के बुलन्द नारे सुनकर आकाश जो 
दास कर रहा हैं ओर उससे जो दिग्िगन्त गँज रहा है, उसे क्या हम सुन रहे हैं। आज 
की लम्बी-चोड़ी सलामियाँ क्‍या हमें अपनी खामियाँ देखने देती हैं ?/ हम दम्म क स्तम्भ 
पर अशोक की प्रश॒स्तियाँ न लिखते तो बहुत अच्छा होता | 
निश्चय ही हमारे प्रस्ताव बड़े जोशीले होते हैं। उनमें बड़ी-बड़ी योजनाएं निहित 
रहती हैं। उनमें सुधार के मन्तव्य भी बड़ी इृढ़ता से व्यक्त होते हैं। किन्तु, क्या उनपर 
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अन्तरात्मा की मुंदरर भी लगी होती हं ? अगर लगी होती तो हमारे बने काम कभी न 
बिगड़ते। बिगड़े काम इतने श्रधिक हैं कि उँगलियों पप उनकी गिनती नहीं हो सकती । 
उनकी सिसकियां हम चारों ओर सुन सकते हैं। गाँव में, शहर में, थाने में, जिले में, 
दफ्तर में, जहाँ-कहीं देखिए आशा कींख रही, विश्वास कुढ़ रहा है, साहस कलप रहा है 
उत्साह मन्दाग्निषीड़ित है, कत्तव्य कोढ़ी हो गया है, क्‍या इन सब पर पर्दा डालकर हम 
स्वतंत्रता देवी को चकमा देना चाहत हैं? 


फिर सुख केसे सुलभ हैं| $ 


भाग्त आम-प्रधान देश कहलाता हैँ। ग्रामोद्धार होने पर ही भारतोद्धार होगा | 
किन्तु, जहाँ ग्रामोद्धारक्क ऑर ग्रामवासी दोनों उदासीन हैं, वहाँ ग्रामोद्धार की चर्चा ही 
क्या | गाँववालों को सड़क चाहिए, नहर चाहिए, कुआँ चाहिए, ओर भी बहुत-कुछ 
चाहिए, मगर सब-कुछ सरकार की ही ओर से मुफ्त मिलना चाहिए। संघशक्ति से कुछ भी 
करना-धरना अभीष्ट नहीं । एक तो संघशक्ति के संघटन की नीयत ही नहीं होती, और 
अगर नीयत होती भी है तो व्यक्तिगत स्वार्थों के संघर्ष से संघबद्धता आन ही नहीं पाती | 
यदि कोई कहे कि यह अशिक्षा अथत्रा अविद्या का प्रभाव है, नो यह काफी जोर देकर 
कह देना पड़ेगा कि विशेषतः शिक्षित और समकदार कहलानेबाले ही अपनी स्वार्थ- 
लोलुपता से बेचारे अपढ़ों को भड़का देते हैं । 

सिफ अखबारों और सरकारी रिपोर्टों से ही देश की भीतरी हालत नहीं खुल सकती, 
भीतरी हिस्से में पेठकर असली अन्दरूनी हालत को गहरी निगाह से देखने पर ही भेद 
खुल सकता है। गाँववाले अपने अभावों का पचड़ा गावेंगे, मगर उन्हें दूर करने के 
उपाय नहीं करेंगे| अश्रगर उनके लिए कोई दूसरा ही आकर उपाय कर दे, तो भी व 
आलस्‍््यवश उससे पूरा लाभ नहों उठावेंगे। वे ऐस हमदद की तलाश में रहेंगे जो रसोई 
तो बना ही दे, मुह में कौर भी खिला दे। ऐसे लोगों के लिए भी दुनिया के किसी 
कोने में सुख सुलभ है ! 


स्व॒तन्त्रता का सुख मिले तो कैसे १ 


गाँवों में सब गरीब ही नहीं हैं । हाँ, गरीबों की संख्या बहुत अधिक हे । कितन 
ही गरीब ऐसे हैं जिनकी गरीबी का यथार्थ चित्रण बड़े-बड़े महाकवि भी नहीं कर सकते | 
सब बुराइयों की जड़ अगर दरिद्रता है तो धनाव्यता भी है। पनाढ्य भी गाँत्रों में काफी है । 
मगर धनाढ्यों के दिल में दरिद्रों के लिए दया का बहुलांश में अभाव है। जो जबरदस्त 
ओर दबंग हैं, वे निबल को कुचल डालना चाहते हैं। जो कुलीन ओर सम्न्न हैं, उनमें 
अधिकांश शोपक-वर्ग में हैं। परोत्कर्ष के प्रति घोर अ्रसहिष्णुता बहुतेरों की प्रकृति बन गई 
है। असंख्य जनों के पास फालवू धन सड़ रहा है, भोगनेवाला कोई नहीं, खुद भोगने का 
शऊर ही नहीं, लेकिन अगर कहिए कि सावंजनिक हित के कार्मो में लगाइए, तो जूड़ी-बुखार 
ऋ्रा जायगा ! 


४्शेथ शिवपूजन-रचनावली 


जो निहायत गरीब हैं वे भी गरीबी से उबरने की कोशिश नहीं करते । तरकीब भी 
बतलाइए तो अनसुनी कर देंगे । हाथ-पैर हिलाने को कोई राजी नहीं, सबको घर-बेठे ही 
सुख चाहिए । काफी आमदनीवालो नौकरी सब चाहते हैं, मगर ईमानदारी और नेकनीयती 
से नाता रखना कोई पसन्द नहीं करता | हजार-लाख में एक पक्‍का ईमानदार मिल जाय, 
तो समक्तिए कि समुद्र-मन्थन से अमृत निकल आया। भला खतन्त्रता की क्या बिसात 
जो ऐसे लोगों को सुखी कर सके ? अदना-सी अदावत के लिए जहाँ सेंध की दुहाई फिरती 
है-खेत की कटाई और खलिहान की फकाई होती है, वहाँ पंचायत का पाश्चजन्य फिस्स हो 
जाय तो आश्चय ही क्या ? जहाँ के लोग दूध-घी में मिलावट के आदी हैं, जानबूझकर 
हलफबयानी में गंगा पी जाते हैं, धले के सोदे में ईमान का गला टीपते हैं, वहाँ स्वतन्त्रता 
का सुख तो तभी नसीब हो सकता है जब सखरष्टि की नियमावली बदल जाय | 

कन्हैया रीके तो केसे ! 

जातीय पक्षपात का रोग अलग मोर्चाबन्दी कर रहा है | चोर-बाजारी में चुस्त-चालाक 
चण्डालचोकड़ी जुटी हुई है। धूसखोरी में एक-स-एक घाव घमसान मचा रहे हैं। नफाखोरी 
के नये-नये नुखखे निकलते जाते हैं। भ्रश्टाचार का भण्डाफोड़ होने पर भी भय के भूत की 
भबकियाँ दी जा रही हैं। “काहि-काहि को धारों नाव, कमरी ओढ़े सिगरो गाँव |? जिधर 
देखिए, जिसको घूरिएण, बस, घने घी में अपनी पांचों अ्रेगुलियाँ डुबोने की ताक में लगा 
हुआ है । 

स्वतन्त्रता की भला ऐसी विडम्बना ? वह भी क्‍या समभेगी कि पड़ा है पाला 
एक विकट राष्ट्र सम! ऐसा राष्ट्र, जिसके नागरिक होने का दम भरते सभी हैं, पर जिसके 
मान के रक्षक कोई ही कोई | ऐसा राष्ट्र जिसके घर-घर में सिर्फ बातों के बधावे बजते हैं, 
मगर काम-काज की मातमपुर्सोी भी नहीं की जाती । ऐसा राष्ट्र जो मनमोदक खूब खाता 
ओर चरणोंद क खूब पीता है, मगर करता-धरता खाक-पत्थर नहीं। क्‍या ऐसा ही रहकर वह 
आज का महोत्सव मनाना चाहता हैं ? तब उसने आज के महिमामय महोत्सव का महत्त्व 
नहीं सममा है | 

आज का महोत्सव आत्मशुद्धि माँगता है। जो “अन्तःशाक्ता बहिःशेवाः सभामध्ये 
तु वेष्णवाः” हैं, उन्हें वह नहीं चाहता। वे तो उसकी धवलिमा पर कालिमा पोत देंगे | 
तो क्‍या इसका यह मतलब कि आज राधा नाचेंगी ही नहीं १ सो केसे होगा ! पिछले ही 
साल तो वे नी मन के विना ही नाच चुकी हैं, फिर इस साल भी क्‍यों न अन्धेरे में ही नाचें 
किन्तु वे कुबर 'कन्हेया' को रिक्ता न सकेंगी | अपने मन-'मोहन? को मोह न सकेगी | 

--दनिक “आर्यावत्त! ( पटना ); सोमवार, १५४ अगस्त, १६४६ ई० 


साहित्यिक रचनाएँ ४३६ 


सन्मागे 


सनन्‍्मागे! के पाठक नित्य 'सन्‍्मार्ग! पढ़ते हैं। पर क्‍या वे कभी किसी दिन सम्मार्ग 
शब्द के अर्थ पर भी ध्यान देते हैं? क्‍या कभी वे सोचते विचारत हैं कि अखबार का नाम 
'सन्मार्ग? क्यों रखा गया ! आखिर पत्न-सञ्बचालक ने कुछ सोच-समककर ही यह नाम 
रखा होगा | तो क्या पत्र-पाठक को यह नहीं सोचना-समभना चाहिए कि ऐसे नामकरण 
का उद्दे श्य क्या है ? अथवा, नित्य 'सन्मार्ग” पढ़ना और कुमार्ग पर चलते रहना ही पाठकों 
ने तय कर लिया है? अगर नहीं किया है, तो आज दूसरे स्वतंत्रता-दिवस के शुभ 
अवसर पर वे अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचें ओर कहें --अगर खुलकर कह न सके तो 
अपनी अन्‍्तरात्मा से ही पूछे कि स्वयं उन्होंने सन्‍्मागे को कहाँ तक अपनाया है। अगर 
नहीं अपनाया है ; तो यह बतलाने की कृपा करें कि उनकी गाढ़ी कमाई के पस पानी में पड़े 
या किसी काम के भी साबित हुए ? 

याद रखना चाहिए कि पेसा, समय, शक्ति और प्रतिभा किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति 
नहीं है, वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। अगर हम पसा वसबाद करते हैं तो राष्ट्रीय धन का 
नाश करते हैं। अगर हम समय नष्ट करते हैं तो एक राष्ट्रीय सम्पत्ति का संहार करते हैं। 
अगर हम अपनी किसी प्रकार की शक्ति का दुरुपयोग करत हैं तो राष्ट्रीय शक्ति का क्षय 
होता है। अगर हम अपनी प्रतिभा से लोकहितकर काय नहीं साधते तो राष्ट्र के अनमोल 
खजाने को तहस-नहस करते हैं। हमारे पंस और समय पर, हमारी शक्ति और प्रतिभा पर, 
हमसे पहले हमारे राष्ट्र का हक है। अगर हम उस हक को हड़पतें हैं तो राष्ट्र के साथ 
विश्वासघात करते हैं। आज दूसरे स्वतन्त्रतादिवस पर इसीके लिए प्रायश्चित्त 
करना होगा । 

सब लोग कहते हैं कि यह दुनिया मुसाफिरखाना है। हरएक आदमी एक मुसाफिर 

है। सबको एक मंजिल तक पहुँचना है। जीवन-यात्रा के लिए कोई रास्ता तो चाहिए ही । 
बह रास्ता भी सुगम होना चाहिए, ऐसी ही सबकी इच्छा होती है। लेकिन आफत यह है 
कि सारे सुगम रास्ते खाई खन्दक की ओर ले जाते हैं। सुख-शान्ति की ओर जानेवाले 
सभी रास्ते बड़े बीहड़ हैं। अब सुगम ओर बीहड़ रास्तों में स आप या हम किसको सन्मार्ग 
सममभते हैं ॥ सनन्‍्माग का सीधा-सा मतलब है-सत्पथ, सचाई या भलाई की राह, अच्छा 
रास्ता, शुभ पन्‍थ | यदि आप सुगम पथ को सन्मार्ग समझे बंठे हैं तो निश्चय ही धोखे 
में हैं। सम्मव है, यह धोल्ा आज या कल न खुले, मगर परसों तो खुल कर ही रहेगा । 
किन्तु, यदि आपने बीहड़ रास्ते को ही सन्‍मार्ग समककर चुना है, तो सदा सजग रहना 
होगा; क्योंकि सुगम रास्तें के अन्त में खन्दक है ओर बीहंड़ रास्ते के दोनों ओर लगातार ! 
बस, चुन लीजिए इच्छानुसार ! 

रोज ही आप '“सन्माग” पढ़ते होंगे। पर क्या कभी कुछ गुनते भी हैं ?/ जो 
सिर्फ पढ़ता है, गुनता कुछ नहीं, वह पढ़ता ही नहीं या बेकार पढ़ता है। पढ़ना और 
गुनना--दोनों अभिन्न संगी हैं। जो गुने विना पढ़ता है वह उकठा काठ गढ़ता है। जो 
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गुनकर पढ़ता है वह यश का दमामा मद़्ता है। जो कभी नहीं गुनता, वह अन्त में सिर 
घुनता है। अब, सोच लीजिए कि खुद आपने आज तक क्‍या किया है। जिन्होंने 
सचमुच गुनकर 'सन्मार्ग? पढ़ा है, वे आज की शुभ घड़ी में अपना लेखा-जोखा दुरुस्त करें 
ओर उसमें कहीं बद्दा पड़े तो आगे के लिए चेतावनी लें। हाँ, जिन्होंने विना गुने ही पढ़ा 
है वे आज के पावन पर्व पर यथामति संकल्प करें | 
सच पूछिए, तो सन्‍्मार्ग वही है जिससे होकर हमारे आदश पूबेज जा चुके हैं। वे 
बड़े पुरुषार्थो थे। पुरुषाथ केवल पुएय-बल से ही प्राप्त होता है। उनका पुण्य-बल अत्यन्त 
प्रबल एवं दृढ़ था। हमारा पुण्य-बल बहुत ही क्षीण हो गया है। हमारे पौरुष का दिन- 
दिन हास होता जा रहा है। हमारी सन्‍्तान कुरूप, मन्दमति, निस्तेज, अल्पायु और 
च्ीणबीय होती जा रही है। हमारी शारीरिक ओर मानसिक शक्ति क्रमशः घटती जाती 
है। इन सबका एकमात्र मुख्य कारण यही है कि पूर्वजों का सन्‍्मार्ग हमसे छूट गया है। 
भगवद्‌-मजन को हम फालतू काम या पाखएंड समभने लगे हैँ। सचाई या ईमानदारी को 
हमने व्यावद्वरिक जीवन से विदा कर दिया है। स्वार्थान्ध होकर हम मातृभूमि का 
अन्धाधुन्ध अपकार कर रहे हैं। हमने खुली आँखों दखा कि महात्मा गान्धो ने नियमित 
ईश्वर-प्राथना की, अमोघ-शक्ति से सदियों की गुलामी तोड़ दी; मगर तब भी ईश्वर- 
प्राथना के अलौकिक चमत्कार पर हमारा विश्वास नहीं जमता | ऐसी स्थिति में दुःख, 
रोग, अभाव, अशांति का प्रसार न होगा तो और क्या होगा 2 वारतव में हम यदि अपना 
मंगल मनाते हैं, तो हमें लोक-कल्याण की कामना से सब काम करना चाहिए। अपने 
नित्य के आचरण में पग-पग पर अपने राष्ट्र के अभ्युदय का ध्यान रखना ही असली सन्मार्ग 
है। उसी पर आरूद् होन का संकल्प ग्रहण करना इस दूसरे स्वाधीनता-दिवस का सर्वप्रधान 
कार्यक्रम है । 
--देनिक 'सन्मार्ग! (कलकत्ता) ; १४ अगस्त, १६४६ ई० 


चहिय अमिय जग जुरइ न छाडी' 


हमलोग नित्य ही प्रत्यक्ष देखत और अनुमव करते हैं कि आज मनुष्य की गति-मति 

तो नीची हो गई है, मगर उसकी अभिलापाएँ बड़ी ऊँची-ऊँची हैं। यदि मनुष्य की 

महत्त्वाकांक्षाओं के अनुसार उसकी बुद्धि आर चाल-ढाल भी होती तो वह सुख से वंचित न 

रहता । आज मनुष्य सुख-शान्ति पान के लिए निरन्तर अथक परिश्रम कर रहा है, पर उस 

वास्तव में वह पाता नहीं, ओर सुख-शान्ति के नाम से जो कुछ पाता भी है, वह वास्तविक 

सुख-शान्ति दे ही नहीं; क्‍योंकि उत्तम पदार्थ उत्तम साधनों से ही मिलता है, और सुख-शान्ति 

१. गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का आधा अेश, जिसका दूसरा चरण है--'मति अति नीच 


हि. 


कँचि रुचि आधी' |--लेखक 
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को प्राप्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग या उपयोग किया जा रहा हे, उन साधनों से सच्ची 
मुख-शान्ति कभी किसी को मिली नहीं है ! 

मनुष्य नीरोग रहना चाहता है, परन्तु आरोग्य के नियमों के अनुकूल आचरण नहीं 
करता--स्वादेन्द्रिय का वशंवद किंकर बना रहता है--इरिद्रिय-लोलुपता ओर विपयासक्ति के 
कारण विवश-व्याकुल रहता है। वह सुन्दर, स्वस्थ ओर आयुप्मान्‌ संतान चाहता है; पर 
संयमशीलता ओर सदाचार से मह मोड़े रहता हैे। वह हर तरह स्त अपनी ही भलाई और 
उन्नति चाहता है, दूसरे की भलाई ओर उन्नति की बातों में उसकी विशेष दिलच्नग्पी नहीं | 
वह स्वाथ-सिद्धि की घुन में ऐसा मस्त रहता है कि परार्थ-सिद्धि की भावना उसके अन्तःकरण 
में नहीं उठती | वह सदा ठीक समय पर वर्षा चाहता है, हर साल अच्छी पेदावार चाहता 
है, प्रति बसंत के समय अपने बाग में प्रचुरता स आम की फसल चाहता हैं; अपने प्रत्येक 
व्यवसाय में लाभ की ही आशा रखता है; पर इन सब के लिए जिन मानवोचित सदूगुणों 
ओर सदवृत्तियों की अनिवाय आवश्यकता है, उनकी ओर टुक ध्यान न देकर मनमाने ढंग से 
ही आचरण करता है। वह चलेगा अपनी दी इच्छा ओर प्रवृत्ति के अनकुल तथा चहैगा 
कि सार संभावनाएं हमारी ही मनोवृत्ति के अनुकूल हों । ऐसा न कभी हुआ है और न 
कभी होगा ही | 


करनी की भरनी 


मनुष्य की जेसी नीयत होती है बंसी ही इसकी बरकत होती है। वह अपनी ही 
करनी की भरनी पाता है। हमारे शास्त्रों ने मनुष्य के जीवन पर उसके पुराकृत कर्मों का 
प्रभाव माना है। वत्तमान जीवन में भी मनुष्य को अपने आचरणों के प्रभाव की काँकी 
मिल जाती हैं। हम जिस प्रकृति की गोद म॑ रहते हैं उसपर भी हमारी भली-बुरी प्रकृति 
का प्रभाव पड़ता रहता है और तदनुसार सुख-दुःख भी उत्पन्न होते रहत हैं। कुत्सित 
प्रकृति का मनुष्य सारे प्राकृतिक बातावरण को मलिन एवं गहित बना देता है। इसी 
तरह साधु-प्रकृति मनुष्य अपने चारों ओर पवित्र वायुमएडल बना लेता ६ं | रूप-हटिया 
ओर सनन्‍्त-कुटिया के वायुमएडल का सद्यः प्रभाव उसमें जात ही अनुभूत हो ने लगता है | 

भूकम्प और तृफान भी सकारण होतें हैं; पर उनके मूल कारणों की खोज हम कभी 
नहीं करते, हमारा ध्यान ही उघर नहीं जाता। अतिबृष्टि ओर अनावृष्टि, महँगी ओर 
महामारी भी अकारण नहीं होती। हमारी दूषित प्रकृति, बिगड़ी नीयत अनैतिकता 
और दुष्प्रवृत्ति, हमारे बिकृत विचार और हमारा अवाब्छनीय आचरण-- ये हमारे दुःखों, 
अभावों और रोगो के कारण हैं। समाज का अ्ंगभूत प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन इस रहस्य 
को समझने और इन बातों को महसूस करने लगेगा उस दिन हमारे संकटों का अन्त होने 
में विलम्ब न होगा | 

सतठायत्न वी अपछश्यकतता 

सच पूछिए, तो व्यष्टिगत सुख से देश सुखी नहीं होता | सर्मा्टगत सुख से ही कोई 

देश सुखी होता या कहलाता हैं। वह समष्टिगत सुख देशवासियों के सामाजिक जीवन 
४६ 
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की निमलता पर ही निमर है। यदि हमारा सामाजिक जीवन कल्लुपित है तो सामूहिक 
सुख भी सपना ही रहेगा । आज सबकी इच्छा है कि हमारा राष्ट्र समुन्नत, समथ और 
समृद्ध हो। किन्तु, उसके लिए जसे सत्पयत्न की आवश्यकता है, वेंसा कहाँ हो रहा है | 
न कोई समय का मूल्य पहचानता है, न हमारे धनी लोग किसी सत्काय के लिए देशहितार्थ 
मुक्त दस्त हो दान करते हैं, न समाज और साहित्य के अभ्युदय के लिए कोई स्वाथ-त्याग 
करना चाहता है, न परमार्थ के लिए कोई स्वाथ का वलिदान करन को प्रस्तुत है, न कोई 
जनता के अभाव-अमियोगों की चिन्ता ही सहानुभूति-पूर्वंक करता है; फिर किस तरह देश 
की विपम समसस्‍्याएँ हल हो सकती हैं / राम-राज्य के सुनहले सपने सब देख रहे हैं ; 
पर इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता कि राम-राज्य की प्रजा केसी होनी चाहिए | 

हमारे पुराने ग्रन्थों में राम-राज्य के भव्य चित्र अंकित हैं। उनसे देश 
की आधुनिक व्थिति का मिलान करने स साफ पता लग जायगा कि हम केबल मनमोदक 
से भूख मिटाना चाहते हैं, जो सवंथा अ्रसम्भव है। घोर भ्रष्टाचार के थरुग में राम-राज्य 
की कल्पना चन्द-खिलोंना लेने के हेतु बाल-हठ के समान निष्पयोजन हैं। जबतक 
देशवासियों के मन में यह धारणा बद्धमूल नहीं होती कि चारित्रिक धरातल ऊँचा होने 
से ही स्वराज्य-सुख नसीब होगा तबतक आज की चोमुखी हाय-हाय नहीं शान्त 
होगी | 

गाँव से शहर तक के लोगों की जेसी मनोंदशा है वसा ही परिणाम नाना रुपों में 
प्रकट हों रहा है--जिसे हम चाहे बाढ़ कहें, अवर्षण कहें, अकाल कहें, मह्षामारी कहें, 
भूचाल कहें या दवी विपत्ति कहें। मनोंबल और आत्मबल हम खोते जा रहे हैं। इन 
प्राप्त करने के साधनों स॑ हमारा विश्वास नहीं रह गया । फिर आध्यात्मिक अभावों के 
साथ पाथिव अभाव क्‍यों न बढ़ेंग ! 

श्रद्धा का अभाव 

आज के युग में मनुष्य ने मानव-हृदय की अमूल्य निधि श्रद्धा खो दी है। न 
शासर में श्रद्धा, न गो-विप्र में श्रद्धा, न देवता ओर गुरुजन में श्रद्धा, न पूर्वजों और 
सावजनिक संस्थाओं मे श्रद्धा, न अपनी सभ्यता ओर संम्कृति में श्रद्धा । “श्रद्धा” नाम की 
वस्तु विद्या के क्षेत्र स निकल गई, लोकिक व्यवहार के ज्षेत्र से निकल गई, सामाजिक 
शिष्टता और अनुशासन के न्षेत्र से निकल गई, जातीय गौरब के आधार ब्रन-त्योहारों 
के अन्दर से निकल गई, जीवन के कमक्षेत्रों स भी निकल गई। आज अश्रद्धा अन्ध- 
विश्वास के अन्धकार में भठक रही है। उसे हम करावलम्बन नहीं देते, उसका 
परिष्कार नहीं करत | उसकी उपेक्षा मे ही हम संतोप है। उसे अपदस्ध होते देखकर भी 
हम उदासीन हैं। किन्तु, श्रद्धा ही जिन्दगी की पगड़ी पर कलँगी है। उसके बिना 
मनुष्यता निगन्ध किंशुक हे | 


न 


कठोर साधना आवश्यक 
आज प्रजातन्त्र का पूर्ण गोरब पाकर भी यद्द देश अपने परतन्त्रता-युग से भी पीछे 
खिसक गया है। पराधीन भारत भी आज -जेसा पतनोन्मुख न था। तब भी आज सब 
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लोग खतन्त्रता-जन्य सुख के लिए लालायित हैं। प्रजातन्त्रात्मक्म देश के लोगों को जितनी 
सुख-सुविधा मिलन सकती है, उतनी ही आज यहाँ सबको मिलनी चाहिए। यही सबकी चाह 
है, यही सबकी माँग है, यही चतुर्दिक्‌ की पुकार है। किन्तु, स्वर्ग-सुख या सुराज-सुख की 
कामना के साथ उसकी पात्रता भी चाहिए। बहुमूल्य मणि के लिए स्वग॒-संपुट की 
आवश्यकता होती है, जस्ते की डिबिया की नहीं | हमें अपने में सुपात्रता लाने का श्रनवरत 
प्रयास करना चाहिए। पहले हमें सुयोग्य अधिकारी बनना है। उसके लिए समवाय रूप 
से साधना करनी पड़ेगी । साधना के आरंभ में कष्ट ओर अन्त में सुख है | 

यदि हम प्रजातंत्रात्मक देश का सारा सुख-सोभाग्य चाहते हैं तो हमें बेसे देश के 
नागरिक का बाना भी धारण करना पड़ेगा । नागरिकता और सम्यता को वास्तविक रूप में 
अपनाये बिना केवल अधिकारों के लिए ही दावा करते रहना सुशोभन नहीं कहा जा सकता | 
और, जब हम वम्तुत: नागरिक बन जायेंगे तब हमारे स्वत्वों और सुखों को जबरदस्ती कोई 
रोक नहीं सकता | सच तो यह है कि सुख या अधिकार माँगने से मिलता भी नहीं। वह 
योग्यता या पात्रता दूँदढ़ता है। सदूगुणी के पास प्रतिष्ठा स्वयं आ जाती है। सुख हमेशा 
ही पुए्यात्मा की तलाश में रहता है। जेसे सांसारिक भोंगों को भोगने के लिए उत्तम 
शारीरिक स्वास्थ्य परमावश्यक है बेस ही राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को भोंगने के 
लिए नेतिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है | दम अपना नतिक बल बढ़ावें ओर सारे अधिकार 
पावे | खतंत्रता-जन्प लाभों की उपलब्त्रि हमारी नेतिकता की शक्ति पर है 
निभर है | 


सुख केसे मिले १ 


श्राज इस देश में चारों ओर नंतिक अथःपतन के दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं | तव भी: 
सवराज्य-सुख के अभाव की शिकायत हर तरफ है। सुख कहीं ऊपर से नहीं टपकता ओर ने 
कहीं बाहर से दौड़ा आता है। यह भीतर से ही पंदा होता है और अन्दर से ही निकलकर 
बाहर फेलता है। श्रब आज हम अपने अन्दर दूँद़कर देखें कि सुख के उत्नन्न होने योग्य 
कहीं एक इंच भी जगह है या नहीं । जहाँ दुभांवों और दुगंणों का जमघट है वहाँ सुख 
रहे तो किस कोने में ? जहाँ मानवोचित गुणों की छाया नहीं वहाँ सुख जायगा किस लिए / 
संसार में मानव-जीवन केलल सुख की खोज में ही व्यग्न है। किन्तु, जान पड़ता है कि उसकी 
प्राप्ति के उपयुक्त साधनों को आज के मनुष्य ने अहंकार-बश ठुकरा दिया है। पग्मात्मा 
उसको शुद्ध चेतना को जाग्रत करे | 


--देनिक 'राष्ट्रवाणी! (पटना); दीपावली-अंक ; सन्‌ १६४६ ई० 
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प्रजातंत्र ओर शिक्षा 


आज प्रजातंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र आदि शब्दों की गूज से सारे देश का 
वायूमए्डल भर गया है। शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और नागरिकता की चर्चा 
चारों ओर होने लगी है, ये शुभ लक्षण हैं। इन बातों से देश के उज्ज्वल भविष्य का 
भान होता है। जान पढ़ता है कि शिक्षा के अनेक साधनों का उपयोग अब किया 
जायगा। पराधीनता की अवस्था से स्वतंत्रता की स्थिति तक शिक्षा में कुछ तो प्रगति 
हुई ही है। किन्तु, उस प्रगति से साहित्य का जो कुछ तजिकास हुआ हो, सभ्यता भी कुछ 
कदम आगे बढ़ी हो; पर संस्कृति अभी सजग नहीं हुई है | 


स्च्छुत का महत्त्त 


भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक महत्त्व स्वच्छता का है। उसको हम शुद्धता या 
पवित्रता भी कह सकते हैं। वह बाहरी ओर भीतरी-दोनों प्रकार की है। शारीरिक 
और मानसिक स्वच्छता से देश की ऊँची-नीची सँल्‍ध्कृति का पता लग सकता है। जिस 
देश के लोगों में जितनी ही बाहरी-भीतरी मलिनता होगी, वह उतना ही असम्य माना 
जायगा | दमारी अब तक की शिक्षा से जन-साधारण की यद्द मलिनता दुर नहीं हुईह । 
किन्तु, अरब ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो देशवासियों के जीवन को बाहर 
और भीतर से स्वच्छ कर दे। हमारी गंदी आदतें छूट जाये, हमारे दिल की गन्दगी दूर 
हो जाय, हमारे जीवन के चारों ओर शुद्धता का संरुकार व्याप्त हो जाय, हमारे आचरण 
ओर व्यवहार में कहीं से अपवित्रता की गन्‍्ध न मिले, तब कहीं सच्चे अर्थ में कहा जा 
सकेगा कि हम गणतंत्री देश के नागरिक हैं। ये गुण शिक्षा से ही आ सकते हैं | 
हमारी शिक्षा-पद्धति ही ऐसी होनी चाहिए कि हम बाहर-भीतर से निमल हो जाय॑ | 


संस्कृति का अमृत 

अभी यह कोरी कल्पना कही जायगी। किन्तु, राम-राज्य का सपना भी एक प्रकार 
की कल्पना ही है। रामनराज्य का जहाँ-कहीं वन मिलता है, उससे पता चलता है 
कि उस राज्य के नर-नारी केसे शरीर और स्वभाव के थे। यदि राष्ट्र के नर-नारियों में 
शारीरिक सौन्दय अपेक्षित है, तो वह शिक्षा द्वारा ही सम्भव भी है। यदि राष्ट्र के लोगों 
में मानवोचित गुणों का विकास करना अभीएष्ट है, तो शिक्षा द्वारा ही उसकी सिद्धि हो 
सकती है। हमारे शास्त्रों में दिनचर्या और जीवन-यापन का जो विधि-विधान है, बह 
मनुष्यता को चरितार्थ करने के लिए ही है। हमारी दिनचर्या और जीवन-निर्वाह की 
शली देखकर ही हमारी संस्कृति की महत्ता आँकी जा सकती है। यदि उनमें हम कुछ 
परिष्कार देखना चाहते हैं, तो हमें सांम्कृतिक शिक्षा-प्रणाली का सहारा लेना ही पड़ेगा | 
उसी से राष्ट्र की प्रजा के जीवन की सभी दिशाओं को प्रकाश मिलेगा। जबतक शिक्षा 
के प्याले में संस्कृति का अमृत न घोला जायगा, तबतक राष्ट्र का जीवन दिव्य न होगा। 


साहित्यिक रचनाएँ ४४५ 


सदार्चारिता ओर मनुप्यता 
हमारे देश के लोगों को केत्रल पुस्तकीय शिक्षा की ही आवश्यकता नहीं है, 
उन्हें छोटी-से-छोटी व्यावहारिक बात की मी शिक्षा देने की जरूरत है। विविध विषयों 
अथवा शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाने के लिए तो शिक्षा दी ही जाती है, सदाचारिता और 
मनुष्यता सिखाने के लिए भी कुछ प्रयास होना चाहिए। विद्वानों से देश उतना सुखी न 
होगा जितना ईमानदारों ओर सच्चरित्रों से । इसका यह आशय नहीं कि थिद्वानों में ईमानदारी 
ओर सच्चरित्रता की कमी होती है। इसका संकेत इतना ही है कि हमारी वत्तं मान शिक्षा 
हमें उच्चित मात्रा में सचाई नहीं सिखाती । आज की शिक्षा स जीवन के हर पहलू में 
सचाई की सुरमि नहीं व्यापेगी । उससे हमारा ईमान, दिमाग, रहन-सहन, खान-पान, 
बोल-चाल, भाव-बतांव सब कुछ-विकृत हो गया हैँ। प्रजातंत्री या गणतंत्री देश को 
अपना नाम साथक करने योग्य शिक्षा-क्रम अपनाना होगा | 


ज्ञान-प्राप्ति ओर आचार-संस्कार 


प्रजातंत्र की दवाई बातें हर तरफ खूब हो रही हैं; मगर महज मामूली बात पर 
ध्यान दिया जाय तो कहना पड़ेगा कि लोगों को अभी थूकने का भी शऊर नहीं है । मल- 
मृत्र-विसजन के ढंग से भी शिक्षा के गुण-दोष परखे जा सकते हैं। जहाँ समाज में 
अ।वश्वास, सन्देह, मय, आशंका, अन्ध-परम्परा, छुल-प्रपंच, ईर्ष्या-दप, बेईमानी-शेतानी 
भी कम-बेश हर-एक परिवार को ग्रसे हुए हैं, वहाँ प्रजातंत्र आसमान में भले ही 
मैंड्राता रहे; धरती पर केसे उत्तर सकता है; अगर घरती पर आयगा मी तो दुर्घटना- 
प्रत्त वायुयान की तरह | इसलिए, ज्ञान-विज्ञान बढ़ानेवाली शिक्षा के साथ-साथ हमें 
ऐसी शिक्षा भी चाहिए, जो आचारत्षेत्र को उबर करे, हमें पशु-कोटि से मनुष्य-कोटि में 
लावे। म्लेच्छ को मानव बनावे आर प्रत्येक नागरिक में प्रजातंत्री भावना की अनुभूति 
भरे | 


--मासिक “बिहार-सन्देश” (पटना); वर्ष १, संख्या ८-६; २६ जनवरी, १६४० ई० 


प्रजातंत्री देश का सबसे पहला काम 


जंगल-पहाड़, नदी-समुद्र, बाग-बगीचा, खेत-खलिहान, सड़क-मकान आदि का 
नाम देश या राष्ट्र नहीं है। देश या राष्ट्र में बसनेत्राले नरनारी ही देश या राष्ट्र हैं । 
जिस राष्ट्र में रहनेत्रालें लोग जसे होंगे, वह राष्ट्र भी वेसा ही होगा। जहाँ के देशवासी 
परिभ्रमी, साहसी और अध्यवसायी होंगे, वहाँ की बंजर भूमि भी उपजाऊ होकर लहलहाने 
लगेगी। पर जहाँ के देशवासी आलसी, अकमंण्य ओर हतोत्साह होंगे, वहाँ की पंदावार 
जमीन भी ऊसर हो जायगी | 
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हमारा भारत राष्ट्र बहुत बड़ा है, उपजाऊ है, प्राकृतिक वेभव से भरा-पड़ा है, 
सब तरह की उन्नति के सभी साधनों से सर्वथा सम्पन्न है। किन्तु, यह सब-कुछ होते हुए 
भी यह आज नाना प्रकार के अमभावों का गढ़ भी है। इसका मूल कारण क्या है? 
यही आज सब को सोचना है। 


प्रजातंत्र की घोषणा तो हो गई; पर यदि हमने घोषणा के क्षण में ही यह नहीं 
सोचा कि प्रजातंत्री देश के नागरिक या निवासी के क्‍या लक्षण हैं तो घोषणा फिस हो 
जायगी | 


आज या अब, सबको गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि हमलोग प्रजातंत्रात्मक 
देश के सच्चे नागरिक केसे कहला सकते हैं--जनतंत्री राष्ट्र के निवासी में जो गुण होने 
चाहिए, वे हममे हैं या नहीं | 

मेरी समझ में, आज के नये भारत की जनता का सबसे पहला काम यह होना 
चाहिए कि सब लोग समय का सदुपयोग करना सीखें--संकल्प करे हृद्ता के साथ कि 
अपने अमूल्य समय का एक जछ्ण भी नष्ट न करेगे, नष्ट नहीं होने देंगे। बस, 'एकहि 
साध सब सध! | 

जो समय का मूल्य नहीं जानता, नहीं समझता, वह परिश्रमी है तो क्या, साहसी है 
तो क्या, अध्यवश्शयी है तो क्‍या, सब्बगुण-सम्पन्न होकर भी, समस्त साधनों से संवलित 
होने पर भी, खाक-पत्थर कुछ नहीं कर सकता, सुख और प्रकाश तो उसके लिए सिरजे ही 
नहीं गये | 

किन्तु, केंबल अपने ही समय का सदुपयोग करना नहीं सीखना है; दूसरों के 
समय का मूल्य आँकना भी सीखना पड़ेगा । न हम अपना समय खोबें और न दूसरे का 
नष्ट करें | साथ ही, यह भी अच्छी तरह समझ लेना है कि समय खोना कहते किसे हैं 
ओर समय का सदुपयांग किया कंसे जाता है। यह सममने के लिए कुछ तो बुद्धि 
चाहिए ही। और, मनुष्य कहलानेवाले किसी भी प्राणी को ईश्वर ने इतनी बुद्धि से 
वंचित नहीं किया है । 

हमारे देश के लोगों को अगर सचमुच कुछ सीखना है तो वह यही और इतना 
ही कि समय का सुन्दर-से-सुन्दर उपयोग किस प्रकार किया जाता है अथवा किया जाना 
चाहिए। जीवन का हरएक क्षण किसी ऐसे ही काम में लगे जिससे राष्ट्र की वत्तमान 
समस्याओ्रों के समाधान में सहायता पहुँचे। इसी बात की भावना और इसी बात का ध्यान 
सदोव बना रहे, यही अ्रब मुख्य कर्त्तव्य है | 

भारत कृषि-प्रधान देश है। फिर भी कहा जाता है कि अपने पोषण के योग्य 
यहाँ अन्न नहीं उपजता | पर, हमारे किसान यदि अपने साल-भर के समय का ठीक-ठीक 
उपयोग करें तो अधिक अन्न उपजाने का आन्दोलन कुछ ही दिनों में सफल हो सकता 
है। किसानों का बहुत-सा समय बेकार बंठे रहने में बीत जाता है। गाँवों के बाहर 
के खेत तो आबाद होते हैं, पर गाँवों की बस्ती के भीतर जो खँड़हर होते हैं वे भी साग-माजी 
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से आबाद किये जा सकते हैं। खँड़॒हरों की आबादी से बस्ती के अन्दर की गन्दगी दर 
हो जा सकती है। हु 
फालतू गपशप आर मगड़ा-फसाद में गाँववालों का बहुत समय नष्ट हो जाता है । 
यदि वे कुओं और गलियों की सफाई तथा बस्ती के सैबारत रहने में लगे रहें, तो वे 
अनेक प्रकार के भयंकर रोगों से बचे रहेंगे। स्नानन्मोजन और विश्राम के सिवा जो 
समय बच रहता है, उसका हरएक क्षण यदि किसी-न-किसी उपयोगी काम के करने में ही 
लगता रहे, तो किसी प्रकार का अभाव कभी खल ही नहीं सकता। गाँववाले ही जब 
अपनी बस्ती को सुधारने-सँवारने का वीड़ा उठा लेंगे तब उनके समय का आप-से-आप 
सदुपयोग होता चलेगा--साग-सब्जी ओर फूल-पत्ती से बस्ती की शोभा भी बढ़ेंगी; 
महामारियों से पिए्ड भी छुटेगा | 
यदि काम करते रहने की सच्ची लगन हो तो कामों की कोई कमी नहीं है । घर 
में ही बहुतेरे काम ऐसे हैं जिन्हँ आलस्यवश न करने से हमारा घर साफ-सुथरा आर सुन्दर 
नहीं दीख पड़ता । हमारे देश के जो लोग विदेशन्यात्रा से लॉटते हैं, वे वहाँ के गाँव 
और शहरों की सफाई तथा सजावट की बड़ी प्रशंसा करते हैं। पर, हग उनके वर्णनों 
को पढ़-सुनकर भी कोई प्रेग्णा नहीं पात! हमें मी अब कुष्ट ऐसा प्रयस्‍्न करना 
चाहिए कि विदेशों के जो लोग हमारे देश में भ्रमण करने आवें, वे म्वदेश लोटकर हमारे 
ग्राम-नगरों की सफाई ओर सजावट की भी प्रशंसा करें ! ऐसा तभी होगा जब हम समय 
का महत्त्व सममने लगेंगे । 
चाहे हम किसी पेशे के आदमी हों, गाँव में रहते हो या शहर में, हम आपने अं.र 
दुसरे के समय का वास्तविक मूल्य सममने की चेष्टा करें | दम अपने मं ऐसी प्रवृत्ति 
पैदा करें कि हमारे जीवन का कोई ज्ञण व्यथ नष्ट न हो। हम अपनी मनोवृत्ति ही एसी 
बना लें कि अपना समय नष्ठ होने पर, या दूसरे का समय नष्ट करने में स्वयं कारण बनने 
पर, अपने मन में घोर ग्लानि का अनुभव करें | यदि हम कोई अनिष्ट करके भी पछताते 
नहीं, तो हमारा सुधार असंभव है | 
जब हम ही देश हैं, हम ही राष्ट्र हैं, तब हमारा ही जीवन देश या राष्ट्र का जीवन 
है। हमारा जीवन सुन्दर होगा तो राष्ट्र का भी होगा । हमारा जीवन निकम्मा होगा 
तो राष्ट्र मी निकम्मा होकर रहेगा । जीवन निकम्मा तभी होता है जब समय के सदुपयोग 
का ज्ञान और ध्यान नहीं रहता | सुन्दर वह तब होता है जब क्षण-क्षण को अशर्षियों 
से तौलता है। जन-जन में वसे ही सुन्दर जीवन से राष्ट्र समृद्ध एवं दीर्घायु होगा । 
इसलिए, प्रजातंत्री देश का सबसे पहला काम है-समय का सदुपयोग करने में दर 
होना--कतसंकल्प होना ।* 
--दौनिक 'नवराष्ट्र! (पटना) : प्रजातंत्र-अछ्छ ; २६ जनवरी, १६४० ई० 
है १ द यही लेख साप्ताहिक 'रोशनी” (पटना) में भी उड़,त हुआ था। उसका शीपषक था--' आजाद देश 


का पहला कर्तेब्य! | देखिए--'रोशनी --वर्ष १५, अक ३० : राधीनता-अडछड ; १४ अगस्त १ पर | 
--लेखक 
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प्रजातंत्र ओर साहित्य 


भारत में प्रजातंत्र-सत्ता स्थापित होने के बाद से साहित्य की प्रगति का अध्ययन करने 
पर ऐसा अनुमव हो रहा है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रभापा हिन्दी की समृद्धि और 
उसके अमभ्युदय के लिए नाना प्रकार के महत्त्वपूर्ण प्रयत्न कर रही है; किग्तु अबतक उसने 
जनता को अनतिकता के गत्त में गिरानेवाले अवांछनीय साहित्य का मार्ग अवरुद्ध करने के 
लिए कोई प्रयास नहीं किया है। प्रजातंत्र देश में ऐसे साहित्य का प्रचार वंधानिक रीति से 
रोकना चाहिए, जिस साहित्य से जनता का नतिक पतन होता हो अथवा जनता चरित्रश्नष्ट 
होती हो । 

हिन्दी-साहित्य की गतिविधि परखते रहनेवाले साहित्य-सवी प्रतिदिन यह अनुभव कर 

हैं कि कुछ लोग जनता को दृब्यबंसन ओर दुर्वासना के जाल में फैसाकर खूब पंस कमा 

रहे हैं। अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि जनता को पथश्रष्ट करनंवाले गन्दे साहित्य के 
मुकाबले सत्साहित्य का प्रचार हों ही नहीं पाता। जनता के भाव, विचार, ज्ञान, चरित्र, 
मनोबल और उत्साह को उन्नत तथा परिष्कृत करनेवाले साहित्य की जो सृष्टि करते हैं, वे 
आशिक कठिनाइयों में पँसे हुए हैं; पर जो लोग जनता का मनोरंजन करने के बहने से 
उसको विप के घौट पिला रहे हैं, वे माल मार रहे हैं | 

सत्साहित्य की रचना करनेवाले साहित्यकारों को यह बात बहुत खलती है कि जां 
लोग जनता के मन में दूपित प्रवृत्ति पेदा कर रहे हैं उनको हमारी राष्ट्रीय सरकार छेड़ती तक 
नहीं है। जनता के जान-माल की रक्षा की जिम्मेदारी जितनी सरकार पर है उतनी ही 
चरित्र-रक्षा की भी है ! लाखों विद्यार्थी, जो देश के वास्तविक मूल-धन हैं, अनिष्टकर साहित्य 
पढ़कर नेतिक हास के शिकार हो रहे हैं। कुरुचिपूर्ण कहानियाँ और अत्यन्त निन्‍्दनीय 
उपन्यास तथा कुत्सित भाव-विचार फेलानेवाले मासिक पत्र आज हिन्दी के साहित्य-त्षेत्र 
को मलिनता का भाण्डार बना रहे हैं। जनता की रुचि ओर मनोवृत्ति दिन-दिन बिगड़ती जा 
रही है। यह घोर पतन का भयावह तमाशा खुली आँखों देखत रहना किसी देशहितेपी 
साहित्यानुरागी के लिए सवंथा असछ्य है | 

हमारे दंश की अधिकांश जनता अशिक्षित हे। वह अपना हित-अहित नहीं परख 
सकती | ऐसी अबोध जनता के दिल-दिमाग और पेंस से जो लॉग मनमाना खिलवाड़ कर 
रहे हैं, उनकी नकेल थामना हमारी सरकार के ही बस की बात है। उसी पर इसका उत्तर- 
दायित्व भी है। जबतक भ्रष्ट साहित्य का अनगंल प्रचार सुदृढ़ हाथों से रोका नहीं जायगा, 
तबतक देश के सारे सांस्कृतिक आन्दोलन और काये निरथंक ही सिद्ध होंगे | 

जनता के चरित्र को चौपट करनेवाले साहित्य से यदि सरकार को असंख्य करोड़ की 
आमदनी भी होती हो, तो भी आमदनी का कोई दूसरा रास्ता सोच निकालना चाहिए | 
इफरात आमदनी के लोम से जनता के नेतिक पतन का रास्ता साफ करते जाना कदापि 


उचित नहीं है | 
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सरकार को चाहिए कि वह साहित्य-क्षेत्र को शुद्ध ओर स्वच्छ बनाने के लिए अशिष्ट 
एवं अभद्र साहित्य का प्रचार लोक-कल्याण की भावना से शीघ्रातिशीघ्र रोक दे। साहित्य 
की शुद्धता और स्वच्छता से ही जनता का नेतिक उत्कर्ष संभव है | 

यदि जनता के मानसिक धरातल को ऊँचा करना अभी४ है, यदि जनता के चारित्रिक 
स्तर को ऊपर उठाना आ्रावश्यक है, तो भ्रष्टता फेलानेवाले उपन्यासों और नाटकों तथा पत्र- 
पत्रिकाओ्रों की खबर लेनी होगी । 

यह कहना अनावश्यक है कि सिनेमा के तमाशे भी साहित्य की सीमा के ही अन्तर्गत 
हैं। और, जनता पर उनका ही प्रभात्र अधिक है | 


मासिक “विद्ार-सन्देश' (पटना); वर्ष २. अंक ८-६ ; २६ जनवरी, १६५४१ ई० 


युगान्तर केसे होगा ? 


युगान्तर का सरल अर्थ हैं युग-परिवत्तन | युग के परिवत्तन का मतलब है बुरे युग 
का बदलकर अच्छा होना | अच्छा युग भी बदलकर बुरा हो सकता है। तव भी लोग 
कहते हैं कि युग-परिवत्तन हो गया | किन्तु युगान्तर का प्रयोग अधिकतर अच्छे भाव में 
ही किया जाता है। यदि सदियों की गुलामी के वाद आजादी आ गई तो कहा जाने लगा 
कि थुगान्तर हो गया। श्रष्टाचांर का युग बीत जाने पर सदाचार का युग आ जायगा तो 
युगान्तर दी कहा जायगा | बुराई जब अच्छाई म॑ बदल जाती है, तभी युगान्तर होने की 
चर्चा चल पड़ती है | 

आज भी सारे देश में फैली हुई घोर अनेतिकता से खिन्न होकर हरएक भला आदमी 
अनायास कह उठता है कि क्रान्ति के बिना युगान्तर नहीं होगा। क्रान्ति तो प्रायः तभी 
होती है जब मनुष्य के भीतर का ब्रअ जाग उठता है। वह सजग तो सेव हैं, पर प्रकृति 
के प्रतिकूल परिस्थिति होने पर विद्रोही बन जाता है | 

सन्‌ १६४२ ई० में ६ अ्रगस्त को जन-जन में व्याप्त ब्रद्य विद्रोह कर उठा। क्रान्ति 
मची, युगान्तर प्रत्यक्ष हुआ | 

साधारणतः लोग मानते हैं कि आ्रजकल बारह वर्ष का युग होता है। सनातनियों 
की धारणा के अनुसार ब्रद्मबीसी. विष्णुबीसी और शिवबीसी नामक तीन युग चक्रवत्‌ आत- 
जाते रहते हैं। पहला रचनात्मक है, दूसरा उन्नतिशील और तीसरा संहारात्मक | प्रत्येक 
की अवधि बीस वर्ष है। इस तरह हरएक बीसी के बाद हेर-फेर होता है। यह कलियुगी 
हिसाब है | हमारे पौराणिक युग तो विराट हैं| उनमें होनेवाले परिवत्तन भी बड़े व्यापक 
हैं। किन्तु, आज के अल्पायु मानव का युग बहुत छोटी परिधि का है। तब भी उसमें 
होनेवाले परिबत्तन का कुछ अनुभव होता ही हे । 
४७ 
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आज जो विकास-योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं, सांस्कृतिक सम्मेलन हो रहे हैं, 
सर्वोदिय-संघ स्थापित हो रहे हैं, भूदान-यश और जीवन-दान-संकल्प हो रहे हैं, ग्राम-पंचायत 
आर अभ्रमदान की व्यवस्था हो रही है, गोवबंघ-निषेधव और नेतिकता के लिए भी जहाँ-तहाँ 
आवाज बुलन्द हो रही है, जनता की आध्यात्मिक उन्नति के भी नाना प्रयत्न हो रहे हैं, 
आश्र्मों और सत्संगों के काम भी बराबर चालू हैं, वें सब-केन्सब युगान्तर का ही आवाहन 
करते हैं। आज हमारे सभी सत्प्रयासों का लक्ष्य यही है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्ति 
ओर युगान्तर हो | 

किन्तु, कोई प्रयत्न तबतक सफल नहीं होता जबतक मनुष्य तदनुकूल आचरण नहीं 
करता | यदि हम युगान्तर का आह्वान मनसा-वाचा-कर्मणा नहीं करते तो हमारे लाखों 
प्रयत्न व्यथ हैं। मन वचन-कर्म के सम्मिलित प्रयास से ही लक्ष्यसद्ध होती है। इन तीनों 
के हार्दिक सहयोग के बिना कोई काम नहीं सघता | इनमें मन का स्थान सर्वप्रथम है, यह 
ध्यान में रखना चाहिए। आज हरएक सभा-मंच से शुभ वचन निकलते हैं, दरणकत्षेत्र 
एवं दिशा में शुम कम के उद्योग हो रहे हैं, पर क्या हरएक का मन भी सचाई ओर निः्प्द्ता 
के साथ उधर संलग्न है ? 

यही बिकट प्रश्न आज विचारणीय हैं। इसी प्रश्न के समुचित समाधान से 
युगान्तर की आशा बलवती हो सकती है। आज किसी क्षेत्र या किसी दिशा मे ईमानदारी 
अपने पर नहों जमा पाती। ईश्वर की आँखां में घल मोंकने के प्रयत्न पग-पग पर हो 
रहे हैं। श्रद्धा-भमक्ति में बाहरी आडम्बर ओर विडम्बना घुस गई है। आचार-विचार 
की शुद्धता सवंथा उपेक्षित है। सवत्र स्वेच्छाचार का बोलबाला है। मन पश्चिम जा 
रहा है, वचन पूरव की ओर, कम दक्षिण दिशा में, फिर तो उत्तरोत्तर हास होना ही 
चाहिए। उत्थान तो तभी संभव है जब नदी-नहर के निर्माण के साथ-साथ जनलोक का 
चरित्र-निर्माण भी होता चले। जड़ों के साथ चेतनों का नवनिर्मांण न होने से राष्ट्र का 
अभ्युत्थान या अमभ्युदय केसे साध्य हो सकता है ! 

हमारी राष्ट्रीय चेतना सोई, अलसाई-सी दोख पड़ती है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र 
शिथिल और दूषित हो रहा है। हम अ्रगड़ाइयाँ ले-लेकर ऊँधते चले जाते हैं। नाना 
प्रकार के विकारों से हमारे हृदय ओर मस्तिष्क शआ्राक्रान्त हैं। स्वार्थ -साधन से लोकमंगल 
पराम्त है। राष्ट्र का कल्याण अधिकांश लोगों की दृष्टि सं ओमकल हो गया है। त्याग 
और सेवा की भावना मुद्दी-भर लोगों में बच रही है। फिर ईमान की सस्ती और निष्ठा 
की महँगी के इस युग में यगान्तर का स्वप्न केसे साकार होगा ९ 

_+ताप्ताहिक युगान्तए (क्रिया, मानभूमि); दीपावली-विशेषाडू; सन्‌ १६४४ ई० 
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तुलसीदास का एक सोरठा 


श्रीरामचरितमानस के बालकाण्ड में, शिव-पावंती ब्रिवाह की कथा से पहले, मदन- 
दहन-प्रसंग, में एक सोरठा है--- 


घरा न काहू चीर 
सबके मन मनसिज हरे । 
जे राखे रखुबीर 
ते उबरे तेंहि काल महँ 0 


संसार की वत्तमान गति-विधि इस 'सोरठा' पर ग॑ंभीरतापूवक विचार करने में प्रवृत्त 
करती है। आधुनिक युग की परिस्थितियाँ इस 'सोरठा?ः की ओर ध्यान आकृष्ट करके 
कुछ सोचने-समभने के लिए वाध्य करती हैं | 

इस 'सोरठा” के अन्त में जो “काल” है वह अब बहुत दूर नहीं जान पड़ता | प्रत्यक्ष 
घटनाओं का अध्ययन-मनन करने से इस “सोर्ठा” के संकेत का स्पष्ट आभास मिलता है। 

यह कहना बड़ा कठिन है कि काम' के कुपित होने का समय आ गया है या 
आगे आनेवाला है ; पर ऐसे युग के पेरों की आ्राहट मिल रही है जिसमें मनुष्य के धैर्य की 
अग्नि-परीक्षा होगी। वेसा युग निकट भविष्य में आनेवाला है या इस समय भी वह 
छ्वितिज के छोर पर काँक रहा है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | फिर भी ऐसी 
आशंका रह-रहकर मनुष्य के मन को घेर रही है कि भात्री युग में महात्मा तुलसीदास के 
इस 'सोरठा” की अन्तिम पंक्ति सम्भवतः चरिताथ होकर रहेगी | 

'सोरठा? की अन्तिम पंक्ति पर इस युग के बहुतेरे लोगों की आस्था नहीं होगी; 
क्योंकि जो लोग प्रतिदिन अथवा प्रायः तुलसीकृत रामायण पढ़ा करते हैं, उनका भी ध्यान 
इस पंक्ति पर नहीं टिका है या टिका भी हो तो उन्होंने जनता को अबतक सावधान 
नहीं किया है। में कोई मविष्य द्रष्टा नहीं हूँ कि अधिकारपूर्वक भविष्यवाणी कर सकूँ; 
पर अन्तरात्मा जिस पर लगातार ढोकर देती रहती हो, उसकी और जनता का ध्यान 
खींचना आवश्यक प्रतीत होता है | 

आगामी वष, सन्‌ १६५४७ ई० में, क्रान्ति होने की चर्चा प्रायः सुनाई पड़ती है। 
वह क्रान्ति केसी होगी, होगी था नहीं होगी, कब से होगी, कहाँ से होगी, उसका फल क्‍या 
होगा--इत्यादि बातों पर कोई ठीक राय नहीं दे पाता । परन्तु, आशंका प्रकट करने में 
कोई हिचकता भी नहीं | जो हो, भविष्य तो भगवान की मुट्ठी में है। परन्तु, वत्तमान 
को ऐसा बनाना कि भविष्य अनुकूल हो, मनुष्य का ही काम है। भविष्य प्रायः वर्त्तमान 
का ही परिणाम अथवा रूपान्तर होता है। वत्तमान का सदुपयोग करना सबके हाथ में है | 

इस देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है। बहुत-से लोग तो गुमराह भी हैं| 
कितनी ही बातों में जनता अभी श्रेंखफोर भी नहीं हुई है। जनता में दरदर्शिता की भी 
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कमी हैं। जनता के हितैषी जन-कल्याण के काम में लगे हुए हैं। किन्तु, कल्याण के 
माग पर चलने की निष्ठा का अभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसी दशा में, 
अपद़ लोगों की भी समझ में आने योग्य तुलसीदास का उपयु क्त 'सोरठा”? उपयुक्त अवसर 
पर याद करा देना उचित जान पड़ा | 
- दे ६ प्ट्‌ ) छू २ न 
दनिक नवराष्ट्र (पटना); दीपावली-अड्ड॥ २ नवम्बर, १६४६ ६० 


हक 
कुछ सुकुमार आँसू 

सत्ययुग से कलियुग तक सुकुमार आँसुओं की एक धारा बहती आ रही है। भगवान 
जाने, यह धारा करुगा-सागर के चरणों तक कबतक पहुँचेंगी ! 

सत्ययुग के सुकुमार आँसुओं में सबसे अधिक हृदय-द्रावक हैं 'शेब्या? के आँसू , जो 
इतने दद-भरे हैं कि सत्यसन्ध हरिश्चन्द्र के हृदय को भी हिलाकर ही छोड़ते हैं। उन 
आँसुओं में 'राजा से रंकः-वाली कद्दानी के सिवा कुछ और भी है--सुख-सवंस्व और जीवन- 
सवन्‍्व के वियोग के बाद छृदय-सर्वस्व के बियोग की मर्म-बेदना ! 

त्रेता में जनकनन्दिनी के आँसू ऐसे उमड़ चले हैं कि दूसरे आँसुओं की कहीं गति ही 
न रह गई है | दण्डकारण्य के पशु-पक्तियों ओर वन्न-बल्लरियों को भी प्रभावान्वित करनेवाले 
वे आँसू ! 

किन्तु, अयोध्या के राजमहल के किसी एकान्त कक्ष में कुछ मूक आँसू भी बहते रहे 
थे--पतिगतप्राणा तपस्विनी उमिला के आँसू | 

द्वापर में द्रोपदी ओर दमयन्ती के आँसू--दोनों ने अनाथा की तरह कलप-कलपकर, 
विलख-बिलखकर, इतना रोया है कि याद करते ही दिल हिल जाता है। द्रौपदी रोई कौरव- 
सभा में, दमयन्ती रोई जनशून्य एकान्त वन में । दोनों लजा ढकने में असमर्थ, दोनों जूए 
की मार से घायल, दोनों पति-परित्यक्ता, दोनों सवंथा अवलम्ब-हीना ! 

किन्तु, अमिमन्यु की नव-वधू “उत्तरा? के आँसुओों में कुछ ओर ही बाबत है | 
अभिमन्यु के रण-प्रस्थान के समय के उसके आँसुओं का मूल्य कोन आँक सकता है ? 

कलियुग तो आँसुओं का भाण्डार ही है। स्वेच्छाचारी बिदेशी विधर्मी शासकों के 
नाना प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित हुई जनता और कुल-बधुओं के आँसू में सारा इतिहास 
डूबा पड़ा है। ओर, बाल-विधवाओं के आँसू तो इतने उमड़ते जा रहे हैं कि जान पड़ता 
है--सारी हिन्दू-जाति एक दिन उसमें डुब जायगी | 

--मोतियों की लड़ी? (काशी); सन्‌ १६२७ ई० 
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बिहार की सर्वेश्रेष्ठ गोशाला 


भारत में गोरज्षिणी-संस्थाओं की जो दयनीय दशा है, वह सवंबिदित है। किन्तु, 
उनकी दुखस्था का सुख्य कारण जहाँ अव्यवस्था ओर द्रव्यामाव है, वहाँ जनता की 
उदासीनता भी है। मारवाड़ी, गुजराती आदि व्यापार-ग्रधान जातियों के अतिरिक्त मास्त 
की कोई जाति गोरत्ा में श्रद्धा और सुरुचि के साथ तत्पर नहीं है। राजा-रईसों को 
गोरच्षिणी-संस्थाओं की सहायता का कुछ ध्यान ही नहीं है। व्यवसायी वेश्यों के घर में 
विवाहादि शुभ अवसरों पर गोरक्षा के निमित्त यथाशक्ति दान देने की भी प्रथा हैं; पर राजा- 
रईसों के यहाँ यह भी नहीं है। सरकारी संरक्षण तो है ही नहीं । जिला-बोडढ या लोकल- 
बोर्ड और म्युनिसिपेलिटी की सहायता भी नाममात्र की होती है। ऐसी स्थिति में गोरक्षिणी- 
संस्थाओं का अव्यवस्थित एवं दुदंशाग्रस्त होना स्वाभाविक है | जब क्ृपिप्रधान देश होने 
पर भी भारत में गोचर-भूमि का सबंथा अभाव है, तब गोभक्त-नामधारी इस देश के गोधन की 
दुगति आश्चयंजनक केसे कही जा सकती है । 

हिन्दू-जाति भी गोरक्षा से विमुख हों गई है, यह सबसे बढ़कर दुश्ख की बात है| 
गोधन के हास का सबसे बड़ा कारण हिन्दुओं की अश्रद्धा ही है। प्राचीनकाल में घर-घर 
गोग्रास की जो प्रथा थी, वह अब नहीं रही । किसान बड़े गोपालक कहे जाते हैं, पर वे भी 
स्वार्थी बन गये हैं। बूढ़ी, लाचार और निकम्मी गौओं को निर्वासित करने में किसान भी 
नहीं हिचकते। जिस गाय-बेल की कमाई बरसों खाते हैं, उसके असमर्थ हो जाने पर उसे 
गोरक्षिणी-संस्था में भी नहीं पहुँचाते। वृद्ध माता-पिता का तो घर म॑ आदर ही नहीं, 
गाय-बेल की बात कोन पूछे । यह देश-दुदंशा की चरम सीमा है | 

विदेशों में गोरक्षा की जो व्यवस्था है, उसकी चर्चा करना आवश्यक है। विदेशियों 
को हम गोभन्गञक कहते हैं; पर उनकी गोपालन-प्रणाली से जो परिचित हैं, वे उन्हें गोपालक 
ही कहेंगे। स्वनामधन्य पंडित रामनारायण मिश्र ( काशी ) ने अपने योरप-यात्रा-विवरण 
में स्पष्ट लिखा है कि योरप के देशों में जेसा शुद्ध ओर मधुर गो-दुग्व सुलभ है, बसा भारत 
में शायद ही कहीं मिल सके | राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू जब इंगलेंड गये थे, तब वहाँ की 
सुरक्षित गोचरभूमि और गौओं की प्रशंसा अपने यात्रा-वशन में लिखकर उन्होंने खुले शब्दों 
में कह दिया था कि भारत का गोरक्षुक होने का गब निराधार है। यह ठीक है कि भारत 
द्रिद्र है, योरप आर अमेरिका धन-सम्पन्न हैं। किन्तु, भारत केवल गोरक्षा करने में दरिद्र हे, 
विवाह ओर श्राद्ध में अपव्यय करने में दरिद्र नहीं है। प्रचुर धनव्यय करके सेकड़ों 
निरथक कार्य हिन्दूसमाज में होते हैं; पर गोरक्षा का महत्त्व किसी का ध्यान आक्ृष्ट 
नहीं करता ] 

इस देश में गोरक्षा को अपने उद्देश्यों मं सम्मिलित करनेंवाली अनेक महासभाएँ भी 
हैं; पर आज तक वत्तमान युग की उन्नत एवं वजशानिक गोपालन-पद्धति का अध्ययन करने 
के लिए कोई गोभक्त-दल विदेशों में नहीं भेजा गया । कुछ लोग जो इस उद्ृश्य से वहाँ 
गये भी, यहाँ लोटकर संगठित रूप से कुछ न कर सके--सामूहिक रूप से देश की गोरक्षिणी 
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संस्थाओं का वास्तविक हित-साधन न हो सका। हमारी गोरक्षामिमानिनी महासमाएँ 
गोधन-साहित्य भी तेयार न करा सकीं--गोपालन-जिधि और गोबर का उपयोग बतानेवाली 
एक-एक पैसे की सस्ती पुम्तिकाएँ भी भारत के घर-घर में न पहुँचा सकीं | 

राष्ट्रभाषा हिन्दी में गोधन-साहित्य की जो अबस्था है, वह हिन्दी -प्रेमियों से छिपी 
नहीं | गोलोकवासी पंडित गंगाप्रसादजी अग्निहोत्री का जीवन गो-साहित्य-रचना में ही 
बीत गया, १र२ उनका उत्तराधिकार ग्रहण करनेवाला कोई न निकला। उन्हीं के प्रान्त 
( मध्यप्रदेश ) के 'लखनादोन' के निवासी श्री शोमारामजी घेनुसेवक अब भी लगन लगाये 
हुए हैं; पर प्रचार-कार्य के साथ ही साहित्य-रचना का कार्य विधिवत सम्पन्न नहीं हो 
सकता--यह एक व्यक्ति की शक्ति से परे का काम है। साघु-संन्‍्यासी और मठाधीश भी 
इस देश में असंख्य हैं; पर कलासब्रासी आत्माराम संन्‍्यासी का उत्तराधिकारी कोई नहीं--- 
श्रपनी ही मुक्ति के पीछे सब विहल हैं, गोमाता की मुक्ति किसी को अभीष्ट नहीं | 

इन सारी बातों का परिणाम प्रत्यक्ष हैं। भारत-सन्तान विशुद्ध गो-दुम्घ के अभाव 
से अल्पायु ओर रोगी होती जा रही है। गोबर की खाद को महात्मा गान्धी भले ही सवश्रेष्ठ 
खाद बतलाबें, पर सरल और सस्ती रीति से भूमि की उवरा-शक्ति बढ़ाना भी किसी को पसंद 
नहीं --ऐसा घोर आलस्य ओर जड़ता है इस देश में । 

एक तो यहाँ गोरक्षिणी-संस्थाओं की संख्या ही बहुत कम है, दूसरे--जो इनी-गिनी 
संस्थाएँ हैँ भी, उनकी प्रबन्ध -शेली अत्यन्त शोचनीय है। जिन लोगों ने बम्बई की गोवद्ध न- 
संख्या, संदपुर _ कलकत्ता ) का पिंजराधोल, काशी और कानपुर की गोशालाए देशी हैं, 
वे ही समक सकते हैं कि अन्यान्य स्थानों की गोशालाओं में कौन-सी चुटियाँ हैं। यह कहा 
जा सकता हूँ कि जहाँ धनी व्यव्रसायियों की संख्या अधिक है, वहाँ की गोशाला का उन्नत 
एवं सुब्यवस्थित होना कोई बड़ी बात नहीं ; पर यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ सुसम्पन्न 
सद्गहस्थ हिन्दुओं का जप्धा हैं, वहाँ की गोशाला का कुप्रबन्ध दयनीय नहीं है। आशिक 
दृष्टि से तों भारत की सभी जातियों का कत्तंव्य है गोरक्षण ; पर गोरक्षा के नाम पर पड़ोसी 
जातियों स बेर बिसाहनत्राली हिन्दू-जाति का कत्तंव्य सर्वोपरि है। गोरक्षा की आष्ट में जो 
विह्वे प ओर वेमनस्य इस देश में फेल रहा है ओर उससे जो सर्वनाशकारी अ्रशान्ति बढ़ रही है, 
वह देशोद्धार के मार्ग में बड़ी भारी चट्टान हैँ, जिस टालने का दाग्रित्व सबसे पहले 
हिन्दुओं पर ही आता है | 

यहाँ में एक ऐसी गोरक्षिणी संस्था का सचित्र परिचय दे रहा हूँ, जो केबल बिहार 
में ही नहीं, अन्य प्रान्तों की ऐसी संस्थाओं में भी अत्युत्व स्थान की अधिकारिणी होने 
योग्य है। बिहार में तो ऐसी गोशाला दूसरी नहीं है; पर अन्य प्रान्तों में भी एकाघ ही 
कोई है । इस संस्था का नाम दरभंगा-गोशाला-सोसाइटी” है। 

सन्‌ श्य्८ू१ ई० में श्रीमान्‌ मिथिलेश महाराज सर लक्ष्मीश्वर सिंह बहादुर ने इसकी 

स्थापना की थी। सन्‌ श्य८! ई० से सन्‌ १६२५ ई० तक इस गोशाला ने १,२३,६५४० 
अनाथ एवं वृद्ध गोओं का भरण-पोषण किया | सन्‌ १६२६ ई० से, जब से वर्तमान 
दरमंगा-नरेश महाराजाधिराज सर कामेश्वर सिंह बहादुर मिथिला की गद्दी पर बेठे हैं, 


साहित्यिक रचनाएँ ४५५४, 


इस सँम्था की आशातीत उन्नति हुई है ओर इसका कायक्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो गया है। 
सन्‌ १६३० ई० में, सन्‌ १८६० ई० के सोसाइटीज-रजिप्ट्र शन-ऐक्ट के अनुसार, इस 
संस्था की रजिप्ट्री हुईै। और, उसी वर्ष नेपाल-सरकार ने 'नीगौल!-नामक गाँव में, 
इस संध्था को चार सौ एकड़ गोचर-भूमि दान दी। यह गाँव नपाल-राज्य के “म्होतरी” 
जिले में है, जो मिथिला की सीमा के पास ही है | 

इस संस्था का प्रचार-कार्य बड़ा प्रशंसनीय है। इसके कई प्रच्चारक्क मेजिक 
लालटेन पर भाषण देते फिग्ते हैं। प्रचार से प्रभावान्बित होकर मुसलमान भाइयों ने 
अबतक सवा सात सौ बूढ़ी गायें इस संस्था को दी हैं। पाली हुई गाय के बेचने की 
प्रथा भी कम होती जा रही है! जिला-भर के मवेशीखानों ((/४४४।९-[००0प708) को 
इस संन्‍्था ने अपने संचालकत्व में ले लिया है। बम्बई की जीव-दया -प्रचारिणी मंडली? 
(म्प्राक्षाकापं0॥) ०82७७) की ओर से समस्त बिहार में प्रचार-काय इसी संस्था 
की देखरेख मे होता है। हाई स्कूलों के छात्रों के लिए गोरतज्ञा-सम्बन्धी लेख-प्रतियोगिता 
ओर पुरस्कार-योजना का प्रबन्ध भी 'मंडली! की ओर से यही संभ्था करती है | 

इस संस्था की चार मुख्य शाखाएँ हैं--नीगोल (नेपाल-राज), निरमल्ली (भागलपुर- 

जिला), रखबारी ओर गंगवारा (दरभंगा-जिला) इसके पास बड़े-बड़े चरागाद भी हैं, जिनमें 
आधुनिक वेशानिक प्रणाली से नई-नई घास उपजाई जाती है। जिले के कई गाँवों में 
भी इसकी छोटी-मोटी शाखाएँ खुल गई हैं| इसने किसानों को पालने के लिए कितने ही 
गाय-बेल दिये हैं, जिन्हें वे बेच नहीं सकतं | इस तरह के गाय-बेल दरमभंगा-जिले में 
२५० और नेपाल-राज्य में ४०० वितरित हुए हैं । ऐसे पशुओं में कान पर नवीन यंत्र 
द्वारा नम्बर दिया हुआ है। संस्था के इन्सक्पेटर इन पशुओं की बराबर जाँच पड़ताल 
किया करते हैं | 

घर-घर में गोग्रास-पात्र रखत्राकर उसमें मोजन के पूव गोग्रास निकालने की प्रथा 
भी इसी संस्था ने चलाई है। उत्कृष्ट वंश के साँड्रों द्वारा गोवंश के ब्रिकास एवं वृद्धि का 
प्रबन्ध भी इसने बड़े अच्छे ढंग से किया हैं। नागरिकों को शुद्ध दूध पहुँचाने के लिए 
इसके दुग्धालय में बहुत सुन्दर प्रबन्ध है। स्वच्छ बोतलों में मुहरबंद करके खास तरह 
की साइकिलों पर नगर में दूध वितरित होता है, जिसके साथ छपे हुए मूल्यांकित टिकट भी 
रहते हैं। मक्खन आदि का भी ऐसा ही प्रबन्ध है| संस्था की इस सुब्यवस्था को 
देखकर ही दरमंगा-म्युनिसिपेलिटी ने दूध बढ़ाने के लिए इसे दो हजार रुपये दिये हैं और 
जिला-बोड ने गाँवों में उत्तम साँड़ रखने के लिए चार हजार रुपये देकर भव्रिष्य में भी 
इसकी यथोचित सहायता करते रहने का आश्वासन दिया है | 

इसके पशु-चिकित्सालय में सुयोग्य डाक्टर नियुक्त हैं, जो संस्था के पशुओं के अ्रतिरिक्त 
बाहर के पशुओं के लिए भी निःशुल्क ओऔषध-वितरण करते हैं | इस पशु-सेवा से यह संस्था 
दिन-दिन लोकप्रिय होती जा रही हे ओर जिले में गोरज्षा-सम्बन्धी जागृति भी फेल रही है | 
जनता में गोरक्षण का भात जगाये रखने के लिए समय-समय पर नाना प्रकार के उत्सव, 
समारोह आदि भी होते रहते हैं। वंग-बिद्दार-गोशाला-सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 


४५६ शिवपूजन -रचनाव्रली 


जगद्गुरु शंकराचाय के सभापतित्व में और विहार-प्रान्तीय गोरक्षा-सम्मेलन का प्रथम अधि- 
वेशन महामना मालवीयजी की अध्यक्षता में इसी संस्था के प्रयत्न से यहाँ हुआ था | एक वार 
महाकवि हरिआ्रोधजी के सभापतित्व में गोरक्ञा-कवरि-सम्मेलन भी हो चुका है। उस अबसर 
पर कविवर का जो भाषण हुआ था, वह पुम्तकाकार में मुद्रित है ओर गोभक्तों के पढ़ने योग्य 
एक अच्छी चीज भी है। इस संस्था ने गोरज्ञा-सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशन का भी 
श्रीगणेश किया है| अभी हाल ही में हिन्दी के सुपसिद्ध लेखक पंडित गणेशदत्त शर्मा गोड़ 
“इन्द्र! विद्यावाचस्पति की लिखी हुई गोरतक्षा?ः-नामक एक उपयोगी पुस्तक यहाँ से प्रकाशित 
हुई है। और भी कई पुस्तक छप रही हैं। यहाँ से 'गो-पालन'-नामक एक सचित्र मासिक 
पत्र भी निकलता था ; पर अब उसके स्थान पर पुम्तक-प्रकाशन की ही व्यवस्था की गई है | 

सन्‌ १६३२ ई० में इस संस्था की स्वणु-जयन्ती मनाई गई थी। उस समय एक 
विराट प्रदर्शिनी का भो आयोजन किया गया था, जिममें प्रान्तीय कृषि-विभाग, जिला-बोडे, 
म्युनिसिपेलियी आदि का पूर्ण सहयोग होने से बड़ी सफलता मिली थी। सन्‌ १६३४ ई० 
के भीषण भूकम्प में इस संस्था के सभी भवन चूर्य हो गये थे; परन्तु दरभंगा-नरेश की 
वदान्यता से पुनः इसके सारे भवनों का निर्माण इतने सुन्दर रूप में हो गया कि आज इसकी 
शोभा देखते ही बनती है। नई शेली के सुदृढ़ भवनों से इसकी छटा ही निराली हो गई है। 
विगत वर्ष काशी के यशोघन कलाविद्‌ श्री राय कष्णदासजी, महाकवि श्री मेथिलीशरणजी 
गुप्त ओर भारतेंन्दुजी के भ्रात॒भोत्र डाक्टर मोतीचंरजी पी-एच्‌ ० डी० एक बारात में दरभंगा 
आये थे, तो में उनलोगों को यह संस्था दिखाने ले गया था। इसे देखकर वे परम संतु 
हुए और यहाँ तक कहा कि उत्तर-भारत में यह गोशाला अपने ढंग की अकेली और आदर्श 
संस्था है। इससे पहले भारतीय भीम प्रोफेसर राममूत्ति, डाक्टर मुश्जे, कुमार गंगानन्द 
सिंह आदि प्रसिद्ध पुरुषों ने भी इसे देखकर यही सम्मति प्रकट की थी | 

गोलोकवासी रायसाहब नथमलजी बेरोलिया इस नगर के एक प्रतिष्ठित धनाढय 
मारवाड़ी थे। उन्होंन भी इस संध्या के नय भवनों के निमांण में प्रचुर द्रव्य व्यय किया था | 
जीवदया-मएडली (बम्बई), मासवाड़ी-रिलीफ सोसाइटी (कलकत्ता), माराड़ी-पंचायत 
(कलकत्ता), बिहार-भूकम्प-कोप आदि स भी सामयिक सहायता प्राप्त हुईं थी। इससे भी 
इस संस्था का महत्त्व स्पष्ठ विदित होता है। जो कोई एक बार इसे देख लेता है, उसकी 
सहानुभूति आक्ृष्ट हुए बिना नहीं रहती | 

इस संध्था ने आजीवन सभ्यों का एक खाता खोला हे । इस कोष में पाँच सौ 
रुपये से अधिक दान देनेवाले सम्यों के तेलचित्र इसके कार्यालय की दीवारों पर जड़े गये हैं | 
प्रतिष्ष॑ जो तिरंगा गोशाला-तिथिपत्र (कलेंडर) निकलता है, उसमे इन सभी सभ्यों के चित्र 
छपे रहते हैं। सभ्यों के चित्रों की गेलरी में नगर के अधिकांश धनो-मानी व्यक्तियों के तेल- 
चित्र लगे हुए हैं, जिन्हें पुस्तक-भंडार (लहेरियासराय) के सिद्धहस्त चित्रकार श्री उपेन्द्र 
महारथी ने बनाया है। सर््यों से जो द्रव्य प्राप्त होता है, वह गोशाला के स्थायी कोष में 
जमा हो जाता है। उसका ब्याज-मात्र ही गोरज्षा में व्यय होता है। यह संस्था की उन्नति 
का एक प्रधान साधन है । 
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इस के पुस्तकालय में गोरक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों का बृहत्‌ संग्रह है। कदाचित्‌ ऐसा 
गोरक्षान्साहित्य-संग्रह देश की अन्य गोशालाओं के पास न होगा । भारतीय भाषाओं की 
पुध्तकों के अतिरिक्त योग्य और अमेरिका के गोरक्षा-साहित्य का भी यहाँ दशनीय संग्रह है । 
पुस्तकालय के साथ एक वाचनालय भी है, जिसमें अनेक हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं के सिब्रा अन्य 
भाषाओं के गोरक्षा-सम्बन्धी पत्र भी पढ़ने को मिलते हैं। पुस्तकालय, वाचनालय तथा 
कार्यालय में नाना प्रकार में मानचित्र, गो-जाति-संबंधी आँकड़े, उपदेश-बाक्य आदि 2गे हुए हैं, 
जिन्हें देखने ओर पढ़ने से गो-जाति की सच्ची दशा का ज्ञान होने के साथ-ही-साथ गोंपालन- 
विधि और गो-सेबा-मद्विमा भी मालूम हो जाती है । 

बाचनालय के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दान-नदाताओं की नाम|वली संगमरमर पर 
खुदी हुई लगी है। वहीं नत्रागन्तुक के हस्ताक्षर ओर सम्मति-प्रकाशन के लिए एक ग्जिष्टर, 

न्सिल तथा यथाशक्ति दान! का डिब्बा रक्‍्खा रहता है-एस डिब्बे नागरिकों के यहाँ और 

चीनी की मिलों में भी रखे गय हैं, जिनसे सेकडों झपय की सालाना आमदनी हैं । सबसे 
बड़ो बात यद हैँ कि श्रीमान्‌ मिथिलेश की छत्रच्छाया सदा घनी बनी रहती है, फिर इसके 
अभ्युदय की क्‍या बात ! राजाश्रित संस्था की उन्नति में बाधा क्या १ ऐसी-ऐसी संस्थाओं 
को तो राजाश्रय का ही अवलम्ब होना चाहिए। यदि इस देश की सभी ररियासतों 
में एपत्वीं सावंजनिक गांशालाएँ द्रो जाये, तो भी गोरक्षा का बहुत बड़ा काम हो 
सकता है | 

इस संथथा को धनी मारत्राड़ियों ओर दरमभँगा-राज का तो सहारा ६ ही, पर इसकी 
सवतोमुखी उन्‍नति का अधिकांश श्रेय इसके सुदक्ष व्यवस्थापक श्री धमलाल सिंह को हैं। 
आप गोपालन-त्रिद्ञा में पारंगत हैं और दिन-रात इस संस्था की सेवा में तत्पर रत हैं । 
भारत की प्रमुख गोंशालाओं का निरीक्षण ओर देशी तथा विदेशी गोघन-सादढित्य का अव- 
लोकन करने से आपका अनुभव बहुत बढ़ गया है, जिसका लाभ यह संस्था उठा रही है। 
ऐसे लगनवाले परिश्रमी व्यत्रस्थापक से कोई भी संस्था अमर हो सकती है। गोंभक्तों और 
गोशाला-संचालकों को इस संस्था का परिदशन करना चाहिए। इस समय यह संस्था 
१६०० पशुओं का पालन कर रही है | 

--मासिक माधुरी! ( लखनऊ ); भाद्रपद, सं> १६६६ वि० ; सितम्बर, १६३६ ई० 


१ इस लेख में चार चित्र छपे थे--(१) बिहार की सर्वश्रेष्ठ गोशाला का भव्य भवन, (२) श्रीमान्‌ 
दरभंगा-नरेश सर कामेश्वर सिंह बहादुर, (३) श्रीबुधूलाल केजहीवाल--सेरन्क, (४) गीड-जाति का एक 


साँड । --ले० 
धूप 


४प्रप शिवपूजन-रचनावली 
९ ७ 
बतमान नपाल 


जब से हिन्दू-संगठन की आवाज बुलंद हुई है, तब्र से हिन्दू-राज्य नेपाल की चर्चा 
जोरों से चल पड़ी है। अभी हाल में नेपाल-सरकार ने अपने राज्य से गुलामी की प्रथा 
उठा देने की जो घोषणा की है, उससे संसार की आँखों में नेपाल का महत्त्व बहुत बढ़ 
गया है। कलकत्ता में इस साल नेपालसम्राट्‌ का जन्म-महोत्सव भी बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया है। लाला हरदयाल और श्रीयुत सावरकर ने भी हिन्दू-संगठन के कार्यकर्त्ताओं 
को आदेश दिया है कि हिन्दू-राष्ट्र नेपाल को हिन्दु.संगठन का मेरुदएड बनाना चाहिए । 
वाम्तव में इस समय नेपाल ही एक ऐसा सवबतंत्र स्वतन्त्र हिन्दू-राज्य है, जिस पर प्रत्येक हिन्दू 
को गयव॑ होना चाहिए। प्राचीन हिन्दू-सभ्यता के आदश की कलक अ्रभी तक नेपाल में 
ही देखी जाती है। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध अ्रगरेजी मासिक पत्र 'मॉडन रिव्यू! में नेपाल पर 
एक सचित्र लेख निकला हैं| हम यहाँ हिन्दी पाठकों के लिए उसका आवश्यक अंश 
संकलित करते हैं; ओर अन्यान्य स्थलों से भी कुछ जानने योग्य बात संग्रह किये देते हैं | 

भारतवर्ष की उत्तरीय सीमा नगराज हिमालय से आच्छादित है। उसी के अन्दर 
नेपाल-राज्य का विस्तार है। नपाल-राज्य के उत्तर में लिब्बत है, दक्षिण में युक्त-प्रान्त 
ओर बिहार के उत्तरीय जिले हैं, पूर्व में दाजिलिंग ओर सिककम तथा पश्चिम की ओर 
अलमोड़ा और नेनीताल हैं। पूव॑ से पश्चिम तक राज्य की लंबाई ४४० मील है और 
चौड़ाई १५० से १६० मील तक। कुल रकबा ५४००० वर्गमील है। जन-संख्या 
५४६,००,००० है। प्रति वर्गमील लगभग १०० मनुष्यों की बस्ती है। गोरखा, नेवार, 
मागर, किरात और भूटिया आदि जातियाँ बसती हैं। राजधानी में अधिकतर गोरखों और 
नेवारों की बस्ती है | 

आदिम इतिहास किस्से-कहानी के रूप में चला आता है। शुरू में कुछ दिन गौड़ 
(बंगाल) और कांची (कांजीवरम) के राजों ने राज्य किया | तब आये गुजरात के अद्दीर 
ओर पूर्व-देश के किगत। किरातों का सातवाँ राजा महाभारत में पाण्डवों की ओर से 
लड़ा ओर कुरुक्षेत्र ही में मारा गया था। सम्राद अशोक जब नेपाल में गये थे, तब 
किरातों का राज्य था। किरात-राज्य के बाद सोमवंशी (चन्द्रवंशी) और सू्यंवबंशी 
क्षत्रियों ने नेपाल में राज्य किया। उसी समय भगवान्‌ शंकराचार्य नेपाल गये थे, और 
हिन्दू-धर्म का सुधार किया था | तदुपरांत नौआकोंट के ठाकुरों का राज्य हुआ | सातवीं 
शताब्दी के मध्य भाग में अंशुवर्मन नामक राजा नेपाल में राज्य करता था | नवों शताब्दी 
में नान्‍्यदेव अपने साथ नेवारों को ले आये, जो मंगोल-जाति की एक शाखा थे। ग्यारहवीं 
शताब्दी के अन्त में बंगाल के राजा विजयसेन ने नेपाल को जीत लिया । सन्‌ १३२४ ई० 
में अयोध्या के हरितिहदेव नेपाल की तराई में सिमराॉवगढ़-नगर बसाकर बस गये। धीरे- 
धीरे नेपाल की सारी तराई पर उनका अधिकार हो गया | फिर चौदहवीं शताब्दी के अ्रन्त 
में वहाँ जयस्थितिमलल्‍ल-नामक राजा का राज्य स्थापित हुआ | 
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इसी समय के लगभग, चित्तौरगढ़-पतन के बाद, मेवाड़ के राणा-वंशी क्षत्रिय यहाँ 
आये, और नेपाल के पश्चिम ओर 'गोरखा” नामक स्थान में बस गये। उन्हीं के एक 
वंशधर पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल पर दखल जमाया। उस समय नेपाल का नाम 
कान्तिपुर था। यह सन्‌ १७६८ ईसवी की घटना है। पए्रथ्बीनारायण शाह ही सबसे पहले 
गोरखा-नरेश हुए। नेबारों के अ्रन्तिम राजा जयप्रकाशमल्लन थे। इन्हीं प्ृरथ्वीनारायणशाह 
के वंशधर आजतक नेपाल पर शासन करते आ रहे हैं । वत्तमान नेपाल-सम्राद हैं हिज 
मेजेष्टी महाराजाधिराज त्रिभुवनवीर विक्रमशाह देव बहादुर ज॑गबहादुर शमशेरजंग | इनके 
पूथवर्त्ती सम्राों के नाम ये हैं--सिंह प्रताप शाह, राणा बहादुर शाह, गीर्वाणयुद्ध शाह, 
राजेन्द्र विक्मशाह, सुरेन्द्र विक्रशाद ओर प्रृथ्वीवीर विक्रमशाह 

नेपाल की राजधानी 'काठमांड्र' है। यह “काष्ठ-मंडप” का अपभ्रश है। कहते 
हैं, राजधानी में पहले एक ही वृक्ष के काष्ठ से एक पूरा मकान तेयार होता था, इसीलिए 
यह नाम पड़ा । जो हो, काठमांडनगर पहाड़ की तलहटी पर कंकणाकार पव॑त-श्टंखला 
से घिरा ओर समुद्र-तल से ४,७४० फीट की ऊँचाई पर बसा है। पहाड़-पहाड़ियों की 
अधिकता से यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है ; फिर भी राजधानी की तिलड़ी करघनी की तरह 
तीन नदियाँ हैं। तीनों का संगम 'शंखमूल' नाम से प्रसिद्ध है। यह संगम राजधानी से 
दो मील दूर है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य अतीव सुन्दर--अ्रत्यन्त रमणीय हैं। 
राजधानी से तीन मील दूर, कुछ पूर्व की ओर, “मनोहरा'-नामक एक सुन्दर 
नदी बहती है । 

राजधानी की बस्ती बहुत घनी है, ओर घनी बस्ती होने के कारण ही नगर के 
धनी-मानी, अ्रमीर-उमरा ओर रईस-सरदार बाहर की ओर बसने चले जाते हैं। इस प्रकार 
इमारतों की संख्या बढ़ने से राजधानी का रकवा भी बहुत बढ़ता चला जाता है। बड़े-बड़े 
लोगों ने नगर के बाहर जो आलीशान इमारतें बनवाई हैं, ओर राज्य की ओर से सावंजनिक 
हित के लिए अनेक संसल्थाओ्रों के जो भव्य भवन बने हैं, उनके बीच 'सिह-दरबार! की 
अदभुत शोभा है। सिंह-दरबार ही वत्तंमान प्रधान मंत्री का मुख्य निवास-स्थान है, ओर 
यही सदा के लिए नेपाल का 'गवनमेंट-हाउस” होगा। वहीं सम्राद का महल भी है, 
जिसे नारायण हिद्दी-दरबार कहते हैं| इसके सामने लम्बा-चोड़ा मंदान अजायबघर और 
चिड़ियाखाना हे | पुराना राजमहल राजधानी के अन्दर 'हनुमान-ढोका! पर हैं। नये 
राजमहल के आसपास - राजधानी की बस्ती से बाहर- पुस्तकालय, दरबार-स्कूल, 
त्रिभुवनचन्द्र-कॉलेज, संल्कृत-पाठशाला, सरकारी अरपताल, वीर-अरपताल, श्रीचन्द्र-बिजली- 
घर, भीचन्द्र दातव्य औषधालय और सेनिक अस्पताल आदि की शानदार इमारतें हैं। वक्त 
संस्कृत-पाठशाला के सामने ही 'ठुडीखेलः--नामक सुविस्तृत मंदान है, जहाँ सेनिकों की 
कवायद हुआ करती है | 

राजधानी के बीचो-बीच एक अत्यन्त विशाल घड़ियाल-स्तम्म ( घंटाघर ) है। वह 
ठीक 'रानी-पोखरी” के सामने पड़ता है, और कॉलेज की इमारतों के पास ही है। उसके 
दूसरी ओर टु डीखेल-मैदान के सामने लगातार कतार में अस्पताल ओर फोजी छावनियों की 
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बारकें हैं। उसी पंक्ति में, कुछ दक्षिण की ओर, एक अति विशाल दसमंजिला धोरहरा है, 
जिसे आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व, मीमसेनथापा-नामक तत्कालीन राजमंत्री ने बनवाया 
था| बागमतीनदी पशुपतिनाथ के मन्दिर की ओर पड़ती है। उसके दक्षिण-तट पर 
अँगरेजों और भारतवासियों के लिए अतिथि-शालाए बनी हैं | 


नगर-भर में हिन्दू-देवताओं के स्थान ओर मन्दिर हैं । सब मन्दिरों ओर देव-स्थानों 
में पशुपतिनाथ और गुद्ये श्वरी मगवती, जो बागमतीनदी के किनारे हैं, अधिक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित 
तथा पूज्य हैं। वागमती नगर से लगभग डेढ़ कोस दूर हे । उसका जल बड़ा स्वच्छ, मधुर 
और शीतल है। राजधानी में तो थोड़ी-थोड़ी दूर पर ही देवालय मिलते हैं। काशी 
की तरह वहाँ भी असंख्य मन्दिर हैं । 


तराइयों में यत्र-तत्र बहुत-से बोद्ध-मन्दिर और स्तूप भी हैं, जिनमें शंभुनाथ ओर 
बौद्धनाथ विशेष प्रसिद्ध हैं। पशुपतिनाथ का मन्दिर काझचन के कलश से मंडित है। 
मन्दिर के अन्दर कोई प्रवेश नहीं कर पाता। बाहर से माँकी-दशन होते हैं। मूत्ति बड़ी 
दिव्य है। पूजा षोडशोपचार-विधि से होती है। राग-भोग और सेवाराधन बिलकुल 
राजसी ठाट का होता है। बड़े भारी-भारी विजय घंट मन्दिर के मएठ॒प में लटक रहे हैं। 
पीतल का विशाल नंदी बड़ा सुन्दर है। सम्राद , सम्राजश्ी, प्रधान मंत्री, प्रधान सेनापति 
तथा बड़े-बड़े ओहदेदार और राजघराने की रित्रियाँ प्रायः दशनार्थ चौकड़ी या मोटर पर आया 
करती हैं। मन्दिर के पास पुलिस का प्रबन्ध अत्यन्त शिष्ट, सभ्य और शांतिपूर्ण रहता है। 
शिवरात्र के समय भारतवष के असंख्य यात्री जाते हैं। सम्राद या पशुपतिनाथ के 
दर्शनाथियों में किसी साधारण-से-साधारण यात्री को भी तनिक कष्ट नहीं होने पाता। 
सम्राट नवयुवक हैं--बड़ी सौम्य सुप्ठु मूर्ति है। किन्‍्त, ब्रीर वेष है। प्रधान मंत्री और 
प्रधान सेनापति तो बीरता और सादगी की प्रत्यक्ष मूत्ति हैं। देखकर एक बार हिन्दुत्व के 
गोरव से छाती फूल उठती है। 
लोगों का यह मिथ्या श्रम है कि नेपाल में बाहरी कोई जाने नहीं पाता | राजधानी 
में कपड़े के व्यवसायी मारबाड़ी बहुत हैं। पंजाबी भी बहुत हैं, जो मिठाइयों की दूकान 
करते हैं। वहाँ के नेवार-जातिवाले भी अच्छे धनाढय व्यापारी हैं। बिहारी बढ़ई भी 
बहुत हैं ओर मुसलमान दूकानदार भी कम नहीं हैं। कई पुश्तों से मुसलमान वहाँ बड़ी 
शान्ति एवं संतोष के साथ रह रहे हैं। उनकी दो मसजिदं भी राजधानी में हैं। भारत 
की अन्य कई जातियाँ भी हैं। कितने ही मैथिल तथा बंगाली देवोत्तर एवं ब्रह्मोत्तर-संपत्तियों 
के अधिकारी हैं। अभी हाल में प्रधान मंत्री ने एक प्रकार की सम्पत्ति को, जो धनी 
पुजारियों और माल-मस्त महन्तों के पेट में जाती थी, अनाथालय ओर कुष्ठाश्रम तथा दरिद्रालय 
के लिए दे दिया है। खैर, शिवरात्र के समय लाखों दर्शनार्थी पशुपतिनाथ-धाम की यात्रा 
करते हैं। उनके लिए राज्य की ओर से खास तोर से अनेक प्रकार की सुविधाएँ कर 
दी गई हैं | कोई रुकावट नहीं है। सिर्फ नेपाल की सीमा पर एक पासपोर्ट ( प्रवेश-पत्र ) 
लेना पड़ता है, जिसके लिए किसी तरह की फीस नहीं ली जाती | 
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वत्तमान नेपाल की उन्नति का सूत्रपात गत (उन्नीसवीं) शताब्दी में हुआ | उस समय 
प्रधान मंत्री थे महाराजा वीर शमशेर | आज हैं महाराज चन्द्र शमशेर जंगबहादुर राणा | 
आप ब्रिटिश-सेना के भी अवेतनिक सेनाध्यक्ष हैं। आप ही की कृपा से दासत्व-प्रथा का 
मूलोच्छेद हुआ है। आप बड़े तेजम्वी वीर, निर्मक साहसी ओर उत्साही कमंबीर हैं। 
राज्य के समस्त विभागों की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल और छानबीन करके आपने उनमें 
समयानुकूल सुधार किये हैं। युग ओर देश की परिस्थिति के अनुसार कानून नये साँचे में 
टाल दिये गये हैं। कितनी धाराएँ तो बिल्कुल पलट ही दी गई हैं। ओर भी, बहुत-से 
अदालती सुधार हुए हैं। आपके समय में एक हाइकोर्ट की भी स्थापना हुई है, जिसके 
प्रधान विचारपति ((ार्ण 0प्रछ0#0७) हिज एक्सेलेंसी कमांडिंग जनरल घमशमशेर जंग- 
बहादुर राणा हैं। एक कौंसिल भी बनी है, जिसके मेम्बर कुछ तो राजघराने के लोग हें, 
कुछ छोटे-मोटे राजा-रईस हैं ओर कुछ सरकारी ऑफिसर भी हैं। अपील के लिए जो 
प्रिवी-कोंसिल है, उसे 'निकसारी अड्डा? कहते हैं। बड़ी कौंसिल (एसेंबली) के सभापति हैं 
माननीय सुप्रदी्त मान्यत्रर जनरल सर तेजशमशेर जंगबहादुर राणा के० सी० आइ० ई०, 
के० बी० आइ० | 

इनके अलावा ओर भी कितने ही ऑफिस हैं | यथा--मुल्की अड्डा, मुल्की बंदोबस्त, 
मंडेश बंदोबस्त, भंसार (कष्टम ऑफिस), सुन्शीखाना (फॉरेन ऑफिस), रकम बंदोबस्त, 
कुमारी चौक (एका्टेंट जनरल), मुल्की खना ( खजाना ), पुलिस, टकसाल-घर और 
रजिष्टरी ऑफिस इत्यादि | 

प्रधान मंत्री महाराजा बहादुर के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं | बड़े काजी मान्यवर मरीचिमान 
सिंह सी० आइ० ई० हैं। सरदार नारायण भगत होम-सेक्र टरी हैं। सुब्बा मुरलीधर 
उपरेती बी० ए०, एल-एल.बी० और खरीदार योग्मामणि आचार्य एम्‌० ए० क्रमशः कानून 
ओर डाक-विभाग के प्रधान ऑफिसर हूँ। धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं हिज होलिनेस 
धर्माधिकार बड़ा गुरुजी तकराज राजगुरु पंडितजी | बहाँ के सबसे बड़े सिविलयन ऑफिसर 
काजी ही हैं, जिनकी अधीनता में सरदार, मोर सुब्बा, सुबा खरीदार, मुखिया, बहीदार ओर 
कारिंदे आदि हैं। केवल नर-हत्या और गोहत्या के अपराधी को ही फाँसी दी जाती हैं; 
किन्तु ब्राक्षण और स्त्री प्राणदंड स स्वथा मुक्त हैं। शासन के किसी विभाग या राज्य 
के किसी दल-विशेष में किसी प्रकार का मतभेद अथवा अनबन होने पर अंतिम निणय स्वयं 
प्रधान मंत्री करते हैं। उनका निरणंय इतना न्यायपूर्ण होता है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो 
हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रजा को वह संतान-तुल्य मानते हैं ओर प्रजा उन्हें 
पिता-त॒ुल्य | 

वत्तेमान प्रधान सेनापति हैं हिज एक्सेलेंसी सुप्रदीक्त मान्यवर जनरल सर भीमशमशेर 
जंगबहादुर राणा, ओर जंगी लाट हैं माननीय जनरल युद्धशमशेर जंगबहादुर राणा | 
प्रधान मंत्री के ज्येष्ठ पुत्र सुप्रदीक्त मान्ययर जनरल सर मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा सेना- 
व्यवस्था-विभाग के प्रधान हैं। सेना का शिक्षण और संचालन श्रैगरेजी तरीके पर होता 
है। वर्दी भी अब नये फेशन की कर दी गई दै। सेनिकों की वेतन-वृद्धि भी हुई है। 
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एक फोजी <कूल खोला गया है, जिसके अध्यक्ष हैं मान्यवर कर्नल भेरव शमशेर जंगबहादुर 
राणा, सी० आइ० ई० | सन्‌ १६०८ ई० में ४५ हजार पेदल सेना ओर ढाई हजार तो थीं । 
इसके अलावा सुरक्षित ( रिजब ) सेना भी बहुत थी। पर, तब से आज तक सेना 
में बहुत वृद्धि हुई हैं। एक हजार घुड़सवारों की एक नई सेना तयार हुई है। पाँच वर्ष 
तक चाहे जो सनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है; पर सेना में भर्ती होना उसके लिए अनिवार्य 
नहीं होता । इससे नेपाली युवक युद्ध-कुशल होते हैं और राष्ट्र का बल भी बढ़ता है। 
फोजी बार्जो के कप्तान ने इंगलेंड में शिक्षा पाई है। महायुद्ध के समय नेपाली सेना ब्रिटिश 
सरकार को दी गई थी । उनके नायक थे प्रधान मनत्री के द्वितीय पुत्र माननीय सुप्रदीक 
मान्यवर सर बब्बरशमशेरजंग बहादुर राणा | नेपाली सेना अफरीदियों के साथ बड़ी वीरता 
ओर सफलता से लड़ी थी। उसके फलल्वरूप केवल सिपाहियों ओर ऑफिसरों को पदक 
एवं पुरस्कार ही नहीं मिले, नेपाल-सरकार को भारत-सरकार की ओर से दस लाख रुपयों 
की वार्षिक मंजूरी भी मिली । वास्तव में गोरखे बड़ ही कट्टर लड़ाके हँ--मुठभेड़ में उनका 
सानी नहीं मिलता । 

सेना-विभाग की तरह शिक्षा-विभाग की भी बड़ी अच्छो दशा हे--क्रमशः उन्नति ही 
होती जा रही है। पहले-पहल सन्‌ १८८० ईंसवी में श्रगरेजी दाई स्कूल स्थापित हुआ था | 
उसका कलकत्ता-विश्वविद्यालय से सम्बन्ध था । सन्‌ १६१८ इईंसवी में त्रिधुवनचन्द्र-कॉलेज 
खुला । इसमे बी० ए० तक की पढ़ाई होती है। इसके प्रिंसिपल हैं मान्य सरदार बटुक्रिष्टो 
मित्र, एम्‌० ए० | शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर हैं माननीय जनरल बहादुर शमशेर जंग बहादुर 
राणा । उनके सहकारी हैं मेजर शित्रश्नसाद थापा, बी० एस-सी० | आज से तीस वर्ष 
पूर्व जहाँ एक ग्रेजुएट था, वहाँ अब कोड़ियों हैं| पांच नेपाली छात्रों ने कलकत्ता-विश्व- 
विद्यालय से अँगरेजी, अ्रथंशास्त्र, इतिहास और संल्कृत आदि में एम्‌ू० ए० पास किया है, 
ओर तीन पास हुए हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से एम० बी० परीक्षा में। कुछ छात्र 
रुड़की ओर शित्रपुर से इजीनियर होकर भी निकले हैं। नेपाल-सरकार के खे से आज 
भी हिन्दुस्तान के भिन्‍न-मिन्‍न भागों में अनेक नेपाली छात्र कानून, विज्ञान, कला, क्ृषि, 
आयुवंद, वाणिज्य आदि की शिक्षापा रहे हैं। प्रधान मंत्री ने पाँच छात्रों को जापान 
भेजा था। ये बड़े कुशल इंजीनियर, भूगर्भतत्त्ववेत्ता, कृष-विशारद ओर शख्नर-यंत्री होकर 
आये हैं | 

यह सब-कुछ होते हुए भी, खेद है, वहाँ कोई कन्या-विद्यालय नहीं है। किन्तु, फिर 
भी उच्च ओर मध्यम श्रेणी के लोगों की लड़कियाँ निरक्षर नहीं हैं। शायद ही सो में एक 
अपद मिले। उच्च जाति की लड़कियों म॑ धड़ल्ले से श्रँगरेजी-शिक्ष! का प्रचार होता 
जा रहा है। साथ-ही-साथ उन्हें संगीत ओर कला-कौशल की भी शिक्षा मिलती 
जा रही है। 

राज्य के भिन्‍न-मिन्‍्न भागों में बहुत-सी निःशुल्क प्रारंभिक पाठशालाएँ भी खुल गई 
हैं। इससे साधारण जनता में यथे्ट शिक्षा-प्रचार हो रहा है। इतनी ही नहीं, नेपाल की 
समस्त शिक्षा-संस्थाएँ निःशुल्क हैं ! यहाँ पर इतना और कहने का लोभ-संवरण करना 
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कठिन है कि 'भूमि-कर! अथवा 'मादक-वस्तु-कर” के सिवा वहाँ ओर कोई भी कर! नहीं है । 
इनकम-टक्स का तो पता ही नहीं | 

लगभग दस वर्ष हुए, गोरखाली भाषा” की उन्नति के लिए “गोरखा-माखा- 
प्रकाशिनी समिति! नाम की सभा बनी थी। उसके संचालक हैं सुब्रु राममणि आचाय॑ 
दिच्चिल। उसके द्वारा छात्रों के हितार्थ भिन्न-भिन्न विषयों की सेकड़ों पुस्तकें रची और 
अनुवाद की गई हैं । 

राजधानी के बीर-अस्पताल' के प्रधान डाक्टर हैं के० एल० गुप्त॥ उनके नीचे 
छोटे-बड़े ६ असिष्टट हैं। एक नेपाली विशेषज्ञ नेत्र॒-चिकिसक भी है। वह समस्त भारत 
के नेत्र-चिकित्सालयों में भ्रमण कर चुका हैं। जेल का डॉक्टर अलग हैं। मिस एचू० 
सेन, एम्‌० बी० लेडी-डॉक्टर हैं। उन्हें भी एक सहकारिणी मिली हं। रसायनशाला 
अत्यन्त सुसम्पन्न ओर सुसज्जित है। एक्स-किरग॒-प्रयोग के लिए हाल में एक इमारत बनी है, 
जिसमे सब प्रकार के यन्त्र लन्द्न स लाकर फिट कर दिये गये हैं। कप्तान क्सरजंग 
थापा, जो कलकत्ता-मेडिकल-कॉलेज ओर देहरादुन में शिक्षा पा चुके हैं, उक्त अस्पताल के 
अध्यक्ष हैं। लन्दन के एक डॉक्टर के पगामश से उक्त अस्पताल में ही एक यन्त्र-चिकित्सा- 
भवन बना ओर अप-टु-डेट चिकित्सा-शस्त्रों स सुसज्जित किया गया है। राज्य-मर में श८ 
अस्पताल और १४ दातव्य-आऔ्पधालय हैं। एक मेडिकल स्कूल भी खुला हैं, जिसमें साधारण 
श्रेणी के डॉक्टर तेयार किये जाते हैं। उसमें निकले हुए कई छोटे-मोटे डॉक्टर प्रजा की 
प्रशंसनीय सवा कर रहे हैं। उसी स्कूल का एक डॉक्टर गत महायुद्ध में अपनी सेवाओं के 
पुरस्कार-स्वरूप ब्रिटिश-सरकार से ओ० बी० ई० की उपाधि पा चुका है | 

इसी प्रकार इजीनियरिग-विभाग भी उन्नतिशील हो रहा है। पहले एक ब॑गाली 
सजन चीफ इ जीनियर थे। उन्होंने ही कलकत्ता के गवनमेंट हाउस के नमूने पर स्वर्गीय 
प्रधान मंत्री का दरबार-महल बनाया था | किन्तु, अब शिवपुर, पटना, पूना ओर रुड़की 
के पास-शुदा नेपाली इंजीनियर बड़ी कुशलता से काम कर रहे हैं। इस कला के संबंध 
में कमांडिंग कमल कुमार नरसिंद राणा सी० ई० और कर्नल किशोर नरसिंह राणा सी० ई० 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। दोनों सज्जन इँगलेंड ओर अमेरिका के इजीनियरिंग- 
एसोसिएशन के अवतनिक सदस्य हैं। सात पुश्तों से नेपाल में बसनेबाले एक बंगाली 
ग्रे जुएट महाशय अभी हाल में सिविल-सर्विस में लिये गये हैं। आशा की जाती है कि 
निकट भविष्य में वे किसी प्रांत के गवनर नियुक्त होगे। राज्य में सबके लिए उदार 
भाव है | 

प्रधान मंत्री के तृतीय पुत्र माननीय सुप्रदीप्त मान्ययर जनरल सर केसर शमशेर राणा 
जंगबहादुर म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन हैं। म्युनिसिपेलिटी बड़ी मुस्तेदी से काम कर 
रही है। राजधानी में जमीन के अन्दर नालियाँ नहीं थीं | सड़कें भी पुराने ढंग की थीं | 
अब नालियाँ और सड़कें बहुत ही सुन्दर बन रही हैं। सड़कों पर गिट्टियाँ जमाने के लिए 
इ जिन भी मेँगा लिये गये हैं । ब्रिटिश-मारत के 'रक्सौल! (चंपारन रेलवे-स्टेशन (बी०एन७ 
डब्ल्यू० आर०) से नेपालन्राज्य के अन्दर तक पक्की सड़क पीटी जा रही है। मोटर 
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लॉरी दोड़ाने की भी व्यवस्था हो रही है। पहाड़ों को खोदकर रास्ते निकालने के लिए 
इंगलेंड और भारत से बड़े अ्रच्छे -अच्छे इजीनियर बुलाये गये हैं। राजधानी से १८ मील 
दूर 'भीमफेड़ी! तक तो पहले से ही मोटर चल रही हैं। वत्तमान प्रधान मंत्री के समय में 
राज्य-भर में काठ और लोहे के अनेक पुल बने हैं। साथ ही, यात्रियों की सुविधा के लिए 
मार्ग में श्रनेक धमंशालाए' भी बनी हैं | 

सन्‌ श्व्त्मर ई० में राजधानी में पानी का नल लगा था। उसे “बीर धारा? कहते हैं | 
यह स्वर्गीय प्रधान मंत्री की कीत्ति है। उसके बाद भीमफेड़ी, मिच्छाकर, भठगाँव ओर 
पाटन में भी जल-कल बनी है। पाटन की जल-कल वत्तंमान प्रधान मंत्री की स्वर्गीय बड़ी 
महारानी के नाम पर उत्सर्गक्त है। इन जल-कर्लों के बनने से प्रजा का बड़ा उपकार 
हुआ है। जब पानी का नल न था, तब पहाड़ का पानी लग जाने से असंख्य मनुष्य 
अनेक रोगों के शिकार होकर मात के मुह में चले जाते थे । 

राजधानी से सात मील दूर फरपिंग में बिजली-घर भी बन गया है। अमेरिका ओर 
इ'गलेंड के इजीनियरों ने इसे बनाया है। अब नेपाली इजीनियर चला रहें हैं। राजवानी 
की गली-गलो में रात-भर बिजली की रोशनी जगमगाती रहती है। पहाड़ी दृश्य के साथ- 
साथ यह विद्य त्यकाश का मनोरम दृश्य बड़ा ही सुहावना प्रतीत होता है । 

वत्तमान युग की सम्यता के समग्र प्रसादों से परिपूर्ण होकर नेपाल-राज्य इस समय 
सवथा दर्शनीय बन रहा है। अब तो भूला-रेल भी बन रही है। मिप्टर आर० एस० 
अंडरहिल एम्‌० ए० (केण्टब०) की देखरेख में काम भी शुरू हो गया है। प्रधान मंत्री ने 
इसके लिए बीस लाख रुपयों की मंजूरी दी है । 

पहले सूखा चमड़ा राज्य से बाहर--विदेशों में--चला जाता था। अब एक 
भारतीय ने चमड़े की फक्टरी खोली है। बिजली के प्रवेश से ही यह सुविधा प्रास हुई है। 
नाज कूटने, छाँटने, दलने ओर पीसने की मशीनें श्रब बिजली से ही चलती हैं | सोडावाटर, 
लेमनेट मी बनता है। ब्लॉक भी बनने ओर छपने लगे हैं| प्रेस भी खुल गया है। 
बिजली-मवानी की इन सारी विभूतियों के साथ-साथ टेलीफोन भी राजधानी से वीरगंज 
तक लग गया है। उपयुक्त 'रक्सोल' के पास ही बीरगंज है। यह ब्रिठिश-मारत की 
सीमा के पास, नेपाल की दक्षिणी सीमा पर, एक समृद्धिशाली नगर है। यहाँ नेपाल- 
सरकार का अस्पताल, जेल, कचहरी, डाकखाना ओर थाना आदि हैं। व्यापार का एक 
प्रधान केन्द्र भी है। यहीं से नेपाल-राज्य में प्रवेश करने के लिए परवाना (आश्षापत्र) 
मिलता है। कुली और ताँगे, तंजाम आदि सवारियाँ भी मिलती हैं । 

कृषि की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ी नहर निकाली जा रही है, जिसमें अबतक 
१४ लाख रुपये ख् हो चुके हैं। बहुत-सी खानें मी हाल में मिली हैं। कोयले की तो 
एक बहुत बड़ी खान मिली है। आशा है, नेपाल-राज्य की व्यापारिक उन्नति में वह बड़ा 
काम देगी। आजकल बन्दूकों ओर गोले-बारूद के कारखाने केबल नेपाली इजीनियरों की 
देखरेख में बड़े मजे से चल रहे हैं। कनल भक्तबहादुर हाल ही में जापान से हथियार 
बगेरह बनाने को शिक्षा पाकर आये हैं। इन्होंने एक हाविटजर-तोप बनाई है, जो 
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२००० गज दूर तक गोला फेंक सकती है। नेपाली शस्त्रागारों में अब टोदेदार बन्दुर्के भी 
बहुत अच्छी बनने लगी हैं । 

पुलिस का संगठन भी बहुत बढ़िया है। हजारीबाग ( बिहार ) से कई अं जुएट 
शिक्षा पाकर आये और बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। केदियों को नये-नये ढंग के काम 
सिखाये जा रहे हैं। जेल का पुराना मकान तोइकर नया दुतहला पकक्‍दका मकान 
बनवाया गया है । जेल की बनी चीजों की आमदनी से केदियों के सुधार का 
उपाय किया जाता है। 

नेपाल की प्रचलित भाषा गोरखाली' नागराक्षरों मं ही लिखी जाती है। अक्षरों 
की बनावट करीब-करीब हिन्दी से मिलती-जुलती है | चाँदी का 'मोहर! नामक नेपाली सिक्‍का 
ब्रिटिश-मारत के |>)। के बराबर होता है। सोने के सिक्के अशर्फों कहलाते हैं। ताँबे 
के पेसे भी चलते हैं। ब्रिटिश-भारत के भी सिक्के सत्र प्रचलित हैं । 

ब्रिटिश-मारत में नेपाल-सम्राट का बढ़ा सम्मान है। उन्हें गोरी सरकार ३१ 
तोपों की सलामी देती है। प्रधान मंत्री के लिए २१ ओर प्रधान सनाध्यक्ष के लिए १६ 
तोपों को सलामियाँ दगती हैं। सन्‌ १६२३ ई० की २१ वीं दिसम्बर को काठमांडू” 
राजधानी में अंगरेज-सरकार ओर नेपाल-सरकार में मित्रता का एक संधिपत्र भी लिखा जा 
चुका हैं। उसमें अन्यान्य बातों के साथ-साथ यद्द भी तय हो चुका हैं कि नेपाल-सरकार 
विदेशों से जो अस्त्र शन्त्र या गोले-बारूद अथवत्रा दूसरी तरह के माल मँगावेगी; उनपर 
किसी प्रकार का “कर! न लग सकेगा । मगर अमस्‍्तर-शस्त्र वहीं तक, जडाँ तक भारत के 
लिए खतरनाक न हों ||[। इसी प्रकार, सन्‌ १८५४ ई० में तिब्बत के साथ भी नेपाल की 
संधि हुई थी । उसके अनुसार तिब्बत-सरकार प्रतिवष १०,०००) रुपये नेपाल को देती 
है, ओर नेपाल का एक राजप्रतिनिधि तिब्बत की राजधानी लासा!? में रहा कर्ता है।'* 
--मासिक 'माघुरी' (लखनऊ) ; वर्ष ४, खंड १, संख्या ५; मागशीष, ३०२ तुलसी-संवत्‌ 


१ इस लेख में सत्रह चित्र &पे थे--(१) नेपाल के महाराजा श्री ५ श्रीत्रिभुवन विक्रमशाहदेव, (२) प्रधान 
मंत्री के निवास-स्थान सिंह-दरबार का फाटक, (३) महल--सिंह-दरबार, (४) तपस्थली--महाराज सर जंगबदहादुर 
का निवास-स्थान, (५) नेपाल के महाराजाधिराज के महल का पूर्वों दृश्य, (६) हनुमान-ढोका महल के प्रांगण 
के भीतर दो मंदि,, (७) भीमसेन का धोरहरा, (८) बौद़नाथ का मंदिर, (६) पशुपतिनाथ के मंदिर 
का दृश्य, (१०) लेफ्टिनेंट-जेनरल महाराजा चन्द्र शमशेर जंगवहादुर राणा, जी० सी० बी०, जी० सी० 
एस० आई०, जी० सी० बी० सी०, ढी० सी० एल०, (११) महाराज चन्द्र शमशेर जंगबद्दादुर राणा 
आनरेरी जेनरल ब्रिटिश आर्मी, (१२) काल भेरव की मूक्ति, (१३) चट्गाॉँव का "चमंजिला मंदिर, 
(१४) भटगाँव-दरबार का प्रांगण, (१५) गोसाई-स्थान-पवत -- नेपाल में सबसे पवित्र स्थान, 
(१६) रेजिडेन्सी, (१७) रेजिडेण्ट के बँगले से पहाड़ियों का दृश्य । 

ध६ 
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बड़ोदा 


भारत में तीन बड़ी मराठा-रियासते हैं--बड़ोदा, खालियर ओर इन्दोर | तीनों 
में बड़ोदा सबसे बड़ी रियासत है | 

वह बम्बई-सूबे की एक बड़ी शानदार रियासत है। मुगल-राज्य के अन्तिम समय 
में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथी दामोजी गायकवाड़ ने इस राज्य की स्थापना की 
थी। उनके बाद उनके भतीज मिलाजी राव गही पर बठे। फिर उनके मारे जाने पर 
उनके पुत्र दूसरे दामोजी राजा हुए। वह बड़े ही योग्य शजा थे। उनके ऐसा योग्य इस 
समय के महाराज के सिवा ओर कोई नहीं हुआ । 

सन्‌ १८१७ ई० में अँगरेजी-राज्य के साथ बड़ोदा का समझौता हुआ | पर, कुछ 
दिनों के बाद थोड़ा मनमुटाव हो गया । बात यह हुई कि उस समय खुन्दी राब के बाद 
गद्दी पर बेठनेवाले मल्हार राब के राजकाज में बड़ी गड़बड़ी मच गई थी | इसीलिए, 
श्रैंगरोेजी-सरकार ने सन्‌ (८७५ ई० में एक जाँच-कमीशन बेठाकर मल्हार राव को गद्दी से 
उतार दिया | फिर उनके मरने पर उनकी रानी ने बम्बई-सूबे के नासिक जिले में रहनेत्राले 
एक साधारण ग्हस्थ के बालक को गोद लिया, ओर अंगरंजी-सरकार की सलाह से राजा 
सर टी० माधव राव को रियासत की देखभाल करने का भार सांप दिया । वही गरीब 
गायकवाड़-बंश का छोटा-सा बालक आज ८०६६ वर्गमील में फेली हुई रियासत का मालिक 
ओर १६,५२,६६२ प्रजा का भाग्य-विधाता है। आज़ उसी भाग्यवान बालक को लगभग 
२० लाख प्रजा बड़ी भक्ति के साथ श्री महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ बहादुर नाम से 
याद करती है | 

महाराजा बहादुर ने अपनी प्यारी श्जा की भलाई ओर सुविधा के लिए कितने ही 
अच्छे-अच्छे काम किये हैं। रियासत-भर में राज्य की ओर से रेल निकाल दी है, कानून 
बनाकर छोटी उमर में बालकों का विवाह करना रोक दिया है। देशी कारोबार की उन्नति 
के लिए कई कारखाने ओर स्कूल खोल दिये हैं, ओर प्रजा को अपने सुधार के लिए उपाय 
करने का उचित अधिकार भी दे दिया है। आज बड़ोदा-राज्य का प्रजा को जितने 
अधिकार ओर सुख-सुभीते मिले हुए हैं, उतने और किसी देशी राज्य की प्रजा को नहीं | 

सबसे बड़ाई की बात यह है कि महाराजा बहादुर न अपनी प्रजा को सब तरह 
से लायक बनाकर उसका हक दे दिया है। इसीलिए, आज बड़ोदा-राज्य में जितना शिक्षा 
का प्रचार है, उतना एक-आध के सिवा ओर किसी देशी रियासत में नहीं | वहाँ सभी 
बालकों को स्कूल में भर्ती होना ही पड़ता है। विद्या पढ़ना उनके लिए वसा ही जरूरी 
है जेसा खाना-पीना। उन्हें सबसे बदुकर आसानी यह पड़ती है कि स्कूलों में किसी 
तरह की फीस नहीं लगती । इस तरह बिना किसी फीस या रुकावट के उनको शिक्षा 
मिल जाती है | | 

रियासत की राजधानी बड़ोदा-नगर में है। नगर बड़ा ही सुन्दर और साफ-सुथरा है। 

चौड़ी सड़कें, बिजली की रोशनी, पानी का नल, रेगीले-सजीले मकान, हरे-भरे खुले मेदान, 
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बढ़िया-से-बढ़िया बगीचे--शोमा के सारे समान मौजूद हैं। राजमहल कई हैं। सबसे 
सुन्दर 'लकद्वगी-विलास? महल है। वह इतना भड़कीला और सुहावना है कि देखतें ही 
बनता है। सचमृच वह राजधानी का पिंगार है--सभी सुन्दर मकानों का सिरताज है। 
इतना ही नहीं, सारे संसार के सुन्दर-स सुन्दर राजमहलों में उसकी गिनती की जाती है, 
विलायती अखबारों में भी उसकी तारीफ के पुल बँध चुके हैं | 

राजधानी में देखने लायक और भी कई चीजें हैं। जेंसे--कला-भवन, व्यायाम-मन्दिर, 
कामाठी-बाग का अजायबघर ओर चिड़ियाखाना, अद्वूत-आश्रय, राज-पुम्तकालय, स्त्रियों 
का ट्रनिज्ञ कॉलेज आदि| उनमें से कुछ का यहाँ थोड़े में बणुन किया जाता है-- 

कला-मवन में तरह-तरह की कारीगरी सिखाई जाती है। बढ़ई, लुहार, सुनार, 
रंगसाज, जुलाहा, कुम्हार--सबका काम सिखाया जाता हैं | पहले विद्यार्थी भी भत्ती होते थे, 
पर अब नहीं हो पाते । इसकी इमारत में कई लाख खत्र हुआ है । 

व्यायाम-मन्दिर में बालकों और नोजवानों को कुश्ती लड़ना, लाठी चलाना, तलवार 
भाजना, मुद्गर हिलाना, इण्ड-बेठक करना, तेरना आदि सिखाया जाता है। तरह-तरह 
की कसरत बताई जाती ६। प्रधान उस्ताद ईं प्रोफेसर माणिक राव | उन्होंने जुम्मादादा 
नामक अपने मुसलमान उस्ताद के नाम पर इस खोला था । जुम्मादादा बालब्रद्माचारी थे। 
उनकी यही इच्छा थी कि इस देश के बालक ब्रद्चारी ओर बलवान हों। इस मन्दिर पर 
महाराजा साहब की भी $पा है। खुद वह भी कसरत के बड़े प्रेमी हैं। मन्दिर की 
शाखाएँ पूना, बम्बई, नासिक, सूरत, कानपुर आदि नगगें में भी हैं। इसकी इमारत भी 
अच्छी है। इसमें पुराने ओर नये हिन्दुम्तानी हथियारों का अच्छा संग्रह है। यह पचीस 
वर्ष से स्थापित है। इसके अखाड़े में अनेक पहलवान तेयार हो चुकें हैं। अजायबघर 
के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में विचित्र-विचित्र वस्तुओं का संग्रह हैं। दूसरे में बारीक 
कारीगरी की चीजें रखी हुई हैं ओर चिड़ियाखाने में देशी तथा विदेशी पशु-पतक्तियों का देखने 
योग्य संग्रह है । 

अद्वूत-श्राश्रम सन्‌ १६०८ में खुला था | इसमें अछूत लड़कें-लड़कियों को लिखाने- 
पढ़ाने का भी इन्तजाम है। उन्हें वेद और गीता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। महात्मा 
गान्धी ने एक बार इसको देखकर कहा था कि भारत के कोने-कोने में ऐसा आश्रम खुलना 
चाहिए | इस समय बड़ोदा-राज्य में लगभग सत्तर-अस्सी हजार अछूत बालक-बालिकाएँ 
पढ़ रहे हैं। शायद ही वहाँ कोई ऐसा गाँव हो, जहाँ अदूत-पाठशाला न पाई जाय | 

राज्य-पुस्तकालय का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है| सब लोग इससे लाभ 

उठाते हैं। इसमें बालकों ओर स्त्रियों के लिए अलग विभाग हैं | बालकों के योग्य पुस्तक, 
चित्र, उपयोगी खेल, किण्डर-गार्टट के समान आदि का अच्छा प्रबन्ध है। दिन-रात 
सेकड़ों लड़के आकर पढ़ते और मन बहलाते हैं। स्तियाँ सी इस सरस्वती-मन्दिर में आकर 
शान प्राप्त करती हैं। अ्पढ़ लोगों को विद्या-प्रेमी बनाने के लिए तरह-तरह से उपदेश देने 
का बन्दोबस्त किया गया है। संस्कृत-विभाग में हाथ के लिखे पुराने ग्रन्थों का अच्छा 
संग्रह है। वाचनालय में सभी भाषाओं के प्रसिद्ध पत्र आते हैं। किन्तु, इसमें केबल 
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सभी विषयों की अच्छी-अच्छी पुम्तकों का संग्रह ही नहीं है; अच्छी-से-श्रच्छी पुस्तकें यहाँ से 
छपकर निकलती भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ एक चलता-फिरता 
पुम्तकालय भी है। चुनी हुई पुस्तक रियासत के गाँव-गाँव में घुमाई जाती हैं। जिसको 
जिस पुस्तक की जरूरत होती है, वह लेकर पढ़ता है। इसी प्रकार नई-नई पुस्तकें देकर 
पहले की पुस्तकें वापस ले ली जाती हैं। यह सिलसिला बराबर जारी रहता है। इसके 
लिए कोई चन्दा या फीस नहीं है । इस रीति से रियासत-भर में इस पुस्तकालय द्वारा 
विद्या का प्रचार किया जाता है। सारी प्रजा इस ज्ञान के खजाने से सहायता पाती है | 

महारानी-गले-हाई स्कूल में स्त्रियों को इतिहास, भूगोल, अँगरेजी आदि की शिक्षा 
के साथ-साथ सीना-पिरोना, भोजन बनाना, कसीदे काढना, बच्चों का लालन-पालन करना 
आदि भी सिखाया जाता है | 

बड़ोदा-कॉलेज में विज्ञान पढ़ाने का बहुत अच्छा प्रबन्ध है। यह बम्बई प्रान्त में 
ऊँचे दर्ज का कॉलेज गिना जाता है। इमारत मुसलमानी ढंग की है। साथ साथ एक 
हाई स्कूल ओर होष्टल भी है | 

एक स्कूल बहरे, अन्ध और गूंगे के लिए भी है। उसमें रियासत से बाहर के 
लोग भी पढ़ सकतें हैं। स्त्रियों के लिए एक ट्रनिज्ञ कॉलेज है। उसमें स्त्रियों को विद्या 
पढ़ाने की रीति सिखाई जाती है। उससे खस्त्री-शिक्षा के प्रचार में बड़ी सहायता पहुँचती 
है। उसमें हिन्दी-भाषा द्वारा ही उन्हें शिक्षा दी जाती है। एक विधवा-आ्राश्रम भी है | 
उसमें विधवाओं को उनके योग्य लाभदायक कारीगरी सिखाई जाती है। इसी प्रकार 
आयसमाज के गुरुकुल में बहुत-स बालक ब्रह्मचारी धार्मिक शिक्षा पाते हैं। राज-श्रस्पताल 
में सत्री पुरुष रोगियों की दवा-दारूः ओर सेवा-टहल का खूब बढ़िया इन्तजाम है| सब तरह 
से बड़ोदा एक आदश्श रियासत है | 

--मासिक बालक? (लहेरियासराय, दरभंगा) ; वष १ , अंक ३; चेत्र, १६८३ वि० 


प्रवासी-मवन 


बिहार-प्रान्त के शाहाबाद जिले में 'सहसराम! एक मशहूर कस्बा है, जहाँ शेरशांह 
का प्रसिद्ध मकबरा देखने योग्य है। “मुगलसराय? से “गया? जानेवाली रेलवे-लाइन पर 
'सहसराम” (ई० आई० आर० का) एक अच्छा >टेशन है। उससे कुछ पच्छिम एक 
कुदरा! स्टेशन पड़ता है, जिसको लोग 'जहानाबाद' भी कहते हैं; क्योंकि स्टेशन इसी नाम 
की बस्ती के पास है। 'कुदरा! से आठ मील उत्तर एक गाँव 'बहुआरा” है--बस्ती बहुत 
ही छोटी है--चारों ओर दूर-दूर तक फेला हुआ खुला मेदान है--कहीं कोई बाग-बगीचा 
या जंगल-माड़ नहीं--धनहर खेतों के चकले, लड़ाई के मेदान की तरह, खुले पढ़े 
नजर आते हैं | | 
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गर्मियों की लू में वह स्थान अगर राजपूताना की मरुभूमि की तरह घधकता होगा, 
तो बरसात में कश्मीर की पहाड़ी तराई की तरह लहलहाता भी होगा । जिस समय खेतों 
में खड़ी हरी फसल के ऊपर से खुली हवा सरदटि के साथ लहराती हुई निकल जाती होगी, 
उस समय कोसों तक धरती-माता की सुगापंखी साड़ी का अंचल फहरा उठता होगा | 
फिर, जाड़े में भी जब खेतों की फसल पक कर तेयार होती होगी, प्रथ्वी माता सुनहली ओढ़नी 
ओद्कर साज्षात्‌ अन्नपूर्णा-देवी के रूप में प्रकट दीख पड़ती होगी | 

उसी “बहुआरा” के निवासी प॑ं० भवानीदयालजी दक्षिण अफ्रिका में रहते हैं | 
उनके उद्योग से दक्षिण अफ्रिका में हिन्दी-भाषा का खूब प्रचार हुआ है। वहाँ उन्होंने 
बरसों तक “हिन्दी? नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालकर विदेशों में बसनवाल भारतवासियों 
में हिन्दी-भाषा का अच्छा प्रचार किया है--बहाँ कितनी ही हिन्दी पाठशालाएँ खुल गई हें, 
कितने ही हिन्दी-पुस्तकालय स्थापित हो चुके हैं। नेटाल, फिजी, ट्रिनिहाड, मारिशस, 
केनिया आदि स्थानों में--जहाँ हजारों-लाखों हिन्दुम्तानी बरसों से जा बसे हैं---हिन्दी- 
भाषा, हिन्दी धर्म ओर हिन्दी-भाव का प्रचार करके उन्होंने अनगिनत हिन्दुस्तानियों के 
हृदय में भारत-माता की याद कायम रखी है। अपने मातृभूमि भारत? से सेकड़ों कोस 
दूर--समुद्र पार रहकर भी, जिस लगन के साथ उन्होंने अपनी मातृभापा 'हिन्दी! की ध्वजा 
फहराई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय--थोड़ी है | 

उन्हीं प० भवानीदयाल ने अपने जन्म-स्थान 'बहुआरा” में 'प्रवासी-भवन” की 
स्थापना की है। 'प्रवासी-शब्द का अर्थ है विदेशों में बसनेबाला'। जो भारतवासी 
कई पुश्त से विदेशों में जा बसे हैं, उन्हें प्रवासी भारतवासी” कहते हैं, ओर उन्हीं के रवदेश- 
प्रेम को हमेशा ताजा रखने के लिए पंडितजी ने इस 'प्रवासी-भवन” की नींव डाली है | 
सन्‌ १६२५ ई० के दिसम्बर महीने में इस भवन की बुनियाद पड़ी, और बनतें-बनते लगभग 
आठ महीने म॑ इसकी सूरत खड़ी हुईं। ता० २ जुलाई , १६२६ ई० को बिहार के 
सवप्रिय नेता श्रीमान्‌ बाबू राजेन्द्र प्रसादजी, एम्‌ू० ए०, एम्‌० एल० ने इसको खोला | उस 
समय बड़े धूमधाम से उत्सव की तैयारी हुई, और उसी अवसर पर महात्मा गाँधी का लिख 
भेजा हुआ शुभ सन्देश भी पढ़-सुनाया गया | ता० ७ अप्रेल, १६२७ ई० को यह भवन 
बन कर पूरा तयार हुआ, ओर ता० १० अपग्रल, १६२७ ई० (चेत की रामनवमी) को बड़े 
ठाट से इसका प्रथम वार्षिक उत्सव मनाया गया। दोनों उत्सवों में बाहर से अनेक देशभक्त 
पधारे थे--उस समय छोटी-सी देहाती बस्ती ('बहुआरा') की शोभा देखने ही योग्य थी | 

गत ता० २२ जून (१६२७) को पं० भवानीदयालजी के छोटे भाई श्री देवीदयालजी 
मेरे पास पंडितजी का निमंत्रण लेकर एकाएक आ पहुँचे। मैं काशी से उसी दिन, 
दो बजे दिन की गाड़ी से चलकर रात को दस बजे 'बहुआरा' पहुँचा | चाँदनी रात में 
प्रवासी-भवन की विचित्र शोभा थी। दूसरे दिन, प्रातःकाल ही से भाई भवानीदयालजी 
मुझे प्रवासी-भवन दिखलाने लगे | दुमंजिले भवन में नीचे “श्री दुखन-पाठशाला? ओर ऊपर 
श्री दयाल-पुस्तकालय! है | 'दरबन! (नेटाल -दक्षिण अफ्रिका) के सुपसिद्ध रईस श्रीयुत 
(० दुखन” ने भाई भवानीदयालजी को शिक्षा का प्रचार करने के लिए दो सो पौंड 
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(लगभग ३०००) का दान दिया था; इसलिए उन्हीं के नाम पर पाठशाला खोली गई 
है, जिसमें आसपास की देहात के गरीब बालकों को विना फीस के शिक्षा दी जाती है| 
और, पुस्तकालय में छोटी-बड़ी लगभग डेढ़ हजार हिन्दी ओर अ्रंगरेजी की पुश्तकें हैं, 
जिनमें एक हजार के करीब प्रवासी-साहित्य-सम्बन्धी हैं। आलमारियों में बड़े ही अच्छे 
ढंग से पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओ्ों की सजिल्द फाइलें नम्बववार सजाई गई हैं। पुस्तकों 
की सूची भाई भवानीदयालजी ने बहुत ही सुन्दर रीति से अपने हाथों लिखकर तेयार की 
है --प्रवासी भारतवासियों से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के नाम पर 
लाल-हरी पैसिल का निशान लगा हुआ है। इसके सित्रा दक्षिण अफ्रिका, केनिया, 
न्यूजीलेंड, फिजी-द्वीप आदि के प्रवासी भारतवासियों से सम्बन्ध रखनेबाले जितने उपयोगी 
कागज-पत्र हैं; उनकी फाइलें अलग-अलग खूब बढ़िया बनवाकर ठिकाने से रखी 
गई हैं। उनमें बड़े ही महत्त्व की चिट्ी-पत्रियाँ और अखबारों की कतरनें हिफाजत 
के साथ रखी हैं, जिनका मूल्य में अनाड़ी क्‍या समझता --अगर हिन्दी-संसार में 
उनका मूल्य समकनेवाला कोई है, तो बस पंडित बनारसी प्रसादजी चअत॒वेदी, 
जिन्होंने प्रवासी भारतबासियों के हित के लिए अपनी जिन्दगी निछावर कर दी है। वास्तव 
में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो इस भवन के पुस्तकालय से कुछ लाभ उठा सकते हैं | 
उन्होंने हिन्दी! के एक विशेषांक में एक ऐसे ही “प्रवासी-भमवन का स्वप्न! देखा था--लेख 
लिखा था। अब अगर वह इस भवन को प्रत्यक्ष देख लें तो अपने सच्चे विचार-स्वप्न की 
सफलता पर प्रसन्न हुए विना न रहेंगे | 

हाँ, प्रवासी-भवन में अभिनन्दन-पत्रों का संग्रह भी देखने लायक है। भाई 
भवानीदयालजी को आज तक विदेश ओर स्वदेश में जितने मानपत्र मिले हैं, उनमें अधिकांश 
हाथ के ही लिखे हुए हैं। उनकी लिखावबट ओर सजावट इतनी सुन्दर है कि देखते ही 
बनता हे--उनके चतर चितरे-लेखकों की हाथ की सफाई देखकर एक बारगी मेरा दिल 
फड़क उठा | विदेशों में मिले हुए कई मानपत्र ऐसे हैं, जो अ्रैगरेज ओर मद्रासी लेखकों 
द्वारा देवनागरी अक्षरों में लिखे गये हैं; पर ऐसे सजीले ओर स्वच्छ-सुन्दर हैं कि देखकर 
आश्यय तथा आनन्द का ठिकाना - नहीं रहता-कला की दृष्टि से वास्तव में एक 
चीज हैं | 

अन्त में, फाइलों और मानपत्नों की प्रदर्शनी देख चुकने पर, मैंने चित्रों की प्रदर्शनी 
देखी--एक बड़े बक्स को खोलकर भाई भव्रानीदयालजी ने सेकड़ों फोटो दिखलाये, जिनमें 
मुख्य-मुख्य प्रवासी भारतवासियों, उनके नेताओं, विद्यालयों श्र जातीय उत्सबों के फोटो 
देखकर तथा उनका परिचय सुनकर बड़ा सनन्‍्तोप हुआ--अपने देश से हजारों कोस दूर 
रहते हुए भी उनके छदय में भारतवर्ष के लिए कितना प्रेम है--भारतीयता का कितना 
अभिमान है--जागति का केसा भाव है | 

इसके बाद भाई भवानीदयालजी से देश-विदेश और हिन्दी-साहित्य पर कुछ 
बातचीत हुई, और उसी दिन--ता० २३ को--उनसे विदा होकर मैं पाँच बजे शाम को 
काशी के लिए रबाना हुआ, तीन बजे रात को विश्वनाथपुरी में पहुँच गया | 
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पंडित भवानीदयालजी ता० २० जुलाई को दक्षिण अफ्रिका चले गये। वह इस 
बार वहाँ हिन्दी-भापा ओर हिन्दू-चर्म का प्रचार करेंगे | 
--म।सिक 'बालक! ( लहैरियासराय ); वष २. अंक ७; सावन १६८४ बि० 
७ 


महाराणा प्रताप की वीरता ओर देश-भक्ति 


किसी महापुरुप के सदुगुणों की सबसे बढ़कर खरी पहचान यही है कि उसका विपक्षी 
ओर विरोधी भी उसके गुणों का कायल हो--प्रशंसक हो | पूज्य महात्मा गान्धी की सचाई 
की सबसे बड़ी विशेषता यही हैँ कि कुटिल नोकरशाही भी उनकी सचाई की कायल है-- 
भले ही वह प्रत्यक्ष में उसे स्वीकार न करें |- गुण की बड़ाई तो तभी है, जब शत्रु भी उस 
पर मुग्ध हो जाय | 
महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति पर सम्राद अकबर भी मुख्ध था | वह 
तो यहाँ तक तेयार था कि महाराणा यदि जबानी भी सुलह करना स्त्रीकार कर लें तो भविष्य 
म॑ उनपर चढ़ाई न की जायगी ओर उनका सब-कुछ वापस कर दिया जायगा। किन्तु, 
महाराणा अपनी टेक के पक्के थे--अपनी आन से एक बार विचलित होकर भी आत्म-ग्लानि- 
पूवंक सभल गये | 
लोक-ललाम भगवान रामचन्द्र की सुन्दरता केवेल इसी कारण लोकोत्तर एवं अनुपम 
नहीं थी कि जनकपुर-निवासी नर-नारी उन्हें देखकर मोहित हो गये, अथवा वनमाग में गाँव- 
गंबई के लोग-लुगाई तथा राही-बटोही भी उन्हें देखकर अपने माग्य की बढ़ाई करने लगे; 
बल्कि उनकी अतुलनीय सुन्दरता की कसोटी यह है-- 
प्रभु विज्ञोकि सर- सर्काहें न डारी। थक्तित भई रजनीच्र जारी ॥ 
सच्षि बोलि वोले खर-दृषन। यह कोउ नुप-बालक नर-भूषन |) 
नाग-असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरे जनम सुनहु सब भाई । देखी नहें अस सुन्दरताई। 
जर्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा। बंध लायक नहें पुरुण अनूणा ॥* 
इसी प्रकार महावीर हनूमान की वीरता का लोहा केबल पहाड़ों के उठाने से ही नहीं 
माना जा सकता । उसकी कसोंटी लझ्ढा॥ के रावण-युद्ध में देखिए-- 


मुष्टिक एक 'ताहि! ऋषि मारा। परेठ सेल जनु बज-प्रहारा ॥ 
मुरुछा गई बहुरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ 


ठीक इसी प्रकार महाराणा प्रताप की वीरता और देशभक्ति की सच्ची परख भी उनके 
कट्टर विरोधी और विपक्षी--किन्तु, सगे छोटे भाई 'शक्ति सिंह” के प्रशंसात्मक वाक्यों से 
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१. रामचरितमानस, अरण्यकाण्ड, खर-दूषण-युद्ध | 
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भरलीमाँवि हो जाती है। यह घटना महाराणा प्रताप के जीवन में बड़ी 
महत्त्वपूर्ण है । 
हल्दीघादी के भीषण संग्राम से लोटे हुए महाराणा प्रताप, अ्रक्रेले, शूत्य पहाड़ी मार्ग 
से, मरणासत्न प्रभु-भक्त चेतक' पर सवार, जा रहे हैं। दो मुगल-सेनिक गुप्त रूप से 
उनका पीछा कर रहे हैं। सबके पीछे मुगल-पत्ती शक्तिसिंह”' हछिपे-छिपे चले आ रहे हैं| 
उनके हृदय में पश्चात्ताप की ज्वाला धधक रही है। सोचते हैं, में भी तो एक 
राजपूत ही हूँ; अपने ऐसं लड़ाके बहादुर भाई से बिल्लुड़कर मुगलों की चापलूसी कर 
रहा हूँ-- घिक्‍्कार है मेरे ज्ञत्रियत्व को | में कुल-कलड्डः क्‍यों महाराणा का भाई हुआ ?” 
ग्लानि ओर लज्जा से व्यथित शक्ति सिंह ने देखा, घात में लगे हुए मुगल-स निक, 
महाराणा के पास तक, पहुँच चुके हैं। जल्दी से घोड़ा बढ़ाया और आवाज देकर महाराणा 
को ठहराया | 
महाराणा ने पीछे घूमकर देखा तो आश्चर्य-चकित हो रद्दे । सोचा, 'मनुष्य स्वाथंवश 
कितना नीच हो जाता है | मुझे अकेला ओर असहाय जानकर शक्तिसिंह स्वयं बदला 
चुकाने आ रहे हैं। हाय री राजपूत-जाति !? 
हाराणा लम्बी साँस खींचकर पहाड़ियों को गुजाते हुए बोले--“आओ भेया शक्तिसिंह ! 
बदला चुकाने का ऐसा सुअवसर फिर न मिलेगा !? 
वास्तव में शक्तिसिंह बदला चुकाने नहीं, बल्कि महाराणा की वीरता और देश- 
भक्ति की पूजा करने आ रहे थे । महाराणा की वाणी सुनकर लज्जा ओर ग्लानि में डुब 
गये--शत-कोटि बिच्छुओं के डंक से मर्माहत होकर सिर नीचा कर लिया | 
व्याकुल-प्राण शक्तिसिंह फुर्ती से आगे बढ़े। पहले उन दोनों मुगल-स निर्कों को 
तलवार के घाट उतारा, फिर कट आगे बढ़कर घोड़े स कूद पड़े, ओर कटे रख की भाँति 
महाराणा के चरणों मं गिर सिर टेक कर अचेत-से हो रहे | 
महाराणा के नेत्रों से स्नेह-गद्गद अश्रुधारा फूट चली। उन्होंने पथ-श्रष्ट भाई 
को उठाकर छाती से लगा लिया । उन्हें शक्तिसिंह के प्रति कही हुई अपनी पिछली बात 
पर बड़ा पछतावा होने लगा । उनकी छलछलाई आँखों से आँसू की बूँद शक्तिसिह के नत 
मस्तक पर ठपकने लगीं | शक्तिसिंह सवथा स्तब्ध थे | 
थोड़ी देर तक इसी करुण दशा भें रहने के पश्चात्‌ दोनों भाइयों का अ्रंग-शेथिल्य 
दूर होने लगा । शक्तिसिंह सजग होकर कातर दृष्टि से महाराणा के मुख की ओर निहारने 
लगे। महाराणा ने हताश छृदय से कहा--भाई शक्ति! मेवाड़ का भाग्य फूट गया। 
राजपूती शान आज रणचण्डी की मेंट चढ़ गई ![? 
महाराणा का गला रुंघ गया। शक्तिसिंह की जबान न हिली | बह एकटक मेवाड़ 
के उस सान्ध्य-सूर्य को देख रहे थे। तबतक महाराणा फिर बोले--'भाई शक्ति, हल्दीघादी 
की इस लड़ाई में ज्ञात्र-शक्ति का संहार हो गया। शत्रब मेवाड़ का उद्धार असंभव हे !* 
कहते-कहते महाराणा की बड़ी-बड़ी आँखें छलछला उठीं। शक्तिपतिंह में एकाएक 
स्फूरत्ति आई | वे पुलकित होकर बोले--'भैया | आप के मुँह से यह कसी बात १ इस 


हू! 
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युद्ध में वास्तविक विजयी आप ही हुए हैं। आपकी प्रचए्ठ वीरता और दु्दमनीय 
देशभक्ति ने मुक-जमस कुलाज्ञार अधमाधम राजपूत के हृदय में भी श्रद्धा और उत्साह 
भर दिया है--त्ञात्र-तेज ओर स्वदेशामिमान की बिजली मेरी नस-नस में दोंड़ा दी है। 
विश्वास कीजिए, शन्रदल में भी आपके अलोकिक देश-प्रेम ओर अविरल पराक्रम का 
बखान हो रहा है। आपके शत्रओं के हृदय पर आपकी बडादुरी और दिल्लेरी की गहरी 
छाप पड़ गई है। मुगल-सेन्य का प्रत्येक योद्धा मुक्तकए्ठ से इस बात को स्वीकार कर 
रहा है कि ऐसा निर्मोेक और साहसी बोर आजतक कहीं देखने में नहीं आया | यवन- 
योद्धाओं में इस समय हर तरफ बस आपकी ही चर्चा है, सबकी जबान पर आपकी 
ही बड़ाई है। क्या यह आपकी सच्ची विजय नहीं है ! आज शरत्रु-पक्ष के योद्धाओं के 
हृदय पर आपकी अजेय शक्ति ने जो सिक्का जमा लिया है--आओर आपकी हिमालय -सदहदश 
दृदता ने जो अकबर-सरीखे प्रतापी सम्राद के ललाट में सिकुड़न पंदा कर दी है, वह 
क्या राजपूर्तों के लिए गव॑ और गोरब का विपय नहीं है ! दुद्ध ष॑ शत्रु के हृदय पर 
अपनी तंजस्विता का आतड़ू स्थापित कर देना क्‍या किसी विजय से कुछ कम है १? 

महाराणा की निराशा काफूर हो गई। उनका रक्ताक्त शरीर कएटकित हो उठा | 
उनके ताजे घावों से पुनः रक्त की धारा बह चली | एक बार फिर उन्होंने शक्तिसिंद को 
अपने शिथिल भुजदण्ढों के बीच चाँपकर हृदय से लगा लिया, ओर यह कहकर विदा 
किया कि 'जाओं भेत्रा शक्तिसिंह] तुम आज निराशा के अन्धकार में उज्ज्बल आशा 
की किरण बनकर आये, शायद विधाता को अभी यही स्वीकार है कि राजपूर्तों के शस्त्र- 
रझ्लार ओर स्वातंस्य-निनाद से अरावली-गिरि की तलहटियाँ तबतक गँजती रहें, जबतक 
मेवाड़ का उद्धार न हो !' ह 

--मासिक "“महास्थी? (दिल्ली); प्रताप-अंक; वेशाख, १६८६ वि०; मई, १६२६ ई० 

क्ष 


डे 
विजयाडू कसा हो ? 
हिन्दी के पन्नों का जब से जन्म हुआ, तब से--शायद 'प्रयाग-समाचार! और 
ध्रनारस-गजट” के जमाने सें-- लेकर आजतक प्राय: सभी पत्रों ने हर साल विजया के 
अछू में विजयादशमी पर लेख लिखा होगा ; लिखा है; लिखते जाते हैं; और आगे भी 
लिखेंगे | मगर अबतक जो लेख लिखे ओर छापे जा चुके हैं, उनमें निन्नानवे फी सदी 
लेखों में ज्यादातर बस दो ही बातों का मद्ठा महा गया है--दुर्गापूजा या शक्ति-पूजा' 
और 'श्रीरामचन्द्र की लड्ढायात्रा।। इनके अलावा, बहुत हुआ तो किसी ने इतना और 
कह दिया है कि “पुराने जमाने में इसी विजयादशमी के रोज ज्षत्रियों के घर हथियारों की 
पूजा होती थी, जिससे सारा देश एक कोने से दूसरे कोने तक हथियारों की कनकार से 
गूँज उठता था, और आज बही देश निहत्थों की आह से गुज रहा दे” । इसी तज के 
भावों को उलट-फेर कर आजतक अनेक लेखक पछाड़ चुके हैं! पूराना रोना रोकर बूटी 
का नशा किरकिरा न करूंगा | 
६० 


४७४ शिवपूजन-रचनावली 


अव्वल नम्बर (दुर्गान्पूजा! पर अब क्‍या लिखना बाकी है! 'हिन्दी-वंगवासी' 
भारत मित्र! “श्री वेकटेश्अर-समाचार! आदि तो बरसों पहले ही इस विषय पर शास्त्र, 
पुराण--देवी भागवत, दुर्गासस्ततती आदि चाट चुके हैं। भला कोई नये सिरे से अब नई 
बात क्‍या सुकायेगा ? अच्छा होता कि पुराने--खासकर समाघधिस्थ--पत्रों के विजयांक 
से ही 'शक्तिपूजा'-सम्बन्धी उपयोगी लेख चुन-चुनकर आजकल के विजयांक अपना अधिकांश 
कलेवर अलंकृत किया करते । साहित्य का जीणॉद्धार भी होता और जनता का मनोरंजन 
तथा शानत्रद्धन भी । साथ ही, तकाजों से लेखकों का भी पिंड छूटता । 

फिर दोयम नम्बर--'श्रीरामचन्द्र को लंकायात्रा' पर ही आखिर अब कोन-सी 
नई बात लिखी जाय 2 वाल्मीकीय, अध्यात्म, तुलसीकृत आदि रामायणों का अक्षर-अद्चर 
तो यारों ने चुग डाला है। अब कोई नई बात कौन कहाँ से पेंदा करे १ 

पुराने पत्रों की फाइलों का पता लगाकर इस विषय के उन पुराने लेखों को ज्यों- 
का-त्यों--मनोरंजक टीका-टिप्पणियों ओर उनके लेखकों के चित्रों के साथ संग्रह कर क्यों न 
प्रकाशित कर दिया जाय ? क्‍या वेसे विजयांक से पाठकों का उपकार या मनोरजन न 
होगा ? सबसे पहले एक बार ऐसा करके देखों। सच कहता हूँ, वह विजयांक एक 
'रेकढ! होगा | 

तिरंगें चित्रों के खर्च को उड़ाकर पुन पत्रों की फाइलों से लेखों की नकल कराने 
में वही रकम लगाई जाय | एक ढंग ऐसा भी हो सकता हें कि एक साल के विजयांक 
में केबल भागत-मित्र" की पुरानी संख्याओ्रों का ही जीणेद्धार किया जाय। उसके 
सबसे पुराने अड्डों म॑ विजया-साहित्य-रस निचोड़कर विजयांक के कू जे में भर दिया जाय | 
फिर क्रमशः दूसरे साल हिन्दी-वंगवासी?, तीसरे साल-भश्रीवेकटेश्वर समाचार); इसी प्रकार 
“हिन्दी-प्रदीप', 'उचित-वक्ता', 'विहार-बन्धु? इत्यादि | 

मगर याद रहे, इसमें खर्च से अधिक सोत्साह परिश्रम की आवश्यकता होगी | 
वत्तमान साहित्य में नई चीज भी तो होगी ? 

अब सोयम नम्बर पुराने जमाने में हथियारों की कनकार और इस जमाने में 
निहत्थों की आह?-बाली बात । इस पर क्या लिखू १ लिख दूं कि पुरान ज्ञन्नी हथियारों 
की कनकार पर उमंगों से भर जाते थे ओर आजकल के ज्षत्री सिर्फ चूड़ियों और पायलों 
की मकनकार पर ही उमंगों से भरते हैं ? मगर देशी रजबाड़े और ताल्लुकेदार ज्षत्री खोपड़े 
पर एक रोआँ न रहने देंगे। याद है, अंगद का वचन? “तदपि कठिन दसकंट सुनु, 
छत्रि जाति कर रोप !? 

इतना लिख चुकने पर जब बूटी का रंग जमा तब एक नई बात सूक्ती-- पुराने जमाने 
में जिस दिन विजयादशमी द्ोती थी, उस दिन शास्त्रों की कनकार से भारत की दिशाएँ 
गूज उठती थीं; पर इस नये जमाने में तो अब सच्ची विजया उसी दिन होगी, जिस दिन 
निहत्थे भारतीयों की बेड़ियों की कनकार से केबल भारत ही नहीं; बल्कि अखिल मूमण्डल 
ही म॑कृत हो उठेगा ।! 

“साप्ताहिक हिन्दू पंच” (कलकत्ता) ; विजयांक ; सन्‌ १६२४ ई० 
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मुक्ता-मंजूषा' 
हिन्दी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य 


हिन्दी के बहुतरे समालो चक सज्जन भारत की अन्य उन्नत भाषाओं ओर यूरोपीय 
भाषाओं से हिन्दी की तुलना करते समय हिन्दी को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं| इसपर 
कुछ लोग उन्हें कोसतें हैं, ओर कुछ लोग उन्हें अनभिज्ञ भी कहते हैं। पर सच तो यह है 
कि किसी का मुह कोई बन्द नहीं कर सकता | जिसे गाली बकने की आदत है, उससे 
आप गीता के श्लोक सुनने की आशा क्यों करते हैं! ललाट पर चन्दन का तिलक है, पर 
में पीच-मश घाव है। अगर चन्दन के टीके पर न बैठकर मक्खी स्वभावतः घाव पर जा 
बेंठे, तो कया आप उसे इसलिए मार इडालेंग, कि वह कम्बख्त चन्दन के टीके पर क्‍यों न 
बेटों / ब्रिटिश-सरकार अत्यन्त शक्तिशालिनी है। उसे रोज ही लोग जली-कटी सुना रहे 
हैं। पग-पग पर उसकी फज्ीती हो रही है। पर वह कहाँ-कहाँ मच्छर पर तोप मभिड्ठाती 
फिरे ? हाँ, अगर कहीं मलेरिया का मच्छर मिल जाता है, तो वह जरूर उसके लिए “क्रप? 
कारखान की तोप खरीद लाती है ओर उसे 'घेए्ट” तथा 'एण्टवर्प” के किलों की तरह बम्बा्ड 
करके ही दम लेती है। कुछ इसी प्रकार का उद्योग हिन्दी के प्रसिद्ध कहानी-लेखक पण्डित 
जनादन प्रसाद का 'द्विजा एम्‌ू० ए० ने आग्म्म किया है। वे कलम-कुदाल लेकर हिन्दी- 
संसार के सभी गंदे गड़हों को भर देने चले हैं, ताकि मलेरिया फेलानेंत्रालें मच्छर कहीं 

हने ही न पावें। उन्होंने प्रयाग के सचित्र अद्ध -साप्ताहिक भारत! में पूर्बोक्तनशीषंक का 

एक ललकार-मरा लेख लिखा है। लेख निःसन्देह विचारपूर्ण है। उसे उन्होंने बड़ी 
गवेषणा से लिखा है, ओर उसमें दिमागदार आलोचकों की शंकराओं का समाधान भी खूब 
किया है। वे लिखते हैं--- 

“पैरा यद्द स्पष्ट अभियोग है कि हमारे आ्राधुनिक साहित्य के अधिकांश समीक्षक 
हमारी अनुभूति सोमा के भीतर तो क्‍या, पास भी श्रभी तक नहीं आर सके हैं। वे श्रभी 
बहुत दूर खड़े हैं ओर बार-बार श्रामंत्रित किये जाने पर भी पास आ्राने की उदारता नहीं 
दिखाते । वे पास आयें, सचाई भोर सद्दानुभूति के साथ नवीन अनुभूति का साइचय प्राप्त 
करें, तभी देख सकते हैं कि इस नवीनता के भीतर “सत्यं, शिवं और सुन्दर” है या नहीं । 
बिना किसी की रचना को मनोयोगपूर्वेक पढ़े, विना उसकी वास्तविकता का रपशे किये, 
यही कुछ कट्ट दना एक ऐसी भ्रार्म प्रवंचना है, जो मानवता के मूल पर ही कुटाराघात कर 
देती है। में ऐसे समाक्ोचकों को जानता हैं, जिन्हें आ्राधुनिक साहित्य का कुछ भो ज्ञान 
नहीं है, साहित्य की इस नवीन प्रगति के साथ जिनकी अनुभूति का कोई सम्पक है द्वी नहीं । 
पर वे भी, अपने अधिकार-स्वर की सबत्नता का दुरुपयोग करते हुए यह कद्दते तनिक भी नहीं 
मिसकते कि झाजकल के साहित्य में कुछ नहीं है” । यह केवल भ्रन्याथ और भश्याचार ही 

१. मासिक हंस! ( काशी ) में इसी नाम का एक स्थायी स्तम्भ था, जिसमें देश-विदेश की विभिन्न 
भाषाओं के पत्नों में छपे लेखें से महत्त्वपूर्ण अ्रेश संकलित किये जाते थे | ->ले० 
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नहीं, एक भयंकर दुराचार भी है श्रोर साहित्य की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सबसे पहले इसी 
का संहार करना चाहिए | दस में नो नवीनता-विरोधी समाज्ोचक, अध्यापक, सम्पादक और 
पाठक एसे ही मिलेंगे, जो किराये के शब्द लेकर अपने आलोचनात्मक अमिसत प्रकट किया 
करते हैं--उनके पास कोई पजी है ही नहीं। हिन्दी के नये साहित्य में कुछ न पा सकनेवालों 
में से एसे कितने समाक्ोचक हैं, जिन्हांने गम्भीरतापूवक गत दस वर्षो के हिन्दी-साहित्य का 
वास्तविक भ्रध्ययन किया है--कम से-कम एक बार भी जो हमारे मुख्य मुख्य लेखका की सत्र 
रंचनाएँ पढ़ गये हैं ? कॉल्नेजों ओर विश्वविद्यालयों में पढ़ानेवाले दी ऐसे कितने मिक्षेंगे, 
जो किसी त्लेखक की एक कृति का वास्तविक मर्म जानने के लिए उसकी समस्त रचनाश्रा से 
परिचय प्राप्त करने की आदत रखते है! ? कितने एसे सम्पादक हैं, जिन्हें हमारी साहित्यिक 
स्थिति का सच्चा ज्ञान प्राप्त है? लेकिन निष्ठुर ओर ध्वंसात्मक झालोचना करना ये सब के- 
सब खब जानते हैं। ओर, इसी भ्रनध्ययन का परिणाम है कि हमारे इन विश्व साहिस्य- 
प्रमियों की मनोतृत्ति जह्दोँ उन्हें रवि बाबू के गोरा में कल्ला के चरम उत्कषें का दशन कराती 
है, वहीं प्रमचन्द की रंगभूमि' को कला की समाधि के रूप में दिखाने को विवश होती है । 
वे एक बंगाली कवि के “अशब्द पद-ध्वनिः ( 5]07 00-80/0[)8 ) का मम सद्दज ही 
सममर जाते हैं; पर हिन्दी के नवीन कवियों के -- 

हृदय के प्रणुय कंज में लोन, मुक कोकिल का मादक गान । ( पतलव ) 

---उनकी समझ में बिलकुल नहीं आता । भ्रोर किसी भाषा-भाषी कवियों द्वारा ये शब्द 
प्रयुक्त हों, तब तो कोई बात ही नहीं; परन्तु हिन्दी में न तो वे बेचारे 'मुक वेदना” का अरे 
सममते हैं न 'विकल्न वेदना' का ! वे बेवकूफ बनाने की नीयत से, सुंद्द चिढ़ाकर पूछते 
हैं. क्यों साहब ? वेदना भी क्‍या विकल् होती है ? यह क्‍यों? केसे ?! उन्हें यही नहीं 
मालूम कि वेदना जीवन की एक अविच्छेय संगिनी दोने के नाते, ठीक हमारी द्वी तरह खाती है, 
खेल्ती है, गाती है, हँसती है, रोती है. तड़पती है, ओर समय आने पर चुपचाप मर 
भी जाती है। मानव हृदय की इस स्पष्ट अनुभूति की भी जो उपेक्षा कर सकता है, वह 
और क्या नहीं कर सकता ? इससे बढ़कर साहित्यिक असहृदयता और कौन-सी ट्टोगी ? 

“मुझे आश्चय और दुःख तो उस समय द्वोता है, जब में देखता हूँ कि ॥ (0प 
8068680 ॥060, 4 शा] 7 जाए रैछ्क्का+ शाोत्रि णार्र शीला छाते 
९!१।0प्रा० ॥--यदि तुम बोलोगे नहीं तो तुम्हारी नीरवता ही से में झपने अन्तर को 
अभिभूत कर उसे सहन कर खूँगा । (गीताअक्षि)-जेसी प'क्तियों पर भक्ति-गदगद होकर ल्लोट- 
पोट हो जानेवाले कल्ाविद्‌-- 

मोन मुकुल मे छिप हुआ जो रहता विस्मय का संसार । 
सर्जन | कभी दयए सोच तु ने यह किसका शुत्ि शुयनागर १ 
( पल्‍लव ) 


झादि सुन्दर पंक्तियों का भाव समझने में केसे चूक जाते हैं। दूसरे अगर लिख देते 
हैं क--4)० ॥770 ० धाए शापशं० ॥]प्7॥र0०08 00० जए०70? --'घुरह्वारी 
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संगीत-ज्योति से विश्व जगमगा उठता है! (गीदांजल्लि), तो ये लोग केसे समम जाते हैं ; ओर 
हिन्दी का एक कवि जब कहता है कि-- 

मेरे तिमिरमेर अन्तर में, एक बार फिर दर प्यार के नव प्रकाश की 'बर । 

--तो इनको समझ इन्हें छोड़कर न जाने कहाँ और क्यों भाग जाती है। जो लोग किसी 
झोर भाषा-भाषी के मुइस -+]7 06 7७॥॥ए 2]007 ० तेप्ाए गांधा। णा (॥6 
पपातवशापाएू 08700 छत लैठ0प्रवें8 ॥6 ९07९8, ०0708, 0ए९/९ 0068'--- 
“आषाढ़ की रात के बरसाती ऑँधियारे में कड़कते हुए जलद-रथ पर वह आता है. आता है, 
बराबर आता हैं । (गीतांर्जल) 

“ सुनकर अवाक दो जाते हैं, अनुभूति की गहराई में डुब-से जाते हैं, वही हमारे प्रसाद 
जी के मुँह से -- 

शशि-मुख पर घुचठ डाले, अंचल मं दीप छिपाये-- 
जीवन की गौ-घूली में, कोत्हल-से तुम आये। 
( ऑँस ) 

-- जेसी सरल सुन्दर वाणी सुनकर इस तरद्ट नाक-भों सिकोढ़ने का भ्रभिनय केसे कर 
सकते हैं ! यद्ट सत्र साहित्यिक अनाचार देखकर मेरी यह थारणा उत्तरोत्त इढ़ होती जा 
रही है, कि ये लोग इमारे साहदिस्य के छेन्न में केवज्ष जयचंद का काम करने शआये हैं, इसकझे 
अतिरिक्त ये और कुछ कर ही नहीं सकते ।” 

समालोचक सज्जनों पर उक्त अभियोंग स्थापित करने के बाद 'द्विअ” जी अब सम्पादकों 
की औ्रोर मुड़ते हैं। उनकी राय-शरीफ में बे-नथे समालोचर्को को प्रश्नय देकर सम्पादक लोग 
ही अपना रूपक जमाना या अपने पत्र को हड़कम्पी बनाना चाहते हैं। इसलिए “द्विज' जी 
समालोचकों की गदन छोड़कर झट सम्पादकों का गला पकड़ लेते ओर कहते हैं-- 

“किन्तु सारा दोष इन्ही ( समालोचकां ) का नहीं है। थे बेचारे भी विवश हैं। 
यह काम न करें तो और करें क्या ? क्योंकि यह तो ये खूब जानते हैं कि स्वयं कोई सुन्दर 
कविता, कट्टानी, नाटक या निबन्ध लिखना इनके लिए संभव नहीं-कक्‍्योंकि जब्बतक ये 
टाक्वस्टाय; रोमाँ रोज्ों, शॉ, रवीन्द्र भ्रादि विश्व-साहित्यिकों के टक्कर की चीज़ लिखनेवाली 
चमता नहीं प्राप्त कर लेते, तबतक भज्ञा केसे क्या लिखेंगे ? --तो इस बेकारी के युग में 
बेठे-बेठे क्‍या करें ? बेचारे तबतक इसी बात की चेष्टा कर रहें हैं कि द्विन्दी संसार इन्हें 
अपना अभिभावक स्वीकार कर ले । इसी उद्द श्य से प्रेरित होकर य हिन्दी के लेखका और 
सम्पादकों को गालियों सुनाते हैं और कोई-कोई सम्पादक हाथ जोड़ जोड़कर इनसे गालियों 
की सीख मोँगने में तनिक भी संकोच नहीं करते । इसलिए, में इस प्रवृत्ति के पोषक सम्पादकों 
को भी इस साहित्यिक दुराचार का उत्तरदायी ठहराता हू'। ये लोग ऐसा क्यों करते है. 
यह एक छुला हुआ रहस्य है। इन्हें भी इमारे इन कक्ा-ममंज्ञों की तरह नवीनता के 
भीतर कुछ नहीं देखने को बीमारी तो है ही, साथ ही, भ्रन्य भाषा भाषी बड़े लोगों के 
आगे घुटने टेककर अपनी दीनता स्वीकार करते हुए, बड़प्पन की जूडी भीख माँगने की भी 
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इनमें गन्दी आदत है । जो लोग हिन्दी का एक शढद्‌ भी नहीं समझ सकते, उनके आगे 
ये क्रीवदास की तरह जा बेठते हैं भौर उनसे इ्ाथ जोड़कर, दाँत निपोड़कर, भक्ति-विहुल 
स्वर में पूछते हैं - प्रभो ! दिनदी की नवीन साहित्य-घारा के सम्बन्ध में आपकी क्या 
राय है और श्रभो उपेक्षा को हँसी हँसते हुए उत्तर देते हैं-- लोग नकल तो कर रहे 
हैं, पर श्रभी उनके प्रयास में बहुत हो बचपन है ।!! सम्पादक मद्दोदय सुग्ध होकर चलते 
आते हैं। इसी विषय को लेकर संपादकीय टिप्पणी लिख डालते हैं-दुनिया को दिखला 
दुते हैं कि हमें ग्रपनी ह्ीनता पर गये है; क्योंकि सैरे प्रभो ने इसह्ोी सत्ता स्वीकार कर ली 
है। द्वाय रे तुम्दारा सुख भर दासत्व-भावना से भरा हुश्रा अ्रभागा उल्लास ! क्‍या इसी 
विरते पर राष्ट्रभाषा के संरक्षक बनना चाहते हो ?? 
इसी प्रसंग में एक दूसरे विद्वान साहिस्यसेवी की यद्द सम्मति भी विचारणीय है-- 
“यह तो कोई भी नहीं कहता कि हिन्दी-साहित्य की वत्तम्रान प्रगति सवथा निर्दोष 
है, हम सभी जानते हैं कि उसमें कितने ही दोष हैं, कितनी ही श्रटियाँ हैं और उन्हें दूर करने 
की चेष्टा यथाशक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब्र हमारे कुछ भाई जो अपनी बहुशता और 
महत्व प्रदर्शित करने के लिए हिन्दी-साहिस्य को रह्दी की टोकरी में फेंकने के ही लायक बताते 
हैं, उसकी गद्य-रचना को ममेहीन और पद्य-रचना को कोरी तुकब्रन्दी कहने लगते हैं, तो बढ़ा 
खेद होता है । हमारे ये आलोचक शायद सममते हैं, कि सत्य, शिव ओर सुन्दर” का भर्थ 
वे दी सममते हैं, बाकी हिन्दी लिखनेवाले उससे अनभिज्ञ हैं। कहना आसान है. कर 
दिखाना मुश्किल है । केवल सत्य की हॉंक कगाने ही से कोई सत्यवादी नहीं ह्वो जाता। 
हिन्दी-साहित्य ने विषम परिस्थितियां के होते हुए भी गत थोड़े दिनों में जो उन्नति की है, 
उसकी ओर से झोंखें बन्द ऋर लेना भ्रनुदारता की पराक्राष्डा है। 'मायावाद', 'छायावाद', 
'क्रायावाद! की चाहे जितनी निनन्‍दा कीजिए; पर जितनी तढ़प और भ्रम को र्पशं 
करनेवाली भावना छायावाद को एक मामूली कविता में है, उतनी प्राचीनता कविता के पोथों 
में भी नहीं मिलती । हम तो कह्दते हैं, कविता अगर है तो वह छायावाद ही में है । स्थूल और 
प्रध्यक्ष में कविता कहाँ ? प्रखर सूय में कविता नहीं है, कविता है खूथे के उप्र रूप में जब 
पड चितिज के नीचे होता है श्रोर उसकी लाज्षिमा आकाश को रंग देती है। कविता की 
आत्मा है श्रसिलाषा और अभिज्ञाषा उस वस्ठु की होती है जो दूर है, अ्रस्पष्ट है, जिसकी 
घुंधली छाया ही हम देखते हैं। हमारे सामने आकर वह वस्तु कविता के छेन्न से निकलकर 
स्थृक्ष इो जाती है। हस्तगत वस्तु की अभिलाषा क्या ? औश्रौर जहाँ अभिलाषा नहीं, थह्दों 
कविता कहाँ ? में 'महादेवी' के एक पद पर भूषण ओर 'बिटहारी' की सारी कृतियाँ कुरथान 
करने को तयार हूँ। प्रसाद, पन्‍त, निरात्रा, द्विज, मित्षिन्द और अन्य नये कवियों ने 
कविस्व का मम जितना समझा है ओर उसे जितनी सुन्दरता से व्यक्त किया है, वह राजाओं 
की भरटई करनेवात्ने, उनको काम-वासनाञों को उत्तजित करने का ठीका ख्षेनेवात्ते कवि क्‍या 
समझ सकते थे । इमारे कुछ आक्नोचकोां को छायावाद में कुछ भर, कुछ सार नहीं मिल्ञता । 
टीक है। नरसिंद्दे के आदी कानों को सितार के स्वरों में कया आनन्द झायगा ? हमें तो 
आज 'हू है! और कीधों' ताहि' भौर के” और को! की बहार पर हँसी झाती है। 
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हरेक वस्तु का एक समय होता है। उस कविता का भी एक समय था। पर आज़ उन 


कवियों को आदुश बनाकर खड़ा कर दुना रख का गला घोटना हैं ।” 
-- हिन्दी से ) 


यूरोप का पतन 

जून के 'नरंग खयाल? में डाक्टर मोहम्मद अबदुल हक साहब डी० एस-मी० ने सिद्ध 
कर दिया है कि यूरोप पतन की ओर जा रहा है ओर इसका कारण उसकी नाश्तिकता है | 
उन्होंने दिखाया है कि पाश्चात्य देशों की स्त्री-पुरप विवाद की जिम्मेंदारियों से दूर रहना 
चाहते हैं, और पूरब के देशों में कुछ जाणति होने के कारण अब यूरोप का व्यवसाय उतने 
जोरों से नहीं चलता, जितना पहले चलता था ; इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है । यही नहीं, 
सभी राष्ट्र एक-दूसरे को अविश्वास ओर शंका की दृष्टि से देखत हैं | 

लिखते हैं व-- 

“महामना डाक्टर अकवाल ने एक शेर में कहा था कि यूरोप की सभ्यता अ्रपनी दी 
तलवार से श्रास्मघात करेगी । यह भविष्यवाणी अ्र्चरशः सत्य हो रही है। पूजीपति और 
मजदूर, आइक और दूकानदार का संघवष, उद्योग धन्घों को शिथिल्रता और बेरोजगारी, यह 
सब कठिनाइयों पश्चिमी संस्कृति से उत्पन्न हुई हैं। जब परिचमी देंशों ने दूसरे महाद्वीप 
को अपने जाल्न में फँसा लिया. तो उनके व्यापार में श्रसीम वृद्धि हुई, जिसका लाजमी नतीजा 
यह हुआ कि हर बड़े नगर में विशाल कारखाने, इमारतें ओर दफ्तर बन गये । इन कारखानों 
और दफ्तरों को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्लक, प्रबन्धक, टाईपिष्ट श्रादि की जरूरत 
हुईं। पर, पुरुष अधिक संख्या में फौजों भौर जह्दाजों में नोकर थे, इसलिए स्त्रियों को मर्दों 
की जराह कास करना पढ़ । इस तरद्द स्थत्रियाँ जो सदा समर' के पद्लले शुह प्रबन्ध और 
संतान-रक्षा का काम करती थीं, श्रय पुरुषों की भाँति स्वच्छुन्द रहने लगीं, इसका परिणाम 
यह हुआ कि-- 

(१) स्थ्रियों अविवाहिता रहने लगीं | 

(२) विवाहिता स्थ्रियों भी घर के प्रबन्ध को अपमानजनक समझने लगीं, ओर घर 
के कार्मों के लिए सेवक रखे जाने क्वग । 

बेरोजगारी के अतिरिक्त वहाँ भौर भी अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई हैं । इटली 
और फ्ांधत में दिन-दिन ल्ञागडॉट बढ़ती जाती हे। फ्रान्स की आबादी दिन-दिन घटती 
जा रही है। इटली की झाबादी बढ़ रही है। इटली के पास ऐसे उपनिवेश नहीं हैं. 
जहाँ वह भझपनी फालतू भाबादी को भेज सके | फ्रान्स के पास उपनिवेशों की कसरत है; 
इसक्षिए इटली फ्रान्स के उपनिवेशों पर दाँत लगाये हुए है। इटली का डिक्टेटर मुसोलिनी 
बार-बार ताज ढोंककर फ्रान्स को उत्तेजित करना चाहता है; जले वह लड़ाई का बहाना 
खोज रहा हो। फ्रान्स और इंगल्षेंड दोनों इन ललकारों को सुनते हैं; पर कोई जवाब नहीं 
दे सकते । इसका कारण यही है हिमद्वाप्यर के पश्वात्‌ से फ्रात्य अर इंतज़ंढ में बह 


१. सन्‌ १६१ ४-१८ ६० का योरपीय युद्ध । 
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मेत्री नहीं रही, जो कढ़ाई के पहल्ले थी। जम॑नी और फ्रान्स में परस्पर और भी गइरा 
दप है। दोनों एक-दूसरे को फूटी आँखों भी नहीं देख सकते । जमेनी को अप ग कर देने 
में लोर्नी की सन्धि ने कोई कपर न छोड़ी ; लेकिन इन तमाम कठिनाइयों में भी जमेनी 
ने अपनी आर्थिक और सेनिक दशा बहुत-कुछ सँभाल ली है । जमेनी की यह सम्दद्धि फ्रान्स 
को पूरी नींद सोने नहीं देती। उधर इटली और जमनी में संधि की चर्चा दो रही है। 
इससे फ्रान्‍्स ओर भी घबराया हुआ है । तुर्की ओर रूस को भी इस संधि में मिलाने का 
प्रयलम किया जा रहा है। लोकानी में जम॑नी को अशक्त करने के लिए, पोलेण्ड का जो 
राज्य बनाया गया था, उसे फिर मिलाकर, जमनी और रूस में मिला देने के स्वप्न 
भी देखे जा रहे हैं । 

ऐसी दशा में पश्चिमी संस्कृति कितने दिनों तक जीवित रहेगी ? जिसका आ्राधार 
संघ पर हो, वह चिरस्थायोी नहीं हो सकती ।” --(उदू से) 


भारत का राजनीतिक भविष्य 

मई के जमाना? में इस विपय पर मुन्शी अनन्त प्रसाद निगम ने एक आलोचनात्मक 
लेख लिखा है। सत्याग्रह-संग्राम की चर्चा करने के बाद आप हिन्दू-मुश्लिम एकता के 
विषय में कहते हँ-- 

“जब कि कराँची-कांगरेस ने गान्धी-इर्विन समझौते का समर्थन कर दिया है और 
देश में पूरो तरह इसपर अमल होने लगा है, दो क्षोग गालमेज की तरफ भ्राँखें ज्लगाये 
बेठे हैं। मद्दात्मा गान्धी ने आपस के मराढ़ों को मिटाने के लिए हिन्दुओं को सलाद दी 
है कि उन्हें मुसलमानों की माँगों को घिना रदहोकृद मंजूर कर लेना चाहिए। अगर यह 
सलाह मान ली जाय, तो यह सारा झगड़ा कितनी जल्द शान्त हो जाय ! यद्यपि हिन्दुओं 
को यह एतराज हो सकता है कि मुसलिम माँगा के स्वीकार करने में हिन्दुओं की द्वानि है; 
लेकिन वास्तव में यह समय का फेर है । अगर जरा गहरी दृष्टि से देखिए, तो क्या स्वराज्य 
की विभूतियाँ केवल सरक्षारी नौकरियां और व्यवस्थापक्त सभाओं की मेम्बरी तक ही समाप्त 
हो जाती है? स्वराज्य का असली उद्दं श्य दंश की आर्थिक ओर जातीय उन्नदि हैं, ओर 
देश में जो उश्नति होगी, उसमें किसी जाति की विशेषता न रहेंगी । नौकरियों और 
मेम्बरियां का मह्व तो आजकल है, इसलिए कि हमें अपने इत्म और हुनर से तरक्की 
करने का कोई रास्ता नहीं खुला हुआ है । अगर थोढ़ी-सी कुर्बानी करके हम उस उद्द श्य 
को प्राप्त कर सकें, तो इमें उससे मु हद न मोढ़ना चाहिए । 

अ्रलबत्ता मुसलमानों के देशानुराग की परीक्षा का अब समय श्रा गया हैं। इसमें 
अब किसी को सन्देद नहीं है कि प्रथम निर्वाचन ही ने समस्‍या को इतना जटिल बना रख हैं 
और न इसो में भ्रब ज्यादा सन्देद है कि इससे मुसक्षमानों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 
फिर इस प्रूथकता में क्या जादू है, जिसने कुछ मुसलिम नेताओं को उसका उपास्चक बना 
दिया है। मौलाना शौकृत झल्लो जो कई साल पहले भारत के लिए एशता को परमावश्यक 
सममते थे, आज़ पृथक निर्वाचन का राग कितने जोरों से भ्रत्ञाप रहे हैं; ज्ेकिन इष को बात है 


साहित्यिक रचनाएँ ४प्पश 


कि मुसलिम राष्ट्रवादियों का दल, संख्या भोर प्रभाव में, दिन-दिन उच्चति कर रहा है भोर 
पद दिन दूर नहीं है, जब मौलाना शौकृत भत्नी और उनके सहयोगियों की झावाज नकक्‍्कारखाने 
में तुती की ही श्रावाज रह जायगी ।? 

-( उदू से ) 


एक अँगरेज योगी ओर महात्मा गान्धी 


बम्बई से अँगरेजी का एक सचित्र साप्ताहिक निकलता है। उसका नाम है टाइम्स 
आफ इण्डिया? | उसके र८ जून १६३१ ई० वाले अड्छू में एक कोतूहलवद्ध क लेख छपा है । 
उसके लेखक हैं कोई एफ्‌० आर० डारुवाला महाशय | उन्होंने एक अँगरेज योगी से पूना के 
पास एक गाँव में भेंट की है। योगी बाबा का नाम मि० जाजलीक है। वे अस्थायी रूप 
से पूना के पास सुडवा! नाम के गाँव में रहते हैं। वे बरसों तिब्बत के बीहड़ पहाड़ों और 
जंगलों में रह चुके हैं। उन्होंने डादवाला महाशय से अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 

“१३ बष की उन्न में मेंने अपने घर और माता-पिता को याकंशायर ( इज्ललेंड ) में 
छोड़ दिया । वहाँ से में जमंनी चल्ला गया । जमनी से इंगलेंड लौटने पर भारत में आकर 
एक गुरु से योग-विद्या सीखने को इच्छा हुईै। एक दिन मुक्ति-फौज ( 5७|ए8४ 07 
8779 ) के साथ अवेतनिक कमचारी होकर जद्दाज प्र रवाना हुआ | सन्‌ १६२४ ई० की 
बात है। कुछ दिनों के बाद मुक्ति-फौज से अलग होकर कुछ योगियों के साथ पित्न गया 
और इधर-उधर घूमने लगा ।” 

महात्मा गान्धी के विषय में प्रश्न करने पर योगी लीक ने लेखक को यह उत्तर दिया-- 

“प्रहात्मा गान्ची योगिराज हैं। तिब्बत के योगी उनकी बढ़ी चिन्ता और चर्चा 
करते हैं। वे दिव्यधाम के स्वामी हैं । ” 

इसके बाद लेखक ने योगी बाबा को एक अखबार की कतरन दिखलाई। उसमें 
गत वर्ष के मई मास का एक अदभुत समाचार छपा था | लिखा था--"जेल के अधिकारियों 
की आँखों के सामने से महात्मा गान्धी जेल में से अदृश्य हो गये थे |? 

इस अफवाह ( खबर ) को पढ़कर योगी बाबा मुस्कराते हुए बोले--'यह तो कुछ 
नहीं है। अगर महात्माजी चाहें तो सारे संसार को अपने पैरों पर मुका सकते हैं |! 

इस के बाद डार॒वाला महाशय ने प्रश्न किया--विगत महायुद्ध के बाद से संसार में 
नाना प्रकार की अशान्ति मच रही है। जान पड़ता है, संसार का अन्तिम दिन समीप है |? 

इसपर योगी बाबा ने साधु सुन्दर सिंह नाम के एक योगी की --जिनसे योगी लीक 
की तिब्बत जाते समय नेपाल की एक पहाड़ी ग्रुफा में भेंट हुई थी--बात का हवाला देते 
हुए कद्दा-- 

“आज से पुक-डेढु बरस के अन्द्र संसार में एक बढ़ा भारी मदायुद्ध इोगा। खून को 
नदियाँ बहेँगी, लद़ते-लद़ते मनुष्य थक जायेंग । तब एक 'अवतार' होगा, जिससे संसार में 
शान्ति स्थापित होगी । यह निश्चित है कि यह अवतार” हो चुका है और हमी लोगों के 
बोच है। वह झबतारी पुरुष ईश्वरीय ( विश्व ) घस की स्थापना करेगा। उसका उद्द श्य 
६१ 
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दोगा संसार-भर के क्ोगों को मिलाना, सब मतों और सम्प्रदायों को एक श£ खज्ता में बॉँधना, 
मनुष्यों के पारस्परिक भेद-साव को मिटाना, भ्रशान्ति, युद्ध ओर रक्तपात को दूर करना ।” 

इसके बाद योगी बाबा ने एक बड़ी विचित्र बात और बताई । बातों हो के प्रसंग 
में आप डारुवाला महाशय से कहने लगे-- 

“तिब्बत के दुगंम पहाड़ों में हर साज्ञ विराट महोत्सव होता है। किन्तु, उसमें सवे- 
साधारण जन सम्मिल्नित नहों हो सकते; क्योंकि उन्हें वहाँ का रास्ता ही नहीं मालूम । देश- 
भर के योगी उस उत्सय में एकत्र होते हैं । उसमें भगवान्‌ थुद्धू की वेसी ह्वी मूत्ति प्रकट द्ोती है 
जेसी दच्चिण-भारत और बर्मा में शिल्ञाओं पर खुदी हुई मिलती है। मेंने ( योगी लीक ने ) 
स्वप्न में उस स्थान के रास्ते का पता पाया था । वहाँ पहुंचकर मैंने चार सौ वष के एक 
बूढ़े साधु को देखा था । तिब्बत के योगियों में सात मुखिया हैं, जिनमें चार थूरोपियन हैं 
और उन चारों में दो अंगरेज हैं । दो के नाम खूब प्रसिद्ध हैं: लाडे सो्यां और कुधुमी ।” 

इसी सिलसिले में योगी लीक ने अपना एक ओर अनुभव सुनाया-- 

“कुछ दिनों तक तिब्बत के बर्फीले पद्दाढ़ों में विना खाये-पिये घृमता फिरा । धघूमते- 
घूमते कई दिन बीत गये । छुठे या सातवें दिन एक साधु से भेंट हुईं। मेंने उनसे कुछ 
खाने को माँगा । उन्होंने द्वाथ से बेठने का इशारा श्या । में बेढ गया। इतने में बिना 
किसी तरह की सूचना या संकेत के तीन अन्य साधु कुटी में से निकल्न आये । वे उसी साधु 
के पास आकर खड़े हो गये ओर फिर विना कुछ कह्दे सुने चत्ने गये। कुछ ही मिनटों के 
बाद वे भोज्य-सामप्री से सजे हुए थात्ञ लेकर आये । मुझे बढ़ा आश्चय हुआ । मेंने साधु 
महाराज से पूछा--'ये ज्ञोग आपको बात कंसे ताढ़ गये ?” उन्हंने मुके समझाया- विना 
बोले भी भ्रपने विचार का प्रकाशन दूसरे के दिमाग पर बढ़ी आसानी से डाज्ा जा सकता है । 
इसी तरह अपने मनोगत भावों को दूसरे के मस्तिष्क पर प्रतिविम्बित करके ही बातचीत करने 
का कास छिया जाता है ।” 

--( अँगरेजी से ) 


संस्कृत में यूरोपियनों का पाएण्डित्य 


मद्रास से 'इंडियन रिव्यू! ( वातांश॥ हि०ए7|०ए७ ) नाम का एक श्रँगरेजी मासिक 
पत्र निकलता है। उसके सम्पादक मि० नटेसन बड़े विद्वान ओर यशस्वी हैं। उसमें छोटे- 
छोटे बड़े ही उपयोगी लेख निकला करते हैं। अनेक विषयों पर उसके नोट भी बड़े मनोरंजक 
श्रौर सुपाख्य होते हैं| जून, १६३१ ई० के अझ्छ में एक पादरी ने संस्कृतश विद्वान यूरोपियनों 
का परिचय देते हुए चार पेज का एक सुन्दर लेख लिखा है। उससे मालूम होता है कि 
ईसाई मिशनरियों में संस्कृत के कसे अच्छे-अच्छे विद्वान थे । पूरे लेख का आनन्द तो 
रिव्यू) में ही मिल सकता है, लेकिन कुछ खास बातें यहाँ पर दी जांती हैं-- 

“बेनफी साहब का कहना है कि गोझा-प्रास्त ( पोचुगीज भारत ) की मिशनरिथों ने 
सोकषइवीं सदी के अन्त से पूव ही संसार को वेदं के साथ हिग्दू-बम का सम्देश घुनाथा था । 
फादर- मिगल्-दी-भत़्मोदा ने १६८१ ई० में पहिला वेदिक प्ंग्य प्रकाशित किया था, जो 
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संभवतः संस्क्ृत-भाषा का सर्वप्रथम मुद्रित प्रन्य है। यद्द गोप्मा के सेण्टपात्न सेमिनरी के 
एक मिशन प्रेस में छुपा था। 

“फादर हेनरिच राथ ( निशांगाप॑0) 8000 ) का नाम संस्कृतज्ञ यूरोपियनों में 
पहले लिया जाता है। श्राप जमैन थे । १६२० ई० में पदा हुए थे। १६१५० ई० में 
रोझ्ा पहुंचे । एशिया के अनेक भागों में घूमकर आप आगर। में १६४३ ई० से रहने लगे । 
वहीं छुद्द वष तक आपने संस्कृत का अध्ययन किया । आपने दो प्रन्य बनाये । एक विष्णु- 
अवतार पर संस्कृत में श्रौर दूसरा संस्क्ृत-भाषा पर लेटिन में । उन ग्रन्थों में संस्कृत के 
शब्द, वाक्य, श्लोक आदि नागराक्षर में लिखे गये थे । 

“कादर हेनरिच राय के भारत श्राने से भी ४० वष पहले फादर रावटे-डी-नोबी बी 
मदुरा में भड्डा जमाये हुए थे, जहाँ पर भारत-भर के विद्वान्‌ आद्वाणों का प्रसिद्ध संघ भोर 
केन्द्र था। वे तमित्रन, तेलुगु भर संस्कृत में घड़रत्ले से संघ के आह्वार्णा से बातें करते थे । 
संस्कृत भोर तमित्न-साहित्य के अलावा वे दिन्दू और जन दशन-शास्त्र तथा धमंशास्त्र के भी 
पदिडत थे । वे १६०६ ई० के भ्रन्त में मदुरा पहुंचे थे। १६०७ ई० के भगस्त में वे 
मदुरा के परणिडतों को शास्त्रार्थ के ल्रिए चेल्लेंज देने के योग्य हो गये। उन्होंने कई संस्क्ृत- 
प्रन्थ भी लिखे थे, जिनमें मनुस्णति, श्रापस्तम्ब-सूत्र, स्कन्द पुराण, कादम्बरी, पाराशरस्सखृति, 
तेत्तिरीय संद्विता आदि के उद्धरण भरे थे । सन्‌ १६४० ई० में उनके समस्त भन्थों के साथ 
उनकी कुटिया जला दी गई ! वे दो बरसों तक केद रक्खे गये !! झाज उनका कोई प्रन्थ 
उपक्वब्ध नहीं !!! 

“कादर जे० फ्रांसिस पोन्‍्स सन्‌ १६९३४ ई० में भारत भागे । शुरू में तेलुगु 
मिशन में रद्दते हुए वे संसक्रत पढ़ने छगे । जब वे बंगाल-मिशन के प्रधान नियुक्त होकर 
खन्‍्द्रनगर में भ्राये (सन्‌ १७३१-३२ ई० में), नदिया के ससकृत-पणिदडता से उनका परिचय 
हुआ | वेशीघ्र द्वी संस्कृत में निधुण हो गये । १७श ८ ई० में उन्हांने लटिन में ए% 
संस्कृत-ध्याकरण ल्विखकर पेरिस भेज्ञा था, जिसके संस्कृत-शब्द बेंगल्ञा-भदरो में किखे गये 
थे। सन्‌ १७९२ ई० के भ्रन्त या !४३ ई० के झारम्भ में उनका देददान्त हुआ | 

“कादर जीन कालमिटी सन्‌ १७२६ ई० में भारत भाये । वे जोवन-भर तेल्लुगु- 
प्रान्त में रहे ओर वहीं १०३६ ई० में मरे । वे घारा-प्रवाह संस्कृत बोत्न और लिख सकते थे । 
उन्होंने ईसाई मत के प्रधान सिद्धान्तां को संस्कृत में कविता-बढ्ू किया था। उपयुक्त 
फादर नोबीत्वली तो केवल तीन ही वेद के श्ाता थे और आप चारों वेदों के। आप ही ने 
१७३४ ६० और 'शे८ ई० में भी चारों वेदों को फ्रांस में भेजा था। भाप फऋ्रच 
मिशनरी थे । 

“इसी प्रकार, फादर कुडोंक्स और फादर जॉन भर्नेंष्ट हक्‍सल्ेेढेन भी । कुडोंक्स 
१७३२ ई० में भारत भाये थे । १७श८ ई० तक आप तेल्लुगु-प्रास्त में रहे । पाणिडयेरी 
में १७७३ ई० में मरे । आपने संस्कृत-शब्द-शास्त्र में अनेक महत्वपूण अन्वेषण किये थे । 
ढक्त फादर झनेंध्ट ३७७२ ई० में भारत झाये थे । आप १६९८३ में हंगरी में पदा हुए भे । 
साज़ावार प्राल्त के किसी स्थान में १७४२ ई० में झापका देहान्त हुआ | भाप उपयुक्त 
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फादर पोन्स और केलमिटो के समकाठीन थे, पर उन लोगों से श्रापक्रा कोई पत्र-ब्यवद्दार 
नहीं मित्रता । हाँ, इतना अवश्य उल्लेखनीय है कि आपके संस्कृत -श्ञान ने ट्रावंकोर के 
ब्राह्मण पणिडतों को चकित कर दिया था। आपने भी लेटिन में एक संस्कृत-ब्याकरण 
लिखा था । 


कलकत्ता की इम्पीरियल लाइब्र री 

कलकत्ता का श्रैगरेजी मासिक “माडने रिव्यू” जगत्‌-प्रसिद्ध पत्र हैं| उसके स्वनामधन्य 
सम्पादक श्रीयुत्‌ रामानन्द चटर्जी हिन्दी में 'विशाल-भारत” जेसा सवन्विसुन्दर 
साहित्यिक मासिक-पत्र निकालते हैं। उनके पत्र “रिव्यू? के जून (१६३१) के अड्ड मे 
मोलबी कें० एम्‌० असदुल्ला बी० ए०, एफ्‌० एलू० ए० (इम्पीरियल लाइब्रेरी के 
लाइब्रे रियन) ने कलकत्ता की इम्पीरियल लाइब्रेरी पर चार पेज का एक बड़ा गवेपणापूर्ण 
लेख लिखा है। उसमें से कुछ जानने योग्य बातें यहाँ दी जाती हैं-- 

“कलकत्ता ब्रिटिश-साम्राज्य का दूसरे नम्बर का महानगर है। वह पूर्वीय जगत्‌ 
का लन्‍्दन है । उसकी एक यूनिवप्तिटी तो प्रसिद्ध है ही, दूसरी भो अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं 
मूल्यवान है, ओर वह 'इम्पीरियत्ञ ल्ाइग्र री” है । 

“ज्ञाडे विश्षियम बेयिटक ने सर चादसे मेटकाफ को जब अधिकार सोंपा तो सर 
घाएसे ने बढ़ी कोंसिज्ष द्वारा भारतीय प्रेस-ऐक्ट की बहुत-सी रुकावटों को दूर कर दिया । 
इसलिए, वे भारतीय प्रेसां के मुक्तिदाता कहलाये ओर उनके प्रशंसकों ने उनकी स्सखृति को 
स्थायी बनाने का इरादा किया। सन्‌ १८३९ ६० के श्रगस्त में सर जे० पी० प्रौरट की 
अध्यक्षता में एक सभा हुई। उसी में 'कत्षकत्ता-पब्लिक-लाइग री? नाम की संस्था स्थापित 
की गई । उसके लिए स्थान नियत हुआ डॉक्टर एफ्‌० पी० स्ट्रांग का मकान, जो एस्प्लेनेड 
रोढ में था। इसी भवन में १८४१ ई० की जुलाई तक लाइअ री रही । उस तारीख से 
झून १८४४ ईं० तक फोट विज्नियम के काल्तेज भर राइटस-बिहिदक् में किताबें रकक्‍्खी जाती थीं। 
एक दूसरी संस्था ओर भी थो--क्ृषि-समिति', जिसके औजारों और बीजों के रखने के 
लिए एक इमारत की जरूरत पढ़ी | सन्‌$८शै८ ईं० की फरवरी में सोचा यह गया कि ऐसी 
एक ही कोई इमारत बनाई जाय, जिसमें दोनों संस्थाझों को चीर्जे रखी जा सकें । गवन्मेंट 
मे हेयर स्ट्री: और स्ट्रेणड रोढ के मोढ़ पर जगह दी । चन्दे से ७० दजार रुपये भी एकन्न 
किये राये । १३ दिसम्बर, १८४० हं० को बढ़ी धूमधाम से नींव रक्‍्खी राई । ढावटर जेम्स 
प्रथट ने आधार-शिज्षा रकखी। कॉसिल के सभी मेगम्बर और रवनेर-जेनरल उप्त समय 
उपस्थित थे । १८४४ ई० में मेसस बने करुपनी ने इमारत पूरी कर दी । उसका नामकरण 
हुआ, 'मेटकाफ-हॉल! । इमारत दो-सल्या थी। नीचे कृषि-समिति की प्रद्श नशाल्षा रही और 
रूपर कलकत्ता पब्लिक-लाइम रो । जनता की उदासीनता से इमारत बे-मरम्मत होकर गिरने 
लगी । सन्‌ १८३६ ई० तक यही दाल रहा | सौसाग्यवश ज्ार्ड कजन भारत के वायसराय 
होकर आ गये। उनके मन में इस्पीरियल लाइअ री स्थापित करने की उत्कट अमिल्ापा 
थी । भारत-सरकार के सेक टेरिपुट में भी एक अच्छी शाइअरी थी। जड़े कअन ने दोनों 
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को सम्मित्रित कर देना चाहा। २४ फ(वरों, १८६६ हँ० को इप्त दिशा में डयोग भी 
आरम्त दो गया । 

“सन्‌ १८३९ ई० में जब कक्षकत्ता पब्लिक-लाइब्े री स्थापित हुई, तब गवनमेंट ने 
४७९० पुस्तकें फोट-विज्ञियम-कॉल्लेज से ऋण-स्वरूप दी थीं, जिनमें से लगभग ३०० प्रन्थ 
१८७१ ई० में 'इणिडयन म्यूजियम! को दे दिये गये । १८५१ ई० के जून में लाइम री को 
रजिष्ट्री हुईैं। २३ अगस्त, १८७१ ई० को ज्वाइयट स्टॉक-कम्पनियों के रजिष्ट्रार के ग्रॉफिस 
में भी रजिष्ट्री हुईैं। १८७३ ई० में एक उपप्तमिति बनी कि जिसके द्वारा इसकी व्यवस्था 
में उन्‍नति की जाय । 

“पन्‌ १८३३ ई० में कलकत्ता पड्लिक-लाइअं री को सेक् टेरिए्ट की इम्पीरियत्ध 
लाइअं री के साथ मिन्ना देने का जो उद्योग आररस्म हुश्रा, ज्ञाड कजन ने उसे पूरा करके ही 
छोड़ा । बड़ी कोंसिल में 'इम्पीरियल लाइब री-ऐक्ट १३०२' नाम का एक बिल पेश होकर 
पास हुआ और भारत-मंत्री की स्वीकृति से एक लाइओअं रियन का पद भी बनाया गया, जिस पर 
परीक्षा पाँच बरसों के लिए लन्दन के ब्रिटिश-म्यूजियम के मि० जॉन मेकफलेन नियुक्त हुए । 
इमारत की मरम्मत हुई, किताबों की सूची बनो, १६०२ ई० के भ्रन्त तक सारा काम फिट हो 
गया । ३० जनवरी, १६०३ ई० को एक लाख पुस्तकां के साथ वायसराय ने नई इम्पोरियल 
लाइग री का उद्घाटन किया । 

“इस संस्था का सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार के द्वार्था में है। लगभग तीन 
लाख ग्रन्थों का समुदाय संग्रहीत द्वो जाने से जब 'मेडकाफ हात्' में इसके लिए प्रशस्त 
स्थान न रद्दा, तव १६ २३ ई० के अन्त में लाइबरी उठकर अपने वतमान नये भवन में 
चली भाई । सन्‌ १३६३० के आरग्म तक भारत-सरकार इसका खच देती रह्दी, पर उसके बाद 
अब बंगाल-सरकार इसके वाचनात्यों के ज्षिएण २० इजार रुपया वाषिंक सहायता देने लगी दे | 
इसमें तीन वाचनालय हैं--एक सव साधारण जनों के लिए, एक खास-खास लोगों 
(रिसच-स्कॉज्ञरों) के क्षिए और एक स्त्रियों के ल्षिए। वाचनालय प्रतिदिन खुले 
रहते हैं। सिफ़े शनिवार को सुबह दस बजे से शाम सात बजे तक और रविवार तथा 
छुट्टियों के दिन सिफ दो बजे दिन से पाँच बजे शाम तक। १३२६-३० सात में करीब 
४१ हजार पाठक इन बाचनालयों में आये भौर इनमें रक्‍्खी हुई पुस्तकों के सिवा लाइब्रेरी 
की २९ हजार पुस्तकें पाठकों द्वारा काम में लाई गई' । 

“ृस इम्पीरियल् लाइमरी में अरबी ओर फारसी के हस्तलिखित ग्रन्थ बढ़े 
मूल्यवान हैं। बद्वान जिले के जमीन्‍्दार मौलवी सईद सदरुद्दीन ने सन्‌ ११०४ ई० में कुछ 
खास शर्तों के साथ वह अमूठ्य संप्रद् भेंट किया था। इस संप्रह में ४८९ अरबी और 
३४६० फारसी के बहुमूल्य प्रन्थ हैं। इनमें से कोई भी ग्रन्थ कक्नकत्ता के बाहर नहीं जाने 
पाता। इस मूक्ष्यवान संप्रद्द में सवंध्षष्ठ है 'तारीख-ए- हिरात' (अफगानिस्तानो हिरात का 
इतिहास) | यह प्रन्थ आठवीं सदी (हिजरी) के झारस्स में छिखा गया था। इसके 
खेखक ने इसमें वर्णित घटनाओं को अपनी भाँसों देखा था। क्षाइअरी को झोर से यद्द 
प्रकाशित होनेवाद्धा है । 


डध्पद्‌ शिवपूजन-रचनावली 


“पारत के किसी भी भाग में रहनेवाल्ा कोई भी बाल्निग झादमी यहाँ से पुस्तकें 
ज्वेकर पढ़ सकता है। मैग्बरी या चंदे का कोई कायदा ही नहीं है । जो पुस्तक जिसे 
चादिए, उसकी पूरी कीमत जमा करके, एक महीने की अवधि ऊे लिए उसे वह ल्ले सकता 
है। पुस्तकें बी० पी० से भी भेजी जाती हैं । 

“१४ से २० इजाः तक की रकम इर साञ्ष पुस्तकें खरीदने के लिए सरकारी 
सद्दायता के रूप में मिलती हैं। राष्ट्रसंघ (जेनेबा) के प्रकाशित ग्रन्थ इसे मुफ्त ही मिलते हैं । 
बंगाल की प्रकाशित बहुत सी पुस्तकें भी बिना मूल्य भाती हैं। रत चार वर्षो में उपह्वार- 
स्वरूप मिक्नी हुई पुस्तकों की संख्या १२ इजार रही । १६२६-३० ई० में पाल्नियामेंट और 
भिन्न-भिन्न देशी-विदेशी सरकारों की रिपोर्ट सात हजार से भी अधिक मुफ्त मिल्ली थीं। 
मिन्न-मिश्न भाषाओं के ३१६ पत्र झाते हैं। इनमें कुछ वाचनात्यों में रखे जाते ओर 
कुछ माँगने पर दिये जाते हैं। इनमें करीब आधे पत्र तो प्रकाशक द्वारा मुफ्त मिलते हैं । 

“पारतीय भाषाओं के ग्रन्थों में सबसे अधिक ग्रन्थ बेंगला के हैं । संस्कृत, हिन्दी 
उदू आदि के ग्रन्थ भी बहुसंख्यक हैं । अ्रयकार झोर विषय के विभाग के क्रम से पुस्तक- 
सूचियाँ बनाई गई हैं। पन्न-पत्चिकाओं की भी सूची है। एक दजन से भी प्रधिक ऐसी 
बढ़ी-बढ़ी सूचियों हैं। सब-को सब्र छुपी हुई हैं भोर बिकती हैं या पुस्तकों की तरद्द वितरित 
भी दोती हैं। कलकत्ता से बाहर के पाठक मजे में इन पुस्तक-सूचियों को खरीद कर ज्ञाम 
उठा सकते हैं । खेद है कि इतनी सुविधाओं क॑ रहते हुए भी, जेसा चादिए बेसा लोग 
इससे लाभ नहीं उठाते--विशेषतः बंगाल के बाहर के लोग ।” --( शअ्रगरेजी से ) 


>मासिक हंस' (काशी ; वर्ष १, संख्या १२, संवत्‌ १४८८ वि० (सन्‌ १३३१ ई०) 


अरश्य के चरणों में 
वासांसि ब्रजचारिवारिजद्शां हत्वा हृठादुच्चक-- 
ये: प्राग्मूहहमार्रोह स पुनवेर््नाणि विस्तारयन्‌। 
ब्रीडाभारमपान्तक्तर सहसा पजचालजाया: स्वयं 
को जानाति जनो जनाइ नमनोरव॒क्ति: कदा कीदशी 0 
तुम परम पिता, में तुम्हारी कोटि-कोटि सन्‍्तानों में से एक | तुम कज्ञीरसागरशायी, 
मैं तुम्हारे दिये हुए दो बूँद दूध का पला एक पुतला। तुम सत्य, ज्ञान ओर आनन्द के 
निधि; मैं उस निधि के एक बिन्दु का चातक| तुम शक्ति और शोभा के भाण्डार, मैं एक 


छुद्र मिछुक | तुम कल्पद्र म, में याचक | तुम मोक्ष और कल्याण के दाता, मैं दोनों के 
लिए अयोग्य पात्र | 


साहित्यिक रचनाएँ इप७ 


प्रभो। कुछ भी तो नहीं है--न श्रद्धा है, न भक्ति है, न प्रेम है, न विश्वास है, 
न निष्ठा है, न ज्ञान है, न कोई अनुष्ठान है, न पुए्य-संचय किया है, “न जानामि योगं जप॑ 
नेव पूजां'--सब तरह से हीन हूँ--गया-बीता हूँ, फिर भी इच्छा है कि तुम्हारे ही चरण- 
पल्‍लवों की शीतल छाया में ये प्राण-पखेरू विश्राम करे | जरा इस उपहासाध्पद दुस्साहस 
पर भी तो रीको | 

जानते हो, मैं त॒ग्हें क्यों भजता हूँ १ तुम्हें भजता इसलिए हूँ कि स्वाथ-सिद्धि हो, 
धन-धान्य मिले, सुख-शान्ति मिल्ते, भुक्ति-मुक्ति मिले, धरा-धाम मिले, राज-पाट मिले-- 
कुछ-न-कुछ मिले जरूर, और ऐसा मिले कि फिर तुम्हारी कोई जरूरत न रहे | क्या माया- 
पति होकर भी तुम इस मायावी स्वार्थी की चालबाजी नहीं समभते १ 

अगर तुम कुछ देने योग्य न होते, तो कम-से-कम मुझे! तो तुम हरगिज न सूमते | 
चूँकि, मेरी दृष्टि में तुम बहुत बड़े दाता देख पड़तें हो, इसीलिए में तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ । 
शायद एक-तिहाई से भी अ्रधिक दुनिया इसीलिए तुम्हारा पिण्ड नहीं छोड़ती कि तुम बहुत 
बड़े--बड़े-से-बड़े--सबसे बड़े दाता हो । “मलुकदास के अजगर को तुम्हीं रोजी पहुँचाते 
हो। पत्थर की चट्टान के अन्दर पड़े हुए कीड़े को तुम्हीं खूराक देते हो, नेत्रहीन और 
पक्चहीन वृद्ध विहंग तुम्हारा ही आश्रित है ओर मातृगर्भ का कोमल ब्रच्चा तुम्हारे ही सहारे से 
जीता है। कहाँ तक गिनाऊँ ? 

जल दिया तुमने, पीकर जी रहा है सारा संसार । थल दिया तुमने, आश्रय पा रहा 
है सारा संसार | हवा भी दी तुम्हीं ने, प्राणिमात्र की जीवनाघार। सू्र-जेसा तेजस्वी 
प्रकाश , चन्द्रिका-जसी अमृतमयी ज्योति, वर्षा-जसी जीवन-दायिनी ऋतु, वसन्त-जेसा छृदया- 
हादक, पेनु-जसी साक्ञात्‌ लक्ष्मी, हाथी-घोड़े-जसे सुन्दर वाहन--सब दिये, क्‍या नहीं 
दिये /--फल दिये, फूल दिये, अन्न दिये, वस्त्र दिये ओर सबसे बढ़कर दिया इन सारे ऐश्वयों 
के उपभोग करने का ज्ञान | 

कोन देगा इतना १ तुम्हारे सिवा इतना वेभव है ही किसके पास ? यही समझकर 
तुम्हारा नाम लेता हूँ । विपत्तियों से घिर जाता हूँ, चारों ओर से हताश हो जाता हूँ, हर 
तरह से असहाय हो जाता हूँ--क्या करूँ १ ऐसे ही समय में तुम्हारी याद आती है, ऐसे ही 
समय में तुम्हें पुकारता हूँ--फिर कभी तुम याद ही नहीं पड़ते, ऐसा क्‍यों १ क्‍या एकमात्र 
विपद्‌बन्धु तुम्हीं हो / 

जहाँ देखता हूँ--स म्पत्ति में तुम छिपे हो और विपत्ति में प्रकट ! यह केसा खेल १ 
गज को ग्राह ने पकड़ा, द्रौपदी को दुःशासन ने छेड़ा, प्र॒व को माता ने फटकारा, प्रह्माद को 
पिता ने--पाण्डवों को कोरवों ने--सुगत्रीव को बालि ने--त्रजवासियों को कंस ने--गो-विप्रों 
को रावण ने--सताया, तुम सब जगह थे; पर कहीं किसी उत्सव में तुम्हारा पता ही नहीं 
लगता। सच कहो, है निबलों के बल! हे दीनों के अवलम्ब | हे पीड़ितों के बन्धु | 
भला, आनन्दकन्द होकर भी तुम केवल विपत्ति में ही क्यों प्रकट होते हो ! क्या इसीलिए 
तुम जगदेकबन्धु कहलाते हो ! 

“मासिक समन्वय” (कलकत्ता); श्रावण, संबत्‌ १६८२ वि०, (सन्‌ १६२४ ६०) 


ड्प्द शिवपूजन-रचनावली 


ईश्वर-प्राथना का अभ्यास 


ईश्वर की प्राथना का, मनुष्य के जीवन में, बड़ा महत्त्व है। मनुष्य का जीवन, 
अनेक प्रकार की कठिनाइयों, नाना प्रकार के रोगों ओर संकटों से भरा हुआ है। सफलता 
ओर असफलता, लाभ ओर हानि, हर्ष और विषाद, सुख और दुःख मनुष्य के जीवन के 
साथी हैं। मनुष्य अपने जीवन में कभी डर से कराहता है, कभी निराशा से घबराता है, 
कभी विध्न-बाधाओं से चकराता है, कभी आनन्द में मग्न होकर मुस्कुराता है। इस तरह 
मनुष्य के जीवन में सुख-दुःख की आँख-मिचोंनी होती रहती है। 

ऐसे प्रकाश और अन्धकार तथा धूप और छाँद से भरे जीवन में ईश्वर-प्रार्थना से 
बड़ा सहारा मिलता हैं। जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता वह सुख में फूलता ओर 
अपने सुख को अपने परिश्रम अथवा भाग्य का फल मानता है, तथा दुःख में अधीर होकर 
नाना प्रकार के तक करता है| किन्तु, ईश्वर में विश्वास करनेवाला मनुष्य हर हालत में 
ईंश्वस-प्राथना से काम लेता है। वह सदा ईश्बर-प्रार्थना के बल पर निश्चिन्त रहता है | 

मनुष्य के लिए ईश्वस्-प्राथना का अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। बालपन से 
जिस काम की लगन लग जाती है, वह काम आगे बराबर आसान होता जाता है। उस 
काम में लगने से मन को कभी हिचक नहीं होती | वह काम धीरें-पीरे स्वभाव बन जाता है। 
इसलिए, यदि बालपन से ही ईश्वर-प्रार्थना में मन रम जाय, तो आगे के जीवन में उन्नति 
ओर सुख-शान्ति का ताँता बँधा रहेगा | 

जो ईश्वर-प्राथना का अभ्यासी होता है, वह अपने मन में कोई अमिलापा रखकर 
ईश्वर से प्राथना नहीं करता । वह अपना मनोरथ ओर भविष्य ईश्वर को ही सौंप देता है । 
सदा ईश्वर-प्राथना करना वह अ्रपना कत्तंव्य समकता है। जो अपना कत्तेव्य मानकर 
ईश्वर की प्राथना करता है, उसकी सभी इच्छाएँ आप-से-आप पूरी होती जाती हैं। अपनी 
इच्छा पूरी करने या कराने की नीयत से जो प्राथना करता है, वह अपना कर्तव्य नहीं 
पालता | 

ईश्वर-प्राथना जब मनुष्य की प्रकृति बन जाती है, तब बहुत आनन्द आता हे | 
ईश्वर-प्राथ ना का सदा अभ्यास करते रहने से ही उस आनन्द का अनुभव हो सकता है | 
वह लिखकर या कहकर नहीं बतलाया जा सकता | 

जो मनुष्य सच्चे मन से नित्य ईश्वर-प्राथना करेगा वह दिन-दिन कल्याण की राह 
पर आगे बढ़ता जायगा । उसके जीवन में कलेश भी आवेगा तो देखते-देखते कट जायगा | 
संकट में धीरज नहीं छूटेगा, साहस नहीं टूठेगा | विपत्ति में उसको अनायास सहायक मिल 
जायैंगे। सभी अच्छे गुण अनायास उसके पास आ जायँंगे। 

ईश्वर-प्राथना के लाभ नहीं गिनाये जा सकते | वे लाम केवल दृढ़ विश्वास से ही प्राप्त 
होते हैं। ईश्वर में जिसका विश्वास ही नहीं, उसके साथ तक या हुजत नहीं करना चाहिए | 
युक्ति या उपाय से ईश्वर में विश्वास नहीं कराया जाता | शुद्ध द्वदय में वह विश्वास शीघ्र 
जम जाता हैं | 
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ईश्वर-प्राथना के लिए प्रातः-संध्या का समय तो ठीक ही है। परन्तु, दिन-रात का 

हरएक कज्षण-पल इसके लिए अनुकूल है। जहाँ रहो, जेसे रहो, जब चाहो, मन-ही-मन 
ईश्वर-प्राथना करते रहो | उस प्रार्थना की शक्ति और महिमा का तुम्हें स्वयं अनुभव होगा । 

--मासिक वीर बालक! (जमालपुर, मुगेर); वर्षो ३, अंक ७ (सन्‌ १६५४४ ई०) 


बिहार की साहित्य-साधना--गय के क्षेत्र में 


केवल हिन्दी म॑ ही नहीं, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रश ओर मागघी तथा मेंथिली 
में भी बिहार के साहित्यकारों की पुरानी गय-रचनाएँ मिलती हैं। वाणभद्ट से 
ज्योतिरीश्वर ठाकुर तक और सदल मिश्र से बेनीपुरी तक गद्य-रचना की परम्परा अटूट मिलती 
है। किन्तु, बिहार में अबतक प्राचीन पोधियों की खोज का काम यथेष्ट तत्परता से नहीं 
हुआ दै। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी और नेपाल की राज-लाइब्रे री तथा काशी 
की नागरी-प्रचारिणी सभा से एकाव पुरानी पुस्तक मिल या निकल गई तो उससे दतिदास 
की कड़ियाँ नहीं जुड़ सकतीं। अभी अनेक पुस्तकों की खोज और छपाई के लिए 
लगातार कोशिश करने की जरूरत है | 

प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का अ्ब्रतक जो पता लगा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि अधिकतर पद्म-पग्रन्थों की ही रचना पहले हुआ करती थी। इससे जान पढ़ता है कि 
गद्य की पुस्तकों की पांडुलिपियाँ, कभी तेयार ही नहीं की जाती थीं। प्राकृत, पाली, 
अपभ्र श, मेथिली आदि में गद्य की पुरानी पुस्तक हैं, जिनके नाम ओर लेखक का पता 
लगता है, वे अभी तक छप ही नहीं सकी हैं । बहुतों के तो अस्तित्व का भी पता नहीं है। 
किन्तु, इतना तो अनुमान होता ही है कि पद्यात्मक रचनाओ्रों के बाहुलय के बीच गद्य की 
धारा भी बराबर चलती रही है, भले ही उसकी गति मन्द रही हो । इस देश में संग्रहालयों 
का अभाव होने से अप्रकाशित पुस्तकों की तो बात ही कया, भारतेन्दु-युग में छपी हुईं गय- 
पुस्तकों के भी दशन दुलंभ हैं। यहाँ तक कि अत्यन्त आधुनिक द्विवेदी-युग की कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण मुद्रित गद्य-पुस्तक अब कहीं नहीं मिल रही हैं। फिर भी, उल्लेखनीय गद्य-पुस्तकों 
के नाम तो सुने ही जाते हैं । 

महाकवि विद्यापति के प्रपितामह-श्राता ज्योतिरीश्वर ठाकुर के 'बर्ण-रत्नाक? ओर 
आरानिवासी पं० सदल मिश्र के 'नासिकेतोपाख्यान? अ्रथवा “चन्द्रावती”! को ही बिहार कौ 
गद्य-साधना का उद्गमस्थल मानकर अभी तक सन्‍्तोष करना पड़ रहा है, क्‍योंकि सुनी-सुनाई 
गय-रचनाओं के उल्लेख से कोई प्रामारिणषिक और विश्वसनीय बात नहीं प्रकट हो सकती | 

जहाँ तक हिन्दी-गद्य का सम्बन्ध है, अठारहवीं सदी के आरम्मिक वर्षों (१७०३) का 
लिखा एक पुराना शिलांकित गद्यलेख बिहार के भगवान मिश्र मेथिल का मिलता है, जो 
मध्यप्रदेश के बस्तर-राज्य के दन्तावारा आम में पाया गया था और जिसका उल्लेख “मिश्र- 
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बन्धुविनोद? के दूसरे भाग में तथा द्विवेदी-युग की सरस्वती” में मिलता है। उननीसवीं 
सदी के आरंभिक वर्षों (१८०३) में पं० सदल मिश्र ने जो गद्-रचना की, उसका पुराना 
अविकसित रूप भगवान मिश्र के शिलालेखबाले गद्य में कलक्ता है। एक सो वर्ष अथवा 
पूरी एक शताब्दी का अन्तर पड़ने पर भी दोनों मिश्रमहोद्यों के गद्य इस बात का अनुमान 
एवं अनुभव कराने में सहायक होते हैं कि प्राकृत में लिखे जन धर्म के गद्य-ग्रन्थों और पाली 
में लिखी जातक-कथाओं की गद्यराली किस प्रकार बिहार के जन-समाज के अनवरत व्यवहार- 
क्रम में पढ़कर हिन्दी की गद्य-परम्परा का निर्माण करने में समर्थ हुई है। यह अत्यन्त सूछुम 
अध्ययन-मनन एवं अनुशीलन-परिशीलन का विषय है, अतः श्रमसाध्य एवं समयसापेक्ष है | 

पंडित सदल मिश्र के बाद लगभग साठ-सत्तर वर्षों, तक बिहार की साहित्य-साधना 
में विशेषतः पद्य की ही प्रधानता रही, कोई उल्लेखनीय गद्य रचना प्रकट न हुई। पद्य भी 
ब्रजभाषा की शैली में ही लिखे गये, छिट-फुट गद्यरचनाएँ भी जो प्रकट हुई, वे जनधर्म के 
खऋनुयायियों के द्वारा लिखी हुई कछ धार्मिक नियमावली-सी चीजें थीं, जो केबल व्यक्तिगत 
उपयोग के लिए लिखी गई होंगी। केथी अच्षरों अथवा शिरोरेखाविहीन नागराक्तरों में 
लिखी रामकृष्ण की और पुराणों की कुछ कथाएं भी गद्य में लिपिबद्ध हुईं, पर वे भी 
साहित्य सृष्टि करने के अभिप्राय स नहीं लिखी गई, बल्कि आपस की बेठकबाजी में पढ़ 
सुनाने के उद्देश्य से याददाश्त के रूप में ही थीं, जिनका कोई साहित्यिक महत्त्व नहीं आँका 
जा सकता। वस्तुतः आधुनिक गद्य-युग भारतेन्दुकाल से ही आरम्म होता है। उससे 
पहले की जो गिनी-चुनी गद्य-रचनाएँ नसीब होती हैं, वे अनामिका को ही साथक करनेवाली 
हैं| संभव है कि अब आगे आनेवाले समय में खोज होने पर कुछ ऐसी मौलिक गद्य-रचनाएँ 
मिल सकें, जो रचनात्मक प्रेरणा अथवा धारणा से लिखी गई हों। कुछ ज्योतिष और 
आयुवेद से सम्बन्ध रखनेवाली पुरानी पोधथियाँ यत्र-तत्र देखने में आई हैं, जो खास पढ़े या 
सीखे-सुने विषय को चिरस्मरणीय बनाये रखने अथत्रा वंश-परम्पवा के लिए व्यवहारोपयोगी 
बनाने के लक्ष्य से लिखी गई थीं। ऐसी गद्य-रचनाए ज्योतिषी ओर बद्य-घरानों में ही हें, 
जिनकी न अपनी कोई शली है और न भाषा की प्रकृति अथवा उसके नियमों की रक्षा का 
निर्वाह | इससे स्पष्ट है कि गद्य साधना का जो अरुणोदय सदल मिश्र के समय देख पड़ता 
है वह अपराह-पयन्त अर्थात्‌ उन्‍नीसवीं सदी के तीसरे चरण तक, बदरीले वातावरण से ही 
ढका रहा ओर वह वातावरण प्रायः पद्च के प्रभाव से अभिभत था | 

हिन्दी-गद्य के प्रवत्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के काल का श्रीगणेश तो सन्‌ १८६३ ई० 
में ही हो चुका था, जब उनकी अवस्था तेरह बष की थी, पर उनका वास्तविक रचना-काल 
सन्‌ श्८द८ ही माना जाता है, जब वे अठारह वर्ष के नवयुवक ही थे ओर लगभग तेईस 
वर्ष की युवावस्था में, श्र्थात्‌ सन्‌ १८७३ ई० में, उन्हें यह अनुभव हुआ कि हिन्दी नये साँचे 
में ढली है, जिसका उल्लेख भी उन्होंने कर दिया है अ्रपनी डायरी में । वही सन्‌ १८७३ 
बिहार में भी आधुनिक गद्य का सुप्रभातकाल है। सन्‌ #८७२ में बिहारशरीफ-निवासी 
पं० मदनमोहन भटट ओर उनके प्रिय भाई पं० केशवराम भद॒ट के सत्प्रयत्न से कलकत्ता 
में 'बिहारबन्धु! नामक साप्ताहिक पत्र का जन्म हुआ, जो अधिकतर बिहार के हिन्दी-पाठकों 
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ओर हिन्दी-लेखकों के बल पर ही चलता रहा | जब वह पत्र सन्‌ १८७४ ई० में बिहार की 
तात्कालिक राजधानी कलकत्ता से बत्तमान राजधानी पटना में चला आया तब बिहार की 
गद्य-साधना में नवजीवनशक्ति का संचार हुआ | यों तो इससे भी कुछ साल पहले सरकारी 
शिक्षा-विभाग के निर्देशक पं० भूदेव मुखोपाध्याय ओर उनके द्वारा प्रोत्साहन पाये हुए 
पटना के कुछ पाठयपुस्तक-लेखक बिहार में गद्य को एक सीमित क्षेत्र में तेयार करने में लगे 
हुए थे, पर 'त्रिहाखन्धु! के जन्मदाता सम्पादक भव्टबन्धुओं ने उस सीमित क्षेत्र को बहुत 
विस्तृत और उबर कर दिया | 

भारतेन्दु-युग के बिहारी गद्यकारों में भारतेन्दुसखा महाराज कुमार बाबू रामदीन सिंह 
ने 'विहारदर्पण” लिखा, जिसकी प्रशंसा स्वयं भारतन्दु ने भी की थी। बाबू शिवनन्दन 
सहाय ने भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर गोश्वामी तुलसीदास की जीवनी लिखी, जो हिन्दी में अब 
तक अपने ढंग की अकेली मोलिक जीवनियाँ हैं। सूमपुरा के राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह 
जी बड़े ललित गद्य के लेखक थे, जिनकी काव्यात्मक गद्य-शेली में कवीन्द्र रीन्द्र की 
“चित्रांगदा? का अनुवाद उनकी ग्रथावली में प्रकाशित है। इनके अतिरिक्त 'विद्याधर्म- 
दीपिका? नामक मासिक पतन्निका के सम्पादक चम्पारननिवासी पं० चन्द्रशेखरधर मिश्र और 
'मोतीचूर! मासिक पत्र के सम्पादक मुन्शी हसन अली भी उस युग के सुपरिचित गद्यकर थे | 
यों तो यं० दामोदर शास्त्री, पं० रुद्रदत्त सम्पादकाचाय, पं० अम्बिकादत्त व्यास, 
पं० बिदारीलाल चोबे आदि की साहित्य-साधना भी बिहार के गद्न्षेत्र में बड़े महत्त्व की सिद्ध 
हुई | उसी युग में बाबू बालमुकुन्द गुप्त के मतानुसार “द्वितीय भारतेन्दु? पं० प्रतापनारायण मिश्न 
भी, अधिकतर समय पटना में ही बिताते थे, क्योंकि उनका प्रिय मासिक ब्राह्मण” पटना के 
खडगविलास प्रेस में ही छपता था और उनको अधिकांश रचनाएं भी वहीं छपी थीं, इसलिए 
बिहार उनका कायच्षेत्र ही बन गया था | वे गद्य के सिद्धवस्त लेखक ओर महारथी थे। 

द्विवेदी-युग में विहार के गद्यकारों की सेवाएँ अत्यन्त गोरवपूर्ण हैं। पं० रामावतार 
शर्मा, पं० सकलनारायण शमां, डा० काशीप्रसाद जायसवाल, पं० भुवनेश्वर भिश्र, 
पं०विजयानन्द त्रिपाठी, १ं० चन्द्रशेखर शास्त्री आदि विद्वान्‌ गद्यकारोंने बिहार का बहुत गौरव 
बढ़ाया । पं० रामावतार जी ने यूरोपीय दशन” लिखा, सकलनारायण जीने 'हिन्दी 
सिद्धान्त प्रकाश” लिखकर तथा 'शिक्षा' के सम्पादन द्वारा गद्य-संस्कार का महत्त्वपूर्ण कार्य 
किया | जायसबालजी 'सरस्वती' के प्रतिष्ठित लेखकों में थे। भुवनेश्वर मिश्र ने पहला 
मोलिक उपन्यास 'घराऊ घटना” नाम से लिखा | विजयानन्द जी ने संस्कृत से हिन्दी 
अनुवाद करने में अपूर्व पांडित्य प्रदर्शित किया। चन्द्रशेखर शास्त्री ने वाल्मीकीय 
रामायण, श्रीमद्भागवत, महाभारत आदि के स्वाभाविक अनुवाद में गद्य पर अपना सुदृढ़ 
प्रभुव॒ दिखला दिया। उसी युग में हास्यरसावतार पं० जगन्नाथप्रसाद चतुवँदी के 
चमत्कारपूरा व्यंग्य-बिनोद से हिन्दी-संसार सजीव बना रहा। बाबू ब्रजनन्दनसहाय के 
'सोन्दर्योपासक! उपन्यास को 'सरस्वती? में राष्ट्रववि मेथिलीशरणजी ने हिन्दी का सबसे 
पहला मोलिक साहित्यिक उपन्यास कहा था | पंडित ईश्वरीप्रसाद शर्मा केवल बिहार के 
ही नहीं, समस्त हिन्दी-संसार के गद्यकारों ओर पतन्नकारों में प्रशंसनीय प्रतिष्ठा के अधिकारी 
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हुए थये। "मेघदूत-विमर्ष” के लेखक पं० रामदहिन मिश्र, प्रोफेसर अन्ञयत्रट मिश्र, पं० 
जनादन का 'जनसीदन!, श्री पारसनाथ सिंह आदि सरस्वती? के प्रायः नियमित लेखक और 
आचाय॑ द्िवेदी जी के कृपापात्र बड़े सफल गद्यकार थे, यद्यपि ये खड़ी बोली के पद्म 
भी लिखा करते थे। कमला? और “प्रजाबन्धु! के सम्पादक ५० जीवानन्द शर्मा ओर 
सत्ययुग” के सम्पादक पांडेय जगन्नाथप्रसाद, संपत्तिशात्र” के लेखक पं० राधाकृष्ण का 
आदि बड़े प्रीढ़ गद्यलेखक थे | 

द्विवेदी-युग के पूर्वाद्ध से उत्तराद्ध कुछ कम महत्त्वपूणं न रहा। इस उत्तरकाल में 
भी बिहार के गद्यकारों की साहित्य-साधना संतोधप्रद रही | देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, 
आचाय बदरीनाथ वर्मा, प॑» मथुराप्रसाद दीक्षित, 'हरिश्चन्द्रकला' ओर “किसान” के संपादक 
श्री नरेन्द्रनारायण सिंह, बाबू कालिका प्रसाद, ५० नन्दकिशोर तिवारी, राजा राधिकारमण 
प्रसाद सिंह आदि के द्वारा बिहार में कई पत्र सम्पादित ओर कई ग्रन्थ निर्मित हुए, जिनकी 
गद्य-शली बहुत प्रभावशालिनी सिद्ध हुईं। उससे होनहार नवयुवक लेखकों को प्रेरणाएं 
मिलीं। पूज्य राजेन्द्र बाबू की आत्मकथा! और “बापू के कदमों में” नामक पुस्‍्तकों ने 
हिन्दी-गद्य को एक नई दिशा सुकाई है। राजा साहब की गद्-शली ने अपना एक नया 
ही मार्ग निकाला है, जो बड़ा ह्ृदयग्राही ओर चित्ताकषंक है। इन दोनों गद्यकारों की 
भाषा-शेत्ी ने बिहार की ओर से हिन्दी-संसार को एक अनूठी गद्य-रचना-पद्धति प्रदान की है । 
राजा साहब ने हिन्दी-ग्य को उदू की चुस्ती, मस्ती लोच और फड़क दी है और उसमें 
वे अभिव्यंजना के नये प्रकार भी लाने में समथ हुए हैं। 

आधुनिक युग के शिक्षा-प्रचार-क्षेत्र में श्री रामदहिन मिश्र और श्री रामलोचनशरण 
ने छात्रोपयोगी सरल गद्य और शिक्षा-सम्बन्धी पाठय विषयों पर सुवोध गद्य-पुस्तके लिखने 
में बड़ी सफलता प्रदर्शित की हैं। बाल साहित्य का निर्माण इनके उद्योग से बहुत हुआ है। 
इसमें भीबेनीपुरी जी का सहयोग विशेष उल्लेख्य है | 

बिहार के आधुनिक गगद्यकारों में विशेष रूप से कुछ ऐसे विशिष्ट लेखकों का 
नामोल्लेख होना अत्यावश्यक है, जिनकी गंभीर, ललित, सरस और ओजस्विनी रचनाओं से 
बिहार का मस्तक उन्नत हुआ है और जिनके विचारों से हिन्दी-जगत्‌ प्रभावित भी हुआ है। 
ऐसे लेखकों में श्री जनादन प्रसाद का 'द्विज', श्री लक्मीनारायण 'सुधांशु), श्री भुवनेश्वर नाथ 
मिश्र माधव, श्री बेनीपुरी, श्री बियोगी, श्री जगन्नाथप्रसाद मिश्र, श्री राधाकृष्ण, श्री नलिन 
विलोचन शर्मा, श्री रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य जानकोवल्लभ शास्त्री, श्री जयकिशोर 
नारायण सिंह, प्रोफेसर नवलकिशोर गौड आदि ने काफी कीसि और ख्याति पाई है। इनके 
गद्य में ओज ओर प्रसाद गुणों के साथ गंभीरता और सरसता भी रहती है । 

वत्तमान पीढ़ी के गद्यकार नई पीढ़ी या उगती पीढ़ी को, पर्याप्त चिन्तन-मनन-सामग्री 
दे रहे हैं। योंतो व्यंग्य-विनोद, इतिहास, दशन, अथंशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों 
पर भी बिहार के गश्वकारों की काफी रचनाए* प्रकाशित हुईं हैं और होती जा रही हैं। आगे 
आनेवाला समय ही बतलावेगा कि बिहार के गश्चकारों से हिन्दी की कितनी सेवा बन पड़ी। 

--आऑल इंडिया रेडियो (पटना) ; सन्‌ १६५४१ ई० 
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साहित्य-चचो” 


१-- समग्र केलकर-वाड मय 

यह एक ग्रन्थ का नाम है। महाराष्ट्र-प्रान्त के प्रसिद्ध नता श्री दृर्सिह-चिन्तामणि 
केलकर की समग्र रचनाओं का इसमें संग्रह है| इसके बारह खंड हैं | तेरह वें ओर चोदहवें खंड 
भी निकलनेवाले हैं; क्योंकि ग्रन्थकार प्रसिद्ध साहित्यसेबी हैं ओर बगबर लिखते ही चले 
जा रहे हैं। बारहों खंड का दाम ५४०) है। सभी खंड सजिल्द हैं ओर मेज पर उन्हें 
सजाने के लिए प्रकाशक ने लकड़ी का एक सुन्दर केस” भी बनवा रखा है, जो प्रत्येक 
खरीदार को मिलता है। इस ग्रन्थ का प्रकाशक है मनोहर ग्रन्थमाला-कार्यालय, १६६।३३ 
सदाशिव पेठ, पूना। इसमें १२४०० पृष्ठ हैं। इसमें श्री केलकर के लिखे नाटक, इतिहास- 
ग्रन्थ, जीवनचरित आदि तो हैं ही--उनके स्फुट लेखों का भी सम्पूण संग्रह है। मराठी 
केसरी? में उन्होंने जितने राजनीतिक लेख लिखे थे (यहाँ तक कि सम्पादकीय अग्रलेख ओर 
टिप्पणियाँ भी), सबका इसमें संकलन किया गया है | इसमें उनकी दाशंनिक ओर हास्य- 
व्यंग्य-सम्बन्धी रचनाएँ भी हैं। तात्पर्य यह कि उनकी एक-एक पंक्ति बहुमूल्य समझकर 
इसमें सुरक्षित कर दी गई है। बड्डाल के नेता देशबन्धु दास जिस प्रकार राजनीति ओर 
साहित्य के क्षेत्र में समान रूप से लब्ध-प्रतिष्ठ थे, उसी प्रकार महाराष्ट्र में श्री केलकर भी है 
सम्भवतः श्री केलकर के सिवा किसी भारतीय लेखक को आज तक यह सोमाग्य प्राप्त 
न हुआ कि अपने जीवन-काल में ही अपनी समस्त रचनाओं को सर्वाज्ध-सुन्दर अन्थावली के 
रूप में देख ले। हिन्दी के किसी लेखक को तो मरने के बाद भी ऐसा सोभाग्य नहीं प्राप्त 
होता | बँगला में वसुमती-साहित्य-मन्दिर (कलकत्ता) से वंगभाषा के स्वर्गीय साहित्य- 
सेवियों की अनेक ग्रन्थावलियाँ निकली हैं | हिन्दी में इस तरह के एक-दो प्रयत्न हुए भी हैं 
तो अधूरे ही । भारतेन्दु-प्रन्धावली काशी-नागरी प्रचारिणी-सभा से निकलने लगी; पर पूरी 
न निकल सकी | भारतेन्दु-सखा 'प्रेमघन? जी की ग्रन्थावली हिन्दी में कहाँ है ? पं० बाल- 
कृष्ण भट्ट, पं० राधाचरण गोरवामी, पं० किशोरीलाल गोस्वामी आदि अनेक हिन्दीभक्तों 
की अन्थावलियों का प्रकाशन अत्यावश्यक है। किन्तु, अन्य भाषाओं में ऐसे शुभ उद्योग 
देखकर भी हिन्दीवाले कुछ करते-धरते नहीं नजर आते | “समग्र केलकर-वाइ्मय? के 
समान अमूल्य ग्रन्थ हिन्दी में देखने का कब सोभाग्य प्राप्त होगा ? इस तरह के प्रश्न का 
ठीक उत्तर अभी वर्षों बाद मिलेगा। --साप्ताहिक 'नवशक्ति/ (पटना); अप्रेल, १६३८ ई० 


२--दनिकों के साप्ताहिक विशिष्ट संस्करण 
अंगरेजी के कुछ देनिक ऐसे हैं जो प्रति रविवार को अपना एक विशिष्ट अच्छ 
निकालते हैं। उसमें वे अच्छे-अच्छे लेखकों से लिखवा कर विविध विषय के रुचिकर 
लेख छापते हैं, जो अधिकतर सच्रित्र होते हैं। हिन्दी में श्रभी यह प्रणाली नहीं चली है | 


(-नकन बमल. हकगातान 7 7 अनजान लि कल अत हि िनिनान ली । 





#इस शीषक के अन्तर्गत अनेक छोटे-मोटे साहित्यिक लेख भौर संक्षिप्त साहित्यिक टिपणियाँ कई 
सामयिक पत्रों में छपी थीं; पर वे सब नहीं मिल सका, जो मिलीं सो ही छपी ।--लेखक 
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दनिक 'विश्वमित्र' (कलकत्ता) सोमवार को कुछ प्रृष्ठ-संख्या बढ़ा देता है और दनिक 
“हिन्दुस्तान! (दिल्ली) कभी-कभी अतिरिक्त अक्न निकाला करता है। देनिक 'हिन्दी-मिलाप' 
(लाहौर) भी यदा-कदा ऐसा करता है। किन्तु, 'स्टेट्समेन', “अमृतबाजार पत्रिका! आदि 
श्रँगरेजी-देनिकों के जसे 'सण्डे नम्बर! निकला करते हैं, वेसे हिन्दी के किसी देनिक के नहीं 
निकलते | यद्यपि हिन्दी-देनिकों की स्थिति ऐसी नहीं है कि बेसा प्रयास करें, तथापि 
सप्ताह में एक दिन उन्हें अपने पाठकों को कुछ ऐसा उपहार देना चाहिए, जिससे वाचकों 
का विशेष मनोरंजन एवं ज्ञानवद्ध न हो सके । इस शली का आरम्म करने में मासिक 
पत्रों से देनिकों को बड़ी सहायता मिल सकती है। जहाँ-जहाँ देनिक पहुँचते हैं, वहाँ 
मासिक बहुत कम पहुँच पाते हैं। - मासिकों में सबसाधारण जनता के लिए बहुत कुछ 
उपयोगी मसाला मिल सकता है। अरगरेजी-देनिकों के रद्िवार-संस्करण से तो बहुत 
अच्छी सामग्री मिल सकती है। इससे दनिकों की लोकप्रियता बढ़ सकती है। ओर 
जनता का भी बड़ा उपकार हो सकता है। दनिर्कों के पास 'संकलन” के लिए काफी 
स्थान रहता है। आखिर अँगरेजी-पत्नों से हिन्दी-देनिकों को बहुत-कुछ सहारा मिलता 
भी है। फिर क्‍यों न यह रीति हिन्दी में भी चले कि सप्ताह में किसी निश्चित दिन को 
देनिकों के सुसम्पादित विशिष्ट संध्करण निकला करें, जिनमें मुख्य-मुख्य समाचारों के 
अतिरिक्त पढ़ने योग्य सुरुचिपूर्ण लेखादि भी रहें | धीरे-धीरे पाठकों में ऐसी रुचि पेदा हो 
सकती है जिससे आगे चलकर दनिकों के इस नवीन प्रयास में विशेष सफलता हो। 
स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, उद्योग-धन्धा, कला-कोशल, जीव-जन्तु, पशु-पालन, पशु-चिकित्सा, 
ग्रामसुधार आदि अनेक लोकोंपकारी विषयों की चर्चासे दनिकों के साप्ताहिक संस्करण 
सर्वोपयोगी बन सकते हैं। हमारे देश की जनता इतिहास-भूगोल की महत्त्पृण बातें 
बहुत ही कम जानती है। ऐसा देखा गया है कि भूगोल का ज्ञान कम रहने से देश-विदेश 
के समाचारों के समझने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। देनिकों के विशिष्ट संस्करण 
इस कठिनाई को धीरे-धीरे दूर कर सकते हैं। देनिक आज? में 'नोटबुक के पन्‍ने! और 
देनिक 'विश्वमित्र” में 'बिविध वार्त्ता', समाज-चर्चा? आदि शीर्षकों में प्रायः अच्छी पाठय- 
सामग्री निकल जाती है, जो इस समय “अ्रभावे शालिचूणम? से कुछ अच्छी ही है। परन्तु, 
फिर भी विशिष्ट साप्ताहिक संस्करणों की आवश्यकता प्रतीत होती ही है। यदि हिन्दी- 
दनिकों के संचालक और सम्पादक इस विपय पर विचार करें, तो उन्हें जनता के लाभ 
के साथ-साथ अपना लाभ भी सूक्र सकता है। साथ ही, हिन्दी के पत्र-संसार में एक 


नई आकषक प्रथा भी प्रचलित हो जायगी | 
“सा ० “नवशक्ति! (पटना); जून, १६३८ ई० 


३--हिन्दी-गद्य-साहित्य और बिद्दार 
बिहार ने हिन्दी-साहित्य की जो सेवा की है, उसका इतिहास अ्रभी तक अँधकार में 
छिपा हुआ हे । उस इतिहास की अनेक बातें विस्मृति के गर्भ में बिलीन हो चुकी हैं। 
उस इतिहास की बहुत-सी सामग्री जहाँ-तहाँ बिखरी पड़ी है, जिसका पता लगाना या पता 
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पाना अत्यन्त कठिन है। विहार में कोई ऐसा संग्रहालय नहीं, जहाँ पुरानी पुस्तकों ओर 
पत्रिकाओं का अच्छा सँग्रह हो । अनुसंघान और अनुशीलन के योग्य हिन्दी का एक भी 
सर्वज्गपूर्ण पुस्तकालय यहाँ नहीं है। कुछ सावंजनिक ओर व्यक्तिगत पुम्तकालयों में दशनीय 
संग्रह है अवश्य; पर उसकी छानबीन करके आवश्यक सामग्री निकालने के लिए किसी त्यागी 
ओर धुनी साहित्यसेबी को अपना जीवन अपित कर देना पड़ेगा। पुरानी हस्तलिखित 
पोथियों की खोज भी बिहार में भली-भाँति नहीं हुई है, इसलिए इतिहास का सूत्र क्रमबद्ध 
नहीं मिलता | 

बिहार के साहित्यिक इतिहास का जो आरम्मिक युग है उसको घोर अंधकार के 
भीतर से टटोल निकालना बहुत कठिन काम है । जबतक पुरानी पोधियों की खोज अच्छी 
तरह नहीं हो जाती और प्रान्त के प्रमुख पुस्तकालयों का विधिवत्‌ मन्थन नहीं होता, तबतक 
इतिहास क्रमबद्ध तेयार नहीं हो सकता | बिहार के साहित्यिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई 
विश्वसनीय और निश्चित तथा प्रामाणिक बात कहना संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव हो 
सकता है जब विश्वस्त सूत्रों से सामग्री-संकलन करके श्वद्डुलाबद्ध इतिहास तेयार किया 
जाय। किन्त॒, यह काम बेठे-बिठाये नहीं हो सकता | इसके लिए बिहार प्रान्त का लगातार 
दौरा करके साहित्यिक पेमाइश करनी पड़ेगी। यह काम मिश्नरी रिपरिट से करना होगा | 
इसमें एक-दो कमंठ और कष्टस हिष्णु साहित्यकार को सच्ची लगन से लग जाना पड़ेगा । 

हिन्दी-गद्य-सा हित्य के विकास ओर उत्थान में बिहार के लेखकों ने उल्लेखनीय योग- 
दान किया है। किन्तु, उन लेखकों के सत्ययास का विवरणाध्मक और विश्लेषणात्मक 
इतिहास आज तक लिखा ही नहीं गया | छिट-पुट जो प्रयत्न हुए उनसे कोई » खला नहीं 
बन सकी | संगठित रूप से कभी कोई प्रयत्न नहीं किया गया। इसलिए, हिन्दी-साहित्य 
के वत्तमान इतिहासों में बिहार के गद्यकारों की साहित्यसंवा का यथोचित वन नहीं 
मिलता | इसमें इतिहासकारों का विशेष दोष नहीं। दोष वास्तव में हमारा ही है। 
हमने अपने घर के अन्धकार को दूर करने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। जबतक 
हम अपने गगद्यकारों को प्रकाश में नहीं लाते तबतक उनपर संसार की दृष्टि नहीं पड़ 
सकती | हमारे घर के अन्धकार में टटोलने के लिए बाहर के लोग साहस नहीं कर सकते | 
हमें रवय॑ ही दीप जलाना होगा और संसार के सामने अपने गद्यकार-रत्नों को उपस्थित 
करना होगा | 

खोज करने ओर पता लगाने से हस्तलिखित और प्राचीन मुद्रित पद्मात्मक पोथियाँ 
तथा पुश्तके तो मिलती हैं; पर गद्य की नहीं मिलतीं। गद्य की जो छपी हुईं पुरानी पुरतके 
मिलती हैं, उनसे पता लगता है कि बिहारी लेखकों में कई अच्छे गद्यकार हो चुके हैं। जब 
कभी बिहार का साहित्यिक इतिहास हिन्दी-जगत्‌ के सामने प्रकट होगा, तब बिहार के गथ्य- 
कारों की साहित्य-सेवा का महत्त्व मालूम हो जायगा। गश्य-साहित्य के आरम्मिक युग से 
ही बिहार के गद्यकार उल्लेखनीय साहित्य-सेवा करते आये हैं और आज तो बिहार में कई 
ऐसे प्रोढ़ गय्यकार हैं, जिनकी ख्याति समस्त हिन्दी-संसार में फेली हुई है । 

--साप्ताहिक 'नवशक्ति! (पटना); अगस्त, १६३८ ई० 
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४--सामयिक पत्रों में राम-भक्ति की बाढ़ 


श्री रामनवमी के अवसर पर अनेक पत्रों में राम-भक्ति का वर्णन दृष्टिगोचर हुआ है। 
हिन्दी के सामयिक पत्र प्रायः रामनवमी ओर कृष्णाप्टमी के अवसर पर राम-भक्ति और 
कृष्ण-भक्ति का गुणगान किया करते हैं। वीर-पूजा अथवा आदशंपूजा की भावना से 
निःसन्देह राष्ट्रीयता पुष्ट होती है। किन्तु , ईश्वर-भक्ति और अन्धविश्वास में छत्तीस का नाता है । 
हमारे देश के ईश्वर-भक्तों को यद भी सुकाने की जरूरत है कि भगवद्भक्ति की सफलता 
के लिए सदाचार की भी आवश्यकता है। सदाचार से रहित भगवद्भक्ति निर्गन्ध कसुम के 
समान है। भक्ति की आड़ में मनमानी करना भगवान को धोखा देना या ठगना है | 

वसस्‍्तुत: जिसे भक्ति कहते हैं, वह कोई ओर ही चीज है | तिलक लगाना, पर्द की आड़ 
में रसोई जीमना, किसी को भी अपना बासन-बसन न छूने देना, गोमुखी में पहर-मर हाथ 
डाले रहना, मनुष्य के स्पश से घृणा करना या बचते फिरना--केवल यही राम-मक्ति की 
निशानी नहीं है। घंटा हिलाने, तुलसी-जल चढ़ाने, राग-मोग अर्पित करने ओर दोनों 
जून आरती उतारने से, यदि सचमुच्र रामजी प्रसन्न होते, तो रामभक्तों की भीड़ से भारत 
का इंच-इंच भर जाता। देखने में आता है कि रामभक्त के सब बाहरी चिह्न मौजूद हैं; 
पर भीतरी गुणों का सर्वथा अभाव है। फिर भी राम-भक्ति की ठेकेदारी बनी ही हुईं है । 
शायद इस युग में रामजी भी बदल गये | 

सामयिक्र पत्रों को सुयोग पाकर जनता के ध्यान में यह बात लानी चाहिए कि 
असली राम-भक्ति क्या है। हम सगे भाई से बेईमानी ओर दगाबाजी करते हैं, तो भी हम 
आदर्श भ्रातृवत्सल राम के भक्त होने का दावा करते लज्जित नहीं होते। हम घर में अपनी 
पत्नी को सताते हैं, तो भी एकपत्नीत्रत राम के भक्त कहलाते नहीं सकुचाते | हम जबद॑स्ती 
निबंल की धन-धरती हर लेते हैं, तो भी अनाथ-नाथ दीनबन्धु राम के भक्त बने फिरते हैं। 
हम पराई लुगाइयों पर डीठ लगाते हैं, तो भी अहल्योद्धारक राम के उपासक कहलाने से 
नहीं हिचकते | हम अदालतों में कूठ-फरेब का मकड़ी-जाल बुनते हैं, तो भी सत्यसन्ध 
राम के भक्त का बाना धारण किये फिरते हैं। हम एक-एक बिस्वा जमीन के लिए घोर- 
से-घोर पाप कर गुजरते हैं, फिर भी सर्वेस्वत्यागी राम के दास कहलाते ही हैं। इससे 
बढ़कर आश्चय दुनिया में और क्‍या होगा ! 

देहातों में लोग ढोलक-काल लेकर जब रामायण गाने बेठते हैं, तो गला फाड़कर 
आकाश फाड़ देते हैं--रामायण का अर्थ करने लगते हैं, तो वेदांत बधार कर धर देते हैँ--- 
सममते हैं कि घड़ी-भर के राम-गुण-गान से सारे पुरखे तर गये; मगर घर में जो असहाय 
विधवा को सताते हैं- बूढ़े माँ-बाप को कुवाच्य कहते हें---भाई से बखरा-बाँट करने में 
साफ गंगा पी जाते हैं--अ्रनेक दुब्यंवहारों से अपनी विवाहिता को कलपाते हँ--किसी का 
गल्‍ला फुकवाते ओर किसी का खेत कठवाते हैँ--मामूली से मामुली स्वार्थ साधने के लिए. 
गाय की पूंछ और भागवत की पोथी उठा लेते हैं---बूढ़ी निकम्मी गौओ्लों को कसाई के घर की 
राह दिखा देते हैं, उसका हिसाब नहीं लगाते | चाहे लाख क॒कर्म करें, रामायण गा दिया-८ 
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दिया--भजन-प्रमाती गा दिया--रामजी की छठी में रएडी नचा दिया--गंगा नहाकर 
तिलक लगा लिया, बस भमवसागर से बेड़ा पार हुआ--मुक्ति ससुरी घर के ताक पर रक्‍्खी है । 
धन्य है हमारी रामभक्ति | 
रामभक्ति की ओट में आज सारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उनसे कोई 
अनजान नहीं है, मर्यादा-पुरुषोत्तम राम को लोगों ने मिट्टी का खिलोना बना लिया है | 
उनके आदर्श चरित्र का महत्त्व गया चूल्हे-भाड़ में । सिर्फ अपने पापों पर पुचारा देने से 
मतलब है। भला, वह समर्थ महापुरुष थे, उनका अ्नुकरण कोन कर सकता है। ऐसी 
भावना ओर ऐसी बुद्धि रखते हुए भी, यदि हम रामभक्त हैं तो समुद्र में विन्ध्याचल के तरने 
में कोई सन्देह नहीं है । 
--मासिक 'राम? (काशी); मन्दिर २, पट १, काँकी १; चत्र, १६८५ वि०, सन्‌ १६२८ ई० 


५४--हिन्दी-संसार की होली 


हर साल की तरह इस साल भी हिन्दी-पत्नों ने होली मनाई। बढ़े 'हिन्दी वज्भवासी! 
ओर “बेडुटेश्वर समाचार? ने भी कन्धे से गुलाल की कमोली लटकाई । वत्तमान' (कानपुर), 
“विश्वमित्र', 'जाग्ति' (कलकत्ता), 'हिन्दी मिलाप” (लाहौर), 'तरग” और 'अलबेला? (काशी), 
अदारी? (प्रयाग) आदि के होलिकांकों को निचोड़ने पर मुश्किल से रस का प्याला भरा; 
क्योंकि इनमें भी नवीनता की मात्रा अन्दाज से ही है--जितना दाल में नमक होना चाहिए ! 
खुदा की राह पर! (काशी) ने बहुत गहरी छानी। और सबने सिर्फ रस्म अदा की | 


६--हिन्दी में हास्थरत्त की चहल-पहल 
इस समय हिन्दी में हास्यरस के पत्रों का समुद्र उमड़ चला है। केवल काशी से 
चार-चार पत्र निकल पड़े हैं। लखनऊ से एक, कलकत्ता से एक, आगरा से एक, 
इलाहाबाद से एक | मतलब यह कि सबको हरियाली ही सूक रही है। भूख से अतड़ियाँ 
कुलकुला रही हैं, जबरदस्ती गुदगुदाना ऊपर से बराबर जारी है। हास्य की चीनी में लिपटी 
हुई ईर्ष्या-द्वंष की 'कुनेन”-गोली, दूध के अभाव में, अपना काम कर रही है। व्यंग्य-विनोद 
को भी अच्छों से पाला पड़ा है | 


७--हिन्दी-संसार का अंगरेजी मासिक 


हिन्दी-संसार में एक अच्छे श्रंगरेजी मासिक पत्र की आवश्यकता है, जेसा बैगला- 

भाषा के लिए कलकत्ता का जगत्प्रसिद्ध 'माडने रिव्यू! है। “मान रिव्यू! के बल पर 

बैगला-साहित्य बहुत-कुछ उन्नत ओर लोकप्रिय हुआ है। 'राष्ट्रमाषा? हिन्दी का प्रष्ठपोषक 

बसा कोई प्रभावशाली पत्र नहीं है। अ्रगरेजी विश्वव्यापिनी भाषा है। उसके द्वारा हिन्दी 

१. इस लेख के आरम्भ की पंक्तियाँ इसी विषय के दूसरे लेख से ली गई दें । शीषक भी उसी लेख का है । 

वह लेख देनिक 'सये' (काशी) में छूघपा था--१६३० ई० में। उसमें भी इसीसे मिलते-जुलते भाव-विचार 
ये |--लेखक 

६३ 


शिवपूजन-रचनावली हट 


का महान उपकार हो सकता है। किन्तु, हिन्दीवाले अभी उससे लाभ उठाने का सच्चा 
रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं | 


८“--फालतू पत्रों की बाढ़ 

हिन्दी में बहुत-रे पत्र व्यथ निकलते हैं । उनमें कोई विशेषता नहीं । उनकी कोई 
उपयोगिता नहीं | पत्र वही उपयोगी, जिसका हर-एक अंक सुरक्षित रखने योग्य हो । पढ़ 
लेने के बाद ही पत्र की सुधि भूल गई, तो पत्र और पाठक का जीवन निरथंक गया | बहुत- 
से सम्पादक पर्याप्त परिश्रम नहीं करते--अपने पाठकों को पुष्टिकर मानसिक भोजन देने की 
कुछ भी चिन्ता नहीं करते--पाठकों के अमूल्य समय ओर द्रव्य पर छापा मारकर आलस्य में 
दिन काटते हैं। ऐसे 'पर-मुण्डेफलाहार! करनेवालों के परखने में जनता को सावधान होना 
चाहिए | --साप्ताहिक 'नवशक्ति! (पटना); अप्रल, १६३८ ई० 


&६-अंगरेजी में हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


इस समय अँंगरेजी विश्वव्यापिनी भाषा समझी जाती है। भारत में तो उसका 
अखगणरड साम्राज्य ही है। उसमें जो रचनाए ओर पुस्तकें छपती हैं, उनका प्रचार बहुत दूर- 
दूर तक अनायास हो जाता है तथा वे देश-विदेश के विद्वानों की नजरों से गुजर जाती हैं | 
हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने का जो उद्योग हो रहा है, उसकी सफलता के लिए भी यह 
आवश्यक है कि हिन्दी-साहित्य का विस्तृत इतिहास अंगरेजी में अच्छे ढंग से अधिकारी 
विद्वान द्वारा लिखा जाय, जिससे अन्य भाषा-भाषी विद्वान हिन्दी का वास्तविक महत्त्व 
समझे | यह इतिहास कम-से-कम दो खण्डों में हो--एक खण्ड प्राचीनकाल का, दूसरा 
आधुनिक काल का। अखिल भारतीय दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) और नागरी- 
प्रचारिणी सभा (काशी) को इधर शीघ्र ध्यान देना चाहिए | श्री पुरुषोत्तमदास टएडन और 
बाबू श्यामसुन्दर दास चाहें तो यह काम ठीक तरह से पूरा हो सकता है। प्रयाग-विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर अमरनाथ का ओर प्रोफेसर शिवाधार पाण्डेय को कार्यभार सौंपा जाय 
तो अच्छा होगा । अरब तो हिन्दी-संसार में कई ऐसे विद्वान हैं जो यह उत्तरदायित्व सैमाल 
सकते हैं। 'मिश्रबन्धु” पर भी निगाह टिकती है। यदि कोई प्रकाशक भी इस दिशा में 
उत्साह दिखावेगा तो उसको यथेष्ट लाभ ही होगा। आवश्यकता तो इस बात की भी है कि 
अ्रँगरेजी के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पत्रों में हिन्दी-साहित्य-सम्ब्नन्धी गवेषणापू्ण लेख लिखे- 
लिखाये जाय | विश्वविद्यालयों के हिन्दी-प्रेमी प्रोफेसरों के लिए यह काम लाभदायक भी 
होगा । "मान रिव्यू! और '“अमृृतवाजार-पत्रिका? (कलकत्ता), “इलष्ट्रेटेड बीकलीः और 
बाम्बे क्रॉनिकल! (बम्बई) ओर 'इण्डियन रिव्यू” तथा हिन्दू! (मद्रास) में हिन्दी-सम्बन्धी लेख 
छप॑ तो हिन्दीतर भाषाओं के अ्नुरागी हिन्दी की ओर आकर्षित होंगे। किन्तु, अ्रैँगरेजी की 
दुनिया में हिन्दी का व्यापक प्रभाव जमाने के लिए उसके साहित्य का प्रामाणिक इतिहास 
ही प्रकाशित करना वांछनीय और हितकारी होगा | 
--साप्ताहिक 'सूय” (काशी); जून, सन्‌ १६२८ ई० 
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१०-..हिन्दी में अंगरेजी-साहित्य का इतिहास 


ग्रैगरेजों ने प्रमुख भारतीय भाषाओं के साहित्य का इतिहास अपनी अश्रेंगरेजी-भाषा 
में तो लिखा, पर उन भाषाओं में श्रगरेजी-साहित्य का इतिहास नहीं लिखवाया। इसमें 
कूटनीति की चाल हो सकती है। भूमण्डल में केबल अँगरेजी की ही सत्ता-महत्ता कायम 
रखने के लिए उनलोगों ने ऐसा किया। उनलोगगों का यही आग्रहपूण सिद्धान्त है 
कि सब लोग सब तरह का ज्ञान अगरेजी के ही माध्यम से प्राप्त कर । किन्तु, हमलोगों में 
ऐसी राष्ट्रीय भावना अथवा चेतना हैं ही नहीं । यदि होती तो हम भी अपनी भाषा के 
साहित्य-भाण्डार में संसार-भर से ज्ञान-रत्नों का संचय करने में तत्पर होते। हिन्दी.संसार 
में आज भी कितने ही रस त्मथ विद्वान हैं जो योरप की मुख्य भाषाओं के साहित्य का 
इतिहास हिन्दी-पाठकों के योग्य तेयार कर दे सकते हैं। अनुवाद का भी सहारा लिया 
जाय तो अंगरेजी मात्र से ही काम निकल सकता है; क्योंकि अ्रगरेजी में सब-कुछ सुलभ है। 
हमे तो भारत की मुख्य-मुख्य भापाओं के साहित्य का इतिहास भी हिन्दी में प्रकाशित करना 
चाहिए | इससे भारत की राष्ट्रोय एकता पुष्ठ होगी और भारतीय संस्कृति की व्यापकता भी 
सिद्ध होगी। प्रयाग के 'सम्मेलन' ओर काशी की सभा? को इस काम की ओर भी ध्यान 
देना उचित है। इससे राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रतिपत्ति बढ़ेगी, हिन्दी के साधारण पाठकों 
तथा लेखकों का ज्ञानक्षेत्र उबर और विस्तृत होगा। राध्ट्रमापा होने योग्य हिन्दी को 
बनाना है तो उसके साहित्य को हर तरह से ज्ञान-विज्ञान का खजाना बनाना पड़ेगा। जिस 
दिन हिन्दी के जरिये से सब मनचाही बातों की जानकारी हासिल होने लगेगी, उस दिन 
उसके राष्ट्रभापा-पद का सर्वत्र सम्मान होने लगेगा | तथास्तु । 


--साप्ताहिक 'सू्य! (काशी); जून, १६२८ ईं० 


११ व्यंग्यचित्रों का संग्रह 


पत्र-पत्रिकाओं में जो व्यंग्यचित्र छपते हैं वे जनता का क्षणिक मनोरंजन करके सदा 
के लिए आँखों से ओमल हो जाते हैं। थदि राजनीतिक, सामाजिक, धामिक, साहित्यिक, 
व्यंग्यचित्रों का परिचय-सहित संग्रह प्रकाशित कर दिया जाय तो कला का संरक्षण तो होगा 
ही, समय-समय की परिस्थिति का ज्ञान भी होगा। यह काम केवल मनोविनोद के लिए ही 
आवश्यक नहीं, यह तो देश-दशा का इतिहास जानने में भी सहायता पहुँचावेगा। यदि 
हिन्दी-संसार में प्रकाशित केवल साहित्यिक व्यंग्यचित्रों का ही संग्रह प्रकाशित हो जाय तो 
उससे बराबर यह पता लगता रहेगा कि साहित्य-संसार की मनोवृत्ति-प्रवृत्ति कब केसी रही | 
प्रायः का नों में कला, जनरुचि, सूक-बूक, चमत्कार, वक्रोक्ति, दूरद्शिता या सूछ्मदशिता, 
मनोवशञानिक दृष्टिकोण, विनोदशीलता आदि का प्रदर्शन होता है। इसलिए साहित्य के 
भाण्डार में उनका संग्रह रहना चाहिए | इससे हास्यरस का साहित्य शोभान्सम्पन्न होगा | 
--साप्ताहिक सूर्य” (काशी); अगस्त, १६२८ ई० 


४०० शिवपूजन-रचनावली 


१२. हिन्दी में संग्रहग्रन्थों की कमी 


संस्कृत ओर ब्रजभाषा में कुछ संग्रहग्रन्थ हैं, पर आधुनिक हिन्दी में नहीं मिलते | 
ऐसे ग्रन्थों से बड़ी सहायता मिलती है। आवश्यकता पड़ने पर तुरत लाभ होता है। समय 
की भी बचत होती है। नामी गद्य-लेखकों की रचनाओं में से विषयानुसार उत्तमोत्तम अंश 
संकलित करके एकत्रित कर दिये जाते तो गद्य-साहित्य का एक सुन्दर आकर-प्रन्थ तेयार हो 
जाता। कवियों की रचनाओं से भी उसी तरह विषयानुक्रम से महत्त्वपूर्ण अंशों या पदों का 
चुनाव किया जाता तो एक दशनीय सन्दर्भंग्रन्थ बन जाता | एक-एक विषय के प्रथक-प्रथक्‌ 
स्वतंत्र संग्रहग्रन्थ भी बन सकते हैं। मैंने अ्रगरेजी में दो-तीन अन्थ देखे थे, जो साहित्यसागर 
के मन्थन से निकले अ्रमृत के तुल्य आनन्ददायक थे | जेसे--(१) 006 प0प्शकते 
क_)ते 006 2०४४5 ० आाशींशा 0708०, (२) 0706 ४स्‍0प्रशशावे 70वें 070 
8०78 ० क्ाए्ञाशा 70679, (३) "आए प0प्रश00७ 0० 7६१५ परां68, 
इनमें अंगरेजी के प्रसिद्ध लेखकों ओर कवियों के चुनिन्दा वाक्य विषय-विभाग करके सजाये 
गये थे| पर अब ये ग्रन्थ नहीं मिलते | संस्कृत का नामी ग्रन्थ 'सुमापितरत्नमाण्डागार! 
स्पष्ट बतलाता है कि हिन्दी में वसा ग्रन्थ रहने से कितना लाभ और उपकार होगा। 
संस्कृत और ब्रजभाषा के संग्रहग्रन्थों को आदर्श मानकर हिन्दी में बेसे ग्रन्थ दो-चार वर्षों के 
लगातार परिश्रम से ही तेयार हो जा सकते हैं। विषयों की सूची बनाकर हिन्दी के विद्वानों 
में उनकी रुचि के अनुकूल विषय वितरित किये जाये तो यह काम शीघ्र पूरा हो सकता है | 
साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) या नागरी-प्रचारिणी समा (काशी) को यह काम अपने हाथ में 
लेना चाहिए। प्रतिष्ठित सावंजनिक संस्था को साहित्य-सेवियों का सहयोग भी मिलेगा | 
इसके लिए एक सर्वाज्ञपूर्ण पुस्तकालय की आवश्यकता होगी। अतः सभा? के सिवा दूसरा 
कोई यह काम नाधेगा तो कठिनाई हो सकती है। यों तो कोई धुन का पक्का साहित्यिक 
व्यक्ति सच्ची लगन से इस काम में पिल पड़े तो यह कोई असाध्य काम नहीं है। राजा- 
महाराजा ओर सेठ-रईस अगर शौक से इस काम में धन का सदुपयोग करें तो अ्रमर हो 
सकते हैं। भगवान उन्हें सुबुद्धि दें । --सा ०» सूर्य (काशी); नवम्बर, १६२८ ई० 


व्यंग्य-विनोद' 


बसंत आ गया | हिन्दी के तुकबन्दों का मन, नई भाभी के लहुरे देवर के मन की 
तरह, हुलसता होगा । हिन्दी-पत्र-सम्पादकों को सँभमल जाना चाहिए | 


+ ॥ विममंजक-साम+नजकॉकन लड़ने + -रकाव जनक कल 


१. मासिक 'सरस्वती” (प्रयाग) के 'हास्य और विनोद” नामक स्तम्भ के लिए, द्विवेदी-अभिननन्‍्दन- ग्रन्थ- 
सम्पादन के निमित्त शण्डियन प्रेस की अतिथिशाला में रहते समय, ये साहित्बिक विनोद लिखे गये थे और 
सदानन्द' के कल्पित नाम से 'सरस्वती” में लगातार छपे थे। इनमें कहों-कहीं सॉकेतिक टिप्पणियाँ देने 
की इच्छा थी; पर साहित्यरसिकों के लिए उनकी कोई आवश्यकत। नहीं प्रतीत हुई | --लेखक 
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ब्‌ 
दुष्ट जिसके पीछे लग जाते हैं उसकी दुदंशा कर डालते हैं। “वसंत” केसा सुन्दर 
शब्द है| किन्तु जब इसके पीछे उल्लू! ओर 'घोंघा? शब्द लग जाते हैं तब इसकी मिट्टी 
खराब कर देते हैं । 
| व 
हिन्दी में भी भले आदमियों के पीछे पड़ जानेत्राले बहुत हैं। जो सचमुच भले- 
मानुस हैं वे ऐसों को दूर ही से पहचानकर करबद्ध प्रणाम कर लेते हैं| 
४ 
समाज की नंगी तसवीर खोंचनेवाले लेखकों की क्रुत्सित कृति पर फोकस की रोशनी 
डालकर दुनिया को दिखाना ही हिन्दी में सबसे बड़ा साहित्यिक आन्दोलन है | ऐसे आन्दोलन 
में जो सफल हो, वही हिन्दी का सबसे बड़ा पत्रकार है। 


4 
साहित्य-क्षेत्र में जितने लोग बिना नकेल के दोड़े फिरते हैं, उन्हें पकड़-पकड़कर 
नाथना ही सफल ओर महान पत्रकार का लक्षण है, ओर सरवश्रेष्ठ पत्र भी वही हो सकता 
है जो साहित्य-क्षेत्र सं निरकुशता को निम्‌ल कर डालने का दावा रखता हो। 


६ 
एक स्वनामधन्य सम्पादकाचाय्य की निराली सम्मति सुनने योग्य है--“हमारे 
साहित्य में साहित्यिक बहुत हो रहे हैं; पर साहित्य के असली मतलब से बहुत 
कम लोग परिचित हैं। इसलिए, साहित्य के नाम से जो कुछ निकलता है, वह इतनी 
निम्न कोटि का होता है कि उसे दूसरे प्रान्त या दुसरे देश के साहित्यिकों के सामने 
नहीं रख सकते |”? बेशक, बात पते की कही, बावन तोले पाव-रत्ती सही | सम्पादकाचार्य 
ही तो ठहरे। 
ही 
सचमुच सम्पादकेन्द्रजी की यह 'सम्मति” इतनी सुन्दर है कि हम भी अपने 'ऐकमत्य' 
को इसके साथ सटाना चाहते हैं। भला आप ही बताइए, आजकल साहित्य के नाम 
से जो कुछ निकलता है वह कितनी निम्न कोटि का होता है! विश्वास न हों तो हिन्दी 
की सबसे सस्ती ओर सबसे सुन्दरी पत्रिका? पढ़ा कीजिए। भई, हमारा दिमाग तो जब 
उच्च कोटि के साहित्य से घबरा जाता है तब उसी पत्रिका में प्रकाशित साहित्य के अध्ययन 
में पिल पड़ते हैं। 
ष् 
अगर कोई पत्न-सम्पादक अपने पत्र को सर्वश्रेष्! और 'सर्वाज्ञसुन्दर प्रमाणित 
करना चाहे तो उसे चाहिए कि हिमालय के गोरीशंकर शिखर पर चदकर, लाउड स्पीकर! 
के सामने मु*“ह मिड़ाकर, अपने ऊँचे-से-ऊँचे साहित्यिक सिद्धान्त की घोषणा करे, ओर 
अत्यन्त सावधानतापूवक इस बात का ध्यान भी रक्‍्खे कि सम्पादकीय ट्िप्पणियों में जिन 
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महत्‌ एवं आदश सिद्धान्तों का डंका पीटा जाय, उनका पालन किसी तरह अन्य लेखों में 
न होने पावे। अगर ऐसा हुआ तो फिर सम्पादक से लेखकों का दर्जा बढ़ जायगा | 
अब हिन्दी का उद्धार हुआ ही चाहता है। प्रमाण-स्वरूप ख्वालियर-सम्मेलन 
के सभापति महोदय के ये वाक्य उपस्थित हैँं--“में सम्मेलन के लिए तन-मन-धन से काम 
करनेताले मनुष्यों की एक सूची बनवाना चाहता हूँ, जिसमें में अपना नाम लिखाने को 
तेयार हूं । जो ऐसा करना चाहें वे अपना-श्रपना शुभ नाम पूर्ण पते के साथ लिखकर 
देने की कृपा करें |” वाह | यह एक ही कही, ओर बड़े अच्छे ढंग से कही । आप 
खुद तो अभी नाम लिखाने को तेयार-भर हुए हैं--लिखाया नहीं है; मगर दुसरों के नाम पूरे 
पते के साथ पहले ही लिखा लेना चाहते हैं। ऐसे कप्तान की अधोनता में काम करनेवाले 
स्वयं सेवक निश्चय ही सम्मेलन का उद्धार कर डालेंगे । 
१८ 
खालियर में वाईसबाँ वर्ष बिताकर साहित्य-सम्मेलन अब बालिग हो गया। जब 
तक नावालिग रहा, (लखनऊ के प्रभाव! से बचा रहा; लेकिन बालिग होते ही बेचारा 
ऐसा पकड़ गया कि शायद ही अब कमर सलामत रहे। किसी संस्था के कमर टूटने के 
जितने साधन और लक्षण होते हैं, सब सम्मेलन में उपस्थित होते जा रहे हैं। सुना जाता 
है कि ५० पच्मकांत मालवीय शीघ्र ही कटि-कवच का प्रबन्ध करनेवाले हैं | 
११ 
हिन्दी के सिवा संसार की किसी भाषा में ऐसा कोई कवि नहीं जो कठिन-से कठिन 
और सरल-से-सरल भाषा में समान रूप से कवित्व प्रदशशित कर सके। 'शिशुः और 
“खिलौना? तथा वानर! से लेकर विशाल भारत” तक के पन्‍ने उलट डालिए,| सर्वत्र 
उनकी कवित्व-शक्ति की एक सी तूृती बोलती है। हिन्दी में किसी गद्यकार का इस तरह 
कोआ भी नहीं बोलता । 
१२ 
कुछ लोग आचाय द्विवेदी जी की चिट्ठियों को अपना प्रशंसापत्र समझकर उन्हें 
टेष्टिमोनियल! की तरह काम में ला रहे हैं। बेचारों को आत्मश्लाधथा की धुन में आचाये 
द्विवेदी जी के सर्टिफिकेट का गूढ़ाशय भी नहीं समझ पड़ता । वे समसे बेठे हैं कि आचाय 
द्विवेदी जी प्रशंसापन्नों की खेरात बाँट रहे हैं ओर आचाय द्विवेदी जी सोचते हैं कि थोड़ा 
गुड़ देकर टरकाओं इन विश्राम-बाधकों को ! 
१३ 
खालियर-सम्मेलन के मंच से सभापति जी ने भाषा की उन्नति? के बिषय में यह 
खूब कहा है कि हमने सन्‌ १६०० की सरस्वती! में एक बड़ा-सा लेख लिखा था, जिसमें 
हमने हिन्दी-साहित्य की त्रुटियाँ लिख दी थीं। आज ३२ वर्ष पीछे यदि देखिए तो बिदित 
होगा कि प्रायः “उसी मार्ग पर! उन्नति हुई है जिसका 'हमने निर्देश किया? था |” निससन्देह, 
निश्चय उसी मार्ग पर, ठीक उसी मार्ग पर, तिल-भर इधर-उधर नहीं। बस, आपही के 
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निदिष्ट मार्ग पर हिन्दी उन्नति की ओर अग्रसर हुई है। वाह! आप सच्चे भविष्यद्वक्ता 
हैं--आदरशश पथ-प्रदर्शक हैं। सारा श्रेय आपको, दूसरों को पासंग-बराबर भी नहीं | 
१४ 
होली सिर पर मँड़रा रही है । “हिन्दी-बंगवासी?, “भारत-मित्रः झौर 'ेकेटेश्वर- 
समाचार! पुराने काट्ू नों के बासी ब्लाकों का स्टॉक सहेज रहे होंगे; 'विश्वमित्र! जोशी-बन्धु 
का जोशादा पीकर अपने जोश पर सान चद्गवाता होगा; विधुर (विशाल-भारत” एडेन गाडन के 
एकान्त कुज्ज में साहित्यिक रंग की मुद्ठी मारने की ताक-मकाँक! कर रहा होगा; “गंगा! अपने 
रंग-विरंगे टाइपों ओर बाडरों का स्टॉक सँभाल रही होगी। 'वीणा'-विनोदी 'कुसुमाकर! 
जी 'सुन्दरियों' पर हाथ नचाकर खूँटी? एंट रहे होंगे। पिचकारातड्ढ से त्रस्त सहेली? अपने 
“विजय-गब” को रंगीन अंचल से ढाँकने की चिन्ता कर रही होगी। 'सुधा? अपने कार्ट न- 
अड्ड के पन्‍ने बड़े गौर से उलट रही होगी। '"माघुरी' कोर्ट ऑफ वाइस के अफसरों को 
रिक्राने के लिए तरह-तरह के चोंचले तजबीज रही होगी। “चाँद! के “जगदगुरुः 'मतबाला' 
का कुण्डी-सोंटा साफ कर रहे हंगे। “हिन्दुस्तानी? अपने उत्सुक प्रेमियों को 'लाल मणडा! 
दिखाने का मन्सूबा बाँध रही होगी। "प्रेमा? बीमत्स रस का विशेषांक निकालने का आयोजन 
कर रही होगी। “कमंवीर” अखबारी दुनिया में आनेत्राली अश्लीलता की आँधी को रोकने 
के लिए पीठ ओड़ने का इरादा कर रहा होगा । “आज” होली के ऐन मौके पर देश की 
वास्तविक दरिद्रता को अंकित करने के लिए आँकड़े जुटा रहा होगा | 
१५ 
होली आ रही है। '“सुधा?, गंगा? और 'विशाल-मारत” के सम्पादक सावधान हो 
जायों। इस बार उन लोगों पर बड़े-बड़े हजारा-पिचकारा छूटेंगे | राजषि अलबरेन्द्र ओर 
बाबा ज्ञानानन्द से मी उनका दर्जा बढ़ा रहेगा । मगर वे तो शायद होली की रैगीली बोछारों 
की चोट सहने के आदी हो गये हूँ | भला ठठेरे के घर की बिल्‍ली को सूप की भड़भड़ाहट 
का क्‍या डर £ 
१६ 
होली के शुमागमन से उत्साहित होकर सब लोग कुछ-न-कुछ तेयारी कर रहे होंगे | 
पंडित जगन्नाथप्रसांद चत॒वँदी अभी से अपनी लेखनी पेनाते होंगे। श्री जी० पी० श्रीवास्तव 
अपने कलम के निब का जंग छुड़ा रहे होंगे। श्री श्रन्नपूर्णानन्द वर्मा अपनी दावात की 
रोशनाई बदल रहे होंगे। भ्रीकृष्णदेव प्रसाद गौड़ भी हँसाने का कोई 'बेढब' तरीका सोच 
रहे होंगे। हिन्दी के परदेसी लेखक और कवि अपनी वियोगिनियों को प्रेमपत्र लिखने के 
लिए नये त्ज के सम्बोधन सोच रहे होंगे। अब आप यह बताइए कि हिन्दी-संसार की 
कामिनियाँ क्‍या कर रही होंगी ? 
१७ 
कुछ लोग बेनलगाम कह दिया करते हैं कि नई रोशनी की कविताओं में कुछ तत्त्व 
नहीं होता। बात असल यह है कि वे ट्ूबकर पढ़ते ही नहीं। एक वेदिक और शास्त्रीय 
तथा वेदान्ती पत्रिका के दिसम्बर-अछु में एक ऐसी तत्त्व-भरी कत्रिता छुपी है जिसकी लाइन- 
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लाइन बोल रही है। शब्द-शब्द फड़क रहा है| प्रतिभा गरज रही है। भाव बरस रहा 
है। कल्पना की क्‍्यारी फूट चली है । 
१८ 
आज-कल हिन्दी में गद्य-कवि बहुत पेंदा हां गये हैं--रोज ही नये-नये पैदा होते 
जा रहे हैं। जब वे शब्दों के मुण्ड में बैठ जाते हैं तब वहाँ भगदड़ मच जाती है--जसे 
मेघनाद के पहुँचने पर देवलोक में। लेकिन वे खदेड़-खदेड़ कर शब्दों को अपनी लेखनी 
की नोक से वेसे ही नाथते चले जाते हैं, जेसे काशिराज के कन्या-स्वयंवर में भीष्म ने सात 
बैलों को एक साथ ही नकेल पहनाई थी | 
५१६ 
खालियर-सम्मेलन के अध्यक्ष का भाषण तो भुलाये नहीं मुलता--दिमाग में चक्कर 
काटता ही रहता है--आँखों के आगे नाचता ही रहता है। वाह! भाषण हो तो ऐसा 
हो | आज तक सम्मेलन के मंच से ऐसा भाषण न सुना गया और न आगे कभी सुनने 
की आशा ही है। उसके आरम्भ में जो कविता है वही तो जनाब, उसकी मुकुट-मणि हे | 
उसका व्याकरण-सम्बन्धी अंश तो शीशे में मढ़ाकर सिरहाने टाँगने लायक है | 
२० 
जनवरी की "माधुरी? में हिन्दी के घुरंघर लेखक लाला कन्नोमल, एम्‌० ए० ने एक 
ऐसा लेख लिख डाला है जसा उन्होंने अपने जीवन में कभी लिखा ही नहीं होगा | मैंने 
भी अपने जीवन में आज तक वेंसा महत्त्वपूर्ण लेख नहीं पढ़ा है । उसे पढ़कर आखिर 
जब किसी तरह न रहा गया तब बड़ी बेदी से माधुरी के उन पन्नों को फाड़कर रजिष्ट्री 
से महात्मा गाँधी के पास भेज दिया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि महात्माजी ने जीवन-भर 
में वेतला दिलचस्प लेख न पढ़ा होगा । पढ़कर उनकी तो बाछें खिल जायँगी। उसकी 
कई लाइनें तो ताबीज मढ़ाकर गले में लटका रखने लायक हैं। जसे--“यह कहना कि 
कृषि-कर्म करनेवाले बड़े दुः्खी हैं, सवथा असत्य है।”? वाह लालाजी! आपने तो 
जीवन-मर के अनुभवों का इत्र निकाल डाला है। 
२१ 
लालाजी की कुछ लाइनों के पोष्टर छपवाकर नगर-नगर ओर गाँव-गाँव में सटवाने 
की जरूरत है। कुछ लाइनों के तिरंगे और आकर्षक पोष्टर छपवाये जायेँ। जसे--“आधी 
रात को सोना उछालते चले जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम कौन हो ?” “रात को 
सड़कों पर सोना उछालते चले जाओ, क्या मजाल कि कोई आँख मिलाकर देख ले।” 
और, आये दिन अखबारों में जो भीषण डकेतियों के समाचार छपा करते हैं, वे सब गप्प हैं 
साहब | इस जमाने में लोग इतने सुखी हैं कि बकोल लालाजी, 'जो कपड़ा पहले राजा 
या बादशाह नहीं पहन सकते थे, वह अ्त्र सामान्य लोग पहने फिरते हैं” । इतना ही नहीं, 
“शेर, भेड़िये आदि डरावने जानवर जो शहर और गआ्रार्मों की सीमा पर रात में घूमा करते 
थे ओर दावे लगाकर रास्ता चलनेवालों को खा जाते थे, सब ध्वस्त कर दिये गये हैं | 
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जहाँ देखो, वहाँ शान्ति !? वाह! जान पड़ता है, लालाजी भारतवर्ष में रहते ही नहीं । 
रहते भी हैं, तो 'हरम? से बाहर की दुनिया की खत्रर नहों रखते | 
र्र्‌ 
सुनते हैं, हिन्दी के लगभग सभी पत्र आचाय द्विवेदीजी की सेवा में पहुँचते हैं । 
मेजनेवाले सममते हैं कि हमारे पत्र से आचाय महोदय का खासा मनोरंजन होता होगा । 
लेकिन हमने सुना है कि आज-कल के हिन्दी-पत्रों को पढ़ते समय आचार्य के छृदय में 
विषम शूल उठने लगता है। जब हमने इसके कारण का पता लगाया तब असली रहस्य 
खुला । सचमुच बड़ा मजेदार रहस्य है। पत्र-पत्रिकावाले भी कान में तेल डालकर 
सुन ले-+- 
आचाय द्विवेदीजी अपने जीवन-भर भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करते रहे | 
अशुद्ध भाषा का संशोधन करते-करते उनका जी ऊब गया, लेखनी थक गई; आँखों का 
तेल निकाल डाला । अब जब विश्राम करने लगे तब चारों ओर से लोग उनके कोमल 
हुदय में काँटे चुभा रहे हैं। कोई 'ऐक्यता” लिखता है, कोई 'लावण्यता!ः लिखता है, 
कोई 'सौजन्यता' लिखता है। कोई 'स्वर्गोॉयता? और 'मानवीयता” लिखता है। गरज यह 
कि उनको लोग सुख की नींद सोने नहीं देना चाहते । केसे कृतश हैं लोग | 
२३ 
आप ही बताइए, जब आचाय द्विवेदीजी पतन्न-पत्रिकाओं को हाथ में लेकर यह 
देखते होंगे कि मद्जलाप्रसाद-पारितोषिक पानेत्रालें सजन भी आखिर! ओर “अखीर? 
का अन्तर नहीं जानते--6स्ताक्षेग', ध्वाभाविकतः और (दुरावस्था? लिख मारते हैं-- 
“'पंडितजी को उपाधि से विमूषित किया गया तक लिख डालते हैं, तब उनके कलेजे में 
कितनी कसक परेंदा होती होगी। जिस फुलवारी का माड़-मंखाड़ साफ करने में उन्होंने 
अपनी सारी शक्ति खपा दी, उसी फुलवारी में अब गदहपुन्ने और कुकुरमुत्तें का जंगल 
बढ़ रहा है। अरे यारो | उन्हें टुक शान्ति से विश्राम तो लेने दो | 
२४ 
पत्र-पत्रिकाओं की कविताएँ देखकर तो आचार्य महोदय हौलदिल होने से परेशान 
हो जाते होंगे। कहीं कोई कवि 'क्षितिज के छोर की लाली को अपनी प्रेयसी की चूनरी' 
सममता है, कहीं कोई “' बालाक-बिम्ब को अपनी प्राणेश्वरी के ललाट का सिन्दुर-विन्दु” 
बताता है! पूबंकाल के कवि तो प्रकृति-देवी को 'माता! समकते थे और आजकल के 
नौजवान कवि उसे अपनी 'प्रेयसी” ओर '“प्राणेश्वरी! सममते हैं। अगर परम्परागत रीति 
के अनुसार पुराने कवियों के साथ नये कवियों का कोई नाता हो सकता है, तो फिर इनके 
“सुकमं! को देखकर आचार्य को क्‍यों न हौलदिल हो १ 
२४ 
साहित्य-सम्मेलन के उच्च मंच से दिया गया खालियरवाला भाषण पढ़कर 
आचाय द्विवेदीजी रो उठे या हँस पड़े, इसका तो हमें पता नहीं; लेकिन इतना तो हमने 
ठीक पता पाया है कि उक्त भाषण के पढ़ने से उनका पुराना उन्निद्र रोग फिर उभड़ू 
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आया है। जान पड़ता है, वृद्धावस्था में भी उनको लोग किसी तरह चैन न लेने देंगे। 
जिस साहित्य-सरोबर की रखवाली में रातों-रात जागकर उन्होंने जल को निर्मल रक्खा, उसमें 
अब जंगली भेंसे पेठकर कीच मथ रहे हैं ! 
२६ 
आचार्य द्विवीदीजी ने लाचार होकर अब एक बड़ा अच्छा तरीका अखितयार 
किया है। भगवान आशुतोप की तरह वे ओढरदानी बन गये हैं। जो कोई शरण में 
आ जाता है, उसके सिर पर अपने अभय-वरद पाणिपल्‍लब की छाया पसार देते हैं। पुम्तक 
मेंट कीजिए, तो आशीर्वाद लीजिए--“आपकी पुश्तक से मेरी खूब ज्ञान-वृद्धि हुई, 
आपकी विद्धत्ता धन्य है।” पत्र-पत्रिका का विशेषांक मेजिए, तो भी आशीर्वाद लीजिए-- 
“आपकी पत्रिका अनुपम है, अद्वितीय है; आप ही हिन्दी-साहित्य का उद्धार कर 
सकेंगे |? किसी ने स्थ॒ुति-कृसुमांजलि भेत्र दी, तो कट आशीवांद मिला--““आप इस 
युग के रत्न हैं, आपकी प्रतिभा अभिनन्दनीय है, आपकी कवित्व-शक्ति अद्भुत है।” 
बस, आशीर्वाद पाते ही लोग उसका 'सदुपयोग” करने लग जाते हैं। कोई उसे 
अपने विशापन का भड़कीला शीपष॑क बना लेता है, कोई उसमें शहद मिलाकर खुले- 
आम चाटता फिरता है। आचाय महोदय को किसी तरह लोग शान्ति से रहने 
देना नहीं चाहते। खेरियत इतनी ही है कि दौलतपुर तक बेलगाड़ी भी मुश्किल से 
पहुँचती है। अगर कहीं ठेललालकर भी मोटर ले जाने योग्य सड़क होती, तो 
मिट्टी के देवता तिलक ही में तमाम हो जाते। 
२७ 
कुछ महानुमाव अपने पत्र में बड़े ठाट से टिप्पणी लिखकर आचार्य द्विवेदीजी की 
दार्धायु-कामना करते हैं ओर लिखते हैं कि “ईश्वर करें, द्विवेदीजी 'स्वस्थ्यां हों।! भगवन्‌ ! 
केसे स्वस्थ्य! हों द्विवेदीजी ? श्रीमान्‌ उन्हें स्वस्थ्य” रहने दें तब तो रहें, वे तो श्रीमान्‌ का 
'स्वस्थ्यः देखकर ही अस्वस्थ हो जाते हैं--उनका डेढ़ पाव रक्त सूख जाता है ! 
२८ 
बहुत-से लोग इस कोशिश में लगे हैं कि भ्रद्ध य द्विवेदी जी को हिन्दू-विश्वविद्यालय 
की ओर से 'डि०लिट ०” की उपाधि दी जाय; लेकिन हमने सुना है कि द्विवेदीजी अब अपने 
नाम के साथ “आचाय! लिखना भी पसन्द नहीं करते; क्‍योंकि हिन्दी में बहुत-से 
“चाय पेंदा हो गये हैं--आचाय ? यहाँ तक सस्ता हो गया है कि जो लोग 'महानताः 
और “अद्भुतता” लिखते हैं, 'शान्ति रस! ओर 'करुणा रस” तक लिख जाते हैं, उनके नाम 
से भी यह चिपका नजर आता है। आचाय कहलानेवाले लोग मिश्रबन्धुओं की हिन्दी खूब 
लिखते हें--“पक्की ईंटों को सीमेंट से जोड़ा जाता है”, “उसको द्व|ढकर समाप्त किया 
गया”, “उसको बचाकर घर पहुँचाया गया”--इत्यादि। और 'डि० क्षिट्‌०? का तो कुछ 
हाल ही न पूछिए । देश-विदेश के विश्वविद्यालयों ने इसकी टकसाल खोल दी हे। 
लिखते हैं--“उपरोक्त, आवश्यकीयता, अवतरित, विस्तरित, अ्रचम्मितः” आदि और 
कहलाते हैं 'डोक्टर ओफ लिटारेच्योर'। अहो रूपमहो ध्वनिः ! 


साहित्यिक रचनाएँ ५०७ 


२६ 
सुना है, इसी अ्रप्रेल महीने की अठाईसवबीं तारीख को अश्रद्ध य द्विवेदीजी की उनहत्तरबीं 
जन्मतिथि-जयन्ती पड़ेगी ओर सत्तरवें वर्ष में उनके प्रवेश करने की खुशी में दूसरी 
मई को काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करेगी। तब तो 
हमें उन दर्शनीय सजनों की बाँकी माँकी अवश्य मिलेगी, जिन्होंने आशुतोष आचाय 
को सहज में ही रिक्राकर अच्छे-अच्छे प्रशंसापत्न कटक लिये हैं। बड़ी अच्छी बात 
होती यदि प्रयाग में होनेबाले 'द्विवेदी-मेला” की प्रदशनी में उन सब सर्टिफिकेटों का संप्रह 
ओर प्रदर्शन किया जाता। यदि भगवत्कृपा से कहीं ऐसा संयोग हुआ तो हम उनके 
फोटो खींचे बिना न मानेंगे । 
३० 
आज से सो व बाद भारत का क्‍या रूप रहेगा, यह अ्रगर जानना हो तो मई के 
मासिक “विश्वमित्र' में उसके अगड़धघत सम्पादक का एक अलोकिक लेख पढ़िए | 
“इक्कीसवीं' सदी में भारत का नवीन रूप” कसा होगा, इसकी घोपणा उन्होंने कल्पना के 
कुतुबमीनार पर चढ़कर की है। भारत-हितेपी ब्रिटिश-पालियामेंट की भावी सुधार-योजना 
की घोषणा से वह कम मनोर॑जक नहीं है | 
३१ 
इक्कीसबीं सदी के भारत में लोग भोजन नहीं करेँगे, सिफे गोलियाँ खाकर सौ-सवा 
सो वर्ष जीयेंगे। चुल्हे-चोके का नाम-निशान न रहेगा। भरन्मर थाली प्रसाद पानेवाले 
लोग महज एक छोटी-सी गोली का 'डोज' ले लिया करेंगे। उस गोली में “विटामिन! 
इतना ज्यादा रहेगा कि शरीर का पोषण करने के लिए अ्रन्न-जल की कोई आवश्यकता ही 
न रहेगी | इस तरह, पेट की चिन्ता विटामिन की गोलियों का शिकार हो जायगी | 
श्र 
उस समय साइकिल या मोटर की तो बात ही क्‍या, हवाई जहाज की भी कोई बात 
नपूछेगा। रेलगाड़ियों से सिफ ठेलों का काम लिया जायगा-माल ढोने के सिवा वे 
किसी मर्ज की दवा न रहेंगी | लोग पंखधारी जूते पहनकर आकाश में उड़ते फिरेंगे | 
राकेट के द्वारा मंगल-लोक में पहुँचना बायें हाथ का खेल हो जायगा। उस लोक के 
अध्यापक इस देश के विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ाया करेंगे। बस, सत्ययुग के पहुँचने भं 
एक सदी की कसर है | 
३३ 
इतना ही नहीं, बिजली का व्यवहार इतना बढ़ जायगा कि इस देश के मक्रान 
'तिलस्म” बन जायेंगे। मनुष्य बठे-ही-बेठे बटन दबाकर “जादू की तरह! सब सुखनसामग्री 
प्राप्त कर लेगा। इधर 'स्विच'ः दबाया, उधर सारा सामान तेयार होकर सामने मौजूद ! 
यह 'अलादीन का चिराग” महज मामूली आदमियों के भी हाथ का खिलोना होगा ! 
अब अन्न की तो जरूरत ही क्‍या रहेगी। फल-फूल भी चुटकियों में हस्तगत हें 
जायँंगे। गमले ही 'भानमती के पिटारे' बन जायगे। “बिजली के प्रताप से! शाक-सब्जी 
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आर फल-फूल बस बीज बोते ही लहलहा उठेंगे। प्रत्येक घर मदारी मियाँ की मोली 
बन जायगा | 
३४ 
खेती-बारी काहे को होगी, अनाज की खपत तो रहेगी नहीं; सब लोग विटामिन का 
सत चखकर शतायु होंगे । खद्दर को तब कोन पूछेगा ? रूई का व्यापार तब तक चौपट 
हो जायगा। दूसरे “नये-नये उद्योग-पन्धे खुत्ञेंगेट--लेकिन कलकत्ता, अम्बई, कानपुर, 
अहमदाबाद आदि व्यापार-केन्द्रों में नहीं, “हिमालय की तल्लेटी? में; क्‍योंकि कोयले का स्थान 
पहाड़ी मरने ले लेंगे” | जहाँ पहाड़ी मरने न होंगे, वहाँ सियार रोवेंगे। जहाँ जलप्रपात 
होंगे, वहाँ 'विश्वामित्र” की अदभुत सृष्टि नजर आयगी | 
३४ 
जब कलकत्ता, बम्बई आदि महानगर वीरान हो जायँगे और हिमालय तथा बिन्ध्य 
की तराइयों में बड़े-बड़े कारखाने और महानगर उठ खड़े होंगे तब वहाँ म्युनिसिपेलियी या 
कारपोरेशन की जरूरत न रहेगी। भंगी और चमार तो उस समय सर्वथा नामशेव हो 
जायँगे; क्योकि इमारतों और मकानों के 'छप्पर, फर्श आदि में ऐसे अदृश्य यंत्र लगे 
रहेंगे कि कमरों में किसी प्रकार की गन्दगी न रहने पायगी--वे यंत्र ही गंदगी या मेल को 
चूर-चूरकर अदृश्य अगुओं में परिणत कर देंगे।' 'काड़ू! केवल शब्दकोष में ही मिलेगी । 
जब खेती होगी ही नहीं तब खाद की क्‍या जरूरत रह जायगी १ इसलिए, सब तरह की 
गन्दगी बिजली की मशीनों के द्वारा अदृश्य अगुओं के रूप में उड़ा दी जायगी | 
३६ 
उस समय प्रत्येक घर में विश्वदशक यत्र भी रहेंगे, जिनकी सहायता से मनुष्य घर- 
बेठे चाहे जिस देश और मनुष्य को देखेंगे । ऐसा सुभीता हो जायगा कि भारत में बंठे-बेठे 
न्यूयाक में होनेवाली सभा का अधिवेशन देखेंगे ओर वहाँ के व्याख्यान भी सुनेंगे। मतलब 
यह कि उन दिनों घर-घर में गशध्रराज जटायु जन्म लेंगे, प्रत्येक मनुष्य संजय की 
ओलाद होगा | 
३७ 
जैसे नारदजी देवताओं के गजट थे, वसे ही भारतवासियों के लिए रेडियो होगा। 
सब महत्त्वपूर्ण समाचार रेडियो के द्वारा घर-घर पहुँच जायगे। समाचारों के लिए 
अखबारों की बाद न देखनी पड़ेगी । अखबार तो सिर्फ मौज-बहार का मसाला जुटाया 
करेंगे। सिनेमा की तरह अखबार भी मनबहलाव के ही साधन रहेंगे । शिक्षा या उपदेश 
की तो किसी को जरूरत रहेगी नहीं; क्‍योंकि लक्ष्मी ओर सरस्वती लोगों की चेरियाँ बन 
जायँंगी। 
ड््८ 
इक्कीसवीं सदी के भारत के नवीन रूप का विशद वणन पढ़कर मन में कई तरह की 
उमंगें उठती हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रा्थना करते हैं कि हे प्रभो, दूसरे या तीसरे जन्म 
में हमें 'नेपाल की तराई' में पेदा करना या ठेहरी-गढ़वाल में, या अहमोड़े में, या जहाँ और 
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भी अधिक मरने हों । जहाँ पहाड़ी मरने होंगे, वहीं तो आनन्द के मरने! मरेंगे, वहीं 
सारे सुख-साधन सुलभ होंगे, वहीं प्रतिक्षण इन्द्रजाल का दृश्य उपस्थित होगा | 
2६ 
हाँ, सनातनधर्मियों से भी पूछना चाहिए कि वे इक्कीसवीं सदी में भारत के केसे रूप की 
कल्पना कर रहे हैं। उन्हें उपयुक्त नवीन रूप पसन्द होगा या नहीं ? यदि एक सदी तक 
ओर सनातनधम साँस लेता रहा तो उन्हें भी अनेक सुविधाएँ मिल जायैगी। पंखधारी 
जूतों की बदोलत बदरीनारायग की बीहड़ यात्रा अति सुगम हो जायगी--विश्वदर्शक यंत्र के 
द्वारा जगदीश, द्वाराधीश और रामेश्वर्म्‌ के दशन नित्य ही होते रहेंगे। जगदगुरु 
शंकराचाय अपने मठ में स्वर्ण -सिंहासन पर बठे-ही-बेठे धार्मिक घोषणाओं का प्रचार किया 
करेंगे। यदि मंगल-लोक की तरह पितृलोक का रास्ता भी खुल गया तो गया-धाम से 
पिएण्डोदक का चालान भी धड़ल्लें स हो सकेगा | इसी प्रकार आय-समाज भी भजनीकों 
को मौकृफ करके रेडियो-द्वारा वेदिक सन्देश का प्रचार किया करेगा। है प्रभो! वह दिन 
यदि हम किसी तरह न देख सके तो हमारे नाती-पोते अवश्यमेत्र देख॑, ऐसी दया करना | 
९४० 
गोरखपुरिया “कल्याण! हिन्दी पढ़नेब्रालों का मद्दान्‌ कल्याण कर रहा हैं। वह हर 
महीने हजारों आदमियों के पास वेराग्य का सन्देश पहुँचाता है। फलतः सब लोग कामिनी 
कांचन से विरक्त होते जा रहे हैँ ---इहलोक से मंह मोड़कर परलोक के ध्यान में मग्न हो रहे हैं | 
अब इस लोक में उन्हें भारत के लिए स्वराज्य नहीं चाहिए, सिर्फ परलोक में वे परमात्मा का 
सामीप्य चाहते हैँ---भगवान्‌ “बाँके विहारीलाल” के बगलगीर होना चाहते हैं | 
८१ 
जो लोग आथ्िक चिन्ता में व्यस्त हों, उन्हें ध्यान से “कल्याण” को पढ़ना चाहिए | 
बस एक-दो महीने के बाद ही वे अ्र्थ को अनर्थ का मूल समझने लगेंगे। जिस पसे के 
लिए वे दिन-रात हाय-हाय करते रहते हैं उसको वे ठीकरे से भी गया-बीता सममने लगेंगे | 
देखते-देखते उनकी आधिक चिन्ता काफूर हों जायगी | ऐसी है अद्भुत महिमा “कल्याण? की | 
४२ 
जहाँ द्रव्य के लिए हाह्मकार मचा हो, जहाँ अधिकारों के लोभ से अशान्ति बढ 
रही हो, जहाँ विलासिता का सिक्‍करा जमा हुआ हो, वहाँ कल्याण” का प्रचार अत्यावश्यक है | 
जहाँ वह रहेगा, वहाँ के लोग द्रव्य को मिट्टी का ढेला समभने लगेंगे, अधिकार्रों को 
तुच्छ समककर परों से ठुकरा देंगे, विलासिता को साँप की केचुली की तरह छोड़ देंगे। ऐसा 
ही उसका अ्रमोघ प्रभाव है | वाह रे “कल्याण” | 
४३ 
आज-कल व्यर्थ ही लोग व्यापार की मन्‍्दी का रोना रोते हैं। कल्याण” के 
मतानुसार बस राम-नाम का व्यापार ही सबसे चोखा है। इसमेंन मनन्‍्दी का डर है, न 
दिवालें का खौफ | सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यापार में सरकारी चुंगी या ड्यूटी या 
इनकम टेक्स का भी कोई खतरा नहीं है। शुद्ध स्वदेशी व्यापार है | 
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४४ 
सर्वताधारण के हित के लिए 'कल्याण? ने राम-नाम-जप का बेंक भी खोल दिया 
है। यह बेंक परलोक के ईश्वरीय इम्पीरियल बेंक की शाखा है। इसमें सूद दावानल की 
तरह बढ़ता है! 
हर 
बलिहारी है 'कल्याण' के अलोकिक प्रभाव की | स्त्रियाँ गोपियाँ बन रही हैं, पुरुष 
सनक-सनन्दन हुए जा रहे हैं। दोनों का मन दिन-रात “गोमुखी' में रहता हैं। सन्तान- 
निग्नट की विषम समस्याएं यों ही हल हुई जा रही हैं। अब देश की जनसंख्या की वृद्धि 
से अथशास्त्रियों की चिन्ता नहीं बढ़ने पायगी। स्त्री-पुर॒ुष अब सिर्फ अलख जगाया 
करेगे | 
४६ 
जून के 'कल्याण' में उड़िया वाबा ने उपदेश दिया है कि "स्त्री को देखते ही ऐसा 
विचार करो कि यह मन्न-मूत्र का थला है ओर मन से उसको चीर कर देखो, ऐसा करने से 
काम-विकार न होगा |” वाह रे उड़िया बाबा | आपने तो चुटकियों में माया का किला 
उड़ा दिया। अब ब्रह्म दादा हाथ-पर-हाथ धरे मौज से बुढ़ापा खेपं। चित्रगुप्त चचा 
भी अपना दफ्तर बन्द कर दें। एक ही “गोरखपुरिया पैसे के नुस्खे” में भू-मार भंजन कर 
डाला बाबा ने | 
४७ 
जुलाई के “कल्याण? में मनुस्मति का हवाला देकर एक भगतजी ने लिखा है--- 
“जो सो वर्ष तक प्रतिवर्ष अश्वमेंघ यज्ञ करता है ओर जो किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, 
उन दोनों का बराबर पुए्य होता है।” वबाह। युग-युग जियेंभगतजी और फूली रहे 
फुलवारी 'कल्याण? की | बेटा जिये प्रकाशकजी का, जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा लेख प्रकाशित 
कर हिन्दू-जाति का कल्याण किया। अब मांस न खानेवाले हजारों हिन्दू खूब छूटकर 
दुनिया के मजे लें--दिन-रात खुल खेलें ; क्योंकि सो अश्वमेध यश का पुण्य उनके अन्य 
सब दोप-कलुपों को चबा जायगा | 
ह ९८ 
भगतजी ने मांस खाना छोड़ने का अनुरोध करते हुए बड़े मार्क की बातें लिखी हैं । 
आप फरमाते हैं कि “मांत-भक्षण भगवत्‌-प्राप्ति में बाधक है ओर मांस-भक्षण से ईश्वर 
की अप्रसन्नता प्राप्त होती है!” सच पूछिए, तो भगतजी ने बड़े अनुभव को बात लिखी 
है। इतिहास-पुराण भी इस बात के साक्षी हैं कि आज तक कोई मांस-भक्षी कभी किसी 
तरह भगवत्‌-प्राप्ति का अधिकारी नहीं हुआ, ओर ईश्वर की अ्रप्रसन्‍नता तो मांस-भक्तियों की 
बपौती है ; क्‍योंकि हिन्दुस्तान ही में श्रैंगरेज और मुसलमान इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं-- 
उनसे ईश्वर इतना अप्रसन्‍न रहता है कि मांस न खानेवाले हिन्दुओं की पीठ और खोपड़ी को 
उनके मजबूत डंडों के लिए हमेशा रिजवे रखता है | 
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६ 
“विशाल भारत” के जून के अ्रक में चत॒र्वदीजी की लेखनी से एक बड़ा कल्याणकारी 
प्रस्ताव प्रसूत हुआ है। वह यों “रन” करता हे--“आचायं' द्विवेदीजी ने जिले के अधि- 
कारियों से लिखा-पढ़ी करके अपने गाँव दोलतपुर में एक कॉाँजी-हाउस बनवा दिया है | 
क्या ही अच्छा हो, यदि द्विवेदीजी हरहट या हरहाटी लेखक-लेखिकाओं के लिए भी एक 
काँजी-हाउस खुलवायें |? लेकिन आचाय द्िवेदीजी अब इस बुढ़ापे के विश्राम-काल में 
यह भांकट क्‍यों मोल लेंगे ! हाँ, अगर आप कॉजी-हाउस के गेटकीपर बनना पसन्द करें 
तो आचार्य द्विवेदीजी वेसे लेखक-लेखिकाओं को सूची तेयार कर दें सकतें हैं; क्योंकि उनके 
पास एक 'नोटबुक” है जिसमें स्वेच्छा चारी लेखक-लेखिकाओं की नामावली दर्ज है। आप तो 
“उनके साथ चार दिन रहकर” उस नामावली को और भी लम्बी कर आये हूँ न ! 
८ 
चतुवेदीजी भी मरकट-मुख नारदजी की तरह अपना ही प्रतिबिम्ब सवब्ंत्र देखा 
करते हैं | केसी कलाबाजी के साथ कहतें हैँं---'जो जन्तु अनधिकारपूर्वक किसी क्षेत्र में प्रवेश 
करके उसे चरत हँ--चाहे वे साहित्यन्क्षेत्र में हों या किसानों के खेत में--द्विवेदी जी उनकी 
खबर लिए विना नहीं रह सकते; क्योंकि यह उनकी पुरानी आदत ठहरी |” लेकिन, आपकी 
भी तो पुरानी आदत यही है ! न जाने कितने लेखकों का माया-महल आप ढहा चुऊे ! 
१ 
मिश्र-बन्धु अपनी-अपनी दीवानी छोड़कर हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में फिर आ डटे हैं। 
इन बन्धुओं में से कम-से-कम एक बन्धु तो साल-भर हिन्दी-सेवा करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर 
भी कर चुके हैं। परन्तु इस समय इस बात की हमें खबर नहीं है कि वे हिन्दी की कहाँ कसी 
सेवा कर रहे हैं। कश्मीर-राज्य में हिन्दू लड़कियों के लिए स्कूलों में हिन्दी द्वारा शिक्षा 
प्राप्त करना हराम कर दिया गया है। उक्त भिश्रबन्धु चाहें तो इस अवसर पर अपनी प्रतिशा 
को पूरी कर सकते हैं 
धर 
खैर, वे न सही, उनके दूसरे बन्धु सजग हैं। इन्होंने सम्मेलन के समापति के पद 
से अपने भाषण में व्याकरण को जो गदनिया लगाई थी वह, हिन्दी के विद्वान्‌ लेखक 
श्रीवाजपेयीजी-जेसों को ठीक न जँची ओर उन्होंने उसका समुचित रूप से प्रतिबाद किया | 
परन्तु सभापति की यह अपभावना कसे ज्ञन्तव्य हो सकती थी ! तुरन्त दूसरे मिश्रबन्धु 
मेंदान में उतर पड़े और पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी तथा पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुववेदी 
को लताड़ना शुरू कर दिया | हिन्दी के समालोचकों को दौड़कर मिश्रबंधु का अनुकरण 
करना चाहिए | 
भरे 
मई की 'माधुरी' में मिश्रबंधु महोदय ने 'भाषा ओर व्याकरण? पर दिल खोलकर 
लिख डाला है। आज तक जितना सोचा-सममाा था, सब आगे “धर! दिया है। देखिए, 
“प्रयोजन यह कि भाव अच्छा हो, इतना ही चाहिए। भाषा भाव का वाहन-मात्र है।” 
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मिश्रजी का मतलब यह कि भाव धोबी' है ओर भाषा गधा) । यहाँ व्याकरण के अनुसार 
“गधी? करने की जरूरत नहीं; क्योंकि मिश्रजी महाराज डंके की चोट कह रहे हैँं--““व्याकरण 
चिल्लाता रहा कि 'भाइयो, सँमलो, गलती कर रहे हो ।! वहाँ सुनता कोन है। दुनिया 
आगे बढ़ गई, व्याकरण हाथ मलता रह गया, भाषा बदल गई ।” वाह | व्याकरण की 
बागडोर को कंसी सफाई से काढ़ा है ! 
बट 
मिश्रजी महाराज की एक घोपणा भी सुनने के ही लायक है--“जाने रहिये कि 
भारतवर्ष दासों का देश न कभी था, न आज है ।” अफसोस है कि आप यह वाक्य अपने 
भारतवष का इतिहास” में लिखना भूल गये, नहीं तो जेसे आप हिन्दी में चोटी के समा- 
लोचक हैं बेसे ही इतिहासकारों में भी ऊंचा पीढ़ा पा जाते | 
घ 
माधुरी! के उसी अंक में कविवर पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने बड़े-बड़े अक्षरों में 
लिखा है--“*कभी में भी दुलहिन थी।” अरे वह कौन-सा स्वर्ण-युग था महाराज ? 
सचमुच वह बड़ा रंगीन जमाना रहा होगा | दुल्हा कमबख्त तो निहाल हो गया होगा | 
५६ 
कुछ लोगों का खयाल है कि मासिक पत्रों में प्रथम प्रष्ठ पर उन कवियों की कविताएँ 
छपती हैं जिनमें असाधारण प्रतिभा होती है। उस दिन लाइब्रेरी में बंठे-बठे जब मासिक 
पत्रिकाओं को उलटना शुरू किया तब इस खबाल का भूत मेरे सिर पर भी सवार हो गया | 
सुधा! के प्रथम प्रष्ठ पर एक एसी कविता छुपी है कि उसे एक छोटा बच्चा भी जितना 
चाहे बढ़ाता चला जा सकता है-- 
मंगलमय है | मंगलकऋर है। 
मंगलर्मूत्ति अमंगल-हर हे। 
नमो नमो नारायण नर हे 
विश्वम्भर है, गंगाघर है| 
धन्य हैं आप कि कवि-कर्म को इतना आसान कर दिया | इसी लय पर इस छूंद 
में जो चाहिए जोड़ते चले जाइए । 
पेशाबर हैं | अमृतसर है । 
कलकत्ता, बस्बढ्ं नगर हे) 
हुब्का-चिलम ओर अजगर हे! 
तुक ही, अर्थ रहे या न रूँ। 
धन्य हैं सुधा-सम्पादक भी, जिन्होंने पुश्त-दर-पुश्त बढ़ती चलनेबाली कवित्व-शक्ति 
का परिचय करा दिया ! 
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४७ 
वीणा? में भी प्रथम प्रृष्ठ पर कवि ललकारता है-- 


चलने दे सुख के दोर अरे चलने दे | 
भर जथ दुःख से उर का कोना-कोना। 
'सुख के दोर' चलने से 'उर का कोना-कोना? भला दुःख से कैसे भर जायगा ? 
ब्रप 
पाठक यह न समर्के कि कवियों में 'हाला? ओर 'प्याला? का ही जोर बढ़ रहा है । 
वे 'कन्र' के लिए भी लालायित हैं। एक देवीजी “गंगा? के प्रथम प्रुष्ठ पर गाती हैं--- 
अन्तिम विनय यही मरने पर टूटी कल्र बना देना 
धन्य हैं वेद-पुराणों का डंका पीयनेवाले 'गंगा'सम्पादक, जिन्होंने एक हिन्दू-देवी 
की इच्छा को जनता के सामने रख तो दिया। “चिता? शब्द में अब देवियाँ उतना 
आकर्षण नहीं देखतीं जितना “कब्र? में | परन्तु देव” लोग कब्र में जाने की अपेक्षा ड्रब 
मरना अधिक पसन्द करते हैं। जेसे “निमलजी' 'चाँद! के प्रथम प्रृष्ठ पर लिखते हैं-- 


वह भी डूबे में भी डूबूँ 
अमर यही तू वर दे। 
पता नहीं, यह वह” कोन है जिसे आप अपने साथ ले ड्ूबना चाहते हैं । 


& 
आजकल हिन्दी में 'कामा” का रोग खूब बढ़ रहा है। "ामा'! के प्रयोग में 
अँगरेजियत की बू इतनी भर गई है कि एक लेख या पु/्तक में शब्द-संख्या से अधिक “कामा 
की संख्या पाई जाती है। हाल यह है कि प्रेस में ऋक्षरों का भाण्डार भरपूर रहते हुए 
भी 'कामा” की कमी के कारण लेख या पुस्तक की छपाई में रुकावट पड़ जाती है। ये 
कुटिल “कामाः जब से आये तब से भाषा के वाक्य ट्ूक-दूक होकर वैसे ही बिखर गये जेसे 
किण्डर-गार्टन के खिलोने | 
६० 
'कामा! ने शब्दों की लड़ी तोड़ दी। भाषा के राज्य में ऐसी फूट फेला दी कि 
पग-पग पर पार्थक्य नजर आता है। आजकल की कहानियों और कविताओं में 'कामा” की 
करामात देखिए--बाप से बेटा अलग, माँ से बेटी अलग, भाई से भाई अलग, पति से पत्नी 
अलग | न बल्घुओं में एकता, न मित्रों में मेत्री। किसी से किसी का कोई नाता नहीं, कुछ 
सरोकार नहीं, सिर्फ दूर-ही-दूर की सलाम -बंदगी से व्यवहार चल रहा है। यह 'कामा! तो 
श॒कुनी मामा को भी मात कर रहा है । 


६१ 
'क्रामा! की करतूत से भारतीय भाषाएँ गठिया से गिरफ्तार हो गई । इसने गाँठ- 


गाँठ को ऐसा जकड़ा कि हिलना-डोलना दूसर हो गया। हिन्दी का तो अज्ञ-अद्भध जकड़ 
६४५ 


»०”* आप 
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गया; वह टस-से-मस नहीं हो सकती | इस “पक्षाघात-पीड़ित” प॑क्ति की नाड़ी देखकर रोग 
का निदान कीजिए--- तुम्हें, हाँ, हाँ, तुम्हें, प्यार करने में दृदय से, कलेजे से, अन्तस्तल से, 
बार-बार, लगा लेने में, अहा, केसे कहूँ, कितना सुख, सचमुच, कितना आनन्द, है !?! 
६२ 
हिन्दी में आजकल 'हाइफन” का हैजा भी फेल रहा है। इसने तो भाषा के 
समाज में वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा ही चौपट कर दी है। यह विश्वबन्धुत्व --युनिवर्सल 
ब्रदर-हुड--का कण्डा फहराकर शब्द-संसार में अद्भुत क्रान्ति मचा रहा है। संस्कृत के 
वैयाकरणों को यह वेसे ही ललकारता है, जेसे मेघनाद देवताओं को ललकारता था | 
६३ 
जात-पाँत-तोड़क-मणश्डल' की तरह 'हाइफन' ने भी हड़कम्प मचा दिया है। मालूम 
होता है कि हाइफन? का हौसला हरिजनों से कम नहीं है। हरिजन तो केवल मन्दिर- 
प्रवेश ही चाहते हैं और हाइफन भअन्‍्तः्पुर-प्रवेश” की हिम्मत दिखा रहा है। भाषा के 
राज्य में यह ठीक वेसा ही तूफानी है, जेसा मुगल-राज्य में बन्दा बेरागी था। यह जिधर 
चल पड़ता है, उधर ही मटियामेट कर डालता है। वाह गुरु की फतह” का मंत्र पढ़कर 
हराम को भी हलाल बना लेता है | हाइफन ने कितने ही गंगा-मदार के जोड़े एकन्न किये. हैं | 
६४ 
'कामा!ः और 'हाइफन? की तरह हिन्दी में 'हलन्त* भी अब पाँव फला रहा है | 
धात्‌ बष, दृष्टिपात्‌, श्रीमत्‌भागवत्‌, प्रतिष्ठित्‌, अधिकृत्‌, परिप्छुत्‌र आदि का व्यवहार दिन-दिन 
बढ़ रहा है। हिन्दी में जगत्‌, अर्थात्‌, किचित्‌! आदि शब्दों से हलन्त हटा दिया गया 
है, इसलिए जान पड़ता है कि अपना पेतृक अधिकार छिन जाने से हलन्त हड़बड़ा गया है 
ओर अब जिसको सामने 'नत्‌-मध्त्क' पाता है उसी पर चढ़ बठता है | 
६५ 
हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओं ओर हिन्दी-पाठकों की संख्या का औसत निकाला जाय तो 
श्रैगरेजों ओर हिन्दुस्तानियों के ओसत से ज्यादा न होगा | तब भी लोग कहते नजर आते 
हैं कि इतने कम पत्र” इतने अधिक 'पाठकों? के लिए काफी नहीं हैं। 
६६ 
नये-नये पत्र ओर नये-नये सम्पादक हिन्दी-साहित्य में नये-नये तमाशे दिखा रहे हैं। 
कोई भाषा को बँदरिया की तरह इशारे पर नचा रहा है, कोई कविता को बटेर की तरह 
अंगूठे के अड्डे पर चहका रहा हैे। जिधर देखिए उधर ही डेढ़ ईंट की मसजिद नजर 
आती है ओर ऊपर से यह आर्डिनेन्स भी लगा हुआ है कि मसजिद के सामने कोई बाजा 
न बजाये| इसीलिए सत्समालोचक लोग अपनी-अपनी विजय-दुन्दुभी आधा कर मुँह 
फुलाये बेठे हैं ! 
६39 
यह हिन्दू-मुसलिम एकता का युग है। इस युग ने हिन्दी पर खूब प्रभाव डाला है। 
एक स्टेशन के 'लेडीज-वेटिज्ञ रूम! के साइनबोड पर लिखा देखा--“जनाना विश्रामालय” | 
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एक डाक्टर के फाटक पर भी ऐसा ही मेल देखा--दिमागी दुबलता की 
अमूल्य दवा! | 


६८ 
स्टेशनों, दूकानों ओर आफिसों में हिन्दी की दशा देखकर छाती फूल उठती है । 
हिन्दी-प्रधान प्रान्तों के केन्द्रस्थानों में--यात्रियों को खब्नदार किया जाता है?--“ऐका 
गाड़ि के ठहरने की जगह'--'ऊघार मत मान्गिये'--'मितर मति आइये?--'थुकना मना 
हे--/? देखने से खासा मनोरंजन हो जाता है ! 


६६ 
सरकारी महकमों से जितने पर्चे, नोटिस, फरमान व्गेरह निकलते हैं, उनकी हिन्दी 
गुलाबी रेबड्री की तरह मित्रों में बाँटने--पढ़ सुनाने--योग्य होती है । सरकार के 'फौजी 
अखबार” और “मिलिटरी गजठ? की हिन्दी पढ़े बिना व्याकरण का बोध होना असम्मव 
है। एक सरकारी अस्पताल में देखा 'सब तौर कि बिमारीयों का जड़ दान्तों कि गन्दगी है |? 
ओर सच पूछिए तो सब दुःखों की जड़ भाषा की गन्दगी है । 
धठ 
हिन्दी में आजकल अ्रँगरेजी के उपन्यासों के अनुवाद बहुत निकल रहे हैं। रूसी 
आर फर्रांसीसी तथा जासूसी उपन्यासों के अनुवादों से किताबों का बाजार गुलजार हो 
रहा है। प्रकाशकों ने बँगला और गुजराती-मराठी का पिण्ड छोड़-सा दिया है, श्रव वे 
श्रेंगरेजी गेया की पूँछ पकड़कर साहित्य-वेंतरणी पार कर रहे हैं | 
हे 
जेसे बँगला, गुजराती और मराठी के उपन्यासों का अनुवाद सस्ते में तेयार हो 
जाता था, वैसे ही अ्रैँगरेजी के उपन्यासों के अनुवाद भी सस्ते में तैयार हो रहे हैं। इस 
तरह अगर प्रकाशकों की चाँदी है तो अनुवादकों का सोना सममिए | बँगला के अनुवादकों 
से श्रंगरेजी के अनुवादक चतुर भी हैं। वे प्रकाशकों को वैसे ही चूना लगाते हैं, जसे 
भगवान विधाए ने नारद मुनि को लगाया था | 
७ब्‌ 
अँगरेजी के उपन्यासों के कितने ही अनुवाद इतने अच्छे निकले हैं कि मूल से भी 
सुन्दर बन गये हैं। मूल उपन्यास के पाठक यदि उसके अनुवाद को पढ़ें तो यह देखकर 
चकित हो जायँँंगे कि मूल लेखक को जे बात नहीं सूफी थी वह भी अनुवादक को सूक 
पड़ी है। मूल लेखक ने अगर सिर्फ रसीली बातें कराई हैं तो अनुवादक ने चुम्बनालिड्ञन 
भी करा दिया है ! 
३ 
अ्ँगरेजी के उपन्यासों के कई अनुवादक कभी विलायत नहीं गये हैं। योरपीय 
समाज को उन्होंने अपनी आँखों से कभी नहीं देखा। सिफ दिमागी दूरबीन से वे काम 
चलाते हैं। भला फी पेज एक चवन्नी पारिश्रमिक पानेवाला अनुवादक विदेश-यात्रा का 
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खत केसे उठा सकता है? वह तो कॉलेज से निकला और प्रकाशक की शरण में आया | 
प्रकाशक महाशय भी ऐसे शरणागतवत्सल कि रंगरूट को झट हेड-कान्स्टेबल बना देते हैं । 
७४ 
श्रगरेजी के मूल उपन्यासों को पढ़ लेने के बाद यदि आप उनके अनुवादों को पढ़ें 
तो सचमुच मजा आ जाय । बंगला के अनुवादक अगर 'हिमालयन ब्लंडर! करते थे, तो 
अँगरेजी के अनुवादक 'वेसूवियस ब्लंडर' करते हैं | 
२ 
अंगरेजी से अनुवादित उपन्यासों की भाषा देखकर ब्रह्मानन्द-सहोदर सुख प्राप्त होता 
है। अ्रगरेजी शेली की पोशाक में हिन्दी के वाक्य खूब फबते हैं। अनुवादकों की कृपा से 
हिन्दी अब राष्ट्रभापा के सिंहासन से उछलकर विश्वभाषा के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो 
रही है | 
७६ 
अनुवादों के प्रकाशक समभते हैं कि हमने बहुत सस्ते में विश्व-साहित्य की चीज ले ली | 
अनुवादक भी सममते हैं कि पान-पत्ते का खर्चे आसानी से निकल आया | पाठक समभते 
हैं कि दो-चार रुपये में योरप के समाज की सर तो हो गई | 
33 
हर खास व आम को जाहिर हो कि शहर लखनऊ के नामी-गरामी रईस और हिन्दी 
की दुनिया के मशहूर पारखी मिश्रबन्धु साहब ने एक लासानी लफ़्ज 'भलमंसीपूर्वक! ईजाद 
किया है | 
ष्८ 
हिन्दी के देनिकों में श्रैगरेजी तारों का कितना अच्छा अनुवाद होता है। मक्तिका 
स्‍थाने मछ्षिका चस्पाँ करने में कमाल हासिल है--“बहाँ ( जंगल ) के दो आदमियों को, 
जिनके नाम अभी तक मालूम नहीं हुए, परन्तु जो प्रमुख राजनतिक भागे हुए अभियुक्त 
विश्वास किये जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया |? अनुवादक महाशय ने भी अ्ँगरेजी के 
शब्दों को खूब गिरफ्तार किया है | 
७६ 
हिन्दी के देनिक ओर साप्ताहिक पत्र अक्लमन्द”! शब्द को बीच से आधा-आ्राधा 
बाँटकर अलग-अलग छापते हैं। पाठक सावधान रहें, कहीं अथ सममने में भ्रम न हो ! 
८९ 
रेलवे-कम्पनी भी हिन्दीवालों को कौश्रा ही समकती है । तभी तो एक ट्रेन में यह 
नोटिस लगा रक्‍्खा है--“मुसाफिरों को बोला जाता है कि जबतक गाड़ी स्टेशन पर खड़ा 
रहे तबतक पाखाना व्यवहार में नहीं लाओ |” 
८१ 
सब प्रान्तों के लोग मिल-जुलकर हिन्दी की पंचमेल खिचड़ी पका रहे हैं। बंगाल 
के डॉक्टर साहब की दुकान पर देखिए--दान्त का हात्पाताल! | ग्रुजशत के सेठजी की 
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दुकान पर 'घी केशवचन्द्र अन्ड ब्ादस? के दशन होंगे |! पंजाब के सरदार साहब की दुकान 
पर जाते ही बाँछे खिंल उठिंगी--“लुध्याना के बने हुवे पलज्ज के चद्र , लुइ॒याँ, दुःशाले, कनन्‍्बल, 
धुशे, एक-सें-एक बड़ियाँ चीजें |? विश्वास न हो तो यह चेक देखिए--“दी पंजाब 
नेशनल बेंक लीमीटिड !” 
८बे्‌ 
सुना है, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से, साइनबोड बनानेवालों के लिए, स्कूल 
खोले जा रहे हैं। अब वहीं के सर्टिफिकेटयाफ्ता कारीगर चारों ओर फेल जायँंगे। कुछ 
ही दिनों में आप ट्रेनों में ये वाक्य नहीं देखेंगे--'होशीआरी का सीगनल” और “जब 
गाड़ी चलता रहे तो 2क देकर बाहिर मत भूकों !” 
८३ 
ईसाई मिशनरियों ने अगर हिन्दी का बहुत प्रचार किया है तो हिन्दी का श्राद्ध भी 
खूब किया है। उनके ट्रैक्टों और पम्फलेटों में हिन्दी का साहबी ठाट देखकर दिल धड़कने 
लगता है। हैट-बूट ओर कोट-पतलून में जेसा देशी क्रिस्तान का काला-कलूटा चेहरा 
भोला मालूम होता है, बसी ही हिन्दी भी बच्चों की तुतली जबान की तरह भोली और मीठी 
जान पड़ती है। देखिए--“प्रभु यीशु सब जीओ को मोकछ देता है। सब पाप से 
छूटकारा मिलने का ओव्वल रास्ता दीखाता है। वह पानी के दिल में शान्ती का फौथ्वारा 
ओर मोहब्बत का आलिशान ईमारत खड़ा कर देता है।” लेकिन उस प्रभु के पुजारी लोग 
भाषाओं की मिट्टी खराब किया करते हैं | 
८४ 
अभी उस दिन बोलपुर से कलकत्ता आते हुए ट्रं न में चत॒वंदीजी को एक विचार 
सूफा--भारत की सहस्तों ही विधवा स्वेच्छा से अपना जीवन संयम-पूर्वक व्यतीत करती 
हैं, उनके त्याग और तप तथा साधना के वृत्तान्त कोई नहीं लिखता; पर किसी एक विधवा 
से कुछ भूल हो जाय तो उसका वृत्तान्त छापनेबाले आपको बहुत-से मिल जायेंगे |” यह 
अच्छा ही हुआ कि चतुर्वेदीजी को यह विचार देर से सूका; क्‍योंकि यदि जल्दी सूकता तो 
उनके मित्र सत्यनारायणजी की विधवा की कहानी हमें कोन सुनाता 2" 


--'सरस्वती? (प्रयाग), भाग ३४-३६, सँ, १६६०-६२ वि० (फरवरी-जून १६३३-३५ ६०) 


१. इसमें से कहीं-कहीं का कुछ अंश काटकर निकाल दिया गया है; क्योंकि वह अशाश्वत और 
असामयिक था । कुद्ध साहित्यिक व्यक्तियों के नाम भी हटा दिये गये हैं । नया कुछ नहीं जोड़ा गया है |--लेखक 
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सम्पादकजी माँग रहे हैं रचना आई हे होली। 
वह भो ऐसी जो भर दे परिहास-सुमन से मन-मोली 0 
किन्तु न घी गेहूँ-गुड़ कुछ भी घर में पुए का सामान । 
कपड़े रंग आबीर मसालें सबका टोटा ऋसम कुरान ॥ 
गद्य-लेख लिखना मुश्किल है इस महेँगी की होली में। 
रहा न मतवाला' का झारन-मूरन भी अब मोली में ॥ 
यर्यपि कविता की रचना का है कुछ भी अभ्यास नहीं । 
किन्तु आपको फुसलाने में है कुछ अल्प मिझास नहीं ॥ 
गद्य चाहिए एक पृष्ठ का, कविता दस पॉँती में बस । 
एक पृष्ठ की रचना में है कठिन हास्य का भरना रस ॥ 
किन्तु नहीं कविता में मंफट, दस पाँठी भी काफी है। 
सम्पादक से थोड़े में ही मिलती ऋवि को माफी है ॥ 
ग्॒य-लेख के बदले कृपया कव्रिता पर सन्तोष करें । 
भूल-चूक जो हो, सुधर लें, मन में तनिकर न रोष करें ॥ 
होली भर के लिए बना हूँ ऋवि-पुड़्व अपने मन से। 
यों तो केवल 'पुज्व' का ही बाना रह सनातन से ॥ 
डिंगल पिंगल नहीं जानता, तुक को टुऋक देता विश्राम । 
जहाँ-कहीं तुक बैठ न पाता, खींचतान से लेता काम ॥ 
पर अब सोच रहा हूँ, छेड़, ऐसे मधुर निराली तान। 
जिसमें रहे न थोड़ा-सा भी छुन्द-बन्द का नाम-निशान 0 
छोटी -बड़ी पंक्तियों होवें, गढ़ रहस्य भेरे उद्गए। 
लच्छेदार समासों का भी हो आतंकपुण विस्तार ॥ 
यदि चितनचाही हुई कहीं तो एक पृष्ठ की कौन बिसात । 
अगली होली में रंग दूंगा होलिकाडू का सारा गत ॥ 


- साप्ताहिक योगी? (पटना); होलिकाडु, १० मात, १६४४ ६० 
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कजली ओर बिजली - 
(बेतुकी) 
कजली ओर बिजली-- 
दोनों ही सुहावने सन के सोहएं हें । 
कजली व्हानों वी राह से ओर बिजली आँरडों की 
राह से छुदय में पैछकर उत्णत मच्ठी है। 
कजत्ती रस बरसाती है, 
बिजली हड़कंप मची है । 
कजली और बिजली-- 
दोनों ही ण॒त्रस के प्रसाद हैं । 
कऋजली जब सुनहली कोयल के कंठ से निकलतो है, 
जत्तवुत्ति चपला बन जाती है 
बिजली जब श्याम घन के ऋंक में थिरकती हे, 
नख शिख थरी उठ्ठः है १ 
कजली सुकुमार ओर मधुर होती हे, 
बिजली चंन्‍च्ल ओर तेजस्विनी 
कजली के गर्भ में रसरज़ है, 
बिजली के गमे में गएज । 
ऋजली रसिक के उचटें पित्त में चाट जगाती है, 
बिजली रूडी रस्म को भी प्रिय के अंक लगाती हे 
कजली ओए बिजली-- 
दोनों ही| साहित्य में लालित्य भरनेवाली हैं १ 
कजली- साहित्य ओर जिजली-साहित्य कोई प्रऋर्शित 
करे तो अनूठी चीज हो। 
ऐसा मस्ताना रसिया कोई है ही नहीं | ह 
यहाँ तो रस का नाम लेते ही बिजली तड़प उख्ती है, 
या मए पड़ती है ६ 
--साप्ताहिक *बिजर्लए (पटन0); वे ९., अंक २९, २ अगस्त, १६४८ ३० 
छ 
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प्राथना-पंचक -. 
१, 


आज हम करते हैं प्रभुवर | प्राथेना 

भेंठ भावुक भक्त बनकर भक्ति से 

कीजिए स्वीकार, ए सरकार | अब 

दीजिए वर मुक्ति, च्रणाएर्सक्ति दे 

श्‌ 

जानते हैं योग, जप, ठप कुछ नहीं 
मानते हैं सोख्य विषयार्सक्ति में 
जानते हैं काये पर अपकार का 
है नहीं अनुर्रक्ति तेरी भक्ति में 


| 
घोर पापी हैं प्रभो | तुम हो मले 
पतित-पावन भीति-भंजन नाम है 
भक्तवत्सल के चरण की शरण को 
छोड़कर जग में कहों अब उठाम हे 
५३ 
अब नहीं फिर कुछ करेंगे पाप हम 
शपथ करते हैं, प्रतिज्ञा साथ ही 
हिन्द-हिन्दी-इैशु-सेवा कर स्कें--, 
शक्ति देना है तुम्होरे हाथ ही 
्‌. 
याद करते नाथ । तुमको प्रेम से 
नेम से करते विमल गुणगान हें 
क्लेम से रखना प्रभो ।* हमको सदा 
हम तुम्हारी अवगुणणी सन्‍्तान हें 


--मासिक “लक्ष्मी! (गया); भाग १८, श्रंक ८; श्रावण १६७७ वि० (अगस्त, १६२० ई०) 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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